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वर्णमाला , .. ग़व्द ... और 


पढ़ाने का यह कितना संदर ढंग है] शिक्षा के क्षेत्र ही मै कुछ उद्योगों में हमारी और से लगायी 
क्यों आज प्रत्येक क्षेत्र में ठोस योजनाएँ काम कर रही हैं। की एक झलक :- 
सेहत, सेतीवाड़ी, इंजिनीयरिंग, आवास आदि कई-योजानपुँ सीमेंट -.... 

आज धूमधाम से चल रही हैं। लाखों लोगों का जीवन-स्तर कापड उद्योग 
ऊँचा उठाने का एक भव्य कार्यक्रम जारी है। बिजली 

जीवन वीमा निगम भी इस महान कार्यक्रम का एक प्रधान लोहा और फौलाद र | 
अंश है। प्रतिदिन ३० लाख रुपयों से अधिक रकम निगम भोज्य पदार्थ,पय पदा थ,तंबाखू १२८ लाख र| 
विविध उद्योगों में लगा रहा है। दार की हैसियत से दिये सरकारी सिक्युरिदियाँ (केन्द्रीय, राज्य, 
हुए आपके प्रीमियम दो रूपों में आप ही का हित करते हैं। नगरपालिका तथा अन्य अधिकृत ) 
सब से पहले वीमा कराने से आप और आपका परिवार सिक्युरिटया) ४४५२४४९ लाख रु 
सुरक्षित Bs जाता है और इसीसै देश की आथिक दशा a 
सुधरने में मदद मिलती है। i 


री 


Oe 


| जीवन बीमा निगम. . .प्रगति का साथ 
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शीघ्र प्रकाशित हो रहा है !! ` शीत्र प्रकाशित हो रहा हैं !! 
सम्पदा का चिस्तीक्षित विशेषांक 


राजस्थान विकास अंक . 


देश की स्वातन्त्र्य प्राप्ति att संयुक्त राजस्थान के निर्माण के बाद राजस्थान की विविध 
aaa, श्रौद्योगिक, कृषि, यातायात, सिचाई, खनिज प्रादि महत्त्वपूण समस्याश्रों की ग्रोर अ्रथे- 
शाश्त्रियों श्रधिकारियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों का सहसा - ध्यान: गया है । इन वर्षो में 
= में जिस ग्राथिक विकास की नींव रक्खी जा रही है, उसे भली भांति समभने और 
श्राथिक समस्याश्रों के विविध पहलुओं पर गम्भीर विचार करने की दृष्टि से हम यह बृहद्‌ श्रंक 
प्रकाशित कर रहे हैं । र 


“Sue ee tes 


काका सका 


इस अंक की विशेषताएं 
. १: राजस्थान को समस्याओं और ग्राधुनिकतम प्रवृत्तियों पर परिचयात्मक तथा विवेचना: 
"त्मक लेख 2 


- राजस्थान के प्रमुख ग्रर्थशास्त्रियों, प्रामाणिक अधिकारियों और विद्वानों के विद्वत्ताप 
निष्पक्ष लेख 


३. सुन्दर नयनाभिराम टाइटल 
४. राजस्थान सम्बन्धी श्रनेक्र नक्शे, चित्र, चार्ट और ज्ञातव्य तालिकाएं 


~ 


‘ यह्‌ अक बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित किया जा रहा है, इसलिए इसमें दिया गया ग्रांपका 
यी पर्जविज्ञापन राजस्थान की बहुत बड़ी जनता तक ग्रच्छी तरह पहुँच सकेगा | 


सरु अपनी कापी अभी से. ९.७४ रु» भेजकर aca करा लें । कभी पीछे पछताना पढ़े 


aed आपको यराडर पोस्टल सटिकिवेट कापी भेज दी जायेगी। 
a ` मैनेजर सम्पदा छ | 
Be | २८११ शक्तिनगर, दिढ्ली-६ छुँ 
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E २१. कुछ समाचार | ॥ 


पाठको ओर ग्राहकों से | 

११: पत्र i मंत्तीआडर भेजते हुए ग्रपना ग्राहक नम्बर जरूर लिखें, ताकि उत्तर देने में 
वधा हो । 

fine सज्जत्त मनीग्राडर भेजते समय कूपन पर अपना पता नहीं लिखते । मनीशग्रार्ड | 

भाग पोस्टमन ले जाता है और फिर रुपया भेजने वाले का पता लगाना कठिन होता ‘ | 

वाषिक मूल्य ८) ५० पैसे हैं इससे कम न भेजे । = 
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१७ a 
श्र WATT ¦: १६६५ 
२२. wis Se उठ Ae क न Pe a ~~ 
i : 2 3 È 
a १९५४ ¦ सफलताएं ओर असफलताए' .. 
२७ | 
| १३१४ का वर्ष बीच गया। प्रत्येक वर्ष च्छी मो ee 
२७ ape लची i ष कुछ n करने वाले जोन्सन की सफलता ने विश्‍व को एक शान्ति 
| आर git घटनाओं -के लिये प्रसिद्धि प्राक्त करत गि at र 
aa cs Tel की सांस लेने का दे हिः 
१६६४ का वर्ष भी इसका अपवाद नहीं है के meds: bss j 
apg ze Ws नहा ह। भारत के से अन्य भी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता 
महान नता प० जवाहरलाल नेहरू का देहावसान हमारे हे, जैसे अफ्रीका में कुछ राष्ट्रों को स्वतन्त्रता, उत्तरी और 
| लिए एक श्रविस्मरणीय ढुघटना हे । वे भारतीय राजनीति दक्षिणी वियतनाम सें dag, दक्षिणी anaes > कुछ 
| A डी क ९ 7 mes S टु ; £ RET Se 
|... ओर प्रशासन के ही कणंधार नहीं थे, भारत की आर्थिक राज्यों में विप्लव इन्डोनेशिया और मलयेशिया का परस्पर 
| & an विभिर भक ~ = १ NAN ANS 
३३ समृद्धि और विभिन्न आर्थिक श्रवृत्तियों के लिए प्रारम्भ विरोध आदि आदि । किन्तु इन घटनाओं का अन्तर्राष्ट्रीय 
३४ की जाने वाली महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाश्रों के भी पोर हमारे See a 
| NP casi 3 आर हमारे अपने देश की दृष्टि से aga अधिक महत्व 
| सूत्रधार थे उन्होंने भारत की आर्थिक समृद्धि के स्वप्न नहीं है ओर न Fe तन es 
न न की हा हैं ओर न “सम्पदा” के चेत्र के अंतर्गत ag घटनाएं | 
| लये आर उन्हीं के शब्दों में “राजनीतिक स्वाधीनता के आती हैं x तै हक 
a व पक 2 i We | हम तो भारत की दृष्टि से महत्त्वपर्ण आर्थिक 
| जप से हस जा चक्र मिला था, उसे नकदी सें भुनाने के घटनाओं का ही यहां सिंहावलोकन कर ॐ 4 
२१ लिए आर्थिक समृद्धि की योजनाओं का निर्माण an AT RU पह सहाव कन तकर 05 हा होगी 
4 लए Mas समृद्धि की योजनाओं का निर्माण आवश्यक i न 
(हल A nt SEDAN Le FA x $ P Sie PRR PI 
Ro था । पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की È gien- 
४५  एएमूमि ही पं० नेहरू ने तैयार नहीं की, किन्तु उनके १६६४ की सबसे महत्वपूर्ण घटना देश सें विकराल | 
४ पीछे एक स्पष्ट दर्शन भी देश को उन्होंने दिया। बे महान रूप से बढ़ती हुई मंहगाड है । यद्यपि १६: 


अ नेता s : द्‌ > ee ï TER | & वलोकन करते हुए भी हमने उस वर्ष 
की दूसरी महत्त्व वे z या था, किन्तु 
& भारत के हल Pps he T = ae रन बम eee दिख 
= का आकस्मिक पतन है । ब्रिटेन ने भी क ६४ में म Te bad ae हमा बे ISG, ख 
अनुदार है । उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों सें ९० 
| an को अपदस्थ करके मजदूर सरकार को इग्लेंड का मन तक गेहूँ के भाव ऊंचे चढ़ गये हैं । सरसों 
J शासन qa सोप दिया । चीन ने agaa का विस्फोट फली के तेल कुछ समय के लिए बाजार से 
ने | मजा संसार को जहां श्राश्चर्यसागर सें डाल दिया, वहां गये । दालों और सब्जियों के बढ़ते हुए. 
एशियाई. देशों शर विशेषकर भारत के लिए चिन्ता का छोगों को अत्यन्त चिन्तित और च su कर दिया as \ 
एक अवसर भी उत्पन्न कर दिया । किन्तु दुसरी ओर संयुङ्ग- भी aigar कि नी दि का 
राष्ट्र अमेरिका सें राष्ट्रपति के पद पर अनुदार गोल्डवाटर भता का परिणाम अनेक नगरो और z 
को पराजय तथा केनेडी की उदार नीति का अनुसरण लूटने के रूप सें प्रत्यक्ष हुआ । अने 


जनवरी RY 
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भीषण अन्न-संकट : राज्यों में हितों का विकट संघर्ष : चौथी विकास योजना 


' हारा खोली गई दुकानों पर भी अन्न दुलेभ हो गया । 
| केरल में तो एक समय स्थिति बहुत अधिक भयंकर दो 
गई और सरकार को तुरन्त स्पेशल गाड़ियों का इन्तजाम 
करना पढ़ा | मंहगाई को दूर करने के लिए प्रदशेनो और 
हदतालो का देश भर में तांता लग गया | सरकार, विभिन्न 
राजनीतिक दलों और सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों आदि सब 
का ध्यान अन्न संकट और भीषण मंद्दगाइ ने अपनी Be 
खींच लिया है। जहाँ सरकार ने विदेशों से aa का 
ग्रायात करके इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया, 
वहाँ ब्यॉपारी ओर जमाखोर किसानों के विरुद्ध श्रावाज 
'उठाईे जाने लगी और समस्त अन्न व्यापार पर एकाधिकार 
की मांग जोरोंसे उठने लगी । सरकार ने एक अन्न निगम भी 
बना दिया है, जो इस नये वषे प्रारंभके साथ: अपना का "बार 
करने लगा है | मुनाफाखोरी को रोक्ने के लिए सरकार ने 
तुरन्त एक श्रार्डीनेन्स जारी किया, जो पीछे से कानून के 
रूप में लागू हो गया। उसके अनुसार मुनाफाखोरों को 
कठोर दंड देने भौर उनसे अपील का अधिकार छीन लेने 
की भी घोषणा की गई हे श्रन्न के अधिकतम मूल्यों को 
भी सरकार ने एक घोषणा के द्वारा निर्धारित किया है । 
किन्तु दुःखद सत्य यह है कि सरकार ज्यों-ज्यों मंहगाई 
को रोकने के लिए कोई घोषणा करती है व्यों-त्यों मंहगाई 
बढ़ती जाती है । १६६४ की यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
और सबसे afas चिन्तनीय घटना है, जो १६६५ को 
विरासत में मिली है । देखना यह है कि १६६५ का यह 
वषे इस चिन्ताजनक स्थिति का निराकरण केसे करता है । 
oX x x 
` अन्न संकट के प्रसंग में एक और बात बहुत उभर 
. कर सामने श्राह श्रौर वह थी विभिन्‍न राज्यों की देश की 
खण्ड एकता को भूलकर श्रपने-श्रपने स्वार्थ के साधन 
Hag । बचत वाले राज्य श्रपने श्रनाज, मू'गफली 
दूसरे कृषि पदार्थों के कमी वाली राज्यों को निर्यात 


Li 


| जगाने लगे । इस कारण कमी वाले राज्यों 


क केन्द्रीय सरकार हे ही नहीं । हरेक 
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राज्य बिल्कुल स्वतन्त्र देश है । यह स्थिति किसी भी देश 
के लिए बहुत खतरनाक होती है। इसी के साथ ही 
क्षेत्रीय विभाजन (Zonal System) का प्रश्न फिर 
विचारणीय बन गया । एक क्षेत्र से निर्यात पर पाबन्दी 
लगाने के दो परिणाम होते हें-उस क्षेत्र में जहां श्रनाज 
के मूल्य कम हो जाते हैं वहां उत्पादक किसान को भी 
उसका मूल्य कम मिलता हे । दूसरा परिणाम यह होता 
है कि कमी वाले क्षेत्रों में अनाज के मुल्य बहुत ज्यादा 
बढ़ जाते हैं । १६६४ का वर्ष - इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा 
है । केन्द्रीय सरकार राज्यों के स्वार्थ साधन की प्रवृत्तियों 
पर रोक लगाने की कोशिश करती हे तथापि उसे इसमें 
बहुत सफलता नहीं मिली है । सच तो यह हे कि विभिन्न 
राज्यों के मुख्यमंत्री ही ग्रन्न की समस्या को सुलभाने में 
सहायक न हो कर कुछ न कुछ बाधक ही सिद्ध हुए हैं। 
x x x 

१६६४ की एक महत्त्वपूर्ण घटना चतुर्थ .पंचवर्षीय 
योजना का निर्माण है । इस योजना का आकार २१ हजार 
९०० से लेकर २२ हजार ४०० करोड़ रुपये तक रखा 
गया है, जबकि दूसरी और तोसरी योजनाएं क्रमशः 
७१०० और ११००० करोड़ रुपयों की थीं। इतनी 
वृद्ददाकार योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य देश को स्वतः 
स्फूत प्रगति के मार्ग पर चलाना है, जिससे देश को भविष्य 
में विदेशों पर बहुत आश्रित न होना पड़े और स्वयं ही एक 
के बाद एक ag योजना कार्यान्वित होती चली जावे | 

योजना का बुद्ददाकार लच्य भी विवाद का विषय 


“ रहा । देश के अनेक मद्दान प्रमुख ग्रथेशास्त्रियो की सम्मति 


में यह महस्बाकांच्तापूणं योजना श्रपने साधनों की सीमा 
से बहुत ऊंची है और परिणामस्वरूप देश में मुद्रा प्रसार 
से बढ़ती हुई dem? ओर भी अधिक विषम स्थिति 
तक्र पहुंच जायेगी । ऐसा प्रतीत होता हे कि स्वयं देश के 
प्रंधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री भी इस विचार से 
सहमत हैं । किन्तु दूसरी ओर योजना आयोग में सदस्यों 
तथा पुरानी नीति के समर्थक चामपक्षी विचारको का मत यह 
हे कि बड़े बडे १'जीगत सामान निर्यात करने के कारखाने 


सम्पदा 


का 


कक 
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। योजना के आकार पर मतभेद: 


खोलकर देश को भविष्य के लिए स्वाबलम्बी बनाने की 
नीति किसी भी स्थिति में नहीं छोड़नी चाहिए । श्री 
लालबहादुर शास्त्री agi इस विचार के समर्थक हे, वहां 
देश में बढ़ती हुई dame से उत्पन्न श्रसन्तोष और 
गम्भीरता को भी वे अनुभव करते हैं और इसलिए वे उप- 
भोक्ता सामग्री के निर्माण पर अधिक बल देते हें sata 
उनकी सम्मति में देश के सीमित साधनों को ऐसे कार्या में 
विनियोजित करना चाहिए, जिनका फल हमें निकट 
भविष्य सें द्दी मिल सके । कांग्रेस के अध्यक्ष श्र कामराज 
ने भी वृद्ददकार योजना से बढ़ती हुईं महंगाई का खतरा 
| अनुभव किया है | 

वस्तुतः ag दृष्टि यथार्थवाद की दृष्टि है। पिछली 
योजनाओं में हमारे बहुत से साधन बढी बड़ी योजनाओं 
को पूर्ण करने में लग गए और हम कृषि उत्पादन की 
। शोर बहुत कम ध्यान दे सके। इसी का परिणाम आज 
देश में भीषण अन्न संकट है । अन्न के ब्यापारियों ak 


. । ` अनेक अर्थशास्त्रियों ने अन्न संकट पर विचार करते हुए 
; | ७ 
| बार बार यह कद्दा है कि अन्न संकट का कारण उत्पादन 
| की कमी है । 

| x x x 
= | 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के निर्माताश्रों ने एक घोषणा 
की हे कि वे इस योजना के अन्तर्गत घारे की अर्थ 
व्यवस्था का आश्रय नहीं लग | यह वस्तुतः बहुत महत्त्व- 
पण घोषणा है । मुद्रा प्रसार वस्तुतः एक औषधि के रूप 


घाटे की अर्थ-व्यवस्था समाप्त होगी ? 


` रूप दिया जा सका हो, ऐसा नहीं दीखता । यह ठीक हे 
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ग्रहण करने की arg हे, सामान्य भोजन के रूपमै नहीं । 
इस यथार्थवादी दृष्टि का ही यह्द परिणाम दीखता है कि 
वित्तमंत्री ने वषे को अन्त में फिर ag घोषणा की है कि 
विदेशों से अधिक ऋण लेने की अपेक्षा विदेशी प'जी 
का स्वागत धिक लाभप्रद होगा । 'सम्पदा' के पाठक 
जानते हैं कि हमने पिछले वर्षा में जिस भारी मात्रा में 
ऋण लिए हैं, उसको परिणाम स्वरूप हमें आगामी योजना 

११ अरब रुपये प्रति वषे ऋण की किश्तों और ब्याज 
के रूप में चुकाने होंगे । विदेशी १'जी श्राकर देश में हमारी 
WA ब्यवस्था पर प्रभुत्व कर लेगी, इस भय को प्रशा- 
सक स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि विदेशी प'जी का 
निथंत्रण सरकार करती हे । 


x 3 x x 

१६६४ में समाजवाद का नारा पहले की तरह जोरों 
से नहीं लगाया गया, यद्यपि भुवनेश्वर कांग्रेस ने aq 
के प्रारम्भ में ही समाजवाद के लच्य की ओर तीव्रता से 
प्रगति करने का सन्देश दिया था । उसी समय चावल 
मिल उद्योग को सरकार के हाथों में करने का प्रस्ताव स्वी - 
कार किया गया था तथा समाजवाद के लचयों को शीघ्रा 
से प्राप्त करने की दिशा में अनेक अन्य उपायों का भी 
सुझाव दिया गया था । परन्तु इस प्रस्ताव at दुर्गापुर में 
एक बहुमुखी प्रस्ताव की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त कोई qa 


६०४ जापान 
३७१ ब्रिटेन 

१२% Go जर्मनी . 
| ८८ ब्राजील 
हा: 


gee 


| ९० भारत 
REG 
२७० FT 


2 अन्न संकट के राजकीय ब्यापार की मांग बडी तेजी से 
उठाई जा रही है और अन्त निगम की भी स्थापना हो 
गई है । महलनवीस कमेटी की चिर प्रतिक्तित रिपोट का 
एक ग्रंश इसी वर्ष प्रकाशित हुआ हे, यद्यपि उससे किसी 
निश्चित निष्कर्ष पर पहुँवना संभव नहीं हुआ । इस दिशा 
मे मौनोपली कमीशन एक महरवपूण कदम है । इसका 
परिणाम कमीशन की सिफारिशों थौर उनके क्रियान्वयन 
पर ही प्रकट होगा । १९६४ कां वर्ष बतायेगा कि समाज- 
वाद की दिशा में हमने नारों से ऊंचा उठकर सचमुच 
कितनी प्रगति की | ग्रभी तक तो हम भूमि सुधारों की 
शिथिल गति को भी तीव्र नहीं कर पाये हैं । 


समाजवाद की दिशा में मन्द उत्साह ' का एक तके- 
संगत कारण भी प्रशासकों ने श्रनुभव किया है और वह 
यह कि सावेजनिक उद्योग आशा के विपरीत सन्तोषजनक 
परिणाम नहीं उत्पन्न कर सके। इसलिए यदि नारेबाजी 
की ada परिणाम पर अधिक ध्यान देना हो तो aa 
निजी उद्योग का सहयोग अधिकाधिक लेना ही होगा । 
दुख की बात तो यद्द है कि सावेजनिक उद्योग आदर्श 
विनियोजक का भी उदाहरण सामने नहीं रख पाये । तेल 
और बेकों के राष्ट्रीयकरण की मांग को भी इसलिए zza- 
पूर्वक ग्रस्थीकुत कर दिया गया है | सरकार अपनी कार्य- 
क्षमता और साधनों की सीमा समझती है। दुर्गापुर 
कांग्रेस का ग्राधिक प्रस्ताव स्वयं गत वषे की गतिविधि 
पर कडी टीका हे । 

x x x 

चतुर्थं पंचवर्षीय योजना के arana विदेशों से सद्दा- 
यता उतनी ही ली जायगी, जितनी कि तीसरी पंचवर्षीय 
भोजना में ली गई हे । १६६४ में भी निरन्तर विदेशों से 
सहायता मिलती रही हे । रूस, fata और श्रमेरिका 
आदि से १६६४ सें अनेक नये समझते हुए, जिनसे हमारे. 
गा स्थापित किये जा सकते हैं । बोकारो का विल- 
दद उद्योग इस वर्ष रूम के समभोते के परिणाम- 


४८० को अवधि बढ़ाने का समझौता इसी 


समाजवाद का जोश शिथिल : 


वर्ष हुश्रा है । कोलम्बो राष्ट्रों ने भी कोलस्बो योजना की: 
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भारतीय पूंजी विदेशों में 


अवधि १ वर्ष बढ़ाने का निर्णय करके एके प्रशंसनीय कदम 
उठाया है । 
x x x 


इस वषं की एक असाधारण सफलता भारतीय उद्योग- ` 


पतियों द्वारा विदेशों में और विशेषकर अफ्रीका के विभिन्न 
देशों में नये-नये उद्योग स्थापित करने की दिशा सें प्रारम्भिक 
कार्यवाहियां हैं । अनेक नये उद्योग वहां भारतीय पूजी व 
प्रबन्ध से खुलने जा रहे हैं । दूसरी AT भारत सरकार का 
तेल और प्राकृतिक गेस संस्थान भी gua में तेल की खोज 
करने के लिए आगे बढ़ा हे। इससे भारत निःसन्देद अन्य 
प्रगतिशील राष्ट्रों की पंक्ति सें अआजायेगा.। 
x x x 


यद्यपि १६६४ में विभिन्‍न उद्योगों ने बहुत उतार- 
चढाव देखा है, तथापि पू'जी निर्माण की दृष्टि से ag वर्ष 
faga वर्षा से ग्रच्छा बीता है। १६६३ और १६६२ में 
क्रमशः ४४.५ करोड़ रुपये और ७३.६ करोड रुपये. की 
नई पू'जी बाजार सें श्राइ थी, जबकि १६६४ में ६० करोड़ 
रुपये की नई पूजी बाजार सें गराइ है । इसमें से ६२.६ 
करोड़ रुपये के नये शेयर बिके, करोड़ रु. के राइट 
शेयर और ७.६ करोड़ रुपये की डिबेंचर हैं वर्ष के पहले 
€ महीनों में ऐसा मालूम होता था,. कि पूजी बाजार 
बहुत शिथिल रहेगा, किन्तु पिछले तीन महीनों में इसने 
ग्रपनी कमी कुछ तेजी से पूरी की है । उद्योगों के क्रम से 
वस्त्र उद्योग में ७.७ करोड रुपये की नई पु जी जारी हुई 
जबकि जूट उद्योगों में २.३ करोड ओर रसायन उद्योगों में 
७.६ करोड़ रुपये की पूजी जारी हुई है । इ'जीनियरिंग 
उद्योग का aga विक्रास हुआ है । १६६४ सें २२.२ 
करोड रुपये की पूजी इ जीनियरिंग उद्योग में लगी है। 
इस वर्ष नये उद्योगों और . उनके विस्तार के लिए 
एक हजार से ग्रधिफ प्रार्थना पत्र सरकार ने स्वीकृत किये। 
इस वषं विदशी कःपनियों के साथ सहयोग की दिशा में 
भी उन्नति हुईं । ५३६३ में औद्योगिक सहयोग के ३०१ 


प्रस्तावों को स्वीकार क्रिया गया था । इस वर्ष ४१० 
प्रस्ताव स्वीकार किए गये हैं | 


०९००० 


EY: 
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विविध उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि : सरकारी बनाम निजी उद्योग 


इस दिशा में इस वर्ष अण्डर राइटिंग की प्रगति 
उल्लेख योग्य है । १६६२ और १६६३ में १३.६ और 
१४,४ करोड ₹० के मुकाबले सें १६६४ सें ३१.० करोड 
Ro की पुजी अ्रण्डर राइटिंग द्वारा एकत्र हुई । 

x x x 

प्रायः सभी उद्योगों का उत्पादन बढ़ा हे । परिवहन 
सामग्री के उद्योग सें ३३.३ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है और 
बिजली की मशीनों के उद्योग में १५.७ प्रतिशत । दूसरी 
मशीनरी १२.४ प्रतिशत, घात्वीय सामग्री ११.७ प्रतिशत, 
पेय पदार्थ व तम्बाकू १२.४ प्रतिशत, पेट्रोलियम उत्पादन 
१२ प्रतिशत बढा | यों कुल उत्पादन १६.२ प्रतिशत 
हुआ इस वर्ष कुछ नई वस्तुएं बाजार में आई हैं, जिनके 
कारण विदेशी मुद्रा के व्यय सें बचत हुई है । इन में 
रोलर बेयरिंग, टैक्सी मीटर, माइक्रो मीटर, हीटर कण्ट्रोल 
स्विच श्रादि के नाम लिये जा सकते हैं । सरकारी उद्योगों 
ने भी अपना उत्पादन बढ़ाया हे । हिन्दुस्तान मशीन 
टूल्स ने करीब १० करोड़ रुपये की २ हजार मशीनें तैयार 


की हैं । पंजाब और केरल सें स्थापित नये कारखानों ने भी 
उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है । भोपाल के हैवी इलेक्ट्रीकल 
फैक्टरी ने करीब ₹ करोड़ रुपये का ara तैयार किया हे । 
३ जनवरी को पहले डीजल इ जन का निर्माण उल्लेखनीय 
घटना है | Was पाठक पूर्वार्ध सें उद्योग की उन्नति का 
कुछ परिचय पढ़ेंगे। 

गत वर्षा की भांति इस वर्ष मी निजी व सरकारी 
उद्योग में विवाद चलता रहा, यद्यपि इसमें उग्रता नहीं 
थाइ । सैनिक उद्योगों ने इस वर्ष अच्छी उन्नति की है। 
कई राकेट सफलता cae छोड़े गये हैं । कडे विमान भी 
सेना को दिये गये हैं । किरीबुरु योजना और तेल के लिए 
नई पाइप लाइन का उद्घाटन इस वर्ष की अच्छी घटनाएं 
हैं । पेट्रोकेमिकल उद्योग की दिशा में भी श्रच्छी प्रगति 
हुईं है। 

x x x 


श्रनेक वर्षों से चीनी उद्योग समस्यापुण उद्योग राक SoS Sn त अप लात्टात सोत 5. 
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इस वषे मूल्यों में असाधारण 
बृद्धि हुई हे । सितस्बर में उच्चतम 
सीमा पर पहुंच कर कुछ उतार शुरू 


७१) SVT, पर तेजी से फिर उभार 
ET po) आओ गया, जो जनवरी ex में भी 
mec | री है 
SC 
$ [24] Bile Tp wi 
: व हल्ल wet ¦ T 


ELA SF 


नंकतदिस तल ककी we आ छि 


चीनी बनाम गुड़ उद्योग 


है | गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी खांडसारी उद्योग से 
उपे प्रति स्परद्व करनी पड़ रही है | खांडसारी उद्योग को 
ag लाभ है, क्रि उस पर चीनी उद्योग की भांति उत्पादन 
' कर नहीं लगता और किसानों से वह श्रधिक मूल्य पर भी 
। पान्ना खरीद सकता है । स्वयं बहुत से किसान गुड़ बना 
कर ज्यादा लाभ प्राप्त करते हें । इसलिए किसान मिलों 
को गन्ना बेचने से भी इन्कार कर रहे हैं। अनेक मिलों के 
सामने गन्ता संकट बुरी तरद से छा रहा है । इसलिए 
चीनी उद्योग गन्ने के वितरण पर से आंशिक नियन्त्रण 
हटाने का प्रस्ताव कर रद्दा है । उत्तरप्रदेश सरकार ने गुड़ व 
खांडसारी के लिए खरीदे जानेवाले गन्ने पर बिक्री कर बढ़ा 
कर चीनी प्रिलों को सहायता दी है । वस्त्र उद्योग ने १२३ 
प्रतिशत उद्योग के उत्पादन के श्रनिवराय निर्यात का प्रस्ताव 


रखा था, परन्तु यद्द योजना सफल नहीं हुईं । सामान्य ` 


जनता को कपडा महंगा न मिले, इस उद्देश्य से सरकार 
ने आम लोगों के काम आने वाले कपड़ों के मूल्य निर्धा- 
रित कर दिए हैं । 

; x x x 
प्रायः सभी उद्योगों ने उत्पादन व्यय बढ़ जाने के 
कारण मूल्य में वृद्धि की मांग की है। स्वयं सरकार भी 
` उद्योगों को लाभ की दृष्टि से चलाना चाहती हे इस- 
far मूल्प्र बढ़ाने के श्रोचित्य को स्वीकार कर रही है । 

. १२६४ की एक ARAT घटना सरकार द्वारा अलि- 
- खित छिपे धन की तलाश करना रहा है। बम्बई के फिल्म 


गा बरामद किया हे । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि १३६४ 
विदेशी सुद्धा तथा देश में सुरक्षित गुप्त धन को 


_ श्रम दिवसों की कम द्वानि हुई है । बहुत सम्भव हे कि 


[ के लिए विशेष प्रयत्न किया जायगा । शायद स्वयं 
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गुप्त धन की खोज श्रमिकों में असन्तोष 


इस वर्ष श्रमिकों की दृष्टि से एक महस्वपुणे घटना 
बोनस कमीशन की सिफारिश और उस पर सरकार का 
निर्णय है । बोनस कमीशन ने श्रमिकों को न्यूनतम बोनस 
कुल मजदूरी का ४ प्रतिशत देना स्वीकृत कर लिया है। 
इससे सब श्रमिकों को चाहे कोई उद्योग घाटे में भी चल 
रहा, बोनस श्रवश्य देना पड़ेगा । यदि कुल लाभ पर ६० 
प्रतिशत की राशि ज्यादा होगी तो ag देनी पड़ेगी । इसी 
तरह मूल्यों के निर्देशक अंक निकालने की पद्धति सें भी 
परित्रतंन हुआ है । इससे मंहगाई के ऊंचे अंक निकाले 


जाएंगे श्रौर श्रमिकों को भी अधिक मंहगाई भत्ता मिलेगा। 


केन्द्रीय सरकार ने अपने कमचारियोंके मंहगाई भत्ते में वृद्धि | 
कर दी है । अन्य उद्योगों में भी मंहगाई भत्ता बढ़ा है । 
x x x 3 

श्रमिकों के लिए मिलों की श्रोर से कम कीमत में 
अनाज आदि देने की ब्यवस्था पर भी अमल किया जाने 
खगा हे, किन्तु दूसरी ओर श्रमिकों में असंतोष कम नहीं 
हुआ है । बढ़ती मंहगाई ने उन्हें चुब्ध कर दिया है और 
वे समय aana श्रमिक नेताओं के आंदोलन के शिकार 
होकर बिना विवेक के हड्ताल करने wa हैं । जब केरल में 
अन्न का हाहाकार मचा FHI था, तत्र कोचीन के बन्दरगाह / 
पर श्रनाज से लदे हुए जद्दाजों से श्रमिकों की हड़ताल के 
कारण 'पनाज नहीं उतारा जा सका था। इसी ag दिल्ली | 
सें भंगियों ने हड़ताल करके नागरिकों के जीवन के साथ | 
खिलवाइ किया । सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी हड़ताल न | 
कर सकें ओर प्रत्येक प्रश्‍न पंचों को सौंपा जाय, इस दिशा 
में भी काफी प्रगति हुई है at गतवषे की अपेक्षा इस वषं 


१३६ का वर्ष श्रमिकों की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध at! 
किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न श्रमिक संघ 
परस्पर एक समोते पर पहुँचे कि कौन सा संगठन किस 
उद्योग सें मान्यता प्राप्त हो। एक ही उद्योग में विभिन्न l 
श्रमिक संगठन परस्पर लड़ते झगड्ते हें । इससे if 
आन्दोलन को ही धक्का लगता है । गत वर्ष बेरोजगारी को 
ब्रढ़ने से हम नहीं रोक सके । 

X x i x 


- सम्पद 
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ate स्थापित 


: Ranas में सफलता : यूनिट 


टना 
को १६३४ की एक बड़ी सफलता निर्यात में वृद्धि की २० पैसा प्रति यनिट (१० रु०) बढ़ गया है। इसी तरह 
a है । एक agar के अनुसार भारत ने ८३४ करोड़ रुपये वर्ष के अन्त में वित्तमंत्रो ने विदेशों से आई रकम के 
३। का निर्यात किया हे । गत वर्ष १६६३ में ७८३ करोइ ऋहणों पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर की छूर दे दी हे। 
a रपये का जिया हुआ था । यह हमारे लिए शभ लक्षण इसी तरह कुछ अन्य भी रियायतें दी गई हैं । 
a है कि पिछले दो वर्षो से निर्यात निरन्तर बढ़ रहा है । भारत सरकार पार 
ह. निर्यात की एक विशेषता यह है कि aa हम इ जीनियरिंग वर्षीय वित Re स वभान नित 
A श्रौर रासायनिक जेसी अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात ओर सा पि क हुई. हु. दिया है 
हे बढ़ा रहे हँ । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि रूस तथा POISS eee in 
a | अन्य साम्यवादी देशों के साथ हमारा ब्यापार निरन्तर बढ़ PR i 

| Tal है । यह श्राशा की जा सकती हे कि आगामी दो तीन महंगाई का प्रभात्र श्रायातित गेहूँ के मूल्यों में ४ रु० 
Fe | वर्षो में इन देशों के साथ हमारा ब्यापापार और भी तेजी गन तक बढ़ा दिये जाने से और भी अधिक ब्यापक हो 

| से बढ़ेगा | ब्रिटेन की नह सरकार ने अपनी स्थितियों रहा है। इधर राशन चालू दीने man बहुत बढ़ गये 
नें विवश होकर आयात कर पर ११ प्रतिशत सरचार्ज लगा टै! आंशिक राशनिंग अनेक भागों में प्रारंभ भी हो 
os दिया है। इसका हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह चुका है । 
ही नही कहा जा सकता | { १६६४ में प्रकृति का प्रकोप भी यथ्रापव रहा । अनेक 
और | x 3 x x राज्यो--पंजा व वउत्तरप्रदेश में बाढ़ ने बुरी तरह खेती को 
लक | पूजी बाजार क॑ शिथिलता । को देखते हुए सरकार aag किया । इस बर्ष के अंत Ñ धनुषकोटि में आया 
में | a ane ट्रस्ट की स्थापना की है । इसके यूनिटों का मूल्य समुद्री तुफान भी काफी क्षति कर गया | 
wg | —— r= 
रके | | a 
N | 3 ग्रौद्योगिक उत्पादन के लच्य-निदेंशक २'क 4 
साथ | | योजना. के लच्य़ ओर वास्तविक „|. 

220 ८” 

तन | उत्पादन I50 > : Sat Ew, 4 
r m Pe इस चित्र से यह स्पष्ट हे कि योजना के अन्तर्गत 4 
iF | | औद्योगिक उत्पादन के लच्य हम पूर्ण नहीं कर पाते। | 
a [। no & लच्यों का निदेशक अंक १६६४ HRY! हे? किन्तु 
| i १) वास्तविक उत्पादन लच्यो तक क्यों नहीं पहुच पाता, 
at | | x Be यही चिन्तनीयविषय ga ||| 
संघ | © 2 Loen 
किस | 

| 


१९९२ १३६३ 
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राशानिग का सूत्रपात 


a दुःखद 
इस वषं की सबसे महान जति go जवाहरलाल 
नेहरू के निधन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं । उनके 
अतिरिक्त श्री वी० टी० कृष्णमाचारी, रेलवे मन्त्री 
श्रोदासप्पा, श्री वेकुण्ठ मेहता, श्रो वज्ञभ स्वामी (सर्वोदय 
नेता) और श्री श्रम्थेकर आदि का देहान्त भी इस वषं की 
शोचनीय घटनाएं हैं । 

इस वषे की एक घटना टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट 
भी हे । इसमें नशाबन्दी के कार्यान्वयन की विशेष योजना 
दी गई है । यद्यपि इसमें नशाबन्दी की दिशा में प्रगति 
करने के कुछ सुझाव हैं, तथापि महाराष्ट्र प्रशासन ने 
नशाबन्दी की कठोरता को कम करने की आर कदम उठाये 
हैं । अब वहां शराब उतनी दुल॑भ नहीं रही । विभिन्न 
राज्य भी नशाबन्दी की दिशा सें आगे बढ़ने को तैयार 
नहीं दीखते । राजस्थान सें तो शराब के दूकानदार 
अखबारों में भी सस्ती शराब के इश्तहार तक देने तक लगे 
हैं । इसे गत वषं की सफलता कहा जाय या विफलता ? 
सर्वोदय आन्दोलन की प्रगति भी प्रशंसनीय नहीं रही । 
वस्तुतः सर्वोदय को समय के प्रवाह के विरूद्ध टक्कर लेनी 
पढ़ रद्दी है, जो बहुत कठिन है । आचार्य बिनोवा की 
पदयात्रा समाप्त हो चुकी है। सर्वोदय के दूसरे नेता 
श्री जयप्रकाश नारायण राजनीति में उलक कर सर्वोदय 
से व्यवहारतः संन्यास ले चुके हैं । सर्वोदय के विचारक 


000 | 
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देहान्त : नशाबन्दी व सर्वोदय में शिथिलता 


स्वयं आत्मचिन्तन सें लगे हैं । उनके देखते-देखते सरकार 
बड़े उद्योगों को निरन्तर आश्रय. देती जा रही है, जो 
ग्रामोद्योगों के लिए हानिकर है । सर्वोदय के; बहु सुखी 
कार्यक्रम ने उनकी शक्ति को विकेन्द्रित कर दिया है | 
+ $ Sp A 
इस अंक के साथ “सम्पदा? अपने १४वें वर्ष सें प्रवेश 
कर रही हे। उसे किन विषस परिस्थितियों का सामना 
करना पढ़ रहा हे, यह लिखने का कोई लाभ ,नहीं । हिन्दी 
के एक महान साहित्यकार के शब्दों में जब तक, अंग्रेजी 
भाषा के भारी sale का बोझ विद्यमान हे “सम्पदा? 
आर दूसरे उययोगी हिन्दीं पत्रों की कठिनताएं सी कायुम 
रहेंगी । भारतीय संचिधान के अनुसार १६६४ अंग्रेजी 
को राजभाषा के रूप में रखने का अन्तिम .वर्ष at 
इसलिए आशा करनी चाहिये कि नया वर्ष हिन्दी ओर अन्य 
भाषाओं की दृष्टि से प्रगति का वर्ष होगा ओर, निहित 
स्वार्थ वालों का राष्ट्रीय षड्यंत्र आज न सही कुछ समय 
तक अवश्य विफल हो जायेगा।. | 
हम श्रपने “सम्पदा!परिवार से इस अवसर पर एक प्रार्थना 
करना चाहते हैं, अपने सीमित साधनों और अनेक कठिनाइयों 
में भी यदि “सम्पदा? हिन्दी पत्रों सें अपना विशेष स्थान बना 
सकी है तो इसका श्रेय इसके प्रेमी लेखकों और पाठकों 


“(शेष पृष्ठ १२ RTT) 
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हमाराअर्थव्यवस्था और कराधान 


श्री फीरोज जो श्रॉफ 
(+) 

विश्वे के देशों की तुलना में भारत में प्रति safe 
आय लगभग निस्नतम हे, लेकिन यहां का कराधान afa- 
कांश देशों की तुलना में कहीं अधिक है । भारत में राष्ट्रीय 
wa का लगभग ६७.५ प्रतिशत भाग करों के जरिये 
इकट्ठा किया जाता हे, जबकि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, 
न्यूजीलेंड ओर स्वीडन सें यह हिस्सा लगभग ३० से ३३ 
प्रतिशत के बीच होता है । लेकिन इन देशों में प्रति ब्यक्ति 
WT २४ से ४० गुनी अधिक होती हे। इसलिये, समृद्ध 
देशों में करदाता जिस कर भार को आसानी से वहन कर 
सकते हैं, वही भार भारत की जनता के लिये असह्य हे | 
* इसलिये, ga बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं 
रह जाती है क्रि भारत सें ३०० रुपये प्रति व्यक्ति आय 
चाले लोगों पर १७.४ प्रतिशत कर भार, संयुक्तराष्ट्र सें 
लगभग १३,४०० रुपये प्रति ब्यक्ति आय वाले लोगों पर 
“लगाये“३३ प्रतिशत कर भार की अपेक्षा कहीं अ्रधिक होता हे 
` ` शारत सें आवादी के १ प्रतिशत भाग के एक चौथाई 
हिस्से से भी कम लोग आयकर देते हैं । श्राबादी का शेष 
३९,७१ भाग गरीबी सें ही पडा हुआ है । हमारे देश में 
भोजन की खपत, केलरियों की दृष्टि से, सामान्य जरूरत 
की केवल ६० प्रतिशत ही होती है । हमारे यहां अन्य 
समृद्ध देशों की तुलना में गुड और खांडसारी सहित 
Mat की खपत करीब ५।९ और खाद्य तेलो सहित चर्बी 
की खपत केवल १।४ भाग ही हे । भारतीय जनता के 
भोजन में दूध, तरकारियां फल, अण्डे और गोशत जैसे 
MI तत्वों का, बहुत अभाव होता हे। इसी तरह विशव 
के अन्य देशों के स्तर की तुलना में वस्त्र ओर आवास. में 
भी भारत की. आबादी काफी पीछे हे । संक्षेप में, प्रति 


र व्यक्ति AA अत्यन्त कम होने के कारण भारत की जनता 


.की परमावश्यकताएं भी पर्थाप्त रूप से पूरी नहीं हो पाती हैं । 
१... देन बातों के बावजूद भी जनता पर बहुत भारी कर 
भार wie दिये,गये हैं । श्राय पर कराधान जो १६४४-४६ 
में ११३.२ करोड़ रुपये था, १३६४-६४ के बजट में 
४४६.१ करोड़ रुपये तक पहुँच गया । इसी अवधि में 
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भारत के प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 
आगामी बजट को जनता का बजट' बनाने का ATA 
वासन. दिया है । इसका स्पष्ट ग्रथ यह है कि श्रागामी 
बजट में करों की कुछ राहत दी जायगी । उनका 
यह आश्वासन क्या रूप लेगा, यह निकट भविष्य में 
ज्ञात होगा । इस लेख में लेखक ने कराधान व भार- 
तीय ग्रथव्यवस्था पर श्रपने विचार प्रकट किये हैं । 
KS 
पदार्थो और सेवाओं पर लगाया गया कराधान २९८.३ 
करोड़ रुपये से बढ़कर 8८१ करोड़ रुपये तक जा पहुँचा । 
नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भ्रप्न ल-ग्रगस्त 
१३६४ की अ्रवधि में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (नमक, 
कोयला और खनिज लोहे की लागत को छोड़कर) गत 
वर्ष इसी इसी श्रवधि की तुलना में २७७.७० करोड़ रुपये 
से बढ़कर २३८.३१ BUS रुपये हो गया हे । इसी अवधि 
सें आयकर ४८.१८ करोड़ रुपये से बढ़कर ५१.४१ करोड़ 


रुपय हुश्रा | प्न्य कराधान सहित उपयु कत तुलनात्मक 
अवधियों में कुल ४६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । 


हमारे देश में विभिन्न पदार्थो पर कितना अधिक 
कराधान किया जाता हे, इसका अन्दाजा कराधानों के 
अनुपात ओर एक्स-फेक्टरी कीमतों से लगाया जा सकता 
है जो कागज पर ४० प्रतिशत, फोलाद पर १४ प्रतिशत, 


Marz पर ६० प्रतिशत, शक्कर पर ६९ प्रतिशत और सूती 
वस्त्रों पर ४० से ४१ प्रतिशत तक होता है । 


राज्यों में लगातार कराधान बढ़ रहा है ओर किसी न 
किसी रूप सें देन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा चाय और 
शक्कर जेसी चीजों पर भारी कर लगाये जा रहे हें । 


इस प्रकार बढ़ते हुये कर भारों से देश की अर्थ 
व्यवस्था पर बढ़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा हे । तीसरी | 
पंचवर्षीय योजनावधि, जो १६६४-६६ में खत्म हो र 
हे, उत्पादन Ñ ३० प्रतिशत वृद्धि करने का आश्वासन 


प्रतिशत से भी कम वृद्धि हुई है और इस प्रकार. 
सम्भावनाएं नहीं दिखाई देती हैं जिनसे कि नाके श 
दो वर्षो में २० प्रतिशत कमी पुरी हो 
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होगी । अखबारी कागज में ५ करोड़ २० लाख टन कै 
लच्य के विरुद्ध केवल २८,००० टन कागज का ही उत्पादन 
किया जा सकेगा । इसी प्रकार उवेरको के उत्पादन में भी 
४ लाख टनों की कमी पड़ेगी । 

तीसरी योजना के पहिले तीन वर्षा में कृषि क्षेत्र में 
बढी खराब रुकावट पेदा हो गई है । देश तीसरी योजना 
सें निर्धारित लच्यों से कहीं दूर है । श्राज हम खाद्यान्नों 
के १० करोड़ टन के लक्ष्य से २ करोड टन पीछे हें । इसी 
प्रकार अन्दाजा है कि तीसरी योजना के लक्ष्यों से कपास 


की ७ लाख गांठों की ओर २३ लाख टन Aaga की कमी 
होगी। ४ 


हमारी योजना के रुख की वजह से ही, जो योजनाश्रों 
की अर्थष्यचस्था के लिये कराधान श्रौर घाटे की अर्थ- 
ब्यवस्था पर काफी निभेर करता हे, योजना के लच्य़ों को 
प्राप्त करने में भारी नाकामयाबी मिली है । भारी कराधान 
की वजह से aad श्रौर निवेश अवरुद्ध होते हैं । पिछले 
दो बजटों ने प'जी बाजार को कु'डित कर दिया है । भारी 
कराधान शौर बढ़ते हुये मूल्यों की दोहरी चपेट से पू'जी 
लगाने वाले हतोत्साहित हो गये हैं । Aa आ्राथिक-वृद्धि 
स्थापित करने की नियोजित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों के 
तीव्र विकास के विरूद्ध आज देश की अर्थ-ब्यवस्था स्थिर-सी 

हो गई हे। 
हमारे देश में नियोजन इस उद्देश्य से लागू किया 
गया कि श्राथिक्र वृद्धि तेजी से हो श्रौर जनता का जीवन- 
| मान बढ़े । लेकिन भारी कराधान ने लोगों के जीवनमान 
को घटा दिया है श्रौर उनको काफी कठिनाइयों सें डाल 
| दिया है । साधनोंके अधिकतर भाग को, जिसे खासतोर से 
विकासीय उद्देश्यों के लिये इकट्ठा किया जाता हे, सरकार 
के खपत-्खचं में उपयोग में लाया जाता ÈI इस नागरिके 
व्यय में यहां तक वृद्धि हुई है कि वह १६ १२-९६ के 
` समस्त बजट राजस्व का ढुगुना अर्थात्‌ ४८१.२ करोड़ 
हो गया हे, और १६६२-६३ में वह १,०४६ करोड 
हो गया हे । आगे १६६३-६४ में यह खर्च १,१३३ 
और ३२ बजट सें यह मात्रा बढ़कर १ ,३२४ 
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कठिनाई से गुजर बसर करते हैं, भारी कराधान और घारे 
की वित्त-व्यवस्था से प्राप्त किये गये साधनों के जरिये किये 
जाने वाले आर्थिक वृद्धि के सेद्धान्तिक प्रयत्न aada 
ही *हेंगे । यथाथेवादी आर्थिक नीतियों को अपनाने से, जो 
जनता पर भारी कर भार नहीं डालती हैं, आर्थिक वृद्धि 
काफी जल्द बढ़ेगी ओर जिससे सरकार को, कराधान की 
कम दर होने के बावजूद भी लोगों की आमदनी बढ्ने के 
कारण अधिक र!जस्व प्राप्त द्दोगा | 
१६६४ का सिंहावलोकन 

(पृष्ठ १० का शेष) 


को है । इंस वर्ष भी हमें उनका सहयोग मिलता रहेगा, 
>= pan 
इसका हमें विश्वास हे । 


इस सिद्दावलोकन को समाप्त करने से पूर्व इस वषे 


छ a 


A 3 e n vp 
at अन्तिम महत्त्वपूर्ण घटना की ओर निर्देश करना 


HAAS ARAA हैं । वर्ष के अन्त में भारत सरकार ने 
करीब १ हजार वामपंथी कम्यूनिस्ट नेताओं और कार्य- 
करत्ताश्रो को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार. कर 
लिया है ! यह कदम बहुत प्रशंसनीय, यद्यपि चिर 
विलम्बित है । यद्यपि 'सम्पद का क्षेत्र राजनीति नहीं है 
तथापि यह श्रराष्ट्रीय तत्व न केवल भारत. की राज- 
नीतिक श्रशान्ति के कारण बन रहे थे, बल्कि. mea at 
प्रगतिशील अर्थ ब्यवस्था को भी नष्ट-भ्रष्ट करने. पर. तुले 
हुए थे। यदि हमारी नञ्ज सम्मति में दूसरे कम्युनिस्ट 
नेताश्रों पर भी जो भारत की राजनीतिक ate थार्थिक 


स्थिरता के लिए विध्नकारी हैं, कठोर प्रतिबन्ध लगाया 
जाता तो अधिक लाभकर होता | 


+ + +. 

११६४ का वर्ष अपनी सफलताओं यो विफलताओं कै 
साथ ब्यतीत हो गया । श्रब तो हमें यद देखना है कि 
१३६९ में हम अधिक तेजी के साथ प्रगति करें और ak- 
स्याश्रों का यथार्थ के सोथ संमन्वथ करते हुए cera 
करें । मंहगाई की विकरतम समस्या यदि हम कुंड भी aw 
कर सके तो १९६४ का वर्ष सफल medi । इसी वष 
“हमें तीसरी योजना की शिथिल प्रगति की भीं दूर करना 
हैं । यह नया वर्ष समस्त विश्व, सम्पूणं देश और भारत के 
सब नागरिकों के लिए सुखद और edasi हो, यंही प्रभु 
से sat है । सदी % 


wee 


डे 


Aa र्‌ 


Gai 


जावे 
श्रोर 
aif 
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टे क ब (S F ii 
३ ` हैँमारौ वर्तमान कर-प्रणालौ- 
q परसराम मतवानी बी० काम, 

© 
i चौथी पंच्रवर्षीय योजना के बारे सें श्रब तक जो 
i विचार विमशे gar हे, उससे यह पता चलता है क्रि 
: योजना आयोग द्वारा सुझाये गये आकार को मान्यता दी 


जावेगी, जिसके अनुसार इस योजना को पुरा करने के 

लिए करीब २१,९०० करोड़ से २२,४०० करोइ erat 
तक की आवश्यकता होगी। 

| यदि योजना के इस श्राकार को अन्तिम रूप से 

१ । स्वीकार कर लिया जाता हे तो करों के वर्तमान स्तर के 

| नुसार करीब २,४०० से ३,००० करोड़ के श्रतिरिक्त 

| साधन जुटाने होंगे । यह कार्य किम प्रकार सम्पन्न हो, 

| इसके लिए ३न्द्रीय वित्तमंत्री को फेसला करना होगा । 

j इस सम्बन्ध में एक बात निश्चित रूप से कही गई है 

कि इस योजना को पूरा करने के लिए घाटे के बजट का 


सरकार ने मंहगाई को रोइने के faq कई प्रयत्न 
| किए हैं, परन्तु इस ओर अभी सफलता के कोई आसार 
| नहीं दिखाई देते । इसका कारण यह है कि आज जो 
|! | मंहंगाई की समस्या हमारे सामने विकराल ख्प में 
आकर खड़ी हुई है, वह AJE कुछ ही महीनों का परि- 
णाम नहीं है, परन्तु पिछले कई वर्षो की नीतियों तथा यो ज- 
नाश्रों का परिणाम हे । यदि ग्रह समस्या हाल में ही 
उत्पन्न हुई होती तो सरकार द्वारा भ्रब्र तक उठाये गए 
fee से उसका निदान हो गया होता, परन्तु वास्तविकता 
aq नहीं है । 

इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है 
कि अगली योजनाश्रों के लिए कोइ ऐसा कदम न उठाया 
जावे faa भ्रर्थ ब्यवस्था की प्रवृत्ति मुदा प्रसार की 
ओर हो । इसके विपरीत इस संहगाई को रोकने के लिए 
अधिक स्थिति पर नियंत्रण करना होया ग्रोर उस उद्दोश्यः - 


जनवरी ६४ 


(| सहारा नहीं लिया जावेगा । इस आश्वासन से काफी 
₹ ` आशा बंघती है, क्योंकि हमारे देशकी वर्तमान आर्थिक 
} स्थिति कुछ ऐसी हो गई हे फि यदि सुदा स्फीति को 
- बढावा देने वाली कोई भी नीति अपनाई गई तो उससे 
` बडी हानि होगी। 

i | 


Le} 
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जब ग्रागांमी बजट की श्रत्यन्त उत्सुकता से प्रतीक्षा 


की जा रही है, यह लेख अधिक सामयिक, उपयोगी 
और ज्ञानवर्धक होगा । 


को पाने के लिए वर्तमान कर-प्रणाली में केर बदल करना 
द्दोगा। 
सन्‌ ५३५१ से, जब से देश में योजनाबद्ध विक्रास 
की नीति का प्रादुर्भाव हुआ; कर-प्रणाली सें काफी परि- 
वर्तन किए गए हैं और करों की दर में भी वृद्धि की गई 
है । ऐसा करना स्वाभाविक है, क्योंकि अब सरकार को 
करों द्वारा आमदनी करने की आवश्यकता केवल राज 
कार्य चलाने के लिए ही नहीं, परन्तु बिकास कार्य के 
लिए पड़ती है जिन पर राजकाय से कई गुना अधिक धन 
की आवश्यकता पड़ती हे । स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 
केवल राजकाय चलाने के लिए ही सरकार को कर लगाने 
प्ते थे । र 
करों के दर के बारे में सरकारी क्षेत्रों में कहा जाता है 
क्रि हमारे देश में कर और भी अधिक बढ़ाये जा सकते हैं, 
क्योंकि वतमान कर राष्ट्रीय आय के अनुपात से कम है। 
इस बात को साबित करने के लिए और देशों की मिसाल 
दा जाती है, परन्तु यहां की राष्ट्रीय आय की श्रन्य देशों 
की राष्ट्रीय आय के साथ तुलना नहीं की जा सक्ती। | 
देखने की बात तो यह हे कि यह राष्ट्रीय आय देश मे | 
किस प्रकार से बंटी हुई है । कुल जनसंख्या के आधार | 
पर प्रति safe आय निकलने से जो परिणाम निकलते . 
हें. यदि उन पर करों को आधारित किया जावे तो परिः 
णाम बड़े ही गते और भ्रामक होंगे। 


किस प्रकार से बंटी हुई है । 
कि राष्ट्रीय आय का एक बहुत ही बंडा भाग gas 
लोगों के हाथों में केन्द्रित हे, जबकि बची दुई 
करोड देशवासियों में बेट जाती है । यदि अधि 
तो देश के २३-३० परिवारों की आय को 


J कर बाक्री आय के आधार पर प्रति व्यक्रि आय 
निकाली जावे तो ग्रसलियत सामने श्रा जाबेगी । 
इस प्रकार आंकी गई आय को ध्यान में रखकर यदि 
अन्य देशों के साथ (वर्ग दर वर्ग के आधारे पर) भारत 
की तुलना की जावे तो हमें पला लगेगा कि यह बात 
सर्वथा निराधार हे कि इस देश की जनता की कर-भार 
वहन करने की, क्षमता वर्तमान करों के स्तर से श्रधिक 
है । बल्कि हम देखेंगे कि करों को घटाने की और करः 
प्रणाली में कई प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता 
हे। 
इसके विपरीत यदि ढिपी हुई धनराशि (ब्लैक 
मनी) को हू निकाला जावे और इस प्रकार की ब्यवस्था 
की जावे जिससे करों को बचाना सम्भव न हो तो और 
अधिक तथा नये कर लगाने की कोई आवश्यकता दी न 
रहे । बड़े-बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा करों 
की चोरी करने का प्रभाव यह पड़ता हे कि करों का सारा 
भार देश की गरीब जनता को उठाना पड़ता हे । 


प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष कर 
जहां तक कर-भार वहन करने की क्षमता का प्रश्न 
है, प्रत्यक्ष तथा ग्रप्रत्यक्ष करों के बारे में अलग ग्रलग 
विचार करना होगा । प्रत्यक्ष करों की दर बढ़ाने में सरकार 
को काफी हिचक्रिचाहट होती हे, क्योंकि aq विचार किया 
जाता है कि ऐस! करने से देश में पूजी के निर्माण पर 
। छुरा ग्रसर पड़ेगा, जो. हमारे देश की आर्थिक उन्नति में 
बाधक होगा । इस समय हमारे देश सें निजी एजी का 
mara है ओर यह महत्व बना रहेगा, क्योंकि हमारे देश 
में मिली जुली अ्रश्च व्यवस्था को मान्यता दी गई हे और 
सरकारी चेत्र के साथ साथ निजी चेत्र को बढाने का पूरा 
पुरा रसर और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । यदि 
हि निजी क्षेत्र के हितों का उचित ध्यान नहीं रखा गया तो 
aman आर्थिक उन्नति की गति मन्द: पड़ जावेगी । 
इसक्रा यह अर्थ कदापि नहीं है कि निजी चेत्र के 
की रक्षा करने के वाते ARAT करों को.बढा दिया 
और इस प्रकार सरकारी आय की कमी को पूरा 
a) कारण यह है क्रि अप्रत्यक्ष करों का भार 
र at पर पड़ता हे, जिनमें श्रविकांश की आय 
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इतनी कम है क्रि पेट भर भोजन करना भी उनके लिएं 
मुश्किल है। ) 
हमारे देश में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना 
करने का निश्चय किया जा चुका हे और इस ध्येय को 
पाने के लिए उपयुक्न कर-प्रणाली का होना श्रत्यन्त 
आवश्यक है । यह एक साधन हैं जिसके सही उपयोग 
से विभिन्न वर्गा की आय की वर्तमान विषमताश्रों, को 
काफी हद तक दूर किया जा सकता है । सरकार को 
अपनी कर-नीति इस प्रकार की बनानी चाहिए कि एक 
ओर तो आय अधिकतम हो, जिससे योजनाओं को 


सफलता से पूरा किया जा सके और दूसरी आर्थिक 
विषमताएं दूर et । 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी तरीके अपनाये गये 
हैं, उनसे आय और सम्पत्ति के वितरण की दिशा सें कोई 
प्रगति नहीं हुईं हे बल्कि आर्थिक विषमताएं पहले से भी 
अधिक बढ गई हैं । घनी वर्ग अधिक धनवान हो गया हे 
ओर गरीबों की स्थिति अधिक बिगड़ गई है। मध्यम 
वर्ग की हालत तो बस दो पाटों के बीच सें आने जैसी । 
हो रही है । ae चिंताजनक समस्या हे, जिस पर सरकार | 
को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी नीति 
अपनानी चाहिए, जिससे स्थिति और अधिक न बिगड़े । 


| 


| 
SMU TERT Ef UE OL ETS BL BL BL EE CEL CUE TL UU ॥॥॥४॥॥॥६३॥॥॥॥॥॥॥ | 


सम्पदा ने १३ वर्ष तक ।. 


आपकी सेवा की हे । 


A 


अत्र आपका कतेव्य हे कि 


उसे अधिक उपयोगी 


A 


बनाने के लिए 


आप उसकी सहायता करें । 


PTL HONDO OUD CSCO CH TO HIT i In TUTTE CO OO CIE UCT CCIE ॥॥#! 


| 
| 
| 
| 
| 


वली त 5 


है । 


Ke ग ee TEA के. ` at 
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खाद्य सकट परिशिष्ठ--- 


भयंकर AETR : कारण ओर निवारण 


श्रो कमलनयन TATA, चेयरमेत पंजाब नेशनल बेंक 


छ 
सभी पदार्थो के विशेषकर खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि के 
कारण इस समय देश अत्यन्त नाजुक एवं गम्भीर परिस्थि- 
feat से गुजर रहा है । सरकार इस स्थिति के प्रति अत्यन्त 
सतके हे और इस दिशा सें उचित कदम उठाकर वह इस 
स्थिति को ठीक रखने का पूर्ण प्रयत्न कर रही है । 
किसी तरह तात्कालिक रूप से इस स्थिति पर निर- 
त्रण किया गया हे, किन्तु अभी तक इस समस्या का अन्तिम 
समाधान नहीं हो पाया है। अभी इसका अस्थिर रूप से 
SF समाधान कर दिया गया हे, किन्तु फिर भी भविष्य में 
हस, गम्भीर परिस्थिति का खतरा. बना ga हे । sa: 
,हमें.इस परिस्थिति पर नये ढंग से विचार करना होगा और 
उन तथ्यों की जिनके कारण कि यह गम्भीर परिस्थिति 
उत्पन्न होती हे, जानकारी प्राप्त कर उसका स्थायी हल 
'निकालना पड़ेगा | 


। इस परिस्थिति के कारण 


| 
TEE 


तक" "५ जनवरी 7९५ 


इस विकट परिस्थिति को उत्पन्न करने वाले प्रमुख 
कारण निम्न लिखित हें :--- 
“ १, मुद्रा-स्फीति, घाटे का बजट एवं प्रत्यक्ष तथा ANAF 
करों सें बृद्धि । २. उत्पादन सें कमी एवं मनौवेज्ञानिक रूप 
से अभांव का भय । ३. त्र टिपूर्ण वितरण एवं क्षेत्रों का 
कडा नियंत्रण, संग्रह और अधिक लाभ कमाने की प्रवत्ति 
"आर साधारण रूप से स्वतंत्र व्यापार सें अविश्वास । 
S बैंकों द्वारा ऋण सें कमी किए जाने के कारण 
अलिखित रुपये के द्वारा अन्न का संग्रह, भूमि पर सीमा 
संबन्धी नियंत्रण, स्वर्ण नियंत्रण, ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण 
ग्रसता में कमी, विशेष रूप से महाजनो के कर्जो में कमी, 
ऊंचे नोटों की वापसी को अफवाह तथा आवश्यक सेवाओं 
की ,शिथिल्न प्रगति आदि आदि हैं। - 
„= SHR अर्थव्यवस्था में उपयुक्त कारणों का जब तक 
(आवश्यक एवं उचित समाधान नहीं होता, तब तक हमारी 
अधन्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती तथा यह समस्या भविष्य 
में भी हमें आतंकित करती रहेगी | श्रतः इन सभी सम- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्राज की भीषणतम समस्या अन्न संकट है 
समस्या पर विभिन्न विचारको के विवेचन 
परामर्श इन पृष्ठों में दिये गये हैं । ये सब 
विचारणीय ग्रौर मननीय हैं। १ 


स्याओं के समाधान की आवश्यकता हे । ! 

घारे के बजट के उपयोग से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 
खुद्वास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती हे । इससे लोगों को | 
थोड़ी वस्तुश्रों पर ही अधिक रुपये की आय होती हे । इस 


ओर दूसरी ओर बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने 
रुपये को उपयोगी कार्यो में लगाने के लिए आवश्य 
आर्थिक.कदम उठाये जाने चाहिंएं । 
त्याग की भावना | 
जो लोग श्रच्छा जीवन स्तर बिताने के अभ्यस्त 

आर अपने जीवन स्तर को किसी प्रकार नीचा गिराना न | 
चाहते, उनको त्याग व संयम की भावना की ओर प्रेरित | 
किया जाना चाहिए । यह काम तभी हो सकता हे, जब राष्ट्रीय 
नेता, मंत्रीगण एवं सरकार के अन्य उच्च पदाधिक 
अपनी कायं कुशलता, मितब्ययता, आइम्बरहीनता झं 
सादगी का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करें एवं अनुरूप वा 
वरण निमित करं । गांधीजी ऐसा ही करते थे, लेकिन डः 
बाद लोगों में त्याग की वह भावना नहीं रह सकी । Th 
. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का स्तर ga it 
दो गया है कि लोग झधिक से अधिक कमाने की 
प्रे रित हो रहे हैं, जिससे fe करों के भुगतान के बा ; 
उनके पास इतना धन शेष,रह जाये कि वद्द अपने अझ 

जोवन स्तर .को ठोक रख सके । किसान अधिक : 
कीमत ग्राप्त, करने. BLATT करता हे, मजदूर 
आय प्राप्त करना चाहत! है, औरःइसी प्रकार ब्यापारी । 
निर्माणकर्ता भी अतिरिक्त लाभ कमाने का प्रयत्न 
है जिससे कि उसकी वास्तविक आय कायम रह सके ॥. 
यह सब कारण ,मुद्रा-स्फीति, को और १ 


न्न 


में कर प्रणाली तथा आर्थिक नीति इस प्रकार 


4 


क खाद्यान्नो में मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है. 
q कारण त्र टिपुणे वितरण ब्यवस्था एवं ANIA 
भय है | यही भय कीमतों में क्रिसी न 

afe का कारण बनता है । 

सें खाद्यान्न का उत्पादन पिछले ३ वर्षो से ८० 

टन के करीब स्थिर रहा है । वह अधिक है श्रथवा 
Pw हमें अपनी आश्यकताग्रों की पूति के लिए 

मिलियन रन अनाज का आयात विदेशों से 

Te जो कि हमारे उत्पादन का ४ प्रतिशत है । 

री जनसंख्या वार्षिक २ प्रतिशत की दर से 
इस प्रकार कुल घाटा ७ प्रतिशत के करीब 


बुद्धि सम्भव है 

के रूप से इस दिशा में उचित प्रयत्न 
तो इस कठिनाइ का दूर करना एवं उत्पादन 
ह थरसम्भव कार्य नहीं हे और कुछ ही वर्षा में 
[भावर को दूर कर सकते हैं । इस समय फिल- 
ज्ञ का आयात कर एवं उचित वातावरण 
आर बर्वाद करने की प्रवत्ति को रोक कर 
त्रण में रख सकते हैं । 

उत्पादन का अनुमान ७३ मिल्रियन टन 
q विन्ताका कारण नहीं हे । साधारण 
aid एवं उचित बितरण से इस परि- 
य से सुज्ञमाया जा सकता. है । लेकिन 
ब भय जिस क्षण श्रारस्भ दो जाता हे, उसी 
इप धारण कर लेता है । प्रभावकारी कदम 


ino 


बिभिन्न राज्यों के एक संगठन का ही नाम हे । अतः ae. 
का! को यह देखना चादिए कि किन राम्यों सें अन्न i 
आवश्यकता से Bap है ओर faa राज्यों N GRI, 
तत्पश्चात आवश्यकता से अधिक अन्त का कमी के राज्यों | 
में समान वितरण होना चाहिए । उन राज्यों को जिनके ' 
पाप अन्त की अधिकता हे, इस बात के लिए अनुमति | 
देना कि चे भविष्प्र में अन्त की कमी के भत्र से अतिरिक्ष | 
अन्त को अपने पास रोके, बहुत ही गलत काम है। | 
गर बाइ में अन्त की कपो हो जाती हे, तो इसके 
far श्रन्न का आयात ही एह मात्र उपचार है। क्षेत्र 
नियंत्रण सख्त होने का ही यह परिणाम है कि पंजाब में 
गेहूँ का भाव ४०) रु. किगटल, दिल्‍ली में ९९ से ६० रु, 
faza, परन्तु महाराष्ट्र तथा मध्यप्ररेश जेजे स्थानों पर. 
sat कि अन्त की कमो है, गेहूँ का भाव ११० रु, क्विटल | 
सें परस्पर पड़ोसी 
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या उससे अधिक है । पेपी स्थिति सें 
राज्यों में अन्न का तस्कर ब्यापार पुलिस की सहायता से | 
या उसकी सहायता के बिना होना आश्चय की बात नहीं | 
हे । इससे भो अन्त का मूल्य और अधिक बढ़ता है। । 

जत्रक्कि कमी वाले प्रदेशों में अतिग्क्रि उत्पादन करने | 
वाले प्रदेशों के मुकाबले अन्त का भाव दुगना हे, तब 
अतिरिक्त उत्पादन वाले र।उगों के किमान क्षेत्र नियंत्रण के 
कारण अधिक आय प्राप्त करने से वंचित रहते हैं क्योङि। 
चे क्षेत्रीय वियंत्रण के कारण कमो वाले प्रदेशों को श्रुधिक 
eq नहीं दे सकते | 


अगर क्षेत्रीय नियंत्रण को एकदम समाप्त नदीं।किय़ा 
जा सकता तो कम से कम क्षेत्रों का. विभाजन ऐसा होता 
चाहिए कि एक क्षेत्र में कम अन्न वाले और अश्रध्रिक Wat 
वाले दोनों प्रदेश आ जाएं, जिसे fe अन्त का सन्तुलन 
रखा जा सके । 


अनु भत्री व्यापारी | 

खाद्यान्न के AAA को समस्या याम तोर पर ग्रामीण 
क्षेत्रों में इतनी नदीं हे, जहां wea का उत्पादन दौता 2 
खाद्यान्न को कमी अधिकतर बन्द्रगादों एवं शदरो चेत्र 
हे। इन चेत्रों में आयात किए गए गेहूँ को पहुँचाकर ह 
ama को दूर किप्रा जा asia है। यह कीमत इतनी 
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भन ब्यापारी को न रहे और अन्तर्वर्ती प्रदेश अपनी 
जरूरत स्वयं पूरी कर सकें । शहरी क्षेत्रों में मांग की कमी 
के कारण भाव भी शनेः शनेः कम हो सकते हैं तब याता- 
यात का प्रबन्ध भी सुविधाजनक हो जायगा । 
आयात किए गए श्रन्न का कुछ भाग ब्यापारी के 
लिए खुला होना चाहिए, जिससे कि ag बन्दरगाइ से 
लेकर अभाव वाले अन्तवर्ती प्रदेश को अनाज भेज सके | 
ऐसा करने से मनोवेज्ञानिक रूप से ऐसे वातावरण का 
निर्माण होगा, अभाव का भय नहीं रहेगा । दूसरी ओर 
व्यापारी, किसान, संग्रहकर्ता अपनी संग्रह करने की 
प्रवृत्ति को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें सर्वदा मूल्यों में कमी 
होने का भय सताता रहेगा | 
इस समस्या के समाधान के लिए भय, अविश्वास 
घृणा आदि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए 
समझदारी एवं दृढ़ विश्वास एवं आस्था को श्रावश्यकता 
हे। अनुभवी व्यापारियों के भिन्न माध्यम से अन्न के 
समुचित वितरण की कोई. दूसरी बेहतर प्रणाली नहीं है । 
ब्यापारियों को आवश्यकता के अनुरूप अन्न भंडारों से 
उसी मात्रा में अन्न देना कोई दुष्कर कार्य नहीं है । 
अगर इन व्यापारियों को खुला ब्यापार करने की श्रनु- 
मति दी जाय तो कमी वाले राज्य और अतिरिक्त उत्पादन 
वाले राज्य सें कीमतों का अन्तर उससे अधिक नहीं होगा, 
जो यातायात तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक 
होता है । इस प्रकार लाभांश की. मात्रा नियत कर देनी 
चाहिए | 
हम इस बात का श्रनुभव कर सकते हैं कि अ्रन्न का 
उचित संग्रह एवं जमाखोरी दो अलग २ बात हैं । जिस 
अन्न को ब्यापारी उचित ब्यापार के लिए अपने भंडारों में 
खुले रूप से एकत्र करता है और अवश्यकता पर उसे खुले 
रूप से बाजारों में बेचता है, वह अन्न का खुला संग्रह है । 
इस के लिए ब्यापारी की निन्दा नहीं की जा सकती । इस 
उपयोगी संस्था को बिना क्रिती अधिक अच्छी ब्यवस्था 
स्थापित किये नष्ट कर देना राष्ट्र की. दुःसेवा है 
जो अतिरिक्क धन से योजित व संग्रहीत अन्न 
को आवश्यकता होने पर खुले ख्य से न Rare छिपा 


` लेता हे औरं इस पर अधिक घन कमाने की राशा में 


. . जनवरी RY 


कि वह अनाज की अमानत पर ब्यापरियों को कस रुपः 
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संलग्न रहता है । ऐसे संग्रह की न कां अनुमान नहीं 
किया जा सकता । यद्द समाज विरोधी कार्य हे । ऐसे 
व्यक्तियों को पकडूना चाहिए और „उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा 
से वंचित करने के लिए दंड देने afer 
इसके अतिरिक्त बैंक आदि की ओर से उदारता पूवंक | 
ऋण और ब्यापार को वास्तविक व्यापारियों को कम दर से 
ऋण मिलने की भी सुविधा मिलनी चाहिए और ब्यापार 
को कम लाभजनक बना देना चाहिए जिससे जमा- 
खोरी का प्रलोभन ही कम हो जाए | अगर इसके बाद भी 
कोई ऐसा करता पाया जाय तो उसे कठोर दंड देना 
चाहिए । भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की 
जानी चाहिए, जिनके साथ मिलकर समाजविरोधी तत्व 
ऐसा दुष्कृत्य करते हैं । वास्तविक व्यावारियों को उचित 
सुविधाएं देने से समाजविरोधी तत्वों की संस्था को 
जीवित रहने का कोई प्रलोभन भी नहीं रहेगा | j 
थोक एवं खुद्रा में अन्न के भाव विभिन्‍न क्षेत्रों सें 
काफी समय पहले ही श्रेणी के अनुरूप नियत कर देने 
चाहिए, जिससे कि ब्यापारी ग्राहकों से अधिक पैसा न ले 
सकें । अगर व्यापारियों को पहले से सतर्क कर दिया 
जायेगा तो ऐसी शिकायत का कारण ही नहीं पैदा हो 
सकेगा । अगर इस पर भी कोई व्यापारी अधिक कीमत | 
पर अन्न खरीदते और बेचते हैं और अन्न की कमी के | 
कारण अधिक धन कमाना चाहते हैं तो ऐसे समाज- | 
विरोधी wat को-सख्त दरड मिलना चाहिए। ae | 
अगर सरकार व्यापारियों की सेवा का उपयोग करना _ 
चाहती है, तो उनके सहयोग आदि के fac क्षेत्रीय | 
aim न्स आदि संगठित करनी चाहिए। उन्हें इढ़ विश्वास 
दिलाकर अपने कत्त ब्य की ओर प्रेरित किया जाना चाहिए 3 
और अपने देश के प्रति उनके कत्तब्यो का स्मरण कराना 
चाहिए । उन्हें न्यायानुकूल पारिश्रमिक भी मिलना | 
चाहिए । मुझे इसमें कोडे सन्देह नहीं कि व्यापारी लोग | 
भी इसके लिए सरकार को age सढयोग देने के लिए 
आगे बढ़ेंगे। s 
FA द्वारा कण ae 
रिजवे बैंक ने परिगणित बैंको को यह निर्देश. fea 


हा ताकि सह बाजी की प्रवृत्ति न बढ़े । किन्तु इस निदेश ने 
विपरीत परिणाम पैदा किया है। जब बैंक रुपया देने से 
इन्कार करते हैं तब स्वभावतः ब्यापारी अन्य खरोतों से 
रुपया लेने और अनाज को alas कीमतों पर बेचने पर 
विवश होते हैं । सामान्य जनता इस अनाज को नहीं BOT 
सकती और सम्पन्न ब्यक्ति तात्कालिक आवश्यकता न होने 
पर भी इसे खरीद लेते हैं । ऐसे ब्यक्गिं अनाज को भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर छिपाकर जमा करते हैं । इसके लिए उन्हें 
अपने अलिखित या गुप्त धन का प्रयोग करना पढ़ता है | 
इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा समाजविरोधी काये करते हुए वे 
सरकारी कमंचारियों. को भी रिश्वतखोर बना देते हैं । 
इस तरद्द जपाखोरी, अधिक संग्रह, ब्याज की ऊंची दर 
और दूसरे खच मिलकर श्रनाज की कीमत को बहुत ऊंचा 
कर लेते हैं । 

इसलिए dat को उचित दुर पर उदारतापूर्वेक ऋण 
देने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए । बैंक की दर कम 


होनी चाहिए, जिससे कि व्यापारी अलिखित धन का उपयोग. 


करने और दूसरे स्रोतों से रुपया लेकर अधिक ब्याज देने 
को विवश नद्दो । बैंक के पास किए गये भंडारों की मात्रा 
की पूर्ण जानकारी द्दोना-अनिवायं हे । बेंक की विभिन्न 
शाखाओं के लिए आवश्यक है कि वह अपने ग्राहकों को 
दिये गये ऋण ओर जमा किए गए भंडार तथा भ्रन्य 
जानकारी एकत्र का जिला अधिकारी के पास भेज दें । 
जब कभी श्रावश्यक हो सरकार ऐसे भंडारों को किसी 
खास एजेन्सी द्वारा श्रथवा सीधे जनता को बेचने की 
ब्यवस्था करे । श्रगार आवश्यक at तो इसके लिए विशेष 
अधिकारों द्वारा उचित ब्यवस्था की जाए, जिससे कि 
> संकटकाल में श्रथवा श्रावश्यकता पर इसका सदुपयोग हो 
सके | इससे न.तो भंडारों को बहुत छिपाया जा सकेगा 
और न उसका बहुत दुरुपयोग ही किया जा सकेगा। 
` विमुद्रीकरण अथवा ऊचे करेंसी नोटों की कीमत 
समाप्त करने (Demonetization) की हल्की बातें करना 
ठीक नहीं है । इससे भी मुद्रा प्रसार बढ़ने में सहायता 
लेगी । वे लोग नोट श्रपने पास रखने की बजाय संग्रह 
A वेगे और इस तरह मुद्वास्फीति बढ़ेगी | ऐसी श्रफवाहें 
अधिकारियों द्वारा फेलने से एकदम रोक लगानी देनी 
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चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में सुद्रा के सम्बन्ध सें दृढ़ विश्वास 
शिथिल होता जा रहा है ओर कम से कम १०० go 
नोट लेने से इन्कार किया जाने लगा है, जो कि पहले भी 
हुआ था। 


किसान 

कृषक वर्ग जो बहुत दिनों से ऋण भार से दबा हुआ 
रहा है, अब ग्रपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न अवस्था सें हे और 
अब अधिकतम किसान गांव के महाजनों से ऋण नहीं 
लेते । अब वह सहकारी समितियों तथा तकावी आदि अन्य 
ऋण सरकार से लेते हैं, जिले कि चुकाने में उन्हें विशेष 
कठिनाई नहीं होती ag लोग अधिकतर अपनी बचत को 
पहले जमीन पर अथवा स्वर्ण ग्राभूषणों पर खचे करते थे, 
परन्तु स्वर्ण नियंत्रण और भूमि की नियत मात्रा हो जाने के 


बाद स्वर्ण और भूमि सें रुपया लगाना बन्द हो गया है | 


WC अनाज जमा करने लगे हैं । 
आम तौर पर किसानों को ब्यापारी फसलों से रुपया 
आसानी से मिल जाता है श्रौर उस रूपये से वह aw 


घर का खर्च, सरकार का महसूल और ऋण की किशतें | 
आसानी से चुका सकते हैं । इसलिए उन्हें अपनी अनाज | 
की फसल बेचने की जल्दी नहीं होती । इसी समय उनको | 
मालूम होता है कि बाजार में अनाज की कमी हे और | 
कीमतें उंची हो रही हैं । तब अन्न संग्रह की प्रवृत्ति भविष्य | 
के लोभ में और भी afte हो जाती है । दीर्घवर्ती दृष्टि | 
से किसान की afte जमा करने की क्षमता सें वृद्धि 
श्रच्छी है। वे ग्रब यह भी सोचने लगे हैं कि उन्हें अनाज | 


कब बेचना चाहिए। यदि गांव में श्रनाज के श्रच्छे गोदाम | 
बनाये जायें तो किसान उनमें अपने श्रनाज का संग्रह कर! 
सकता है और आवश्यकता होने पर यह अनाज बाजार में 
श्रा सकता हे । | 
जहाजों का लदान न होना 
माल लादने वाले कमचारियों की यूनियन धीमे 
कायं करो की नीति श्रपनाती है, जिससे अन्न का लदान 
और उतराव ठीक नहीं होता । वास्तव में ae देशवासियों | 
के प्रति घोर अपराध है । जबकि देश में अन्न की कीमत 
बढ़ रही है और अन्न का श्रभाव है, जद्दाज से माल शी 
(शेष पृष्ठ ४० पर) 


| 
सम्पदा 
| 
| 


“ 


z 
७ 
a 


i 


EO 


DASA ANNAN NOMA NANA SO रबी SNA A NAN AA NANA NN की की की जब कस ५» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotrix, 


“क चावल : करोड़ों का T जन | (३०५९ \ 


चावल दुनिया की आधी जनसंख्या का मुख्य भन्‌ हैः जिया के चावल उत्पादक 


देशों में भारत प्रमुख है । 


यद्यपि हमारे किसानों ने प्रति एकड़ ६००० से ६०००"कौंड... तुक Waster कर दिखाया है, मगर औसत 


प्रति एकड़ उपज कम है । 


दुनिया का ३१ प्रतिशत चावल दक्षिण-पु्वे एशिया 
के देशों में ही होता है ओर खपता है। भारत और चीन 
में सबसे अधिक चावल होता हे। उसके बाद पाकिस्तान, 
इन्डोनेशिया, थाईँलेंड और बर्मा का नम्बर है । 
देश में चावल की खेती का रकबा, अनाज के कुल 
tea के ३० प्रतिशत से भी अधिक है । ५९ प्रतिशत 
चावल आंध्र प्रदेश, MAR, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, 
मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम 
बंगाल में होता हे । 
प्रति एकड़ उपज कम 
यद्यपि चावल उपज-प्रतियोगिता सें हमारे किसानों ने 
प्रति एकड़ ६००० से ६००० We तक चावल पेदा 
कर दिखाया है, परन्तु देश की औसत पैदावार १६८ 
से ८१० पौंड प्रति एकड़ से अधिक नहीं है । विदेशों 
के मुकाबले ag बहुत ही कम हे । मसलन स्पेन में 
चावल की उपज प्रति एकड़ ३२३४ पोंड, इटली में 
३१० पौंड, संयुक्त अरब गणराज्य में ३०६२ पोंड, 
जापान में २२४१ पोंड, कोरिया Ñ १६४० पौंड, 
अफ्रीका सें १८३० पोंड, अमरीका Ñ १३६० पौंड 
और इन्डोनेशिया में ५०३० पोंड हे । अर्थात 
दक्षिण-पूवं एशिया के देशों में भी चावल की प्रति 
एकड़ उपज़ भारत से श्रधिक हो रही हे । 
दृक्षिण-पुर्व एशिया ३. देशों में चावल की खेती के 
अध्ययन से पता चलता है कि इन देशों ने खाद और 
उवरकों का अधिक इस्तेमाल करके चावल की पेदावार 
बढ़ाई है । जापान में कूडे और मल की खाद पर बहुत 
जोर दिया जाता है । हमारे यहां किसान ज्यादातर गोबर 
की खाद देते हैं, क्योंकि यहां यही सुलभ हे । परन्तु यह 


er ey 
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खाद पूरी नहीं पड़ती, क्योंकि गोबर के उपले जलाने के 
काम श्राते हैं । Ha: खेतों में गोबर पहले से कम डाला 
जा रहा है, जबकि निरन्तर खेती के कारण जमीन की 
उर्वरता घट रही है और पहले से अधिक खाद देने की 
जरूरत हे । 

देश में प्रति एकड उपज न बढ़ने का दूसरा कारण, 

सिंचाई की कमी भी हे। अभी भी खेती वर्षा के भरोसे 

हे । तीसरा कारण खेती के पुराने तरीके हैं । अनुभव से 
पता चला हे कि कडे व मल की खाद और उर्वरक अधिक 
से अधिक डालने से उपज निश्चित रूप से बढ़ती है । 
भारत की धरती में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि तत्वों 
की बड़ी कमी है । प्रयोग करके ऐसा देखा गया हे कि इन 
तत्वों के डालने से पैदावार २० से २०० प्रतिशत तक बढ़ 
गई । 

स्वराज्य के बाद सरकार ने धान की उपज बढ़ाने 
पर ध्यान दिया । १8४१ में पद्दली पंचवर्षीय योजना शुरू 
होने पर इस ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए 
सिंचाई की नहरें व कुएं बनाये गये। खाद ओर उवरक 
का प्रयोग बढ़ाया तथा सघन खेतो कराई गई । फलस्वरूप 
पैदावार बढ़ी है । १६५१-५६ में २ करोइ ७४ लाख टन 
चावल हुआ था, जबकि १३६३-६४ में ३ करोड़ ६४ 
लाख टन हुआ | 

देश में ८२ अनुसंधान केन्द्र हैं, जहां धान की बढ़िया 
फसल देने वाली feed निकालने का यत्न हो रहा है, जो 
बीमारी और कीड़ों का भी प्रतिरोध कर सके । देश के हर 
भाग की जलवायु के उपयुक्र अलग अलग किस्म तयार 
की जा रही है | इन केन्द्रों में धान की vey किस्से 


निकाली गई हैं, जिनसे विभिन्न राज्यों में १० से २० — 


(शेष पृष्ट ४६ प्र) 
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| भूख से छुटकारे का उपाय 


E (at चिदम्बर सुब्रह्मण्यम, केन्द्रीय खाद्य और कृषि मन्त्री) 
छि 


मानव afa सदासे तीन शत्र रहे हैं--युद्ध, 
महामारी और ग्रकाल | इनमें से अकाल आज भी खू खार 
| सोद फाड़े खडा है । चिकित्सा विज्ञान में प्रगति और 
_ सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपायों में सुधार के फलस्वरूप 
रोगों श्रोर महामारियों पर काफी हृद तक विजय पा ली 
| - जा चुकी हे। किन्तु, आज भी विश्व की श्राधी जनसंख्या 
को या तो पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता या अपर्याप्त 
भोजन मिलता हे । अर्थात्‌ अनाज की कमी या भूख का 
ओ- आज भी विश्व भर में बोलवाला है । यह समस्या तभी 
et ददो सकती है जब कि सारे देश मिलकर संयुक्र 
| प्रयास करें। इसी कारण विश्वब्यापी भुख से छुटकारा 
| C आन्दोलन चलाया गया इसका यही उद्देश्य है कि सब 
` देश मिलकर उन लोगों को पर्याप्त खाना दिलाए, जिन्हें 
' कम भोजन मिल रहा है । और ऐसे श्रधिकांश लोग 
एशिया तथा दूर पूर्व सें हे । इस संकट का हमें डट कर 
GHATI करना होगा, वरना २००० Fo तक विश्व की 
६ अरब जनसंख्या में से राधे से ज्यादा लोग भूख के 
शिकार हो जाएंगे | 
इसके लिए हमें कृषि का विकास करना होगा, क्योंकि 
इन देशों के ४० से ८० प्रतिशत तक लोगों की जीविका 
कृषि पर निर्भेर है ग्रोर कृषि ही si ब्यवस्था का ER- 


थ प्रयत्न करने होंगे। इस समस्या पर करोड़ों किसानों 
ष्य निभेर है, wa: यह बढ़ा विकट कार्य है, इसमें 


नहीं | 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पालन, ऊन का उत्पादन श्रादि बढा कर किसानों की 
राये बढाने और पौष्टिक आहार बनाने के कार्यक्रम 
चलाये हैं : ओर हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में इन्हें उच्च 
प्राथमिकता दी जा रही है । पहली तीन योजनाश्रों में 
कृषि कार्यक्रमों पर कुल २,४५० करोड़ रुपये रखे जा 
चुके हें । 
आधुनिक तरीके 

अनाज की पैदावार बढ़ाना कोई आसान काम नहीं 
है। सबसे पदले तो खेती के पुराने और परम्परागत 
तरीकों के स्थान पर वैज्ञानिक तरीकों को चलाना है। 
वैज्ञानिक ढंग पर खेती करने से ही कृषि का पुनर्गठन 
होगा । कार्यप्रणाली, ढांचे, उत्पादकता आदि की दृष्टि 
से भारतीय खेती बहुत पिछड़ी हुईं है और इसी ang से 


इसकी पैदावार नहीं बढ़ रद्दी हे । खेती के पेशे को सुदृढ़ 


बनाने के लिए यह जरूरी हे कि आधुनिक तरीके अपनाए 
जायं और उरक, कीटाणुनाशक दवाइयां, सुघरे बीज, 
अच्छे औजार आदि इस्तेमाल किए जायं और सिंचाई तथा 
ऋण की अच्छी सुविधाएं दी जायं । 


पहली पंचवर्षीय योजना के श्रारम्भ से अनाज की 


पैदावार ३० प्रतिशत बढ़ी है और अनुमान है कि १३६३- 


au Hag पैदावार ७ करोड़ ६३ लाख Yo हजार टन 
थी । चौथी योजना में प्रति वर्ष १ प्रतिशत से भी अधिक 
की वृद्धि का लक्ष्य रखने का विचार है। 


जनसंख्या बढ़ने और आय तथा स्वास्थ्य में सुधार 
होने से देश में श्रनाज की मांग तो बढ़ी हे लेकिन कृषि 
के विकास के लिए पर्यास साधन नहीं मिल पाये हैं । इन 
कारणों से हमारी कृषि योजनाओं सें अभी बड़ी कठि- 
नाइयां झा रहो हैं । अत; सघन खेती जिला कार्यक्रम के 


` साध्यम से कृषि को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है । 
इस कार्यक्रम के द्वारा € वर्षो में ४३ से ६० प्रतिशत तक 


पंदावार बढ़ाई जा सकती है । वेसे तो श्रच्छे बीजों 
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` उवेरकों, सुधरे उपकरणों, सिंचाई सुविधाश्रों, कीराणुः | 
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नाशक दवाओं आदि के इस्तेमाल से सभी जगह खेती 
की पेदावार बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, किन्तु इस 
उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ चुने हुए जिलों में वित्तोय, 
शिल्पिक और प्रशासनिक साधनों में कोई कसर नहीं 
छोड़ी जा रही है । गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरे श्रौर दालों 
की खेती में भी यह कार्यक्रम चलाया जाएगा | 

खेती में उवरक्रो के प्रयोग का का भी बहुत महत्व 
है । यद्यपि अभी उर्वेरको का प्रयोग काफी नहीं बढ़ा है, 
पर हमारे किसान अब इसके फायदे समभने लगे हैं। 
तीसरी योजना के अन्त तक देश में ६ लाख ३४ हजार 
मी० टन नाइट्रोजन और ३४ हजार मी० टन फासफोरिक 
तेजाब युक्र उर्वरक बनाने की क्षमता हो जाएगी । इसके 
अलावा चालू वर्ष में ४० करोड़ so का उर्वरक आयात 
करने का विचार है । देश में उत्पादन बढ़ाने के भी पूरे 
प्रयत्न किप्‌ जा रहे हैं । 
वैज्ञानिक अबुसंघान ः 

खेली के परम्परागत तरीकों के व्ज्ञान्कीकरण में 
अनुसंधान का विशेष nga है। भारत में कृषि संस्थाओं 
ने इस काम में काफो सफलत एं प्राप्त की हैं | इ. अनु- 
संधानों के फलस्वरूप ही देश सें पटसन, तम्त्राकू, aaga, 
गन्ने, नारियल आहि की पेदाआर बढ़ी हे। गहुँ, घान, 
बाजरा, मक्का, अरदर, फल-सड्जियों आदि की उपज 
बढ़ाने के भी दई नये तरीके निकाले गये हैं | 

अनुसंधनों के नतीजों को किसानों तक पहुंचाना 
जरूरी है । वेज्ञानिक जानकारी के प्रभार पर ही खेती का 


आधुनिकीकरण निर्भर हे। खेती की पेदावार adi- 


करोड़ों किसानों के प्रयत्नों से ही बढ़ेगी और उन्हें जान: 
कारी देने ` तथा प्रोत्साहित करने का काम विस्तार कार्य- 
कर्ताओं, आम सेवकों आदि का है । थे कार्यकर्ता ही 
किसानों को नये [तरीके अपनाने, सिंचाई का इस्तेमाल 
करने, अच्छे औजारों और बीजों के प्रयोग आदि की शिक्षा 
दे सकते हैं । अतः ये विस्तार कर्मचारी भी कृषि क यंक्रम 
को सफल बनाने में महत्वपूर्ण कड़ी है । इन कर्मचारियों 
को प्रशिक्षित करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है । 
कृषि को आधुनिक बनाने के लिए नए यंत्रों, ट्रौक्टरो 
आदि का इस्तेमाल भी जरूरी हे । इसके «लिए ag 


जनवरी १६९ Z 
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उद्योग धन्धों का विकास करना जरूरी हो जाता है । खेती. 
के उपकरणों, पस्पों, छिड़काव करने वाले यंत्रों, ट्रेक्टरों | 
आदि के कारखानों का विकास किया जा रहा है । इसके | 
अलावा इस्पात उत्पादन में भी प्रगति हुई है, जिस पर | 
अनेक कृषि सम्बन्धी कारखाने निर्भर हैं । कृषि यंत्रों की 
मांग पूरी करने के लिए प्रत्येक राज्य में कृषि-श्रौद्योगिक 
निगम खोलने का विचार हे,जो इन चीनों का उत्पादन 
बढाएंगे | 
उचित मूल्य Lai: 
खेती की पैदावार बढाने के लि! यह भी जरूरी है 
किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य fia} भारत ˆ 
सरकार एक कृषि मूल्य आयोग स्थापित कर रही है, जो 
किसानों के लिए उचित मुल्य निर्धारित करेगा । फिल- 
हाल अगली खरीफ और रत्री फसलों के लिए सरकार ने 
किसानों, थोक व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए 
उचित दाम घोषित कर दिए हें । किसान और उपभोक्ता 
को सशेरियों के चंगुल से बचाने के लिए अनाज़ व्यापार 
निगम भी शीघ्र ही खोला जाने वाला है । आशा है कि 
इन उपाथों से किसानों की आर्थिक हालत सुधरेगी और चे 
पदावार बढाने की कोशिश करेंगे । 
अनाज और दांतों आदि के अलावा अन्य खाद्य | 
पदार्थो की ऐदावार बढने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं । 
भारत में अनाज की खपत बहुत अधिक हे । यह जरूरी 
है कि हम, लोग श्रपने आहार में दूध, दूध की बनी | 
चीजों, झल-सब्जिय्रों आदि अनेक पौष्टिक पदार्थो की 
मात्रा बढाएं । इ सै हमारा आहार पौष्टिक बनेगा और | 
साथ ही किसानों के परिवार वालों आदि को काम धन्धा _ 
मिलेगा तथा किसानों की आर्थिक हालत भी सुधेरेंगी । | 
खाद्य पदार्थो के संरक्षण, भरपूर उपयोग और उनकी | 
पैदावार बढाने के लिए वैज्ञानिक तरीके तथा आधुनिक | 
ब्रिधियां अपनानी पड़ेगीं । हमें खेती की ३० करोड़ एकड़ | 
जमीन के ६ करोड़ से भी ज्यादा खेतों के लिए प्रयत्न 
करना है और इसी से इस समस्या की विशालता १ 
अन्दाज लगाया जा सकता है । वैज्ञानिक और शिल्पिक 
जानकारी के आधार पर. आधुनिक तरीकों के प्रसार 
पिछड़ी हुई कृषि ब्यवस्था को उन्नत करके ही हम देः 


जनंता की खाद्य की TTT पूरी कर सकते हैं ७ 
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अनाज के बढ़ते मूल्य 
श्री उ० न० ढेबर 


अनेक बिचारको की सम्मति में लोगों को वर्तमान 
मुल्य वृद्धि योजित विकास के सामान्य परिणाम-स्वरूप 
स्वीकार करनी चाहिए और कठिनाइयों को राष्ट्रीय कतंब्य 
के रूप में सहना चाहिए । ऐसे विचार ठीक नहीं, क्योंकि 
देश में पहले से ही अपार दुःख और विपदा व्याप्त हे, 
जो मूल्यों में श्रसामान्य बृद्धि से और भी तीव्र हो गये हैं । 
स्वाभाविक वृद्धि 
मुल्य वृद्धि की मात्रा बहुत बढी है । जनवरी १६६३ 
में थोक बिक्री सूचकांक १०८.७ था । जनवरी १३६४ में 
यह १२० था । जून १६६३ में थोक बिक्री मूल्य सूचकांक 
१२२.३ था और जून १६६४ में १३४.६। सबसे अधिक 
वृद्धि श्रनाज के मूल्य में पायी जाती है । मई १६६३ में 
गेहूँ का मूल्य सूचकांक ८७,८ था और मझे १६६४ में वह 
सूचकांक ११३.६ था श्रर्थात्‌ २० प्रतिशत से अधिक वृद्धि 
हुईं । जून १६६३ में वह ६१ या 8२ था और जून 
१६६४ में ११७ । मोटे अनाज के मामले में भी जनवरी 
सै महे १६६३ के बीच जो सूचकांक ११० और १२८ के 
बीच झूलता था, वह जनवरी से महे १६६४ में बढ़कर 
१२३ से ११० हो गया । 
विकास खचे, घढ़ती आबादी, शहरीकरण ओर 
आबादी के एक वर्ग की आय में वृद्धि मूल्यों को बढ़ाते 
' हें। परन्तु उपयुक्त श्रांकढ़ों के अनुसार तीव्र मूल्य वृद्धि 
f की ब्यवस्था लिफ इनसे ही नहीं की जा सकती । इसके 
ae गहरे कारण हैं और यह समझना आवश्यक है 
_ कि उनसे श्रधिक खतरा है । सन्‌ १९६४ जनता और सर- 
कार के लिए गम्भीर चेतावनी का eg है । 


 राजनीतिक-वितीय-प्रशासनिक कारण 

इन बढ़ते मूल्य के कारणों की खोज राजनीतिक, 
और प्रशासनिक स्तरों पर नीतियों और 
के चेत्र में करनी है । | 
"स्तर पर कृषि विभाग की. बहुत बड़ी उपेक्षा की 
गम्भीरतापूर्वक विवार न कर लापराही से 
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विचार किया गय़ा है, मौखिक सेवा की गप्री है और 
लगातार प्रयोग किये गये हैं। यदद प्रकिया १६४०-४१ में 
आरम्भ gg । वषे १९४०-११ में केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय 
का सिद्ध उपाय था अमेरिका से बड़े पेमाने पर अनाज का 
आयात, अकाल रोकने के लिए नहीं, बल्कि सदा मौजूद 
रहने वाली कमी को दूर करने के लिए नियमित कार्य के 
रूप में | स्वर्गीय श्री रफी श्रहमद क्रिदवई ने, जोकि बाद 
में खाद्य मन्त्री बने, विभागीय आंकड़ों को एक ओर रख 
दिया, और अपने पूर्वाधिकारी द्वारा पेश किये गये आडेर 
तथा aged बारिश की मदद से नियंत्रण हटाकर ठीक 
ही किया । दुर्भाग्यवश उनके दुखद निधन के बाद कृषि 
विकास के लिए, विशेषकर अन्न उत्पादन के क्षेत्र में, 
यथार्थ नीति नहीं अपनायी रखी जा सकी । इसके विपरीत 
श्री क्रिदवई ने जो विश्वास पैदा कर दिया, उससे उनकी 
By के बाद, नेताओं ने यह समझना शुरू कर दिया कि 
समस्या का हल हो चुका है और यद्दां तक कि द्वितीय 
योजना के उद्देश्यों सें कृषि का करीब-करीब कोई नाम ही 
नहीं था । 

श्रो क्रिदवडे के निधन के बाद केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय 
कह ब्यक्रियो के हाथों से होकर गुजर चुका है और भिन्न- 
भिन्न प्रकार की नीतियों का पालन कर चुका है । जिनमें 
से प्रमुख हैं--श्रन्न स्वावलम्बन, श्रनाज का राजकीय 
ब्यापार, अन्न नीति का अंतिम उद्देश्य राज्य व्यापार, 
अनाज व्यापार का सहकारीकरण, वङ्ग-जरूरत के लिए 
स्टाक रखना, Me Tao ४८० पद्धति, विभाजित पद्धति 
राज्यवार सम्भाग, कंट्रोल नहीं ओर ee टेजिक कंट्रोल । 
यह सब सिवाय प्रयोग के और कुछ नहीं था। सरकार 
हमेशा एक gl दल के द्दाथ में थी । मन्त्री बदल जाने से 
नीति भी बदल गयी | इतने महत्वपूर्ण मामले में इस 
तरद्द की अकुशलता के कारण सम्पण देश को दण्ड भगतना 
पडा हे । X 
तीन आवद्यकताएं 

जब तक कृषि के बुनियादी महत्व के निहितार्थ को 
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पूरी तौर से और उद्दे श्यात्मक विश्वास के साथ कार्यान्त्रित 
नहीं किया जाता, तब तक सब अनिश्चितता, असंतोष 
और बढ़ते मूल्य की वतमान अवस्था में कोई महत्त्वपूर्ण 
सुधार adi हो सकता । (१) पर्याप्त उत्पादन, (२) सुनि- 
रिचत पूर्ति और (३) आर्थिक agaaa ये तीन चीजें 
श्रार्थिक आयोजन के लिए उतनी ही अत्यात्श्यक है 
जितनी कि उपयु क्र तकनीकें, वित्तीय स्रोत और कठोर 
परिश्रम । 
(अ) पर्याप्त उत्पादन 

जहां तक पर्याप्त उत्पादन का सवाल है, लक्ष्य 
निर्धारित करने के लिए बौद्धिक प्रयासों की कमी कभी भी 
नहीं रही है | तथापि, कार्यान्वयन हमेशा पीछे रहा है । 
इसके तीन कारण हैं--विभागों के उचित विंतरण पर 
पर्याप्त ध्यान न देना, सरकारी तंत्र की अयोग्यता और 
उत्पादकों को अच्छी तरह सोच-समझ कर दिये जाने वाले 
प्रोत्साहन का श्रभाव । 
(आ) सुनिश्चित पूर्ति 

सुनिश्चित पूर्ति दूसरी श्रावश्यकता है । यह काम 
वैज्ञानिक हाटब्यवस्था का हे । यह सम्पूर्णत: सरकारी 
अथवा मिश्रित अथवा गैरसरकारी हो सकती है । परन्तु 
इसका संगठन वैज्ञानिक ढंग से ही gar चाहिए। देश के 
आकार और निजी व्यापार तथा प्रशासनिक सेवाश्रों की 
सीमा का ध्यान रखते हुए श्रर्थात्‌ तर्कसंगत आधार पर मार्ग 
प्रशस्त करना है | उत्पादन, ऋण और बिक्री को za 
तरह एक दूसरे को जोड़ा जाना चाहिए कि बिक्री के लिए 

. बचा हुश्रा अतिरिक्त माल गलत लोगों को न बेच दिया 

जाय । वितरण-पद्धति की कमी इस तथ्य से बिल्कुल 
सामने श्रा गयी है कि देश के एक भाग में स्टाक रहने 
पर भी दूसरे भाग के बाजारों में मूल्यों को बढ़ने से रोकने 
के लिए उसे ठीक समय = कह भेजना सम्भव नहीं हुआ है । 
(३) आर्थिक अनुशासन 

तीसरी चीज हे उचित वित्तीय प्रबन्ध । मिश्रित श्र्थ- 
ब्यवस्था आर्थिक श्रायोजन के प्रतिकूल नहीं है, परन्तु 
मिश्रित अनुशासन की बात तो सोची ही नहीं जा सकती | 
विचारणीय प्रइन ee 

हमने सादगी को एक बारगी रद्द करे दिया है | wae 


। ३ जनवरी १३१ \ 
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पश्चिम की स्पर्धा करने के जोश में हमने वर्षों की 


नियंत्रण करने पर बल दिया जाता हे छोड, 
qa ही आधिक्यवाली अर्थ-ब्यवस्था के मूल्यों की प्र तिष्ठा 
करने की कोशिश की है । 
गुप्त धन 

हम गुप्त धन की शिकायत करते हैं । यह हुआ । 
स्वर्गीय डा० जान मथाई जैसे मध्यमार्गी और उदा 
वाले safe ने भी वस्त्रोद्योग जांच समिति के | 
सें “श्राय? पर सीमा बांधने का सुझाव दिया था । | 
प्रतिवेदन को मानने से इ'कार करते हैं । हम यह र 
हैं कि सांमतशाही नियंत्रण से कर की चोरी, सट्टा बा 
काली रकम और घूसखोरी को रोक सकेंगे | 

हमें दोनों ही काम करने हैं । भविष्य | सें 4 
इकट्ठा न हो सके, इसके लिए शहरी आय पर सीमा 
बांधना उतना ही जरूरी हे, जितना कि पहले जमा करिए 
गए धन के घातक परिणामों से बचने के लिए. उपयुक्क 
रूप में परिकहिपत बिझुद्रीकरण अथवा उतना ही प्रभा 
कोई अन्य उपाय करना । गुप्त धन को बिना देर कि 
किसी भी तरह से प्रकट में लाना ही चाहिए। | 
मुद्रा-परिचालन 

परिचालित मुद्रा की पूति में वृद्धि हुई हे 
स्वर्ण नियंत्रण आदेश ने ead तस्कर व्यापार में पे 


आवश्यकता है । 

Glo एल० ४८० 
पी० एल० ४८० पर बहुत अधि 

हमारी नीति पर भी वित्तीय, दृष्टि से 


RR 
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Tao ४८० उत्पादन के मामले में संतोष पैदा करता है । 
जिस तरह से यह खचे करने के लिए प्रेरित करता है, वह 


भी उतना ही खराब हे । इसे खतरनाक खपत की वस्तु 
समभना चाहिए। 


निया 
हमारी निर्यात नीति पर भी, मूल्यों पर इसके प्रभाव 
की दृष्टि से पुनविचार करने की जरूरत है । किसी दुर पर 
प्राथमिक बस्तुश्रों की पूति के मामले में घरेलू आवश्यकता 
से निर्यात मांग का समन्वय क्रिया जाना चाहिए । 
चेकिंग 
आर्थिक अनुशासन की सूची में ' बॅकिंग? का नाम भी 
जोड़ा जाना चाहिए | भारतीय बेकिंग किसी भी स्वतन्त्र 
देश की बॅकिंग की तरह नियन्त्रण के विरोध में है। यह 
aga ही सूचमग्राही है । इससे कडिनाइयां पैदा होती हें । 
जिस क्षण कोई नियमन और नियन्त्रण की बात करता हे 
(से जमा कराते वाला घबड़ा जाता हे। तथापि, इसका 
परिणाम थह निकलता है कि बड़े-बड़े उद्योगपति और 
पू जीपति जिनका बाजार में प्रभाव है--कितनी भी धन- 
राशि प्राप्त कर लेते हैं, जबकि उन व्यक्तियों को घचे-खुचे 
` पर दी RAT करना पड़ता है जिनकी कहीं पहुँच नहीं है । 
इससे एक शर तो आाथिक स्रोतों का निराशोन्सुख वितरण 
होने लगा है We दूसरी ओर काफी इद्‌ तक धन और 
राय को संकैन्द्रण हो गया है । इससे प्रतियोगिता नामक 
चीज क्षेत्र से हटती जाती है, जो कि गेर-सरकारी क्षेत्र को 
` योग्य बनाये रखने तथा उसमें थोडी और शालीनता विक- 
«faa करने का बहुत बढ़ा कारण È । इसका विशुद्ध परि- 
aia यह निकलता है कि भारतीय बाजार एूजीपतियों के 
लिए एक सर्वाधिक सुरक्षित बाजार at जाता है | 


आय, वेतन, मजदूरी और लाभ 
यदि मूल्यों को नियन्त्रित करना है तो अन्ततः 
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है । जब तक दम उन्हें नियन्त्रित करना है । जब तक EF 
उन्हें नियन्त्रित नहीं करते, वेतन को भी नियन्त्रित नहीं 
कर सकते अन्यथा रोक-थाम अनुचित होगी । 


Sa 


तत्काल कार्यवाही के लिए सुझाव | 

इस प्रकार, मूल्य राष्ट्रीय भ्र्थे-व्यवस्था के aY 
अथवा बुरे प्रबन्ध का श्रन्तिम परिणाम है । अच्छा प्रबन्ध | 
सुनिश्चित करना सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है। | 
मेरे मतानुसार तत्काल ही निम्न उपाय किये जाने चाहिए; 
(श्र) दीघ-कालीन आधार पर, यहद सम्पूर्ण आश्वासन 
देने की श्रावश्यकता हे कि किसी भी हालत में कृषि- 
उत्पादन में बृद्धि एक निश्चित न्यूनतम से नीचे नहीं 
गिरने दी जायेगी । इसका अर्थ होगा कृषि. विभाग में अति | . 
प्रसंगानुकूल नवचेतना | इसी प्रकार असफलता अथवा | 
कमी के लिए जिम्मेदारी सौंपने, कृषि वर्ग के लिए परमा- | 
वश्यक वस्तुओं को उपयुक्त प्राथमिकता और उसकी पूर्ति | , 
एवम्‌ उसके साथ ही अच्छी कीमत का ठोस आश्वासन | : 
देने की आवश्यकता हे। (ग्रा) लघु कालीन आधार पर | : 
इन बातों की आवश्यकता है : (१) हमारी अर्थ-ब्यवस्था | र 
से गुप्त धन, एकाधिकार, सट्टेब्राजी आदि जैसे विनाशकारी | 
तत्वों को दूर करना, पुराने गडे धन को उखाडने के लिए | ६ 
विसुद्रीकरण कर और भविष्य में गुप्त घन इकट्ठा नहो, | : 
इसके लिए आय पर सीमा ata कर अथवा सरकार AA) 
ओर किसी भी उपाय से यह काम कर सकती हे, (२) | । 
जनता के पास जो ग्रतिरिक्क धन है उस धीरे-धीरे परन्तु | 
निश्चित ही बाहर निकालना, (३) afer पर प्रभावी | 
नियन्त्रण, (४) गेरसरकारी क्षेत्रका विकेन्द्रीकरण, (१) 
घरेलू थावश्यकताश्रो के साथ समन्वय, और (६) Ala; 
लाभ, वेतन तथा मजदूरी का.नियमन | 


कहा जा सकता हे कि इससे सारी स्वतन्त्रता समा. 
हो जायगी और नियन्त्रित समाज का जन्म होगा | इस | 
समस्या को अन्य इष्टि से भी देखा जा सकता है कि क्या | 
इम अपनी इन जिम्मेदारियो से बच कर अपनी स्वतन्त्रता | | 
तथा सम्पूणं समाज के श्रस्तित्व को ही खतरे में नहीं डाल 
देंगे) 


$ gR 
| नहीं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an 


उत्साह पदा हो जाय । आज के 

हन खत्म कर दिये हैं और पहल 

को कु'डित कर दिया है जिससे देश के औद्योगिक वाता- 
रण में एक तरह की निराशा फैल गई हे । 


सुके स्वतंत्र अर्थब्यदस्था के दशन सें विश्वास हे क्योंकि 
हमारे सासने प्रमाण मौजूद है कि पश्चिमी जर्मनी, इटली . 
अर जापान जैसे देशों ने, जो दूसरे महायुद्धमें सम्पूणंतया : 


ध्वस्त हो गये थे, न केवल अपनी भ्र्थन्यवस्था की युद्धपूर्व 
स्थिति प्राप्त कर ली है बल्कि विश्‍व फे औद्योगिक राष्ट्रॉमें 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है । इन देशों ने 
घ्यक्षियों को प्रगति तथा आथिक बृद्धि के a में स्वाधीनता 
देकर cafe प्राप्त की हे । हमारे मद्दान्‌ राष्ट्र को यह तरीका 
अपनाने की अभी भी काफी गु'जाइश हे । ध्यान रहे, 
इमारे देश की ओद्योगिक प्रगति हमारे राष्ट्रीय उद्यमियों के 
प्रयरनों पर ही आधारित रही है, जिनका विदेशी शासन ने 
विरोध किया था । थे लोग अभी भी राष्ट्र के विकास से 
सम्बन्धित किसी भी उद्योग की स्थापना के लिये अपने 
दृष्टिकोण तथा दूरदरिता में पीछे नहीं रहेंगे । 

a सावेजनिक चेत्र के साथ-साथ निजी चेत्र को भी अवसर 


_ मिलना चाहिये । यदि निजी Ga को भी सार्वजनिक छेत्र 


के साथ-साथ समान aaar दिये गये तो नये औद्योगिक 
उद्यमो की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र जोखिम और 
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जिस्सेदारियां उठाने के लिये तैयार रहेगा । दो 
दी जाने वाली सुविधाओं और रियायतों में 
का भेदभाव नहीं होना चाहिये । 
गत वर्ष केन्द्रीय वित्तमंत्री ने यह बात 
थी कि पिछले तीन वर्षो में देश की अव्यवस्था. 
gat MA बढ़ने की अपेक्षा पीछे गिरती जा रही : 
बाद की तीसरी योजना की सध्यावधीय समी 
पुष्टि की गई । अब रिजवं बैंक आफ 
१९६३-६४ वपं की BRT और वित्त पर की गई £ 
a भी अधिक बातें मालूम हुई हैं। उसमे 
स्वीकार की गई है कि वास्तव सें “विगत अनेक 
ही तरह” वह सरकार में बैंक की शुद्ध जमा रकम ह 
जो gaiii के विस्तार को बढ़ाने का age १ ; 
हे । सरकार के इस भारी खर्च के फलस्वरूप सु 
फैली और जिससे निजी Ga की उत्पादक 
लिये निवेश ata wea दो गये । 


रिजवं बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है 
am, जो प्रथम योजनावधि सें ३.२ प्र 
दूसरी में ४ प्रतिशत बढ़ी थी, चालू योजना के 
केवल २.१ प्रतिशत की दर से ही बढ़ी! हे । कृषि 
तो वास्तव X गिरावट ही हुई हे । हालांकि 
उत्पादन की वृद्धि उल्लेखनीय wt हे; अ 
योजना के wea तक चह १२ प्रतिशत तक 
लेकिन फिर भी वह १४ प्रतिशत के लघय 
रहेगी । औद्योगिक उत्पादन सें हुए यह 
पदार्थों में हुईं हे जेसे कि बिजली के केबिल 
इस्पात और पृ'जीगत तथा उत्पादक सामान 
की खपत की चीजों का उत्पादन कृषि की 
गया है । हमारी ग्राधिक स्थिति के त का र 
वैयक्तिक उद्योग को और अधिक मौका दिर 
सरकारी प्रवृत्तियों को कम किया जा 


हमारी र्थिक afer 


वास करें और उन्हें प्रोत्साहित करें । बजाय इसके कि 
 अवहेलना की जाय और उन्हें संदिग्ध इष्टि से 


हार कै पास नियमन तथा नियंत्रण सम्बन्धी बहुत 
कार हैं । वास्तव सें हमको सावधान तो इस बात से 


तीव्र mås विकास इस बात पर भी श्राधारित 
ता है कि किस कामयाबी के साथ एक ऐसी कराधान 
| के जरिये कम खर्ची को प्रोत्साहित किया जाय 
जी रचना में सहायता प्रदान करने वाले लोग 
tea न हों। इसके लिये कुछ समय के लिये यह जरूरी 
के दिखाऊ था लम्बी चौड़ी योजनाओं पर सार्व- 
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हालांकि इस बात का अकसर श्राश्वालन दिया जाता 
है कि कच्चे माल तथा छुटक पुर्जा के लिये अविलम्ब आयात 
लाइसेन्स जारी कर दिये जायंगे लेकिन लोगों का यह आम | 
अनुभव है कि लायसेसिंग अवधि की शुरूआत, जैसे कि 
apa सें इस प्रकार के जरूरी कच्चे माल के लिये पेश की 
ae afii का निपटारा पांच छे महीनों बाद किया 
जाता है । | 

कभी-कभी ऐसे तैयार और आधे तैयार पदार्थों a 
श्रायात करने की अनुमति दे दी जाती है जो घरेलू बाजार ' 
में उपलब्ध होते हैं। ग्रकसर कहा जाता हे कि देशी चीजों की 
कीमतें बाहर से मंगाई गई चीजों की अपेक्षा महंगी होती | 
है । इसके कारण होते हैं सीमित उत्पादन, भारी सीमा 
शुल्क, बिजली की भारी दरें आदि । देशी माल की तुलना 
सें आयात किया गया विदेशी माल उन देशों में बढ़ी | 
तादाद में तेयार होता है तथा कीमतें गिराने और निर्यात | 
बढ़ाने के उद्देश्य से अकसर उनकी सरकारें सबसीडी देती. 


= 


am 


भारत सरकार ने १६४८ में जो उद्योग 
नीति निर्धारित की थी, १३१६ सें 
संशोधन के बाद से वही आज भी 
हमारी उद्योग-नीति का आधार हे । 
. इसलिए उद्योग नीति को समभने के 
लिए उक्त पुस्तिका का अध्ययन बहुत 
लाभदायक होगा । 
मूल्य : डाक-व्यय सहित ७५ न. प. 
“सम्पदा” के ग्राहकों को अपनी 
ग्राहक संख्या लिखने और ६० 
न. पे. का टिकट भेजने पर रिया- 
` यती मूल्य में यह पुस्तक भेजी 
जाएगी | घी० पी० से नहीं भेजी 
जाएगी । 


शोक प्रकाशन मन्दिर, 
शाक्तिनगर, दिल्ली-६ 


है । टेरिफ कमीशन (शुल्क श्रायोग) को चाहिये कि वह इस | 
, प्रकार की शिकायतों की समय-समय पर जांच करवाये। | रे 
छ ® र 
x 
महिलोपयोगी उत्कृष्ट सासिक = 
os 
TSH IX | 
| प 
प्रबन्ध सम्पादक : देवेन्द्र अग्रवाल lgi 


g 
सम्पादिका : लावण्य प्रभा प्‌ 
# महिलाओं के इ टरब्यू d. 


« विचारपूणं लेख | ह 
_% स्त्रियोपयोगी रुचिकर सामग्री | हि 
a उत्कृष्ट रोचक कहानियाँ i 

% कविता तथा सुन्दर गीत । 
# पुस्तक-समीक्षा तथा अनेक स्थायी स्तम्भ 
र 
कार्यालय : मूल्य ; वाषिक; ५ ₹० | Ea 
१३।३७, शक्किनगर, मासिक : ५० ĝe रि 

दिङ्ली--६ फोन : २२७३९ 


उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा विश्वास 
है कि जब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पूरा ध्यान 


नहीं दंगे तब तक आपकी अर्थ व्यवस्था कभी भी आधुनिक 
We गतिशील नहीं हो सकती हे । 


और इस बात के कई सुस्पष्ट कारण है । उनमें से 
| पहला तो यह है कि जनसंख्या का 5०% आमों में 
ग | निवास करता है ऐसी स्थिति में इन ८०% के feat की 
| star कर हम केसे सुखी she समृद्ध समाज का निर्माण 
कर सकते हैं। दूसरे यदि किसी कृषि-जन्य पदार्थों के 
आयात सें विदेशी मुद्रा खर्च होती हे तो यह सारी ad- 
ब्यवस्था को पीछे ले जाती है। खाद्य के भ्रायातों पर 
विदेशी सुद्धा के ब्यय से जितना ही बच सकेगा, उतनी ही 
Mead होगी । आज भारत ३० से १०० करोड़ टन 
` खाद्यान्न प्रति वर्षे पेदा करने के लिए भगीरथ प्रयत्न कर 
रहा हे, जिससे उसे खाद्यान्न के आयात पर विदेशी मुद्रा 
खच न करनी पड़े। भारत को अपनी जनसंख्या को 
खिलाने तथा अधिक उत्पादन द्वारा. खाद्य का मूल्य कम 


e 

e एक बात को मैं अधिक महत्वपूर्ण समकता हूँ। इसे 
| प्रायः और विशेष रूप से बड़े शहरी तेत्रो सें नजर श्रन्दाज 
की कर दिया जाता हे । वह यह हे कि प्रत्येक विकसित होने 
किस वाले देश फे आर्थिक विकास में चाहे वह इसे पसंद करे 
। या न करे, खेती ओर उन आदभियों से जो गांवों में रहते 
“को । हैं, शुरुआत करनी चाहिए । प्रायः इसकी उपेक्षा की गयी 
iy । है । श्रामतौर पर लोग यह सोचते हैं कि उद्योग ही एक 
गो at । देश की प्रगति और सफलता का प्रतीक है। चाहे जैसे 
दोती । भी हो, कुछ बड़े विद्यूत्‌ उत्पादन केन्द्र तथा इस्पात 
सीमा! | कारखाने स्थापित करले, बेहतर हो कि एक आशणविक 
लना विद्यत केन्द्र स्थापित हो जाय, एक अन्तर्राष्ट्रीय एयर 

बदी | लाईन चालू करले और दम पहुँच गए प्रगति शील राष्ट्रों 
vale । की श्रेणी में, हमारा देश आधुनिकतम देश हो गया । 

देती | इसमें सन्देह adi कि ये सभी बातें जरूरी हैं, बहुत जरूरी 
३ इल | हैँ । आज भारत सें इस्पात उत्पादन की बड़ी श्रावश्यकता 
। । र | है । अन्य देशों की भांति भारत में भी बिजली का 

| 


जनवरी १६२ 


विकासोन्सुख देशी” केलिए” Saat रै र | : ६ Z 


श्री चेस्टर बोल्स, (भारत स्थित अमेरिकन राजदूत) 
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करने के लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाना है । 
तीसरी बात यह हे क्रि यदि आपका ग्रामीण क्षेत्र ; 
अविकसित है तो आपके औद्योगिक उत्पादन के लिए 
क्रेता बहुत बढी संख्या में कम हो गये। पके ग्रामीण 
क्षेत्रों का विकास होते ही आपके माल खरीदने बालों की. 
संख्या बढ़ेगी । नए बाजार खुलेंगे । सेरा कहना तो यह है 
कि शहरी क्षेत्रों के उत्पादकों को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति 
उदार होना चाहिए। उसे उन सब बातों को बढ़ावा देना | 
चाहिए जिनसे गांवों में खुशहाली हो और अन्ततः उसके _ 
उत्पादन के खरीदार बढ़ें। यदि में किसी भी देश में 
एक व्यापारी होता तो ag चाहता कि ग्रामीण क्षेत्रों की | 
उन्नति हो क्योंकि उनकी उन्नति होने पर ही में उस माले 
के लिए जिसे पेदा करने में मैं समर्थ हुँ, बढ़ा बाजार 
पाता। | = 
अमेरिका में इस मशीनों पर विशेष बल इसलिए | "E 
देते हें कि मशीनों से श्रमिक की बचत होती है । यह बात 
नहीं कि मशीनों के उपयोग से प्रति एकड़ उत्पादन ah 
हो जाता है । होता ag है कि एक व्यक्ति अधिक एकड़ों पर 
काम कर सकता है। अधिकांश विकासशील देशों में श्रमिक 
समस्या आधारभुत समस्या नहीं है । अतएव जरूरी 


BET स्वीकार करे । _ 


सम्पदा 
का एक ग्राहक बनाना या! 


कताय ह 


; i हमारे उद्योग 
` सार्वजनिक उद्योगों में लाभ 


योजन! श्रायोग के सदस्य Sto वी० Fo आर० वी 
"राव ने अपने भाषण सें कहा था कि देश के औद्योगिक 
` _चिक्रास में सार्वजनिक छेत्र आया है तो रहने का निश्चय 
करके यह आगामी वर्षा में निरन्तर विस्तार करता 
gram । १६४०-४१ में देश के औद्योगिक विकास में 
| “सार्वजनिक चेत्र का भाग २.३ प्रतिशत था और मेरा ग्रचु- 
| मान है कि २० वर्षों तक इसका भाग ५० प्रतिशत हो 
“जायगा । इसी अनुमान के आधार पर योजना आयोग ने 
आगामी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उद्योगों से पर्याप्त 
लाभ की कल्पना की है। इस योजना की अवधि सें ३०० 
करोड़ रुपये लाम की आशा की TE. AT | योजना मंत्री श्री 
भगतके कथनानुसार सरकार को भ्रब तक १६६ करोड़ रुपये 
की प्राप्ति हो चुकी हे । देखना यह है कि शेष अनुमानित 
लाभ की पूर्ति आगामी दो वर्षो में होती हे या नहीं। श्री 
-भगत ने कम-से-कम ८० करोड रु० श्रतिरिक़् प्राप्ति की 
आशा प्रकट की है । 


गाई गई पु'जी के अनुपात में बहुत कम लाभ होता 
। उद्योग अपनी प्रारम्भिक श्रवस्था से बाहर निकल 


री उद्योगों में लाभ नहीं हो रद्दा है, वे सरकारी उद्योग 
'उद्योगपतियों को हस्तान्तरित कर दिये जायें । श्राज 
सरकारी उद्योगों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं 
s प्रतीत होगा । परन्तु इस प्रकार का 
सरकारी उद्योगों की कठोर आलोचना 
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j 
अंगुलियों से उपमा दी थी । दोनों एक दूसरे के बिना 
बेकार हैं, इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यद्द है कि दोनों | 
का परस्पर समन्वय हो । दोनों एक दूसरे को दृढ़ करने वाले 


हों । यदि राज्य निजी उद्योगों पर बल ag तो अ्रंगुलियां 


भी निर्बल हो जायेगी ओर यदि श्रंगुलियां नि 
हथेली का भी उपयोग नहीं हो सकता । | 

राज्य सभा सें सार्वजनिक उद्योगों पर जो age हुई | 
है, sad श्रन्य भी अनेक प्रश्‍नों पर चर्चा हुईं । सा्व- | 
जनिक उद्योगों को स्वयं एक आदुर्श मालिक का उदाहरण | 
सामने रखना चाहिए, जहां श्रमिक समस्याएं कम-से-कम | 
अप्रिय रूप धारण करें । इसी तरह सार्वजनिक उद्योग को | 
मितब्ययता का भी आदर्शं अन्य उद्योगों के सामने रखना | 
चाहिए । आज स्थिति इसके aden विपरीत हे । सरकारी | 
उद्योगों में कर्मचारियों और श्रमिको की संख्या भी | 
आवश्यकता से कहीं अधिक होती है और इस कारण | 
सार्वजनिक उद्योगों का लाभ अपेक्षाकृत बहुत कम हो | 
गया है । जितना लाभ कस होगा या हानि होगी, वह | 
जनता पर ही बोझ पडेगा । | 


चाय उद्योग को करों में रियायत | 
चाय वित्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोट सें. 


सिफारिश की है कि देश के चाय उद्योग को करों आदि में | 
रियायत दें कर, इस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | 
कि यद उद्योग उत्पादन और निर्यात के अपने लक्ष्य पूरे | 
करने में समर्थ हो । कुछ वर्षो से इसकी आमदनी घटी | 
हे । इसी कारण नये चाय बागानों का विकास नहीं हो | 
रद्दा है। अतः इस उद्योग को वित्तीय प्रोत्साहन देना 
जरूरी हे। l 
यद्द उद्योग विदेशी सुद्रा कमाने का बहुत बड़ा l i 
है, अतः देश की ay ब्यवस्था में इसका विशेष स्थान हे। 
१९६३ में चाय के निर्यात खे १३२ करोड़ ₹० से भी 
ज्यादा की विदेशी gar सिली । केन्द्र और राज्यों 
राजस्व में भी इस उद्योग से काफी धन प्राप्त होता है। 


| हा तो | 


| 


विभिन्न विकल्पों पर Bale Ree 


ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय आय कर' और राज्यों के 
कृषि आय कर के लिए कर योग्य राय का हिसाब लगाते 
ससय, नये Sat में चाय बागान खोलने की लागत का 
yo प्रतिशत शोर gua gat सें फिर से षागान लगाने 
की लागत का ४० प्रतिशत, विकास छूट के रूप में छोड़ 
दिया जाना चाहिए 

जिन ami की अपनी फेक्टरियां हँ, उन पर 
केन्द्रीय और राज्य, दोनों सरकारे कर लगाती हें । ऐसे 
बागानों की कुल आय के ४० प्रतिशत पर, गेर कृषि की 
आय मान कर केन्द्रित आयकर, ओर शेष ६० प्रतिशत 
पर, राज्य का कृषि आय कर लगाता है। उक्त रिपोट सें 
कहा गया है कि कुल आय में से कृषि की श्राय पर कर 
की दर, गेर कृषि आय कर की दर से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । निर्यात प्रोत्साहन के faa afafa ने सुझाव 
दिया है कि, जो चाय निर्यात की जाय, उस पर वसुल 
किए गए उत्पादन Ben का कुछ अंश वापस कर देना 
चाहिए । 

समिति ने यह शी सिफारिश की हे कि चाय पर 
प्रश्चिम बंगाल प्रवेश कर इटा दिया जाना चाहिए । A- 
कल कलकत्ता सें बिक्री या खपत के लिए आने वाली हर 
प्रकार की चाय पर १३.७८ पेसे प्रति किलो ग्राम के हिसाब 
से ag कर लगता हे । 

चाय उद्योग को मिलने वाली वित्तीय सहायता की 
आजकल जो ब्यवस्था है, उसकी समीक्षा करने के बाद 
समिति ने सुझाव दिया हे कि एक चाय वित्त निगम स्था- 
पित किया जाना चाहिए । यह निगम सझरूद्धी और Aa 
अवधि के ऋण देगा और चाय कम्पनियां AN से कम 
अवधि के जो ऋण लेती हैं, उन पर बेंकों को जमानत 
देगा । समिति ने सिफारिश की हे क्रि दूसरे किसानों को 
जिस दर पर save दिए जाते हैं, चाय बागानो को उससे 
अधिक दर पर नहीं दिये जाने चाहिए । 


कपड़ा निर्माण मशीनरी उद्योग 


= ब निर्माण करने वाली मशीनरी के उद्योगों ने 
गत वर्षे की अपेक्षा १६६३-६४ सें अधिक उन्नति दिखाई 


A 


- है । इकानामिक टाइम्स ने टेक्सटाइल मशीनरी के दस 
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ai and ९३१२ otri 


का अध्ययन कर इस तथ्य का स्पष्टीकरण 

किया है। 
भारत सरकार की तकुए और लूमों के लिए लाइसेंस 
देनेकी उदार नीति के कारण टेक्सटाइल मशीनरी की 
मांग सें वृद्धि हुईं है ga कारण उलिखित १० कम्प- 
नियों की विक्री की आय २६.३ करोड रुपये से ३४.४ 
करोड़ रुपया हो गई है । उत्पादन मूल्य भी पिछले ad 
के २७.७ करोड़ से बढ़कर ३९.३ करोड़ रु० हो गया हे । 
निर्माण व्यय भी ४.४ करोड रुपया बढ़कर १३६३-६४ में 
२० करोड़ रुपया gt गया है । वेतन और मजदूरी भी 
९.३ से बढ़कर ५,८ करोड़ हो गई हैं । इसी प्रकार रैकस 
आदि श्रन्य ब्यय सें भी वृद्धि हुईं है। लाभांश भी पिछले 
AT २०३ लाख रुपया था, जो कि १६६३-६४ में ४८७ 
लाख रुपया हुआ है | 
उलिखित कम्पनियों के समस्त wa ब्यय का लेखा- 
जोखा देखने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार 
की तकुए श्रौर लूमो के लिए लाइसेन्स देने की उदार 
नीति और बढ़ती हुई कपड़ा निर्माण की सशीनरी की मांग 
के परिणामस्वरूप अन्य उद्योगों की श्रपेक्षा इस उद्योग ने 
प्रत्येक दिशा में प्रशंसनीय प्रगति की है । 


सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन 
भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से सूती मिलों के 
उद्योग में सूत के उत्पादन को अधिक प्रोत्साइन दे रही हे 
आर कपडे फे उत्पादन को पहले की sta कम । उसका 
ध्यान विकेन्द्रित वस्त्र उद्योग को अधिक प्रोत्साहन देने का 
है । इसीके परिणाम स्वरूप विकेन्द्रित उद्योग के कुल 
उत्पादन सें प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और बढी मिलों का 
प्रतिशत कम हो रहा है। १३४८ में सूती मिलों का जो 
प्रतिशत ७७ प्रतिशत था वह १३६३ में गिरकर ६१ प्रति- 
शत हो गया और इसके विपरीत विकेन्द्रित उद्योग का 
प्रतिशत २३ प्रतिशत से बढ़कर ३६ प्रतिशत हो गया। | 
निम्न तालिका से ag अधिक स्पष्ट हो जायगा :- | 

झल उत्पादन सूती मिलों विकेन्द्रित मिल 
(मिलियन मीटर) का प्रतिशत का प्रतिशत 


३,१०० ७७ प्रतिशत २३ प्रतिशत 
४२६२ #7 te a 


१६४८ 
१९५० 
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| फारस की खाड़ी के तट पर तेल की खोज 


नेशनल इरानियन आयल कम्पनी ने १९६३ के शुरू 
सें कुछ कम्पनियों को फारस की खादी के बहुत बढ़े तटवर्ती 
चेत्न में तेल की खोज करने और निकालने का निमंत्रण 
दिया था । इस काम के लिए अन्य कहे कम्पनियों ने हमसे 

| च्छो शतै पर रेंडर भेजे थे । किन्तु ईरान की आयल 
कम्पनी ने सब कम्पनियों को नए टेंडर भेजने का एक और 
gaat दिया । नेशनल इरानियन 'ग्रायल कम्पनी ने भारत 
का टेन्डर मंजूर कर लिया है। यह काम करने के लिए 
` ए० जी० mgo fto श्रौर फिलिप्स के साथ भारतका 
‘ag समझौता हुआ है कि तीनों बराबर के हिस्सेदार होंगे 


टा जाएगा । जो तेल निकलेगा, उसमें तेल और 
क गैस आयोग का बराबर का हिस्सा होगा और 
आदि में भी इसका बराबर का अधिकार होगा। 
टेन्डर के अनुसार कुल मिला कर ज्यादा से 


कृतिक गैस आयोग को कोई नुकसान नहीं 


Talat का निश्चय किया था, जो 


चाट होगा _॥ इस निश्चय और 


Digitized by Arya Samaj “मिल tion गाई “को 
२३३,” "भिलाई को चौथा धमन भट्टी 


केन्द्रीय इस्पात और खान उपमंत्री श्री प्रकाशचन्द | 
सेठी ने = दिसम्बर, १६६४ को भिलाई इस्पात कारखाने BT 
चौथी धमन भट्टी का उद्घाटन किया aq धमन भट्टी | 
एशिया की सबपे.बड़ी धमन भट्टी होगी । इस धमन | 
भट्टी में हर रोज १,७३८ टन लोहा बनाया जा सकेगा। 

मिलाई इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता को १० 
लाख टन से बढ़ाकर २९४ लाख टन करने के कार्यक्रम के 
अन्तर्गत यह धमन भट्टी बनाई गई है। । 

चौथी धमन भट्टी पर लगभग १० करोड़ ३० लाख | 
Go लागत आने का अनुमान हे। इस धमन भट्टी की 
विशेषता इसका कंकरीट का आधार है । ४१ घंटे के भीतर 


बिना रुके, १,९८७ घन मीटर कंकरीट इस धमन भट्टी 
की नींव में डाली गयी | 


भारतीय फिल्मों को उद्योग 


भारत का फिल्म उद्योग संसार का दूसरा सबसे बढ़ा 
फिल्म उद्योग है । देश में हर वर्ष ३०० कथाचित्र और 
१०० से अधिक. बृत्त-चित्र और बच्चों की फ़िल्में बनती 
हैं । भारतीय फिल्म उद्योग में लगभग ८४ करोड़ रुपये 
की प'जी लंगी है ga उद्योग के फिल्म स्टूडियों, सिनेमा- 
घरों और फिल्म आदि धोने की प्रयोगशालाओं में लगभग 
१ लाख आदमी काम करते हैं । देश में लगभग ६० फिल्म 
स्टूडियों और ४० फिल्म प्रयोगशालाएं हैं । बढी संख्या 
सें फिल्में बनने के बावजूद हमारी फिल्मों का निर्यात 
पर्याप्त नहीं है। १8६२-६३ में फिल्मों के निर्यात से लग- 
भग १.करोड ४० लाख रु० की आय हुई, जो बढ़कर 
१६६३-६४ सें २ करोइ २० लाख २० हो गई और इस 


वर्ष फिल्मों के निर्यात से ३ करोड़ रुपये मिलने की आशा 
हे । सरकार फिल्म उद्योग को आयात के लिए जितने | 


की स्वीकृति देती हे, उतना धन फिल्मों के निर्यात से नहीं 
मिलता | 


उद्योग मन्त्री श्री शाह की सम्मति में ऐसी फिल्से _ 
बनाने के लिए, जिनकी खपत विदेशी बाजारों में हो सके, 
भारतीय निर्माताओं को विदेशी निर्माताओं से सहयोग 
करना चाहिए और मिल कर फिल्म बनानी चाहिए । 
` स्पेवियत रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में भारतीय 


| 


। 
| 
| 
| 


टी | 
ने 
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| SHER बनाई गई है। 
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आशिक विकास में भूमिगत जल का महत्त्व 


Slo Fo एल० राव, सिचाई व बिजली मंत्री 
छ 


भारत के रथिक विकास में भुमिगत अल के बारे सें 
अध्ययन और agina का उतना ही महत्व है, जितना 
नदियों के जलविज्ञान का है। भुमि के नीचे के पानी के 
भरपूर उपयोग से सिंचाई साधनों ओर उद्योगों का काफी 
विकास हो सकता है । किन्तु देश की विशालता और 
वर्षा, मौसम आदि की विभिन्नता को देखते हुए भूमिगत 
जल को निकालना और उसका उपयोग करना एक बढ़ा 
कठिन काम है । गांवों में बिजली पहुँचने से सिंचाई के 
लिए भूमि के नीचे से पम्पों द्वारा काफी मात्रा सें पानी 
निकाला जा सकेगा । अतः भूगर्भ वैज्ञानिकों की संस्था 
तुरन्त कुछ कास कर लकती हे । 


देश भर सें प्रतिवर्षं औसतन ४४ इन्च वर्षा होती है - 


जो ३०० करोड़ एकड़. फुर के बराबर हे। इसमें से 
लगभग १०० करोड़ एकड़ जमीन के नीचे चला जाता है 
अर शेष १३४ करोड़ एकड़ फुट नदियों आदि सें चला 
जाता है । इस १३४ करोड़ एक फुट पानी सें से, जमीन, 
बहाव, मौसम आदि की विशेषताश्रों के कारण, केवल 


४४ करोड़ एकड़ फुट पानी ही सिंचाई के काम सें लिया 


जा सकता हे । 

६४ करोड़ एकड़ फुट पानी जो जमीन के नीचे चला 
जाता है, उसमें से लगभग ay करोड़ एकड़ फुट पानी 
उपरी aagi पर दी रह जाता है और जिससे भुमि खेती 
योग्य बनती है । किन्तु ३० करोड़ एकढ़ फुट पानी जमीन 


के अन्दर चला जाता है और इस प्रकार प्रतिवर्ष भूमिगत 
-जल के भंडार सें प्रतिवर्ष इतने पानी की ही बृद्धि होती 


फिल्मों की अच्छी खपत हो सकती हे | इन -देशों को 
फिल्म निर्यात करने की इस समय जो बातचीत aa रद्दी 


५ है, उससे लगभग २ करोड़ रुपये की आय दोने की आशा 
.है। भारत इन देशों से लगभग १ करोड़ रुपये की फिल्में 


आयात करेगा। _ ४ 
भारतीय fret के निर्यात को बढ़ाने के fae 
दि इण्डियन मोशन पिक्चर एक्सपो कारपोरेशन fixe 
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- निकाल कर भुमिगत जल की सतह को नीचा किया जाय 
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रहती है । यह अनुमान किया जाता है कि भारत भर में 
जमीन के नीचे १००० फुट की गहराई तक लगभग कुल 
३००० करोड़ एकड़ फुट पानी जमा हे जो सालाना-बारिश 
के पानी का १० गुना है । अतः इस पानी के थोड़े से 
हिस्से के उपयोग से ही सिंचाई को, खासकर उन चेत्रों में 
जहां नदियों का जल नहीं पहुँचता, काफी बढ़ाया जा 
सकता है । 


भुमिगत पानी को निकालने से उद्योगों और खानों 
का भी काफी विकास et सकता है । उदाहरणार्थ न्येवेली 
सें यह पता चला है कि अगर जमीन से पम्पों द्वारा पानी 


तो वहां खनन का काम आसानी से किया जा सकता है। 
आजकल वहां प्रतिदिन ४ करोड़ गेलन पानी जमीन से 
निकाला जा रद्दा | कलकत्ता के उत्तरी क्षेत्र में भी 
जमीन के नीचे काफी पानी है । अगर वहां से पानी 
निकालने की ब्यवस्था की जाय तो कलकत्ता को प्रतिदिन 
१० करोड़ गैलन पानी दिया जा सकता है । भूमिगत जल, 
उद्योगों के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता 

है और उसका वितरण भी श्रासान है । a 
जमीब के नीचे aga पानी इकट्ठा होने से कभी- 
कभी खेती और इमारतों को बढ़ा नुकसान पहुँचता | 
है। पंजाब में लगभग ४० लाख एकड़ चेत्र सें अक्टूबर के | 
s3 


>N 


A 
महीने सें ३ से १ फुट नीचे तक ही पानी आ जाता है । | a 
वहां पानी निकाक्षने और जमीन के नीचे पानी इकट्ठा | 
न होने देने के अनेक उपाय किए जा रहे हैं। 6 | 
दक्षिण दिल्ली सें भी aq समस्या विकट हे। वहा 
९,८०० एकढ्‌ में से ३००० एकड़ क्षेत्र में तो. अक्टूबर ` 
के महीने सें ६ फुट जमीन खोदने पर ही पानी निकल | 
आता हे । वहां भूमिगत पानी की सतह कस | 
के लिए ३०३ नल कूल लगाए गये हैं और | 
८० करोड़ गैलन पानी निकाला जा चुका है।। 
समस्या के दल के लिए स्थायी उपाय जरूरी हैं 


Ef 


सांख्यिकी 


चतुर्थ योजना में उद्योगों का लक्ष्य 
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भारत में कपड़ का उत्पादन मिश्र ६४ ब्राजील १० ` 
(मिलियन मीररोंमें) सं. रा. अमेरिका ४१ पाकिस्तान ३ 
विकेन्द्रित चेत्र मिल चेत्र कुल श्रास्ट्रेलिया २१ भारत 3 
१६४८ २३% oe ९,१०० 
Eo = / a vaN भारत में सिंचाई १६६१-६२ . 
१३ द्‌ 0 १ S >} में 
) + ३०%, ७०%, ६,६२३ कुल बोया gat क्षेत्र (मिलियन एकड़ों में) 
टन. १९६३ ३९% ६१% ७,२९६ वित दे 
ख | १९४८ तथा १६६३ के सध्य सें विकेन्द्रित क्षेत्र सें ee Be कि Bay 
ख | कपड़े का उत्पादन ११० प्रतिशत (१,१४१ से २,८७६ miaa RS 
a | मिलियन मीटर) बढ़ा है । दूसरी तरफ, मिलों का उत्पादन 7 "जन 
` | १६४३ से स्थिर रहा है। कुल योग RR 
टने है 3 
$ परिणाम स्वरूप, भारत में विकेन्द्रित क्षेत्र का 
i उत्पादन कुल सूती कपड़ा उत्पादन का ह हो गया हे। मिंचाई के साधन 
भू विकेन्द्रित सेक्टर सें, हेन्डलूम तथा पावरलूम के मध्य 
टन | में उत्पादन का विभाजन ११ व २ के अनुपात में हे । wa ] मिलियन एकको सें 
टन ।  चुने हुए देशों में खाद का उपभोग गहरे दारा हक 
| Tae eat द्वारा . ] १८.० 
टन | सन्‌ १६६९-६२ तालाबों द्वारा , ११.३ 
गज | (कि० ग्रा० प्रति हेक्टर) अन्य साधनों द्वारा (६.० 
| स सार का श्रोसत २१ ; == a2 ८ 
is । जापान २७० रूस १० योग ६१.२ 
दन ` फ्रांस १५३ कनाडा! १० 
fa ee Te 7 न Ue छि त 0000 
| ; c A न 
=] आर्थिक समाक्षा : सप्ताह के मुख्य समाचारों और | 
श | सम्पादक : श्री हरतीथ सिंह घटनाओं का निचोड aa Se 
3०० | ७७ हिन्दी में अनूठा प्रयास » सेनानी | 
रुपए | @ आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक र में पढ़िए ae ड i 
<a ` विषयों पर विचारपणं लेख ! सेर “EE 
= । : ग्राथिक सूचनाश्रों से ओतप्रोत संपादक : शेखर सक्सना | 
टन भारत के विकास में रुचि रखनेवाले प्रत्येक एक प्रति २० पेरे सो क आथी 
E A ` व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयो के was aa ४ x 


ai लिए अतिवाये रूप से आवश्यक । s 
A. भा. कांग्रेस कमेटी कार्यालय 


निर a 
७ जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । i ( 'राजर | न) i aih 
सर्वापयोगी एवं MEIR साइज राजस्थान) ty क 
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योजना के लिए साधन : 


योजना आयोग ने बिना किसी संकोच के यह स्वीकार 
किया है क्रि तीसरी योजना का कार्य श्रपने लच्यरों के ag- 
रूप नहीं हो रहा । इस असफलता के जो कारण गिनाए 
गए हैं, वे संक्षेप से निम्नलिखित हें--केन्दीय संगठन की 
दोषपुर्ण रचना, राज्य सरकारों के प्रबन्ध की दुर्बलता 
अब्यावहारिक लच्यों की कल्पना, विभिन्‍न साधनों का एक 
साथ उपयोगं की wag बिखर जाना, क्षेत्रीय दृष्टि से 
प्रबन्ध और तकनीकी समन्वय में कुछ कमी और विकास 
ag योजना की तुलना सें संगठित निजी उद्योगों को योग- 
दान | 
योजना ग्राग्रोग-ने चतुथं पंचवर्षीय योजना का आकार 
` २१४०० करोड़ रुपये से लेकर २२४०० करोड़ रुपये तक 
का निर्धारित किया हे । इसमें १४९०० करोड़ रुपये से 
लेकर १५५० करोड़ रुपये तक की ब्यवस्था सावेजनिक क्षेत्र 
में की गई है । योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक 
मेहता ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को यह स्पष्ट कह दिया 
है कि यद्यपि चतुर्थ योजना का आकार तीसरी योजना से 
दुगना है, तथापि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विदेशों 
से मिलने वाळी सहायता करीब-करीब पहले जेसी ही 
रहेगी | इसलिए हमें श्रपने देश की जनता से पहले की 
अपेक्षा दुगने साधन एकत्र करने.पढ़ेंगे । यदि इस तथ्य को 
हमने भुला दिया तो हम बहुत बड़ी कठिनाई में पड 
जाएंगे । 


श्रमी हमारे सामने आय के जो प्रत्यक्ष साधन हैं वे 
१०४०० और ११५०० करोड़ रुपये के बीच में हैं, जबकि 
हमारा सार्वजनिक चेत्र में ही ५६४०० करोढ़ रुपये का 
खर्च हे । इसका स्पष्ट A यह हे कि २६०० और ३००० 
करोड़ रुपये के बीच का ऐसा अन्तर है जो अभी तक पूर्ण 
नहीं हो रहा और ag खाई अपने प्रयत्नो से ही भरनी 
होगी। श्री ante सेदता ने चेतावनी देते हुए भी यह 

] कि यह mama नहीं हे । तीसरी 
[ज्यों ने ६७० करोड रुपये के नए साधन 


ae अब तक वे ५७० करोड 
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राज्यों का ATAA 


राज्यों को अपनी योजनाएं पूर्ण करने के लिए केन्द्र से 
विपुल मात्रा में सहायता लेनी पड़ती है । भारत के वित्त 
मन्त्री श्रो कृष्णमाचाये के कथनाचुसार प्रथम योजना में 
राज्यों की योजनाश्रों के लिए केन्द्र ने उनके ब्यय का 


- ३०% सहायता के रूप में दिया था । दूसरी योजना सें 


यह प्रतिशत-बढ़कर ५०% हो गया । किन्तु तीसरी 
योजना में यह आशा की जा रही है कि केन्द्रीय सरकार 
द्वारा मिलने वाली सहायता प्रतिशत ६४ से ७० प्रति- 


शत हो जायगी और हमें मालूम है कि इसके बावजूद | 


राज्य सरकारे अपनी बिजली और सिंचाई की बड़ी योज- 
नाओ की सारी जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार पर डालना 
चाहते हैं--जेसे--राजस्थान सें राजस्थांन नहर । 

दूसरी तरफ राज्यों का रुख बिल्कुल विपरीत RI 
उन्होंने विस्तृत आकार की योजनाओं को तो मजे में स्वी- 
कार कर लिया क्योंकि उनमें राज्यों के अंतर्गत होने वाले 
नए-नए कार्यों से उन्हें भी लाभ पहुँचता । परन्तु इस 


स्वीकृति के साथ राज्यों ने कोई नह जुम्मेवारी लेने से | 


aan इन्कार कर दिया । ग्रोजना श्रायोग, वित्त मन्त्री 


और प्रधान मन्त्री किसी की अपील को उन्होंने स्वीकार | 
नहीं किया । कोइ usa केन्द्र की सहायता करने को तैयार | 


नहीं हुआ । सभी बित्त मंत्रालय यद ,कहते हैं कि उनके | 


राज्य में आय के नए साधनों का दोहन सम्भव नहीं है | | 


मीठा-मीठा गप और कडवा-कडवा थूथू वाली ब्रात 
है । नई बृहदाकार योजना के लाभ तो हरेक राज्य उठाना 
चाहता है लेकिन उसके लिए कोई त्याग करने को तेय्रार 


नहीं हैं । वे यंह भी सोचने को तयार नहीं हे क्रि इतनी 
बड़ी योजना उनके बिना संहयोंग के केसे पुरी होगी । 


हमारी नम्र सम्पति में राज्यों के मुख्य मंत्रियों a 
इतना मनोबल होना चाहिए कि यदि वे नए साधन जुटाना 
अत्यन्त कठिन या असम्भव मानते हैं तो उन्हे स्पष्टतः) 
योजना आयोग को यह कह देना चाहिए कि ag योजना 


का कार और लच्य कुछ कम ऊंचा रखो । हमें स्वयं 
संदेह हे कि २१-२२ हजार करोड़ रुपये की योजना आर) 
की स्थिति में आदर्श-वादी अधिक और ब्यावहारिक कर्म 


है। a) 


A य [य NASH HANA 


NM ok cay sy 


Ss 


ANA G TR 


द्र से | ia é 

E श्री सुनील कुमार घोष एम० To 

वित्त) ७ 

ना में प्राचीन समय में आदिवासी क्षेत्र की श्रथ व्यवस्था 


का पूर्ण स्वावलस्वी थी । जो कुछ पेदावार द्वोतो थी सारी.क्रा 


नामें ' सारी गांव में ही खर जाती थी। विपणन की कोई समस्या 
गसरी | न थी, किन्तु आदिवासी क्षेत्रों के विकास एवं जन-सम्पके 
रकार॒. से स्थिति काफी बदल चुकी है । स्वावज्ञस्त्रन की भावना 
प्रति: के स्थान पर अदल-बदल की प्रथा प्रारम्भ हुईं । आदिः 
वजूद । वासी feat एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होते थे और 
योज- | स्रपनी आवश्यकताओं की चीजों को आपस सें बदल लिया 
लना करते थे | मंहगी वस्तु देकर सस्ती वस्तु लेना इनके लिए 
' ` श्रासान बात थी । 

है । | सोद्रिक व्यवस्था के प्रारम्भ होने से इनकी समस्याय 
स्वी- बढ्ने लगीं mid आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
वाले | वे बाजार पर निर्भर रहने लगे । प्रारम्भ में सरकार को कर 
aa | देने, नमक और कपड़ा आदि खरीदने के लिए वे अनी 
aa “दावार को बेचने के लिए बाध्य हो गये । आज इनके माल 
मन्त्री _ की विक्री.की समस्या विकराल रूप धारण किये हुए है. 
va | जव तक इनके माल की विक्री की समस्था को पूर्णतया 
तैयार दल नहीं किया जाता, तब तक आदिवासियों की आर्थिक 
उनके | समस्या का हल अधूरा ही रहेगा । जब तक आदिवासियों 
faa का झि, सामाजिक, राजनेतिक एवं सांस्कृतिक रूप: से 
बात उद्दार न हो, तब तक कल्याणकारी राज्य का सुख स्वपन 


) qaaa सकता । आदिवासी भाई रूखे सूखे टुकड़े को 
| 


क | पाकर अस्त को पेदा करने वाले को धन्यवाद देता ds 

नी ब्यापारी AT दलाल लाभ कमाते हैं और उसका भार 
ra | आदिवासी उत्पादक ओर उपभोक्ताओं, पर पडता हे। 
ai a आदिवासी लोग भी अपने “उत्पादन की मांग और पति में 


| संतुलन, बनाये रखने की चेष्टा करता ` हे कि कुछ विवश- 
ताश्रों के कारण वह सफल वितरण पर नियंत्रण. नहीं रख 
, पाता ; 
रक केवल अधिक उत्पादन कर लेने से ही ,आदिवासियों 
को लाभ नहीं पहुँचेगा, वरन्‌ यह भी आवश्यक हे कि 
पदावार की ब्रिक्री के लिए कुशल ब्यवस्था की जाए । तभी 
उन्हें उपज बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत. करने में बड़ा 
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प्रोत्साहन मिलेगा । 
आदिवासी aat की बाजार की दशा बहुत ही 
aada है । आदिवालियों -को बाजार. में आने के लिए 
मीलों चलना पड़ता: है क्योंकि बाजार किसी कस्ने सें 
लगता हे । आदिवासी चेत्र में faa बाजार सें इस 
उद्दे श्यप्ते नहीं आते कि वहां के बाजार के भांत सम्बन्धी 
हालत देखे । वह सिर्फ इसीलिए आते हें कि वहां न्य 
रिश्तेदारों से मिल सकेगा तथा एक साथ बेठकर शाराव 
आदि पीकर अपना मन प्रसन्न कर सकेगा | 2 
आवागमन की. असुविधा के कारण ये बाजार में अपनी 
पैदावार को लेकर नहीं पहुँच पाते कि दलाल किसी प्रकार 
इनके गांव में पहुँच जाते हें और उन्हें पेशगी दे आते हैं। 
जब कभी ये लोग. बाजार आते भी हें तो शहर के दलाल 
या छोटे-छोटे व्यापारी उनके बाजार सें प्रवेश करने के 
पहिले बाजार के समीप माल को सस्ते भाव सँ खरीद लेते 
हें । अशिक्षित होने के कारण बाजार भाव से वे अनभिज्ञ 
रहते हैं । आदिवासीः लोग अपना माल, घी, साग, 
भाजी तथा अनाज एवं कुटीर उद्योग से तैयार किया हुआ 
माल Sa बांस की टोकनी, कंधी, बाहरी) कुल्हाड़ी बेचने 
लाते हैं। उनको दलाल सस्ते सस्ते दामों में धोका देकर 
या-डराकर.या अपने ऋण का भार बतलाकर खरीद लेते 
हैं गरीबी के कारण ये लोग पहिले से ही साहूकारों या | 
दलालों. से/कर्ज लिये रहते हें, जिसके दबाव के कारण उन्हें. 
मजबूर होकर कम मूल्यों पर थपनी ' चीज़ों को बेच देना . 
पडता हे। , || $ 
दूसरी ओर शहर के दलाल तथा छोटे छोटे 
सडा,गला मॉल : ले जाकर आदिवासी क्षेत्र के ' 
मनमाने भावों पर बेचते हें, अधिक से अधिक पेसा । 
TAH /खराबू: मालः देते हें, तोल में कम » तोलते 
(नाप सें.कमःनापते हैं. ५. उधार Ast माल 
3ज्यादा- से Saal कीमत लगाते हें । इस. 
लोग;श्रपनी, पूरी पेदावार का fat सम्बन्धी 
— (AI Ko पर) 


श्री एल० बी० थांगा विकास ग्रायुक्त, नेफा _ 
७ 


। देश के अन्य भागों की तरह नेफा में भी विकास के 

|| कार्यक्रम शुरू किये गए हें । तीनों योजनाश्रों से नेफा के 

| आदिवासियों की दशा में सुधार gard और प्रदेश की 

. आर्थिक उन्नति हुई है । विकास के कार्यक्रम ऐसे ढंग से 

ph बनाए गए हैं, जिनसे आदिवासियों की संस्कृति, सरलता 

ओ- और आत्मनिभंरता के गुणों पर कोई बुरा श्रसर न पडे । 
नेफा की ये विकास योजनाएं नेहरूजी के द्वारा निर्दिष्ट 
पांच सिद्धान्तों पर आधारित हैं । ये हैं:— 

१-- विकास लोगों की प्रतिभा और क्षमता के अनु- 
सार होना चाहिए । उपर से कोई काम उन पर थोपना 
नहीं चाहिए और हर तरह से उनकी परम्परागत कला 
. और संस्कृति को बढावा देना चाहिए । 
रेन आदिवासियों के भूमि आर जंगलों पर अधि- 

कारों का 


में श्रादिवासियों में ही कार्यकर्त्ता तैयार करने 
जो योजनाओं और प्रशासन का संचालन कर 


` लोग बहुत afte संख्या सें नहीं भेजने 


आदिवासी चेत्रों में जरूरत से ज्यादा योजनाएं 
नहीं चलानी चाहिए, न शासन को बहुत ज्यादा दुखले 


हा | उन लोगों की संस्थाओं से ही काम लेना | 


` बाघाएं दूर की जा सकती हैं । 
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तीन योजनाओं मे. नेफा की प्रगति 


साथ संचार पर दी उतना भी ध्यान दिया गया। इस ' 
सिलसिले में सबसे अधिक ब्यय हवाई cat और ~ 
सड़कों के बनाने में हुआ । इस प्रदेश के भीतरी भागों को | 
खोलने और उन्हें विकास का पूरा लाभ पहुंचाने के far 
पैदल, टट्ट और जीप चलाने योग्य सड़कें और ga 
पट्टियां बनाना जरूरी है। हर गांव को बडी सड़कों से 
जोड़ना भी जरूरी हे । 
आदिवासियों को अध्यापन, डाक्टरी, इन्जीनियरी | 
और कृषि की शिक्षा के लिए बढ़ी संख्या सें छात्रवृत्तिय | 
दी गइ हैं । इससे इस क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार होंगे । डक 
दूसरे राज्यों की तरह नेफा में भी चौथी योजनाके' ' 
कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं । मुख्य कार्यक्रम लगभग पहली | 
योजनाञ्रो जेसे ही हैं । पहली योजना में २ करोड़ २२ | 
लाख रु० और दूसरी योजना में ३ करोड़ ३६ लाख रु ' 
खर्च किए गए। तीसरी योजना में कुल खर्च का अनुमान | 
७ करोड़ २० लाख ६४ हजार २० है । यद्द रकम दूसरी | 
योजना की रकम से लगभग दुगुनी हे | | 
कृषि के श्रन्तगंत पशु और मछुली पालन, फल की | 
बागवानी, सिंचाई की गूल बनाने और गांवों में बिजली 
पेदा करने की भी कोशिश की जायगी । नेफा सें यह | 
अच्छी बात है कि यहां बिचौले और सूदखोर नहीं हैं । । 
सौभाग्य से नेफा में श्राब्रादी की समस्या नहीं | 
इसलिए हर ब्यक्ति को कृषि में लगाया जा सकेता -हैं। 
फिर भी विकास की योजनाश्रों में लोगों को नये कामे | 
न्धे में लगाने की ब्यवस्था की जाएगी | तीसरी 
योजना की waft में ही नेफा की पड़ताल की जा. 
रही हे कि यहां कौन मध्यम उद्योग चलाए जा सकते हैं। 


रखना है। दृढ निश्चय द्वारा सभी कठिनाइयां | 
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भारतीय ग्रथेशास्त्र (तृतीय संस्करण) लेख 
श्री सत्यदेव देराश्री व श्री लक्ष्मीनारायण नाथूरामका। 
प्रकाशक-लच्मीनारायण अग्रवाल, हास्पिटल रोड, आगरा । 
मूल्य ११,७९ Fo पष्ठ संख्या ६२३ I 

अर्थशास्त्र और विशेषकर भारतीय अर्थशास्त्र पर 
लिखे गये ग्रन्थ कुछ समय बाद ही पुराने हो जाते हैं, 
क्योंकि भारत की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक 
प्रवृत्तियों, परिस्थितियों और समस्याओं में नित्य नवीनता 
आती रहती हे। इसीलिए दो-तीन वर्ष बाद भारतीय 
अर्थशास्त्र पर लिखे गए ग्रन्थ पुराने हो जाते हैं और देश 
की ्राधुनिकतम परिस्थितियों से परिचित द्दोने के लिए 
नवीन संस्करणों की आवश्यकता होती हे । अर्थशास्त्र के 
विद्यार्थियों के लिए तो यह और भी अधिक आवश्यक हे । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के दोनों लेखक ग्रथेशास्त्र के प्रतिष्ठित और 
और अनुभवी अध्यापक हैं । वे देश की बढ़ती हुई आर्थिक 
प्रगति और नित नई पैदा होने वाली समस्याओं का 
अच्छा ज्ञान रखते हैं, यह इस संस्करण के प्रत्येक पष्ठ 
से स्पष्ट होता है। उन्होंने इस संस्करण सें अनेक weal 


का सम्पुण कलेवर ही नहीं बदला, afen अनेक नये 


| “अध्याय भी जोड दिए हैं । इस कारण यह पुस्तक भारतीय 


श्रथशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए. बहत afas उपयोगी 
हो गयी हे। अनेक विवादअस्त प्रश्नों के दोनों पहलू 
देकर लेखकों ने विषय के साथ पूर्ण न्याय किया हे और 
अनेक स्थलों पर भारत सरकार की नीति से स्वतंत्र 
सम्मति भी प्रकट की है, जो शर्थशास्त्र के निष्पत्त विद्यार्थी 
को स्वतंत्र चिन्तन की सामग्री देती हे । प्रत्येक बिषय 
का. विवेचन करने से ga लेखकों ने ee विकि ऐतिहासिक 
विकास या क्रम का gata और सरख भाषा सें परिचय 
दिया है । इस ग्रन्थ के. लेखक भारतीय किसान को 'ग्रकार्य- 
“कुशल, अंधविश्वासी आर परिवतेनविरोधी नहीं. मानते 
जसे कि श्रधिकांश अंग्रेजी पढ़े भ्रथशास्त्रियों की परिपाटी 
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. का उल्लेख किया हे, किन्तु हमारा अभिप्राय के 
.कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक ही सं 
नहीं हे। भारत के आशिक विकास में रुचि 


कर्ता और पत्रकार के लिए भी हम इस पुस्तक 
, उपयोगी मानते हैं । हमें. आशा है कि यह कठोर... हि 


उत्पन होने पर हिन्दी सें उच्च कोटि का 
तैयार किया जा सकता ह . २ 
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बन मई है । छोटे और बड़े खेतों की चर्चा करते हुए विषय 
का विवेचन बहुत सुन्दर और स्पष्ट है । किन्तु इस प्रकरण 
में दामले समिति? की (रिपोर्ट के प्रसंग में यदि लेखक 
इसका भी उल्लेख कर देतें कि १३६३-१8६४ तक 
जितसर” में वस्तुतः कितनी एकड़ खेती हो चुकी, तो अधिक 
अच्छा होता । इसी तरह सहकारिता के Poga प्रकरण में 
पंडित नेहरू द्वारा बहुसमर्थित संयुक्त कृषि सहकारिता 
के सम्बन्ध में. सफलता व असफलता की जानकारी की 
भी हम आशा रखते थे । 


ग्रन्थ के द्वितीय खंड में औद्योगिक विकास की गति 
तथा आधुनिक समस्याओं का अत्यन्त सुन्दर विवेचन है । 
इस क्षेत्र सें नित नई आने वाली प्रबृत्तियों का भी नवीन- 
तम परिचय देने का]प्रयत्न किया गया है । यूनिरट्रस्ट जेते 
अत्यन्त आधुनिक विषय भी इसमें समावेश से नहीं बचे 
हैं। श्रम समस्या, रोजगार, औद्योगिक नीति और विदेशों 
से वित्तीय सद्दायता आदि अनेक विषयों की जानकारी 
इससे gt जाती है । तीसरे खण्ड में भ.रतीय सदा प्रणाली 
विदेशी विनिमय, मुद्रा स्फीति और बेंकों के परिचय के 
बाद यातायात ग्रार . परिवहन तथा विदेशी ब्यापार के 
सम्बन्ध में यथासम्भव आधुनिकतम जानकारी दी गई है । 
देश की वित्तीय व्यवस्था का परिचय देते हण भारत 
की राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन और तीसरी और 
चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के भी. संचिप्त परिचय से 


ma के विद्यार्थी लाभान्चित हो सकते हैं । 


हमने ऊपर की feat में अर्थशास्त्र के विद्या 


Re 


येक स feed क mad 3 


ओर गंभीर अध्ययन के बाद लिखा. हु 
बिद्वत्तापूणं अन्थ इस बात का प्रमाण हे कि आवयश्कत 
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नेहरु, व्यक्तित्व और विचार- प्रकाशक सस्ता 
साहित्य मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली । आकार २०५३० 
पृष्ठ-६६२ | मूल्य २४) सजिल्द | प 

भारत के इतिहास. में महान्‌ यशस्त्री, युग पुरुष 
Go जवाहर लाल नेहरु के देहावसान के वाद अनेक TA- 
पत्रिकाओं ने उनकी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि afta करते 
हुए छोटे बड़े पछासों विशेषांक निकाले थे । इन विशेषांकों 
में देश और विदेश के सेकडों महापरुषों, विचारको, दाश- 
निकों, नेताओं , कार्यकर्ताओं आदि के स्वर्गीय नेता के प्रति 
प्रकट किये गये श्रद्धा और स्नेहपुणे उद्गार, विचार और 
संस्मरण प्रकाशित हुए हैं । किन्तु ये विशेषांक अपने 
प्रकृत रूप में स्थायी साहित्य की सामग्री नहीं हो सकते 
थे। 

हिन्दी साहित्य के प्रमुखतम प्रकाशक सस्ता साहित्य 
मंडल ने इन सब विचारों, श्रद्धांजलियों, उदूगारों और 
संस्मरणों को एक wea सुन्दर और परिष्कृत रूप में 
संप्रहीत व सम्पादित करके बहुत प्रशंसनीय प्रयत्न किया हे। 

प्रथम खण्ड में दिये गये नेक संस्मरण तो बहुत 
हृदयस्पर्शी हो गये हैं ।.पं० नेहरु का दीर्घे जीवन जहां 
राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के एक महान्‌ सेनानी के रूप में 
ब्यतीत हुआ है, वहां महान्‌ देश के महान्‌ प्रशासक 
और अन्तर्राष्ट्रीय छेत्र में विश्वशान्तिः के प्रमुख नेता के 
eq में भी बीता है । उनके दीर्घकालीन प्रशंसनीय ad- 
जनिक जीवन-की मुल प्रेरणा उनक्री मानवता की प्रबल 
भावना रही है । इन संस्मरणों व लेखों में उनके इन सब 
गुणों का परिचय मिलता हे । इस संग्रह में महात्मा गांधी, 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार पटेल और डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद के भी नेहरु-विषयक विचार भी दे दिए गए हैं, 
जो उन्होंने पंडिंत जी के जीवनकाल में ही प्रकट किए थे। 
इससे पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई हे। लग- 
भग २४ पृष्ठं सें स्वर्गीय महान्‌ पुरुष के पचासों चित्र 
दिए गए हैं, जो पंडित जी की लोकप्रियता, बहुमुखी कार्य- 
` स्यस्तता और लोकोत्तर प्रतिष्ठा तथा उनके सरल व्यक्तित्व 
को प्रगट करते हैं । ver शि pih 
अर इतने मात्र से ही यह पुस्तक प्रत्येक 
भारतीय श्रौर विश्व के प्रत्येक हिन्दी ज्ञाता, 
के लिए dag योग्य हो सकती थी । द्वितीय 


at 


een) ee 
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खण्ड में इस महान्‌ विचारक और महान्‌ द्रष्टा के समय 
समय पर प्रकट किए गए विचारों का संग्रह किया nay 
हे । इनमें से अधिकांश विचार भारत की स्वाधीनता 
प्राप्ति से पूर्व प्रकट किये गए थे और कुछ स्वाधीनता 
के बाद । इन विचारों के संग्रह ने इस पुस्तक को 
आर भी अधिक उपयोगी तथा संग्रहणीय बना दिया है। 
यदि पिछले १० वर्षों की अवघि में विभिन्न समयों पर 
प्रकट किए गए विचारों का कुछ और अधिक समावेश 
होता, तो आज की समस्याश्रों पर हमें श्रधिक स्पष्ट मागे; 
दर्शन मिल जाता । ऐसा प्रतीत होता है fe कल्लेवर बढ़ 
जाने के भय से प्रकाशक अपने लोभ का संवरण करने के 


लिए विवश at गये । फिर भी जो विचार संग्रहीत किए | 


गए हैं, उनसे पंडित जी की स्पष्ट विचारसरणि, उत्कट 
देशभक्ति ओर ऊ ची महत्वाकांक्षाओं पर अच्छा प्रकाश 


पड़ता है । पुस्तक की भाषा सरल, परिष्कृत और सुन्दर 


है । इन सब कारणों से यह ग्रथ प्रत्येक पुस्तकालय में 
ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में भी :संग्रदणीय at 
Tate) 


An lo ee: ` An . 
पुस्तक का जेले अंतरंग सुन्दर हे, aa ही बहिरंग 


भी बहुत सुन्दर हो गया है gud, कागज और चित्र | 


सभी कुछ अच्छे हैं । 

कुछ पुरानी चिट्टियां--सम्पादक-पं. जवाहर लाल नेहरु। 
प्रकाशक--वही । पृष्ठ संख्या ७०० | आकार २०१३० 
मूल्य १० रुपये सजिल्द | १६ 


यद्यपि यह पुस्तक लगभग चार ag पूर्व प्रकाशित | 
g3 थी, तथापि इसका महत्त्व आज भी कम नहीं है । इस | 


पुस्तक सें उन पत्रों का संग्रह क्रिया गया हे,' जो भारत | 
और विदेशों के प्रमुख ब्यक्रियों ने पं० नेहरु को समय | 
समय पर लिखे थे । कुछ पत्र वे भी हें, जो स्वयं पंडित 
नेहरु ने किसी पत्र के उत्तर में लिखे हैं । इन पत्रों का । 
अपना ऐतिहासिक महत्त्व है। समय समय पर पंडित जी | 
कर उनके साथ देश के राष्ट्रीय नेताओं को अनेक ' राज” | 
नैतिक समस्याओं और cama का सामना करना पढ़ी । | 
ये cama अधिकांश में aR सरकार द्वारा खड़ी की | 
गयीं थीं। कुछ पत्रों से श्री सुभाषचन्द्र बोस के a | 
उत्पन्न घोर मतभेद की पृष्ठ भुमि का भी अच्छा शॉ । 


= 


a 


e A र 
संचार के आधुनिक साधन 

भारत में संचार ब्यवस्था सें काफी प्रगति - हुई है । 
खुद डायल घुमाकर बाहर फोन मिलाने श्रौर रेलेक्सःकी 
ब्यवस्था की गई हे । डाक-तार विभाग क्रो तीसरी योजना 
के कार्यक्रम सें y हजार किलोमीटर कोएक्सियल केबुल 
बिछाने और २.१०० किलोमीटर ग्रणु-तरंग (माइ +. वेव) 
प्रणाली लगाने की व्यवस्था थी । इपी से देश में स्वयं 
बाहर टेलीफोन मिलाने और ' टेलेक्स की ब्यवस्था का 
विस्तार सम्भव Èi 

“नम्बर घुमाकर- बाहर फोन करने की ब्यवस्था सबसे 
पहले लखनऊ-कान र के बीच चालू हुईं थी । इसके बाद 
गरा-दिल्ली और दिल्ली-जयपुर के बीच भी यह चालू 

हो गई हे । 

इस ब्यवस्था के चालू होने से पहले लखनऊ-झानपुर 
के बीच दिन में केवल yoo फोन होते श्रे, जज्क्रि aa १९ 
हजार होने लगे हैं | दिलली-श्रागरा के बीच में कालोंलों की 
संख्या ४० गुनी हो गई है, अर्थात्‌ ४०० के बजाय १६ 
हजार काल ald लगे हैं | दिल्‍्ली-जयपुर के बीच भी 
कालों की संख्या १३ गुनी हो गई हे । i 

इस ब्यवस्था में कोएक्सियल केबुल यासूच्म-तरंगो के 
अनेक सेकिटों की जरूरत पड़ती है । इसके अलावा. ag- 
निक बेतारे यंत्रों की भी आवश्यकता: पडती है.। इन 


TQ eS. a a. Ñ = x F 
होता है । कुछ पत्रों से यह जानकर आश्चय होता है कि 


विचार दर्शन भिन्न भिन्न होते हुए भी नेहरु जी विनय 
और श्रद्धापर्ण शिष्य की भांति महात्मा गांधी के AnA- 
ge वच करके चलते रहे । वस्तुत इन पत्रों से १३३० और 
१३४८ के बीच के महत्त्वपूर्ण काल की sra gaa 
(स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से ) का परिचय अच्छी तरह 
मिल जाता हे । भारतीय इतिहास की दृष्टि से यह पुस्तक 
भी उपयोगी सिद्ध होगी । — इष्ण 


जनवरी ex 
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साधनों को. _धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है wa दिरली- 
कानपुर के बीच ag व्यवस्था की जाएगी । ३०० मील 
की इस प्रणाली को जोध्ने के लिए, जरूरी यंत्रों का 
निर्माण बंगलोर के टेलीफोन ` कारखानों में सुधार किया 
हे। दिल्ली-कांनपुर प्रणाली को वाराणसी तक बढाया 

जाएगा श्रौर इसके बांद पटना तक । अगले १६ महीनों 

में दिरली-जालंधर, दिल्ली-शिमला और दिल्ली-श्रीनगर 
के बीच भी यह व्यवस्था की जाएगी । 


टेलेक्स सेवा | | 

टेलीफोन पर मौखिक बातचीत होती है, और रेलेक्स 
पर लिखित । दो दूर मुद्रकों को मिलाने के लिए भी 
एक्सचंज की सहायता नहीं लेनी पड़ती और टेलेक्स रखने 
वाला ब्यक्ति, सीधे नंबर मिलाकर, दूरसुद्रक पर अपना 
संदेश भेज देता हे । 

भारत में टेलेक्स सेवा मई, १६१६ सें चालू हुई 
थी । इसके लिए बम्बई-श्रहमदाबाद सें, विदेशों से मंगा- 
कर दो टेलेक्स योजना (एक्सचेंज) लगाए गए। इन की 
क्षमता २०-२० लाइनों की थी | डाक-तार विभाग के 
दूर-संचार अनुसंधान केन्द्र ने भी दूरमुद्वक योजनाओं को 
बढाने का काम हाथ में लिया। भारत में बने दूरमुद्क 
योजक जून, १६६३ में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और 
मद्रास में चालू हुए । इसमें २०० लाइनों की ब्यवस्था 
थी । ह ‘i 
नए TORE योजक ie 

बड़े शहरों में टेलेक्स का उपयोग बहुत बढ़ रहा है 
इस समय aay में ७०४ और नई दिल्ली Ñ २२९ 
safe टेलेक्स लगवाने के प्रार्थी हैं । 

अतः डाक-तार विभाग ने, ओर दूरमुद्क योजक लगाने _ l 
का निश्चय किया है । कानपुर, नागपुर और RAFIT i 
में टेलेक्स लगाए जा रहे हैं । सिकन्दराबाद, बंगलौर, | 
मदुरे, पटना, पूना, और गोहाटी में भी एक्सचेंज ९ 


~ 


ye 


दिल्ली, मद्रास . ओर कलकत्ता के योजको की 
४०० लाइन की जा रही' हे । इसके Bear’ 
वर्षा में रांची, जमशेदपुर, त्रिचनापंर्ली, aa 
लखनऊ, अम्बाला, बडोदा, लुधियाना, ' 
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कोट ओर खोपाली (बम्बई) में भी दूरमुंदंक एक्सचज 
लगाए जाएंगे। 


नये से नये ई धन 

O शक्ति-खोतों के मध्य चल रद्दी अत्यन्त उग्र प्रतिस्पर्धा 
के सम्बन्ध में एक अत्यन्त उल्लेखनीय तथ्य यह; है कि 
अब ऐसे कालःचक्तो की श्रि, जिनमें किसी एक है धन 
को प्रमुखता प्रा-त रहती है, निरन्तर घटती जा; रही है । 
Shana विकास और इस के साथ ही आर्थिक .परिवतन 
इससे भी. कम अवधि.) में परस्पर एक जुट हो गये 
प्रतीत MAE । कई. हजार वर्षों तक लकड़ी शक्रि का 
ger ata बनो रद्दी कोयला लगभग १०० वर्षा तक 
- शङ्कि का मुख्य स्रोत रहा; पेट्र लियम है धन की प्रधानता 
की अवधि इससे भी कम अर्थात्‌ ० वर्ष रही; और यह 
frag, कर लेने का पर्याप्त कारण हे.कि ग्रणुशक्रि के 
विकास; कस के कारण नये प्रचण्ड शक्ति वाले शक्ति-स्रोत 


तः ; मनुष्य ने सौर-शक्रि का विकास करने की 
को छुश्ना मात्र है, लेकिन आगे इस सम्बन्ध 
प्रयास किए जाने की राशा हे । फयुल- 


प्रसमान्य शक्वि-खोतों के विक्रास सम्बन्धी: संभाव- 


ge oa É 


| भी श्रध्ययन A जा रहा हे। oh 


att À + =; Fe 
- में ओद्योगिक, उत्पादन 
मी से पता चला है कि १४६३ सें 
मं जो वृद्धि हुई थी, वह. ५8६४ के 
॥ जनवरी-जून ५९६४ में ओद्यो- 


शत की वृद्धि हुई ga समूह में मोटर गाड़ियों, मोटर- 
साइकिलों, स्कूटरों, तीन पहिए वाली गाड़ियों, रेल- 
anai और साइकिलों के निर्माण में काफी वृद्धि हुई । 
A और ट्र. गें का उत्पादन बढ़ने से मोटरगाड़ियों का 
निर्माण बढ़ा । 


ऊनी. कपड़े का उत्पादन घटा, किन्तु कपड़े के 


उत्पादन के सूचक अंक में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


नकली रेशे ओर रेशम के कपडे के उत्पादन में २८ प्रति- 
शत की और सूती कपड़े में १ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
खाद्य सामग्री बनाने चाले कारखानों का उत्पादन १४ 
प्रतिशत, "कागज का ११.६ प्रतिशत, पेट्रोल का १३.१ 
प्रतिशत, धातु $ ama का १२.९ प्रतिशत, मशीनों को 
११.१ प्रतिशत और बिजली के सामान का १०.६ प्रतिशत 
बढ़ा । कोडिंग gaat, मशीनी श्रौजारों, बालब्रियरिंगों, । 
चीनी कारखानों की मशीनों, ट्रांसफारमरों, बेटरियों 


रेफ्रिजिरेटरों अर कुछ प्रकार के gal का उत्पादन 


बढ़ा | 


खानां की सशीनों, उनी कपड़े, जूते ओर फर के 
सामान, लोहे, इस्पात और पीतल के सामान के उत्पादन में 
गिरावट आई । | 


मंकानो के लिए जीवन बीमा से सहायता 
चालू योजना at थवधि में विभिन्न मकान निर्माण 
योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम | 
के कोष से सरकार अब तक. ४४ करोड़ रु० दे चुकी है। | 
१४ करोड़ र्‌० १६६४-६ में ही दिए गये हैं । | 
Bras सबसे अधिक, ६. करोड़ ७१ लाख ० 


- हजार So महाराष्ट्र राज्य को दिए गये हैं । मद्रास को ४ 


करोड़ ३८ लाख रु० और एंजाब को ४ करोड़ ७६ लाख 
११ हजार रु० दिये गए। बिद्दार को ३ करोड़ १६ लाख l 
८२ हजार २०, उत्तर प्रदेश को ३ करोड़ १२ लाख ₹०, १ 
राजस्थान को २ करोड़ ७० लाख Go, मध्य मः को 
२ करोड़ ३२ लाख ३४ हजार Go, गुजरात को ८६ लाख 
१० हजार रु० ओर जम्मू-कश्मीर को ४३ लोख ७४ 
हजार रु० दिये गए हैं । शेष अन्य राज्यों को दिये गए 


Lal 
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हमारी कुल आवश्यकताएँ 


बढ़ती हुईं जनसंख्या के कारण gÀ विभिन्न जरूरी 
वस्तुश्रों की आवश्यकता भी अधिक होती जायगी । योजना 
आयोग के एक अनुमान के अनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
के WT तक १२०० लाख टन अनाज की जरूरत 
पड़ेगी | इसी समय कुछ अन्य वस्तुओं की आवश्यक्ता 
निम्नलिखित रूप से हो होगी-- 
आवश्यकता 

लाख टनों में 


तीसरी योजना के 

श्रन्त तक सम्भा- 
वित उत्पादन 

तिलद्दन if 


१२० ७०-८० लाख 
गन्ना (गुड) १३०. ११० 
रुई (गांठ) ९० ६० 
जूट (गांठे) Zo ६० 


अनाज का सम्भावित उत्पादन तीसरी योजना के 
श्रन्त तक १००-६२० लाख टन होगा | 
पज नि SI में 
कृपि पर सावजनिक चत्र में व्यय 
दु (करोड़ रु० में) 


तीसरी योजना agi योजना 
कृषि उत्पादन 


२२६.०७ ७७४,०० 
छोटी सिंचाई १७६.७६ ३०३.३३ 
भुमि संरक्षण ७२.७३ २१५.०० 
जंगल ९१.३६ १२०.०० 
पश-पालन . ९४.४४ १४२.०० 
दुग्ध उद्योग दूध पूर्ति ३६.०३ १८.०० 
कृषि पदार्थं बाजार ४१.२३ ४६.०० 
मछलियां २६.३६ ११०.०० 
समाज विकास ३२०.०० २६०.०० 
सहकारिता ६१ २१२.०० 


SIR को ऋण ओर उसका उपयोग 
SSIS a आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकारें. 
सभी कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण देने की 
आवश्यव ता को श्रनुभव करते हैं। रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, 
कोशाप.टिय बैंक और सहकारी समितियां सरकार at 


जनवरी !६६६ 


* रीत आज हम कितने कम ऋण की व्यवस्था कर पा रहे 
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अधिक से अधिक ऋण देने की दिशा में प्रगतिशील हैं । 
प्रति ad इनकी रिपोर्टो में बताया जाता है कि सहकारी 
समितियों द्वारा कितना अधिक ऋण दिया जा रहा है, 
किन्तु स्थिति आज भी सन्तोषजनक नहीं है। ग्राज से 
१०-१२ वर्ष एवे सर्वेक्षण समिति ने जो जांच की थी, 
उसके अनुसार सरकार एवं अन्य संस्थाओं का योगदान 
बहुत कम था । सरकार से कुल ऋण का ३.३ प्रतिशत 
प्रतिशत, सहकारी संस्थाश्रों से ३.१ प्रतिशत और ब्यापा- | 
रिक बेंक से १ प्रतिशत से भी कम ऋण किसानों को मिला 
और शेष ३३ प्रतिशत व्यक्तिगत संस्थाश्रों- महाजन, 
जमींदार और ब्यापारी आदि से प्राप्त हुआ | इन वर्षो में 
कृषि सहकारो समितियों की संख्या और उनके -द्वारा दिये 
जाने वाले ऋणों की मात्र कई गुना बढ़ चुकी है । तीसरी 
पंचवर्षीय योजना के श्रन्त तक अल्पकालीन एवं मध्यम- 
कालीन ऋण ५३० करोड़ go तथा दीघेकालीन ऋण . 
१० करोड़ रु० देने का लच्य अपनाया .गया हे । यह 
राशियां काफी बड़ी दीखती हैं, किन्तु आवश्यकताओं के 
देखते हुए यह बहुत कम हैं । अखिल भारतीय साख 
सर्वेक्षण समिति ने तत्कालीन श्रावश्यक्रताओं को देखते हुए | 
७४० करोड़ रुपये का अनुमान किया था और आज तो 
यह आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई हे । इसके fq- 


हैं, यह शोचनीय है । 


किन्तु इससे भी अधिक चिन्ताजनक बात यह हे क्रि ia 
किसान भिन्न २ श्रावश्यकताओं के नाम पर जो ऋण लेते | 
हैं; उनका उपयोग वह कृषि से भिन्न कॉर्यो सें करते हैं । 
विवाह, आभूषण, न्य सामाजिक समारोह sale सें ऋणों 
का बड़ा भाग लग जाता हे और भूमि सुधार सिंचाई, 
अच्छे बीज तथा औजार थादि सें कण का कम भाग. 
लगता हे । इसलिए जहां किसानों को अधिक. 
ऋण देने की आवश्यकता है, वहां यह भी | 
कि यह देखा जाय कि दिये हुए ऋणों क्रा 
तरह उपयोग करते हें । बिना. ऋण का 
ऋण देने का हम बहुत कम लाभ उठा सके 
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भारतीय औद्योगिक साख ओर विनियोग निगम 


यशवन्तसिह भण्डारी 
° > 


आज के इस युग को औद्योगिक युग की रुज्ञा:दी जा 
सकती है। कोई भी राष्ट्र श्रौद्योगिक प्रगति के बिना अन्य 
राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सकता । भारत 
मूलतः एक कृषि प्रधान देश है । यहां की ८० % जन 
संख्या कृषि पर आधारित है और हमारी राष्ट्रीय श्राय का 
क़रीब १०% भाग कृषि से प्राप्त होता है । किन्तु कोइ 
भी राष्ट्र अधिक समय तक कृषि-प्रधान नहीं रह सकता 
है । भारत भी औद्योगीकरण के द्वार पर खड़ा है। यह 
देश के लिये एक संक्रान्ति काल है । 

ओद्योगिक विकास के लिये. पूजी की आवश्यकता 
होती है, यदि हम पृ'जी को we कहें तो कोई अति- 
शयोक्कि न होगी। भारतवर्ष में सदैव औद्योगिक पू'जी की 
कमी रही है । भारतीय पूजी को 'शर्मीली' पूजी कहा 
गया है, यहद एक प्रमुख कारण है कि भारत '्रपने औद्यो- 
गिक विकास में अन्य राष्ट्रों की sia पिछुड गया हे। 
श्रौद्योगिक पूजी की प्रावश्यकताओं को देखते हुए और 
विशेष रूप से उद्योगों को आधिक सहायता प्रदान करने के 


लिये जनवरी १६४४ में 'भारतीय--ओऔद्योगिक साख और - 


विनियोग निगम? की स्थापना की गई थी, इस निगम के 
` उद्देश्य निम्नलिखित श्रे :-- 
(i) निजी उद्योगों की स्थापना, विस्तार तथा नवीनी 
करण में सहायता प्रदान करना । 
Gi) आन्तरिक एवं बाहरी निजी पूजी को प्रोत्साहन 
प्रदान करना | 
(iii) निजी औद्योगिक विनियोग को प्रोत्साहन देना 
तथा विनियोग बाजारों का विस्तार करना । 
निगम के विशेष उद्देश्य निम्नलिखित थे :--- 
(i) मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना 
या ग्रंश पूजी में हिस्सा लेना। 


` (77) अंशों एवं प्रतिभुतियों का अभिगोपन करना । 


- (77) अन्य निजी साधनों से प्राप्त ऋणों की प्रत्या- 
o भूति करना। 


iy) उद्योगों "को प्रबन्ध सम्बन्धी व तकनीकी सलाह" 
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निगम की अंश पूजी एवं 
निगम की aapa पूजी 
निर्मित एवं दत्त पूजी x करोड 
का विभाजन १०० रुपय! प्रति साधारण अंश के रूप सें 
है । निगम की द॒त्त पूजी में विभिन्‍न संस्थाओं का योग 
इस प्रकार है : 
(0) २ करोड़ रुपया भारतीय ब्यापारिक देक 
बीमा कम्पनियों द्वारा, 
Gii) १.४ करोड़ रुपया भारतीय जनता द्वारा, , 
Gii) १ करोड रुपया ब्रिटेन के विनियोग कर्ता 
(इसमें 'कामन वेल्थ-डेवलपमेन्ट फाइनेन्स 
कम्पनी भी सम्मिलित है ) 
(iv) xo लाख रुपया सं० रा० अमरीका के विनि- 
योग कर्ताओं के द्वारा । निगम के 


SS. प्ले 
२४५ करोड़ रुपया हे । 


के वतमान Ñ 
१८०० ग्रंशधारी हैं, जिनमें 'भारत का जीवन 
बीमा निगम? सी सम्मिलित है । 


अन्य साधन 

केन्द्रीय सरकार ने जनवरी १६४४ सें निगम को एक 
ऋण ७.४ करोड़ रुपए का प्रदान किया | यह ऋण १६७० 
के पश्चात्‌ से देय हे तथा इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं 
दिया जाचेगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा दूसरा ऋण अक्टूबर 
१६६० में १० करोड़ रुपए का प्रदान किया गया। इस 
ऋण पर ४॥% ब्याज दिया जावेगा तथा यह ऋण भी 
१६७० के पश्चात्‌ से देय होगा । हाल ही में निगम को 


- केन्द्रीय सरकार द्वारा १० करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त . 


हुग्रा है। 

विश्‍व बेंक ने निगम को मार्च १६४९ तथा जुलाई 
१६९९ को क्रमशः १० मिलियन डालर के तथा जून 
१६६३ को ३० मिलियन डालर का ऋण प्रदान किया । 
इन ऋणों से पू जीगंत वस्तुओं का क्रय ऐसे. किसी भी 
राष्ट्र से किया जा सकता हे जो कि विश्व बैंक के सदस्य 


हैं ॥ इन ऋणों की विदेशी मुद्रा सें अदायगी की प्रत्याभूति | 


केन्द्रीय सरकार ने की है । मार्च १६६१ 


अन्य वित्तीय साधन 


रुपया हे । अंश पूजी . 


यू. एस. डेव | 


i 
| 


| 


| 


सरादप | 


= 
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लप सेन्ट लोन फंड से निगम को १ मिलियन डालर की 
सहायता प्राप्त हुई है । यह ऋण रुपयों में भुगतान किया 
जावेगा तथा इससे पृ'जीगत वस्तुएं क्रय की जावेगी । 
इसके अतिरिक्त जर्मन गणतंत्र से २१ मिलियन डी. एम, 
का एक ऋण प्राप्त हुश्रा है । 
निगम का प्रबन्ध 
निगम का प्रबन्ध संचालन एक संचालक मंडल द्वारा 
होता है। संचालक मंडल का एक merq होता है । 
वर्तमान में निगम के श्रध्यक्ष श्री गगनविद्दारी लाल मेहता 
है । अध्यक्ष के अतिरिक्र, ६ अन्य भारतीय अंशधारियों 
के संचालक, एक यू ० एस० To के »शधारियों का संचालक 
एवं एक Yo के० के अंशधारियों का संचालक है । संचा- 
लक मंडल सें एक संचालक सरकार के प्रतिनिधि के रूप 
में होता है । 
वित्तीय सहायता के स्वरूप 
निगम निम्नलिखित रूपों में उद्योगों को mis 
सहायता प्रदान करता हे :— 
G) निगम उद्योगों की अंश प्‌ जी में सीधा योगदान 
प्रदान करता है अर्थात्‌ निगम स्वयं ग्रंशों एद 
BU पत्रों को खरीदता हे | 
(ii) निगम अंश एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन 
करता है, 
(iii) निगम रुपयों में सुरक्षित ऋण प्रदान करता हे, 
(iv) निगम विदेशी gar में भी ऋण प्रदान करता हे, 
जिससे पू'जीगत वस्तुएं जो आयात की गई हे 
उनके मूल्यों को चुकाया जा सके 
(४) निगम ea साधनों से प्राक्त ऋणों की प्रत्या- 
सति करता हे | 
निगम की कार्य प्रगति 
३६३ के वर्ष के दौरान में निगम ने १२७ प्रार्थना 


` पत्र आर्थिक सहायता प्राप्त करने के fad स्टील, ऐली- 


म्यूनियम, Eo- रासायनिक, कोयला, सूती वस्त्र, 
विद्यत, खाद्य, नायलोन, कागज एवं we आदि उचोगों 


से प्राप्त किये । १६६३ में ७३ कम्पनियों को २४३४ लाख 
` रुपये के ऋण निगम के 
द्वारा रुपयों में आर्थिक सहायता, ऋण, श्रभिगोषन एवं 


द्वारा स्वीकृत किये aa । निगम 


जनवरी ! ६६ 


- भेदभाव के देश.की नियोजित श्रथ-ब्यवस्था की मांग के 


“है निगम ' मिश्रित' अर्थ-ब्यवस्था के . उद्देश्यों 
* करने में सहंयोग दे सकता है। 
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अंश पूजी में योगदान ३३ कम्पनियों को १२१६ लाखे 
रुपये की प्रदान की गई तथा विदेशी मुद्रा में आर्थिक 
सहायता १७ कम्पनियों को १२३४ लाख रुपयों की प्रदान 
की गई । उपयु क्र, कम्पनियों में से १७ कम्पनियां ऐसी 
थी जिन्हें रुपयों एवं विदेशी मुद्रा दोनों दी में भ्रार्थिक 
सहायता दी गई । वर्ष के दौरान में देशी तथा विदेशी 
मुद्रा में आर्थिक सहायता जो उद्योगों को वितरित की गई, 
वह १०७६ लाख रुपये की थी | ७२ कम्पनियां जिनसे 
१६६ लाख रुपये इस वर्ष ऋणों के भुगतान के रूप में 
प्राप्त करने थे--प्राप्त किये र-ये । एक कम्पनी जिसने गत 
aq किश्त का भुगतान नहीं किया था, भुगतान के लिये 
अवधि में वृद्धि की गई थी, उस कम्पनी ने २ लाख रुपये 
जो कि इस वर्ष प्राप्त होने थे, नहीं az । निगम की 
स्थापना के पञ्चात्‌ से अर्थात्‌ १९९९ से ३१ दिसम्बर 
१३६३ तक निगम ने २४८ कम्पनियों को ८३२१ लाख 
रुपये विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता हेतु प्रदान 
किये । 


विदेशी मुद्रा में स्वीकृत ऋण ३६ ४७ 
लाख रुपयों के थे उनमें से १७४४ लाख रुपये के 
मूल्य के बराबर के ऋण वितरित किये गये । इसी प्रकार 
३१ दिसम्बर १६६३ के अन्त तक १६८६ लाख रुपयों 
के मूल्य के अभिगोपन समभोते किये गये। उनमें से निगम 
ने १० सौदें जिनका मूल्य १३४८ लाख रुपये था पूरे किये 
गये । निगमे ने ३१ दिसम्बर १९६३ के श्रन्त तक विभिन्न 


: कम्पनियों में अंशों के रूप में सीधा योग दान ४८६ लाख 


रुपये: के मुल्य के बराबर प्रदान किया | जिन कम्पनियों को | 
आर्थिक सहायता प्रदान की गई हे वे देश के विभिन्‍न | 


“आगो में फैली हुई है । Ge 


“भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम? X 
एक महस्वंएणं संस्था हे, निगम के पास साधनों. की कमी 
नहीं है, श्रावश्यकता इस बात की है कि वह बिना किसी 


= 


४ | 
अनुसार उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करें री 
अर्थव्यवस्था को “मिश्रित ग्रथेब्यवस्था' की संज्ञा | a ag क 


| 
| 
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_ रासायनिकःखाद E 


es 


se आज की खाद्य स्थिति को देखते हुए यह जरूरी हो की जरूरत है, जबकि १६६३-६४ में खेतों में कैवल 

| गया हे कि रासायनिक खाद का उत्पादन बढ़ाया जाए। ७-७॥ लाख टन नाइट्रोजन, २॥ लाख फास्फेटिक और 

खाद से ही पैदावार बढ सकती हे और विदेशों से अनाज १॥ लाख टन पोटाश खाद इस्तेमाल करने का aa है । 
४9६99. 


क संगाने पर खे होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत हो इस समय कारखानों में केवल २ लाख २२ हजार 
` सक्तीहै। | टन नाइट्रोजन, और १ लाख टन फास्फेटिक खाद तैयार 

Ms इस बात को ध्यान में रखकर सरकार अमेरिकी होता है। पोटाश विदेशों से मंगाया जाता È 

_ कंपनियों के सहयोग से खाद कारखाने लगाने पर विचार चौथी योजना के. ara तक ४२ करोड़ १० लाख 


क 
he 


र रही है, जिससे १९६८ के मध्य तक उनकी अतिरिक्र एकड़ जमीन में खेती करने का अनुमान है, जिसमें ११ 
i उत्पादन क्षमता १० लाख टन और हो जाये । जब इतनी करोड एकड़ जमीन सिंचाई की होगी । सरकार ने पैदावार 
` खाद तयार होने लगेगा, तब देश में खेती की सूरत ही को हर साल ६ प्रतिशत बढ़ाने का लच्य रखा हे । इसके | 
E za जाएगी । लेकिन श्रभी इससे समय लगेगा। लिए २० लाख टन नाइट्रोजन और १० लाख टन | 
॥मान्यतः एक खाद कारखाना लगाने पर ढाई वषे लग फास्फोरस मेण्टाक्साइड की जरूरत पडेगी । 


तीसरी योजना के लक्ष्य ee 


पेट्रोल y . ८ : नों | i 
fa श्रौर रसायन मंत्रालय खाद कारखानों को अनुमान हे कि तीसरी योजना में पैदावार मैजो 
चाहता है, जिससे नाइट्रोजन का उत्पादन ३ लाख 


हि i २ करोड़ ४० लाख टन की वृद्धि होगी, उसमें २८ प्रतिशत 
[र टन ERBI चौथी योजना के श्रन्त तक २४ वृद्धि का श्रेय रासायनिक खाद को होगा। 
जाए | यह आशा की जाती है कि तीसरी 


हा तीसरी योजना में खाद के उत्पादन का awa इस 
अन्त तक रासायनिक खाद कारखानों की उत्पा- तरह रखा गया है | i : 
। ७ लाख टन तक बढ़ा दी जाएगी, और उनमें 


z : खाद उत्प R k 
लाख टन खाद तेग्रार होने लगेगा । 3 दन क्षमता उत्पादन | 
be reste यन में टन में 
नाइट्रोजन की कमी नाइट्रोजन १०,००,००० a । 

रे देश के खेतों में नाइट्रोजन की बहुत कमी है \ फार्फेटिक ,००,००० ३ ठल हट 00 k 

०-६० प्रतिशत जमीन में फासफोरस और २३- लेकिन अनुमान है कि तीसरी योजना के अंत तक . | ; 


मीन में पोटाश की कमी हे । हमारे सामने लगभग ४,००,००० टन नाइट्रोजन और २ १००,००० टन 
Spo) ९ A शै 
वतमान उवेरता को बनाये रखने की ही फास्फोरस पेण्टाक्साइड तैयार होगा । 
_ af} fk s7 4 h 
स्य) नहीं, बल्कि उसकी उर्वरता को काफी बढ़ाने की योजना में जो लच्य रखा गया है, वह १३६८ | 
टी डक पो 
एकड़ पेदावार बढ़ सके। दूसरे देशों « पूरा होगा । 


खाद इस्तेमाल की भारतीय रासायनिक खाद निगम ' | 
० ` इम अनाज में आत्म-निभेर बनना चाहते हैं । इस र 
eS हु इसके ह 
LER लिए खादै में भी आत्मनिर्भर बनना आवश्यक हे । अब र 
be Ig तक हम विदेशों से खाद कारखाने के यंत्र और उपकरण i 


भग  मंगाते रहे हें । इससे हमें काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी 
पढ़ी । यह खुशी की बात है कि श्रब भारतीय रासायनिक _ 
` खाद निगम के योजना और विकास विभाग ने सरकारी 2 


A 


SN ICA, OE le. 
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सरकारी कर्मचारी और सरकार 


१६४६-४७ सें जब पहला पे कमीशन नियुक्त किया 
गया था, तब उसे BET गया था कि वह सरकार आर 
उसके कर्मचारियों के वेतन सम्ब्रन्धी विवादों के हल करने 
की किसी व्यवस्था पर विचार करे। उसने ब्रिद्रेन की 
ब्यवस्था के अनुसार भारत में भी हिटले कौन्सिल की 
स्थापना का परामर्श दिया था | उस समय समस्त सरकारी 
शासन. व्यवस्था में बड़ा Rada हो रहा था, अतः इस 
प्रकार की कौन्सिल की स्थापना का कार्यक्रम स्थगित 
कर दिया गया । कुछ वर्षो बाद १६४४ में सरकार ने 
स्टाफ कमेटियों की स्थापना का निश्चय किया । १३१७ में 
इन्हीं का नाम स्टाफ कोन्सिल रखा गया । इनका मुख्य 
कार्य केन्द्रीय मंत्रालयों में कर्मचारियों के वेतन आर के 
प्रश्नों पर विचार करना था | १६९७-५९ सें जब्र दूसरा 
पे कमीशन नियत हुआ, तो उसने यह बताया कि कर्म- 
चारियों सें इन स्टाफ कोन्सिलो के सम्बन्ध में असंतोष 
है, क्योंकि सरकार इन कौन्सिलों ढी सिफारिशों पर 
बहुत कम ध्यान देती है । कौन्सिलो की देठक़ भी ठीक 
समय पर नहीं होती | इस कमीशन ने भी हि ले के 
नमूने की कोन्सिल बनाने की सिफारिश की और सरकार 
ने सेद्वान्तिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया । यह निश्चय 
किया गया कि बहुत ऊंचे अधिकारियों ओर सरकारी 
उद्योगों में परबन्धकर्त्ा्रों को] छोड़कर केन्द्रीय सरकार 
के सभी असेनिक प्रशासन !कर्मचारियों के मामले इन 
कौन्सिलों में wa । यह भी निश्चय क्रिया गया कि 
सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधि ३ स्तरों पर ग्रलग- 
त्र में खाद कारखाने बनाने के डिजाइन बनाना आदिः 
सभी काम | मनच लिए हैं । 

निगम द्वारा बनाया गया पहला यंत्र कोरबा यंत्र 
होगा । इस समय रांची में भारो इ जीनियरी योजना चल 
रही हे । उसके परा होने पर वहां काफी यंत्र और उपकरण 


बनने लगेंगे) ° 
be खाद कारखाने के विशेष उपकरण बनाने के Se 
सरकारी क्षेत्र में क 
प्रस्ताव है । एक बड़ा कारखाना लगाने का 
; = n 
जनवरी ' ६४ 
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अलगं चुने जायेंगे--राष्ट्रीय, विभागीय और चैन्रीय । 
दोनों पक्षों में अगर कोई समम्भेता हो जावे तो उस पर 
अमल किया जाएगा मंत्रिमंडल की अन्तिम स्वीकृति 
आवश्यक [होगी । सरकार का यह विचार था कि ऐसी 
कौन्सिलों की ब्यवस्था के पूवे यह शते भी ग्रावश्यक 


होनी चाहिए कि कमंचारियों को हडताल करने का 
अधिकार न रहे। इस प्रकार बहुत समय तक विचार 


चलता रहा | आखिर सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई 
कानूनी प्रतिबन्ध लगाने का ग्र छोड़ दिया और दूसरी 


: तरफ कर्मचारियों ने यह वचन दिया कि जब तक कौन्सिलों 


सें कोई प्रश्‍न विचाराधीन हे या पंच के पास गया है, ag 
हडताल नहीं करेंगे । किन्तु फिर भी सरकार ने इन 


कौन्सिलों की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और 
इसी कारण कमंचारियों में असंतोष बढ्ता गया । गत 


वर्ष अप्रैल में इस प्रश्‍न पर फिर गम्भीर विचार किया, 
किन्तु इ टक और पी० एस० पी० आदि मजदूर संघों में 
स्वयं इस प्रश्‍न पर मतभेद द्वो गया कि दफ्तरों के बाहरी 
ब्यक्गियों को कोन्सिलों में लिया जाय या नहीं । इसलिए 
aq प्रश्‍न फिर खटाई सें पड़ गया। पंडित नेहरू के देहा- 
वसान के बाद कुछ समय तक स्थगित निश्चय, ग्रब तक 
स्थगित पड़े हैं और इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं हुआ 
है । मजदूर संघों के कार्यकर्ता अब तक कर्मचारियों से 
बाहर के प्रतिनिधि कोन्सिल' में लेने के प्रश्‍न पर एकमत | 
नहीं at पाये हैं । यदि उनमें परस्पर मतभेदों का ही 
परिणाम कर्मचारियों को भुगतना पड़ा तो वे राजनेतिक 
दलों से प्रभावित- मजदूर संघों की उपेक्षा करने से नहीं 
Raa 
भूल सुधार 
हमारे दिसम्बर श्रंक में प्रकाशित लेख प्रसिद्ध अथं 
शास्त्री कीन्स और उनका योगदान? Yo ६०३ के 
श्रो सुनील कुमार घोष हैं । प्रेस सम्बधी गल्ती के कारण _ 
वहां सुशील कुमार घोष छुप गया हे । लक 


| 
| 
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| j सम्बन्ध में भी एक विधेयक संसद में स्वीकार हुआ है । अन्न | 


3 कु छ्‌ समाचार सें मिश्चिण के लिए कठोर दंड देने तथा अन्य कदम उठाने के | 
‘wha $ क 2 रि सम्बन्ध में भी रसद ने कुछ निश्चय किए हैं। कम्पनी 
f l ; र कानून सें भी संशोधन पर इस वर्ष पर्याप्त विचार हुआ है। | 


Fi 


E oiT के प्रमुख नेता श्री गंगाधर दत्तात्रेय भ्रम्वेकर कुछ बिल श्रम सम्बन्धी भी स्वीकार किये गये हैं, जिनसे षः 
H का गत १३ दिसम्बर को हृदय की गति रुक्र जाने के श्रोद्योगिक विवादों का हल करने की सुविधा होजाये। | 
| कारण देहान्त हो गया । ये जनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम खंडसारी भौर गुड़ के लिए गन्ने की खरीद पर उत्तर | 
सम्मेलन सें भाग लेने के बाद अभी लोटे थे | वह इ'रक प्रदेश सरकार ने क्रय कर को २९ पैसे से बढ़ाकर १० | 
i के अध्यक्ष ght श्रोर आजकल वह इ टक के कोषा- पेसे कर दिया है । इसका मख्य उद्देश्य चीनी मिलों के | 
ta बम्ब की श्रमिक प्रवृत्तियों के निर्धारण और लिए सुविधा करना है । | 
i संचालन सें उनका प्रमख हाथ रहा है। १६०७: में उनका सिंधिया स्टील कम्पनी भारत के जहाज रानी उद्योग | 

| | 


जन्म हुआ था । उनके देहान्त से श्रमिक आन्‍न्दोज्षन को में aw महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इस कम्पनी के 
निश्चित रूप से बढी क्षति हुई हे। हमें आशा करनी अध्यक्ष ने बताया है कि जहाजी कम्पनियों के खर्च बढ्ने 
` चाहिए कि श्रमिक नेता उनके देद्वावसान के बाद उनकी का एक कारण बन्दरगाहों में हड़तालें हैं । १६६३-६४ में | 
औद्योगिक शान्ति की नीतियों को श्रधिक उत्साह से श्रागे ८२३ श्रम दिवसों की क्षति हुई है 

चलाने की कोशिश करेगे । इस कम्पनी ने ८ जहाज खरीदें हैं और विदेशी 
स्वर्ण नियंत्रण बिल जो बहुत समय से विवादग्रस्त व्यापार लिए १४ हजार टन के ३ जहाजों का आर | 
है, z3 संशोधनों के बाद संसद ने स्वीकार कर लिया। दिया हे। हिन्दुस्तान शिप याई कम्पनी को भी ga 
हु maa पदार्थों के नियंत्रण और वितरण कै जह्दाज बनाने का आर्डर दिया गया है । 


कह 


| 
| 
| 
Í 
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रामतीथ मासिक 


सम्पादक--योगिं राज श्री उमेश चन्द्र जी 


श्री राधाकृष्ण नेबटिया 
. श्री धर्मेचन्द सरावगी 


हिन्दी जगत में सुप्रसिद्ध 9 योगिक एवं प्राकृतिक 
= से रोगनिवारण ० प्राणायाम तथा मानसिक इलाज 
से रोगनिवारण ७ योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता, योग- 
वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार, स्वानुभव 
® कहानियां ० अमौन तथा दीपावली विशेषाङ्क 


६० वार्षिक ५) रुपया मात्र 
अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए कविता 


कार परिषद्‌ की गतिविधि 
। रुपया मेजक' 


हर महीने में २०० से ग्रधिक्र पृष्ठ संख्या ® डाक 


ब्यय के साथ केवल १), ® एक प्रतिका ०-० ।. पैसे | 
| सत्र प्राप्य। र A 


D श्री हि रा ad 0 
a 


Digitizedby Ary: गै खो oundation Chennai and eGangotri 


चौथी योजना में खनिजा को खोज व खपत 


अन्न ® ae सँ > 
R देश में उद्योग और खेती के तीव विकास होने के 


कारण खनिज की मांग भी काफी बढ़ी है । इस मांग को 


rs, पूरा करने के लिए खनिज उद्योग के समन्वित विकास की 

a जरूरत है । तीनों पंचवर्षीय योजनाग्रों में इस ओर काफी 

i ध्यान दिया गया और चौथी योजना सें इस दिशा सें 

| और भी प्रयत्न किए जाएंगे । ger उद्देश्य खनिज 

उत्तर भण्डारों का इस प्रकार उपयोग करना हे क्रि जरूरत पूरी 
९० हो और निर्यात भी बढ़ाया जा सके | 

ों के | खनिज उद्योग के विकास के लिए सुसंगठित रूप से 


खोज कार्य आवश्यक है । भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग 
UT और भारतीय खान संस्था द्वारा यह काय किया जा रहा 


i है र इसका विस्तार भी किया जा रहा है । 

ay | लोहे, चूना, पत्थर, बाकसाइट, तांग, सीले, wea, 

(पे म एसम्रेस्टस, जिप्सम, एपेटाइट, ढंगस्टन, निकल आर 
| कोबाल्ट खनिज भणडारों की पड़ताल का विशेष प्रयत्न 

देशी | क्रिया जाएगा और सिलीक्रान और मेगनीजियम आदि 

गाडर gA का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा । 


क, चोथी योजना में खनिज विकास 
चोश्री योजना में निर्यात के लिए बे ज्ञाडिला खनिज 
। भण्डार क्षेत्र से २० लाख टन Gaz, देश की इस्पात 
मिलों को देने के लिए, किरीबुरू और इसके समीपवर्ती 
। खनिज awii से ६-७ लाल टन पेलट, उड़ीसा के 
मतंगटोली खण्ड से ३० लाख टन लोहा, मैसूर के 


5l वेश्लरी-हास्पेट क्षेत्र से ३६ लाख टन अयस्क और बरा- 
fae जादा क्षेत्र से १० लाख टन श्रच्छी किस्म का अयस्क 
। निकाला जाएगा। 
इलाज | इसी प्रकार चोधी योजना में हि 
| रसो प्रकार चौथी योजना में बिहार के सिंहभूम 
योगः | निले के रारवारोम सिद्धो खवर क्षेत्र से १५००० टन तांबा 
gaa | और राजस्थान में खेतडी के पाल कोलीहन से १०,००० 
। टन तांबा निकाला जाएगा । एक योजना के अन्तर्गत 
| MEE फ्लोटेशन संयंत्र और ७०० टन aeris 
Pe एसिड तेयार करने तथा खेतडी के तांबा स्मेंल्टर से अन्य 
| रसायनों के a : : 
a कारखाने भी खड़े किये जाएंगे । श्रांधर प्रदेश 


के गु'टूर जिले के अग्निगु डाला क्षेत्र से २०००-३००० 


टन तांबा निक 
f (बा निकाला जाएगा और ३० हजार टन क्षमता का 


ति ... COO i 
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स्मेल्टर भी निकाला जाएगा । इसके अतिरिक्त लोवा के 
पास बेला और ASS खरडों से चूना-पत्थर निकालने, 
गुजरात के श्रम्पा-डौंगरा और राजस्थान फे हू 'गरपुर में 
फ्लोराइट, अल्मोड़ा मं मेगनेस्टाइट ओर राजस्थान a 
नागौर में जिप्सम निकाली जाएंगी । चौथी योजना स. 
३० हजार टन: और ko हजार टन क्षमता के दो जस्ता 
बनाने के TACT लगाए जाएंगे ओर राजस्थान की जावर 
खानों का विस्तार किया जाएगा । तीसरी योजना में 
जापान को निर्यात के लिए किरीबुरू क्षेत्र से २० लाख 
टन और मध्य प्रदेश के बेलेडिला चेत्र से ४० लाख रन 
लोहा निकाला जा रहा है ओर खेतड़ी खनिज भण्डारों 


का विकास किया जा रहा है, ताकि वहां से २,१००० रन 
atat निकाला जा सके | 


(पृष्ट २१ का शेष) 


प्रतिशत उपज बड़ी है । इनमें से एक किस्म सी ग्रो-२९ 
है, जिसमें धान फसल प्रतियोगिता में हमारे ङिसानों ने 
प्रति एकड ८००० पोंड तक धान पैदा कर दिखाया है । 


जापानी तरीके से खेती 

जापानी तरीके से धान की खेती का प्रयोग कह क्षेत्रों 
में सफल रहा है। बम्ग्डे के एक aia में सबसे पहले 
इसका प्रयोग किया गया था | इस ढंग में कतार से 
ang के साथ, खूब खाद देने ओर पौध-रचा पर विशेष 
जोर दिया जाता है । १8४३-१३४४ में इस ढंग से खेती 
करने का ्रान्दोन्नन चलाया गया, जिससे १९६२-६३ 
तक १ करोड़ ७४ लाख एकड़ में जापानी तरीके से धान. 
की खेरी होने लगी । इससे प्रति एकड 24.82 मन घान 
होता हे, जबकि पुराने तरीके से केवल १५.६९ मन हो 
पाता है । म 

चावल की उपज- बढ़ाने के लिए चालू खरीफ के | 
मोसम में आंध्र, बिहार) केएल, मध्य प्रदेश, मद्रास, | 2 
anug, मैसूर, उड़ोसा- पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी | 
बंगाल के ६४: जिलों A घात की सघन खेती शुरूकी | 
गई-। इन: तेत्रो: में किसानों st उर्वरक और हरी खाद, | a 
अच्छे बीज; कीड़े! मारते-की: दवाइयों se खेती के लिए 
दिया जाता'है। इन प्रयत्तो से याशा हे, किइन'जिन्सों मे | 
चावल की प्रति एकड़ उपज अवश्य बदरी | ७०७७ | 


(पृष्ठ ३७ का शेष) 
या व्यापारियों पर छोड़ देते हें । 
शाम के वक्क ये लोग बाजार के Tee स्थान सें बने 
भट्टी (शराब खाना) के समीप एकत्रित होते हैं एवं एक 
दूसरे से मिलते हें । वहां शराब पीकर नाच करते हैं। 


स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने निम्नलिखित _ 

कदम उठाये हैं :- | 

१. बहुत से स्थानों में सरकार ने aged शयीय सहकारी 
समितियों की स्थापना की हे। ये समितियां उपभोग 
वस्तुओं की खरीद और बिक्री कार्य करती हैं जेसे-- 
तेल, कपड़ा, नमक, साबुन, चाय, शक्कर तथा अनाज । 

२, 'प्रलीराजपुर (झाबुश्रा) में एक बाजार समिति की 
स्थापना की गई है जो आदिवासियों द्वारा उत्पादित 
वस्तुओं पर निगरानी रखती हे तथा उन्हें उचित 
मूल्य दिलांने की कोशिश करती है । 

३. सहकारी समितियों के मेनेजरों की ट्रेनिंग का प्रबन्ध 

` क्रिया गया है। 

४. श्रादिवासी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से 

` ग्रादिवासी चेत्र में स्कूल खोज्ने जा रहे हैं । 

१, दिवसी तेत्रो में ३७ विभिन्न सरकारी संस्थायें 
खोली गई हैं, जोकि ऋण देने का कार्य करती हैं । 
इस प्रकार की संस्थाय सरगजा, शहडोल, रायगढ़, 

o बालाघाट, मंडला, बिलासपुर, बेतू, छिन्दवाड़ा 

_ राइसेन, दुर्ग और रतलाम में खोली गयी हैं । 

_ ६. श्रत्तेगढ़ में एक सहकारी विक्री भंडार खोला गया है । 

७, बहर में बांस की टोकनी को खरीदने तथा जीवनोपयोगी 

न | वस्तुओं को बेचने के लिए एक सहकारी स्टोर । 

इन सत्र सुविधाओं के होते हुए भो आदिवासी लोग 

ज भी श्राथिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । ग्रतः 
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(प्रष्ठ २२ का शेष) | 
उतारने की आवश्यक्ता है। इस स्थिति के लिए सरकार 
को उचित एवं शीघ्र कदम उठाने चाहिए । यह आवश्यक 
सेवा घोषित होनी चाहिए जिससे कि यूनियन के नेता जो 
कि राजनेतिक दलों से सम्बद्ध होते हैं, तोड़ फोड़, धीमे 
काम करो तथा हड़ताल आदि की नीति पर न चल सके | 

धीरे-धीरे किसानों में ऐसी आदत डालनी चाहिए कि | 
वह तकावी महसूल आदि अनाज के रूप सें चुकावें न कि | 
नगदी दं । जब नगदी में उन्हें अपनी देनदारी चुकानी | 
होती हे तत्र वह व्यापारिक फसलों को बेचकर वह देनदारी | 
चुकाते हैं ओर अनाज का संग्रह कर हेते हैं । अनाज के 
रूप में जब सरकार को किसान अपना महसूल और तकावी | 
आदि देने लगेग तब सरकार के पास अन्न का पर्याप्त | 
भंडार भी हो जायेगा और उसे अन्न की प्राप्ति में कठिनता | 
adi होगी । एक दृष्टि से किसानों के लिए भी यह अच्छा | 
होगा। अनाज के मूल्य गिरने पर उन्हें नुकसान नहीं | 
उठाना पडेगा । | 

साधारणतः किसान अपने मजदूरों को ग्रनाज आदि | 
के रूप में ही मजदूरी चुकाते हैं । यह बहुत अच्छी परंपरा | 
है। इसी प्रथा को सरकार के लिए भी तकावी और महसूल | 
की किस्तों को चुकाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए । | 
अधिक अन्न के उत्पादन सें प्रोत्साहन के लिए यह प्रथा | 


नगदी सें सरकार को अपनी देनदारी दे। तो महसूल की 
दर कुछ ऊंची हो। 

इसी तरह सरकार का भी यह कर्तव्य है कि अपने 
निम्न कमंचारियों को वेतन में कुछ भाग अनाज के रूप में 
दे । उद्योगपति भी इस प्रथा को अपना सकते हें | 


सामान्य वर्ग को मंहगाई की भारी कठिनता का सामना कम 
करना पड़ेगा। 


राजस्थान-अंक. 


शीघ्र ही प्रकाशित होगा । | 
भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करा लें । 
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नया सामयिक साहित्य आदि-आदि 


AAMA की उत्कृष्ट हिन्दी पश्निका 
सम्पदा 


ee UNA : 
कुछ सम्मतियां देखिये-- 
Sampada is one of the few economic journals in 


tign The analytic articles of Sampada are 


—Lal Bahadur Shastri. - 


reately impressed by the standard of this 


—Gulzari Lal Nanda 


_ ‘Sampada’ is the best guide for digesting and 
ling the economic situation of the country 


“Commerce and Industry’ New Delhi 


Jt is serving its readers for last Ì2 yearsin 


दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, 
पंजाब ओर बिहार के शिक्षा विभागों द्वारा 
पुम्तकालयों व स्कूलों आदि ः लिए स्वीकृत | 


मुझे “सम्पदा”? बड़ी उपयोगी लगी है | अब अधिकांश छा 


हिन्दी माध्यम द्वारा पढ़ना पसन्द करते हें । उनके लिए यह पत्रिका 


बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है । “सम्पदा? के विशेषांक भी 
माकें के होते हैं । 
श्रो पु. एस, श्रीवास्तव, अ्रध्यापक, टीकमगढ़ (Ae 


“सम्पदा” के विशेषांक तो हमारे लिए गीता और बाइबिल के 
समान हें | द 


प्रो. ओमप्रकाश तोषनीवाल, (हापुड) 
हम जसे अर्थशास्त्र के विषय को लेने बालों के लिए “सम्पदा. 
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इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड को इण्डियन ऑयल कम्पनी लिमिटेड में 


विलीन कर 


दि इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड को इण्डियन ऑयल 
कम्पनी लिमिटेड में विलीन कर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन 
लिमिटेड का गठन किया गया है। ७५ करोड़ रुपये की 
हा पूंजी के साथ कापोरेशन पूंजी विनियोजन की 
mR anal १० सबसे बडी कम्पानियों में से एक होगा। 
Tpu दो विभाग रहेंगे-रिफाइनरीज विभाग और 
a Ber, रिफाइनरीज विभाग सार्वजनिक क्षेत्र की 
a a sf x अवध करेगा और मार्केटिंग विभाग सार्वज- 
fore (फाइनरियो के समूचे उत्पादन के अलावा 
ave आयात किये गये उत्पादनों का भी वितरण करेगा । 
{ण तथा मशीनीकरण मै व्यापक रूप से वृद्धि 


थ बढती. हुई जरूरतों को देखते हुए 
भारत में पेट्रोलियम उत्पादनों की मांग में वृद्धि होना आने- 
वार्य है । इण्डियनऑयल राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने 


-में अपना योगदान करेगा | 


कार्पोरेशन इस बात पर ध्यान देगा कि रिफाइनरियों में 
तैयार होने वाले उत्पादन वैसे ही हों जो बाजार में पसंद 


किये जायें और वें उतनी ही मात्रा में तैयार किये जायें . 


“जितनी जरूरत हो । बेहतर सहयोग और अधिक कार्यक्षमता 


का परिणाम यह होगा कै उत्पादन में किफायत होगी और 
उपयोक्ताओं की बेहतर सेवा हो सकेगी | 


इण्डियनऑयल — आर्थिक समृक्षि का राष्ट्रीय अतीक 


` इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड 


मार्केटिग am: 

क्लार्क रोड, महालक्ष्मी, बम्बई-३४ 
रिफाइनरीज विभाग: =. 

लिन्क हाउस, मथुरा रोड, नयी दिल्ली 
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Beate के सोन्दर द्वार 
डी सी एम नवीनतम अत्यन्त रंगीन सज्जा के लिए आधुनिकतम free 
प्रस्तुत करते हैं । सुनहरे पीले रंग के साथ आकर्षक कत्थई रंग । काली 
और सफेद पृष्ठ भूमि पर गहरा फिरोजी रंग । 
भारत भर में लगभग ६७० डी मी एम ग्टिल स्टोगें से प्राप्य 
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अर्थशास्त्र का एक प्रमूख 
हिन्दी मासिक 
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गुजरात की 


प्रगति प्रमाण में 


घुवारण 


योगदान दे रहा है । प्रथम यंत्र | 
शुरू हो गया है । चारों यंत्र 
शुरू हो जाने पर २,५४,००० 
किलोवाट बिजली की पूर्ति 
करके वह गुजरात के उद्योगों, 
कृषि तथा गाँवों को प्रगति के |. 
पथ पर ग्रग्रसर करेगा । 


गुजरात की तीसरी पंचवर्षीय योजना | : 


(गुजरात सरकार के gaat बिभागको | 
ओर से प्रकाशित) A 
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सन्‌ १६२३ में जब जमशेदपुर म॑ खेती के लिये इस्पात के उत्तम 

औज्ञार बनने लगे तो एक नये भारतीय उद्योग का जन्म हुआ | 

सन्‌ १६२५ में टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी ने एग्रिको 

कारखाना ले लिया और तब भारत में पहले पहल ale, 

Sil बेलचे, Tel, बीटर और बारी Fa तरह तरह के आवश्यक 

Scho जार औज्ञार बनने लगे | 
> = है ce figs ४० वर्षो से एग्रिको खेतों में काम करने वाले किसानों . 
| के लिय तथा रेलवे लाइन, पुल और बाँध बनाने और उनकी मरम्मत 


व देखभाल में लगे मज़दूरों को तरह तरह के उत्कृष्ट औज्ञार 


उत्कृष्ठ इस्पात देकर सहायता कर रहा है | 


आज एग्रिको उच्च कोटि के टाटा काबन स्टील द्वारा वेज्ञानिक- 
रूप से प्रति वर्ष ४० लाख औज़ार बनाता है। उत्पादन के 
प्रत्येक स्तर पर कड़ी निगरानी रखकर एग्रिको के औज्ञारों की 
उत्तम क्वालिटी और टिकाऊपन को ठीक रखा जाता हैं और 
_ इसीलिये सारे देश में इन औज्ञारों को इस्तेमाल करने वाळे. 
सबसे पहले इन्हें ही चुनते हैं। 


The Tata Iron and Steel Company Limited 
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| २२. विदेशी अर्थचर्चा ३६ | 
| i १०१ | 
| २३. श्रथबृत्त चयन | 
| २४, भारत का निर्यात केसे बढ़ सकता है 0 श्री सतीश सक्सेना १०१ | 
| २४. नया सामयिक साहित्य १०२ | 
| R On) E DE , मास की प्रमुख श्राथिक घटनाएं १०९ | 


Nee णी | 
| पाठकों ओर ग्राहकों से | 
१. पत्र या मनीग्रोर्डर भेजते हुए अपना ग्राहक नम्बर जरूर लिखें, ताकि उत्तर देने में 
। सुविधा हो । 
| २. ग्रनेक सज्जन मनीग्राडंर भेजते समय कूपन पर अपना पता नहीं लिखते | मनी्रार्डर 
he का भाग पोस्टमेन ले जाता है और फिर रुपया भेजने वाले का पता लगाना कठिन होता है | 
a ३. सम्पदा का वाषिक मूल्य ८, ५० पेसे है इससे कम न भेजें । 
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फ्रवरी : १६६५ 


नये गणतंत्र वर्ष का शुभ श्रीगणेश 


नया गणतन्त्र वर्ष शुभ लक्षणों के साथ प्रारभ हो 
रहा है । १९६४ के श्रन्तिम चरण सें महंगाई चरम सीमा 
पर पहुँच गई थी। अब वह उतार पर हे, यह खाद्य पदार्थों 
के मूल्यों में गिरावट से स्पष्ट है । खाद्य पदार्थों के मूल्य 
निरन्तर यद्यपि शने; शनेः कम हो रहे हैं । सरसों, तिल 
श्रादि की कीमतों में भी भारी कमी आई है । इस वषे गेहूँ 
की अच्छी पैदावार की भी संभावना की जा रही है । 
दूसरा शुभ लक्षण बोकारो के चिर प्रतीक्षित स्पात 
उद्योग के सम्बन्ध में रूस सरकार से निश्चित समझौता 
है । वर्षो से यह मामला लटक रहा था, पर अब इसका 
भविष्य सुदृढ़ व सुनिश्चित दीखने लगा हे । शरावती के 
बिजलीघर का जो एशिया भर में सबसे बड़ा होगा, शिला- 
न्यास कर दिया गया हैं । त्ररोनी की पाइप लाइन का भी 
हे ह हे । मध्य प्रदेश सें कोय लेकी दो 
क 3 हुईं हे । गुजरात में तेल के नये 
स्रोत मिले हैं । पश्चिमी तट के निकट तेल की खोज के 
र 7० i rèa, जमंनी ओर अमेरिका 
! के अन्तिम दो वर्षो और चोथी 


अना के लिए समकौतों के समाचार मिले हैं । योजना . 
आयाग ऑर सरकार ने पिछुली योजनाओं से अनुभव 


लेने की घोषणा की हे। १३ 
| eae अपेक्षा बढ़ गये हें । 
बनाने का प्रस्ताव स्वीकार 
के सहयोग से. कागज का न 
स्पात के कारखाने के लिए 


६४ में निर्यात भी पहले वर्षो 
जापान ने कोचीन सें शिपयाई 
कर लिया हे । नांगल Ñ कनाडा 

या कारखाना खुल रहा है । पांचवें 

भी ब्रिटेन और अमेरिका के उद्योग 

फरवरी १६९ 


- समूह से चलने वाली चर्चा काफी प्रगति कर रही है । 


CII 


a 


अमेरिका के एक कार्पो रेशन ने भारत सरकार के सामने 
रासायनिक खाद के पांच कारखाने बनाने का प्रस्ताव रखा 
हे । जैकोस्लोवकिया ने छोटी कार बनाने के लिए सहयोग 
का आश्वासन दिया है । पोलेंड खाद के कारखाने की 
मशीनरी देने को उद्यत है । ये सब शुभ लक्षण हैं और 
हमें आशा करनी चाहिए कि आगामी गणतन्त्र वर्ष अधिक 
शांति व सफलता के साथ व्यतीत होगा। इसीलिए प्रशा- 
सन और प्रबन्ध की सुस्ती और विलम्बकारिता को समाप्त 
करने के बारे में गम्भीरता से विचार क्रिया जाने लगा है । 
x x x 
नये गणतन्त्र दिवस की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता, जो 
भारत के विकास और स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास 
में सदा स्मरणीय रहेगी, यह है कि भारत की राज भाषा 
हिन्दी हो गई है । मंगलमय भगवान इस घोषणा के 
प्रति हमें आस्थावान्‌ बनाएं । हिन्दी न केवल सम्पूर्ण देश 
की एकता को स्थापित करने में समर्थ होगी, वरन देश की 
आर्थिक विकास योजना को योजनाभवन के शानदार 
अंग्रेजी वातावरण से निकाल कर जन-जन तक पहुँचाने 
और देश के विकास के कार्या में रुचि और उत्साहपूर्ण सह- 
योग की प्रोरणा देने के लिए सहायक सिद्ध होगी। 
x x TI 5 3 
भारत सरकार ने यह अच्छी तरह अनुभव कर लिया | 
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ब्यावदारिकता का समन्वय न किया जाय, विकास में 
सहायक नहीं हो सकती । इसीलिए भुवनेश्वर व दुर्गापुर के 
प्रस्तावों और वामपक्षी नेताओं के चाहे वे कांग्रेस में हों 
या कांग्रेस के बाहर, भाषणों के बावजूद भारत TAIT के 
उत्तरदायी नेता परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं कर रहे। वे 
वास्तविक समस्याश्रों को गम्भीर और निष्पक्ष इष्टि से 
देखते हैं । उनकी अनेक नीतियां उनके शांत चिन्तन का 
परिणाम दीखती हैं । भारत ने पिछले वर्षो में विदेशों से 
भारी मात्रा में ऋण लिए हैं । इसके परिणामों को at- 
कार के उत्तरदायी नेता अनुभव करने लगे हें । इसीलिए 
| चे आज निजी उद्योगों में विदेशी पूजी का स्वागत करना 
चाहते हैं । इसके लिए आवश्यक सुविधाएं विदेशी पूजी 
को दी जा रही हैं। एक समाचार के अनुसार तो रूस तक 
| निजी उद्योग में सहायता देने पर विचार कर रहा है । सर- 


TIS" १ मे PN 


कार यह अनभव करने लगी हे कि अनेक उद्योगों को 
नियस्त्रणों श्रौर प्रतिबन्धो की कठोरता से कुछ न कुछ 
aa किया जाय । इसका मुख्य कारण यह अनुभव हे कि 
देश की बहुत सी उद्योग क्षमता इसलिए प्रयुक्त नहीं हो 
पा रही कि उद्योगपति नये उद्योग खोलने में संकोच 
करते हैं । केवल ११० ऐसे उद्योग हैं जिनकी ७४ प्रतिशत 
क्षमता का उपयोग हो रहा है । बहुत से उद्योगों में केवल 
३४ प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग होता हे । नये उद्योगों 
को लाइसेन्स देने की दूषित श्रौर विलस्बकारक प्रणाली 
` में भी परिवतंन किया जा रहा हे। 
x x र x 


कांग्रेस के अ्रध्यक्ष श्री कामराज़ ने जब पंचवर्षीय 
योजना के बृहदाकार की ्रालोचना की, तब उनके सामने 
` ग्रादृशेवाद्‌ और नारेबाजी से ऊंचा उठ कर वास्तविकता 


हे. हो । उन्होंने यह स्पष्ट शब्दों सें कहा हे कि 
ब ३० अरब रुपये के नये कर देने के लिए समर्थ 
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यद्यपि योजना आयोग ने दृढ़तापूर्वक नयी योजना के. 
आकार को कम न करने की घोषणा की हे, योजना के 
लक्ष्य केसे पणं होंगे ? 

पिछले दिनों उद्योग परामश समिति सें भारत के 
उद्योगपतियों ने जिस स्पष्टता ओर योग्यता के साथ उद्योग 
विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को उपस्थित किया 
हे उसके भी अच्छे परिणाम निकलने की आशा की जा 
सकती है | सरकार की पेचीदा कर नीति उद्योगों के 
विकास में भारी चट्टान बन कर खड़ी हुई है । भारत के 
प्रधान मंत्री ने इस वषं के mea में यह आश्वासन दिया 
था कि आगामी बजर जनता का बजट होगा | इसका अर्थ | 
aq समभा जा रहा हे कि इस वर्ष सरकार बहुत अधिक | 
नये कर नहीं लगाएगी | | 


यह सब लिखने का हमारा maa केवल यही है कि 
इस नये गणतन्त्र ag के प्रारम्भ सें जो नये लक्षण दीख रहे | 
हें वे सन्तोषवर्धक और आशाजनक हैं । लेकिन इसका | 
यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि हमारे सामने इस वर्ष | 
कोई कठिन समस्याएं नहीं आएंगी । हमारी आशाएं और | 
आकांक्षाएं काफी ऊ ची हैं । उनके पूर्ण होने में अनेक बाधाएं 
आर कठिनताएं आ सकती हैं और सबसे बडी बाधा तो | 
हमारी नम्र सम्मति में यह है कि अभी तक देश की 


जनता में राष्ट्रीयता की भावना जड़ नहीं जमा पाई हे। . 


| 
हिन्दी के प्रश्न पर दक्षिण भारत के कुछ एक राजनेतिक | 
दलों ने अराष्ट्रीय आन्दोलन चला रखा है। विविध राज्यों में | 
अन्न संकट की समस्या को केवल अपने राज्य की क्षेत्रीय | 
दृष्टि से ही हल करने की प्रवृत्ति काम कर रही हे श्राज | 
के मजदूर संगठन भी विभिन्न राजनेतिक दलों के प्रभाव में | 
काम कर रहे हैं । वे विशुद्ध राष्ट्रीय इष्टि से किसी प्रश्‍न | 
पर विचार नहीं करते । जब केरल में अन्न के लिए दाहा” | 
कार सचा हुआ था, तथ कोचीन के बन्दरगाह पर अनाज 
से लदे हुए जहाजों से मजदूर अनाज नहीं उतार रहे À l | 
बिहार के उद्योगों में भर्ती पर प्रान्तीय भावना रुकावट का | 
काम कर रही हे । इसी तरह अब तक जनता में विकास 
योजनाओं को अपना समक कर सहयोग देने की भावना | 
उत्पन्न नहीं हुई । चे अपने जीवन-स्तर को किसी तरद 
कम करने को उद्यत नहीं हैं और इसीलिए सरकार की | 


J 


= 
a 
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छोटी बचत योजनाएं बहुत fas गई हैं । विविध विदेशों 
से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्था भी जोर पकड़ रही 
। ऐसी ही अन्य अनेक बाधाओं का भी उल्लेख किया 

जा सकता है । किन्तु बाधाओं और समस्याओं का YE- 
बला करने का साहस देश में होना चाहिए । हमें आशा 
करनी चाहिए कि नया गणतन्त्र वर्ष देश के आर्थिक 
विकास के लिए शुभ होगा | 
मानव-संहार पर भारी खर्चे 

संसार भर की सरकारें हथियारों के निर्माण में आज- 
कल १४००० करोड़ डालर वार्षिक खर्च कर रही है। 
इसका श्रर्थ हुआ कि इस मद में इर रोज ४० करोड़ 
डालर और हर घेण्टे १ करोड़ ६० लाख डालरों का खर्च 
किया जा रहा है। 

इन खर्चा को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय 
तो मालूम पड़ेगा कि ब्रिटेन में हवाई जहाजों को ढोने वाले 
एक जहाज की लागत का खर्च ६ करोड़ Yo लाख पोंड 
पड़ता हे, जबकि मिश्र की कुल आबादी को पीने का पानी 
सुहैय्या करने के लिये केवल ४ करोड़ पोंड खर्च करने 
पढ्गे । उक्त राशि से २०० ग्रामीण दवाखाने खोले जा 
सकते हैं । इसी तरह एक एटलस च्तेप्यास्त्र के निर्माण में 
३ करोड़ डालर का खर्च बैठता है। यदि उक्त धनराशि को 
नाइट्रोजन खाद बनाने के प्लॉट पर खर्च किया जाये at 
४० हजार से लेकर ७० हजार रन प्रतिवर्ष खाद्‌ बनाने की 
क्षमता वाले कारखाने का निर्माण आसानी से किया जा 
सकता हे । 

यदि हम इन तमाम तुलनात्मक saat को ब्रिटिश 
दरों में बदल दें तो एक पोलेरिस राकेट पर खर्च की जाने 
वाली राशि से चार विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं । एक 
वी-बम के खच से सात माध्यमिक उच्च विद्यालय स्थापित 
हो सकते हैं । एक टी० एस० आर० २ से १ आधुनिक 
अस्पताल कायम हो सकते हैं और एक राकैट विध्वंसक के 
खेच से एक लाख ट्रेक्टर खरीदे जा सकते हैं । 


= ये अंक जो सन्देश देते हैं, उन्हें क्या राष्ट्रों के नेता 


अर्थप्रधान नीति 


यह सोचा गया था कि एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय 
क सकी Ry 
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योजना द्वारा देश की बेकारी समाप्त हो जायगी | संयोजित 
आशिक विकास द्वारा जनता के उपयोग की सामग्रियों की 
पर्याप्त प्राप्ति होगी । आज से १० साल पहले ही अन्न के 
लिए मुल्क स्वालम्बी हो जाएगा, ऐसी आशा थी । भारत 
जैसे देहाती मुल्क में ग्राम-जीवन सुखी और सम्रद्धिशाली 
बन जायगा | लेकिन हुआ क्या ? एक ओर नौकरशाही 
की प्रगति हुईं । प'जीवाद ने जन-जीवन के ग्रंग-प्रत्यंग 
को घेर लिया । भ्रर्थात्‌ पाश्चात्य वेशभूषा से सुसज्जित 
wet दिन-ब-दिन बढ़ती ही चली जा रही है । दूसरी 
श्रोर, हर पंचवर्षीय योजना के अन्त सें चेकारी का परिणाम 
बढ़ता हुआ दिखायी दिया । अन्न आदि जनता की दैनिक 
आवश्यकताओं के सामान का श्रभाव बढ्ता गया | 
सच तो यह है कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद से सरकार 
की mås नीति भारतवासी या जन-प्रधान न होकर 
अर्थ प्रधान रही हे, जिसके परिणाम अब सामने आ 
रहे हैं । केसे दुःख और med की बात हे कि जहां 
१९३६ में भारत सरकार (जब भारत विभाजित नहीं था) 
पर कर्ज ११८० करोड़ रुपये था, वहां १६४१-४२ सें 
२७७३ करोड़ रुपये हो गया ओर १९६२-६३ में ७,६६६ 
करोड़ हो गया ! यानी सात गुना वृद्धि !! ओर मार्च 
१३६४ फे अंत में तो यह कर्ज ९३६४ करोड़ रुपये हो 
गया | कहते हैं कि तीसरी योजना के अन्त सें भारत सरकार 
पर कुल कर्ज १३,६०० करोड़ रुपये हो जायगा | 
इसी का नतीजा है कि १६४७ सें जहां हमारा पौंड पावना 
१८०० करोड़ रुपये FFAS में जमा था, वहां अब हम 
२५०० करोड़ रुपये के saat हे ! ऐसी दुःखद 
हालत में गरले के दाम जितने न बढें और खाद्य-स्थिति 
जितनी भयंकर न हो जाथे, थोड़ा है ।” ९ 
उपयु क्न उद्धरण भुदान यज्ञ से लिये गये हैं । इनमें 
जितना सत्य है, उस पर देश के प्रशासक और विचारक नेता 
विचार करें, इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता _ 
नहीं | 
गांवों ओर नगरों मं असमानता $ 
ग्राम क्षेत्रों में नगरों की ata, जहां सम्पत्ति का | 
केन्द्रीकरण कम है, वहां बचत की दर भी नीची है 
आशय हे उस जांच का जो नेशनल कौंसिल आफ 
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$ z  एप्लाइड इकानामिक रिसचं ने mat के सम्बन्ध में 
कीथी। 

इस जांच के अ्रनुसार १६६२ 
x दर ४.४ प्रतिशत थी । इस बचत में घर की चल सम्पत्ति 
. तथा मवेशी भी सम्मिलित हैं । विशुद्ध नकदी में बचत 
४.७ प्रतिशत बैठती है। कौंसिल की जांच के परिखाम- 
स्वरूप नगरों सें बचत ५३.०६ प्रतिशत थी । विशुद्ध नकदी 
में बचत १२.२ प्रतिशत थी । इस जांच के लिए कौंसिल ने 
नमूने के तौर पर ८६९४ घरों को लिया, जिनमें से १३८ ने 
E कोई सहयोग नहीं दिया । कमेटी के श्रजुसार इस जांच में 
३.३ प्रतिशत भूल चूक हो सकती हे । ग्रामों की उक्त 
. समीक्षा में यह भी नहीं भूलना चाहिए क्रि निम्नतम पांच 
प्रतिशत का हिस्सा कुल बचत के एक प्रतिशत से भी कस है, 
जबकि उच्चतम पांच प्रतिशत का हिस्सा २२ प्रतिशत है । 


गांवों सँ १००० Fo से कम आय वालों का अनुपात 
४३ प्रतिशत है, जबकि उनकी कुल आय, ग्रामों की कुल 
आय का २४ प्रतिशत बेठती है । इसके विपरीत दूसरी ओर 
नगरों A १००० ₹० से कम आय वालों का अनुपात ४० 
प्रतिशत हे श्रोर आय में उनका भाग १३ प्रतिशत है । 


में गांवों में बचत की 


की कुल आय ८३.७८ अरब रु० और पूजी की 
'को निकाल कर ८७.३६ श्ररब रु" थी । ग्राम Sat 
कुल जन संख्या ३४.३३ करोड़ थी। १३६२ से ग्रामों 
sain श्राय २४७ So थी, जबकि १६६० सें नगरों 
यक्कि श्राय Vey Go थी । १६६२ तक यह आय 
तक पहुँच गई होगी | 


न्नता की बात हे कि लगातार बढ़ते हुए 
काफी तेजी से गिरावट भी ena लगी है । 


में उत्साह और उमंग का aad) देश के आर्थिक 


दिल्ली के भाबों में उतार इस तरह हुआ हे-- 
(भाव प्रति क्विंटल में) 


६-१-६९ ६-२-६४ अन्तर 
गेहूँ zal ६७,०० ९६.०० ८.०५ | 
गेहूँ स्पेशल ७९४५० ७०,०० ३.३० 
बाजरा ७०,०० ६८.०० 0 | 
सरसों १३०.२४ ११२.४४ ७७,७० 
तेल सरसों 
कच्ची घानी ४३१३.४२ ३००.०० १३१.४२ 
पक्की घानी ४२६.०२ २७०,०० १४६.०२! 
मू'गाफली का | 
तेल २४१.६६ २०१.०० ४२.६६ | 
गुड़ 8६.४६ ७८.०० २१.४ | 
शक्कर १०१.८२ ८.०० १६.१ 


त्याग व सादगी | 

“आज जब हमारी अर्ध-विकसित अर्थ-ब्यवस्था संक्रांति | 
आर परिवर्तन के दौर से गुजर कर विकास की ओर! 
अग्रसर है, हमें aà जीवन में तप और निवृत्ति को | 


- अपनाना ओर कुछ काल तक अधिकाधिक किफायत करै | 


पूजी को उत्पादन कार्यो में लगाना होगा। आमदनी के | 
बढ्ने के साथ-साथ अधिकाधिक खर्च करने की प्रवृत्ति 
को रोकना होगा, नहीं तो अल्प विकसित देश से विकसित | 
देश बनाने के हमारे यत्न में बाधा पड़ जाएगी या फिर 
जो क्रांति हम चाहते हैं, वह हो ही नहीं पायगी । अधिक 
खर्च करके धन का प्रदर्शन करना विक्रास कार्य को elf, 
पहुँचाना है । यदि हमें ग्रपने. विकास की मंजिल तर्क 
पहुँचना है, तो हमें समाजवाद के इस आदर्श को | 
अपनाना होगा कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ के माध्यम / 
से नहीं, बल्कि समाज हित के द्वारा अपने जीवन में 
पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं ।? 

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री ग्रशोक मेहता कैं 
उपयु क्क विचार एक गम्भीर सत्य को प्रकट करते हैं । 
हमारी योजनाएं बहुत शानदार हैं, लचप्र बहुत ऊंचे हैं 
किन्तु इमारी प्रगति शिथिल है | इसका मुख्य कारण 
वस्तुतः देश के प्रशासकों और जनता के विविध श्रेणियों 
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ए भी तपस्या उतनी ही आवश्यक है, जितनी 


= कि = Ñ 
| कि राजनीतिक स्वाधीनता के लिए | किन्तु तपस्या ओर 


| सादगी का वातावरण उत्पन्न करने के 


| ही तेयार नहीं 
ह्‌ 


लिए अब नेताओं 
और प्रशासकों को सामने आना चाहिए | यह वातावरण 
मं हो रहा | हमारी प्रत्येक योजना र ma 
भवन, कीमती फर्नीचर, ऊंचे वेतन और अत्त, मोटर 
तथा सैकड़ों ` कर्मचारी पहले अआ जाते हं | स्वय योजना 
भवन भी इसका अपवाद नहीं है । 

ग्रह प्रसन्नता की बात है कि योजना आयोग के 
उपाध्यक्ष ने इस त्रुटि को गम्भीरता से अनुभव किया 
हे.। वे स्त्रयं अपने निर्धारित चेतन का ३५ प्रतिशत लेते 
हैं । उनके इस आदर्श का अनुसरण ऊ'चा वेतन पाने 
वाले करें और सादगी की लहर ठीक उसी WE ऊपर 
से निम्न स्तरों पर फैले, जेसे आइम्बर और शानशौकत 
की हवा अपर से नीचे फेली है । मितब्यय और सादगी से 
हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए उत्साहमय वातावरण 
तेयार होगा । 
प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष कर 

केन्द्र और राज्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ञ कर किस 
तेजी से बढ़ रहे हैं, यह निम्नलिखित तालिका से प्रगट 
होगा । फरवरी के श्रन्त में प्रकाशित बजट इसमें क्या 
परिवर्तन करता है, यह पाठक उत्सुकता से देखेंगे | 

इस तालिका के अध्ययन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष श्री 
कामराज की चेतावनी समझ में आ जाती है । उन्होंने 
स्पष्ट व निश्चित शब्दों में कहा है कि आगामी योजना में 
करों की वृद्धि से ३००० करोड़ रु० अतिरिक्त ma की 
आशा करना संभव नहीं है । इसलिए योजना के आकार 


को ही सीमित करना चाहिए। संख्याएं करोड़ रु० में 
वर्ष केन्द्र : 

प्रत्यक्ष कर AAT कर कुल कर 

- राजस्व 

१६४०-४१ १२७,७ २२९.३ ३७.० 
१९५९-५८ BER १४.० २६७.४ ३११.४ 
१६६०-६१ २०१.८ ६२८, ३ ७३०.१ 
१६६१-६२ २३३.० ६३.६४८ ७.४ 
१९६२-६३ ३२३.४ ७३७.४ १०६०.३ 
(संशोधित अनुमान) र 
१९६३-९७ -४०२.४ &०७,७ १३१०.१ 
फरवरी ay 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ma NT a ee 


(बजट का अनुमान) 
१६६१-६ ३६२. ३८६.३ १४४३.० 
१8६४-६९ सें प्रतिशत परिवर्तन i i 
१६४०-४१ से ऊपर +२६२.३ +३३०.१ +३०६.३ 


राज्य 

TAT कर ATAU कर कुल कर राजस्व 
१३४०-४१ १०२.७५ १६६.८ २६३.९ 
१३४९-९८ १३५.० २११.१ ३५६.१ 
१३६०-६१ २०३.४ ३२१.९ ६२४.६ 
१६६१-६२ २०६. ३९६.१ ६६२.६ 
१६६२-६३ २३२.७ ५३१.३ ७३४.० 
(संशोधित अनुमान) 
१६६३ ६४ २५२.१ ६६४.१ ६१६.२ 
(बजट का अनुमान) 
१६६४-६४ २४३.१ - ७०६.८ ३४६.२ 


१३६४-६९ में प्रतिशत परिवर्तन 
१६४०-४१ से ऊपर 
+१३६.० +३२३. +२१२. 
उद्योगपति हिन्दी को अपना 
देश की राजभाषा हिन्दी हो गई। इसके लिए 
प्रत्येक भारतीय नागरिक का, जिसे अपने देश और 
संस्कृति से प्रेम हे, हम अभिनन्दन करते है । हिन्दी के 
राजभाषा पद्‌ पर अधिष्ठित होने का एक. स्वाभाविक 
परिणाम यह होना चाहिए कि देश के आर्थिक चेत्रों सें 
भी हिन्दी का प्रचलन तेजी से बढ़े । अभी तक सब 
सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग और ब्यापारिक संस्थान 
अपना समस्त कारोबार अंग्रेजी में करते थे । श्रब हिन्दी 
का प्रयोग किया करेंगे | उनके रजिस्टर, पत्र अर हिसाब- 
किताब सब हिन्दी में हुआ करें। जब जनता हिन्दी को 
अपनायेगी, तभी हिन्दी सचमुच राष्ट्रभाषा बन सकेगी । 
कम से कम हिन्दी क्षेत्र के ब्यापारियों और उद्योगपतियों 
का तो यह कर्त्तब्य है कि वह अपने कार्य-ब्यापार में aat- _ 
सम्भव हिन्दी का प्रयोग कर । 
विलम्ब नहीं होगा | 
पिळले गणतंत्र वर्ष की समाप्ति पर जो अनेक महत्व- | 
पर्ण घटनाएं हुईं हैं, उनका मुख्य उद्देश्य भारत 3 
अद्योगिक प्रगति करना दीखता है । इसी दिश में 
विदेशी पू जी के स्वागत के लिए नए उद्योगों के शेयरों पर 
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_ कि नये उद्योगों के लिए लाइसन्स के वास्ते जो प्राथना-पत्र 
आयें, उनका निपटारा तीन महीने के अन्दर-अन्दर कर 
दिया जाय | नये उद्योग स्थापित करने वालों को लाइ सेन्स 

मिलने सें कठिनता होती थी ओर बहुत अधिक समथ 

बाद लाइसन्स मिल पाता था | इससे नये उद्योगों की 
| स्थापना अनिश्चित काल के लिए टल जाती थी । लगातार 
| 


पड़ जाते थे, शेयर होल्डरों को भी यह भरोसा नहीं 
रहता था क्रि उद्योग कब तक स्थापित होंगे। इसलिए | 
पूजी निर्माण में भी कठिनता अनुभव होती थी । सरकारी | 
दफ्तरों की लालफीताशाही की शिकायत वर्षा से की जा. 


रही थी । इसलिए तीन महीने के अन्दर प्राथना पत्रों पर 


निश्चय की घोषणा अवश्य स्वागत के योग्य है। 
a @ 


अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य परिषद्‌ 


जब यह पंक्रियां लिखी जा रही हे, नई दिल्ली में 
'अन्तैराष्ट्रीय वाणिज्य परिषद (इन्टरनेशनल चेम्बर आफ 
कामसँ) का २२ वां अधिवेशन हो रहा है । यह श्रधिवेशन 
भारत सें पहली बार निमंत्रित क्रिया गया है।इस 
सम्मेलन में विभिन्न ४४ देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे 
हे.। ग्रजन्टाइना से ग्रीस तक, ओर ईराक से जापान तक 
के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं । रूस, जेकोस्लोवाक्रिया 
और हंगरी में निजी उद्योग नहीं हें, इसलिए उनके qA- 
aan सम्मिलित होंगे । इसके अतिरिक्त ४९ अन्तर्देशीय 
ओर अन्तेराष्ट्रीय संगठन भी इनमें सम्मिलित हो रहे 
हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं के नाम 
इस प्रकार हैं।-सुद्र। कोष, लेबर आफिस, Tay टांसपोई एसो - 
. सेशन, एसोसियेशन श्राफ लायसे। भारत के २०० प्रतिनिधि 
इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जबकि भ्रमेरिका, जापान, ब्रिटेन 
जर्मनी, फ्रांस रादि के ३० और १० के बीच सें प्रतिनिधि 
सम्मिलित हो रहे हैं । इस परिषद की ६ हजार कम्पनियां 
सदस्य हैं, जिनकी अन्तराष्ट्रीय विकास में रुचि है। इसकी 


। 
| 


| विकसित देशों के विकास में विकसित देश 
सहयोग दे सकते हैं, इस प्रश्न पर मुख्यतः 


सहयोग से उद्योगों की स्थापना की जाय, विभिन्न देशों | 
की साधन क्षमता का सदुपयोग केले किया जाय, इन सब | 
प्रश्‍नों पर विभिन्‍न देशों के अर्थशास्त्री और उद्योगपति, 
गम्भीरता से विचार करेंगे । इन्डियन नेशनल कमेटी? 
अध्यक्ष लाला भरतराम ने जिन्होंने इस कॉन्फर स को भारत | 
में निमंत्रित किया है, एक वक्तव्य में बताया है “यद्यपि 
इस सम्मेलन की नीति निजी अध्यवसाग्र को प्रोत्साहन देने | 
की है, तथापि योजनाबद्ध विकास की भी उपेक्षा, 
नहीं की जा सकेगी, क्योंकि वह विकास के एक मुख्य 


साधन के रूप सें प्रतिष्ठित हो चका है । सिफ यह! 
सम्मेलन इसके लिए अवश्य चिन्तित है कि निजी उद्योग 
को उचित स्थान दिया जाय । 

इस सम्मेलन सें ब्यवसायी और व्यापारी सम्मिलित 


हो रहे हैं, इसलिए यह sim की जाती हे कि यह 
सम्मेलन किन्हीं व्यावहारिक और निश्चित परिणामों पर | 
Am । मूल्य वृद्धि ओर मुद्रा प्रसार के साथ सांध 
विभिन्न देशों में बढ़ता व्यापार ओर विशेषकर अविकस्तिं | 
देशों की समस्याएं इसमें विशेष विचारणीय विषय होंगे! | 
अनेक प्रामाणिक क्षेत्रों के अनुमान के अनुसार आज संसार | 
में करीब४० करोड़ ब्यक्कि ऐसे हैं, जिन्हें भरपेट पौष्टिक भोज 
प्राप्त नहीं होता । एशिया और सुदूरपूर्व एशिया के तेत्रो 
मं गत विश्वयुद्ध से पहले के स्तर A ३७० केलरी) पर भी | 
भोजन प्राप्त नहीं हो रहा । इसलिए सम्मेलन में उपस्थित 
विकसित देशों के प्रतिनिधि इस समस्या पर गम्भीर 


विचार करेगे, ऐसी आशा की जाती हे। विकसित तथा 
अविकसित देशों के बीच की बढ़ी खाई को पाटने की 
काम अन्तराष्ट्रीय सहयोग से द्वो सकता है । । 
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q जोगत विनियोग पर असंतुलित ब्य 
~ 


कुपरिणाम यह निकलता 
सहारा मिलता है । आज जो कीमत बेरोक टोक बढ़ती जा 


रही हैं, उनका कारण भी यही है कि अब तक की योज- 
ai पर संतुलित ढंग से साधनों को उपयोग नहीं किया 
गया है, जिससे इस समय हमारी श्र्थब्यवस्था की प्रवृत्ति 
साफ तोर से मुद्रा स्कीति की ओर है । 
कुछ भी हो इस समय मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण 
अवश्य करना द्वोगा । यदि इस स्थिति को नहीं सुधारा 
गया तो फिर बाद में पीछे लौटना बडा कष्टकर होगा और 
हमारे देश की आशिक उन्नति अवरुद्ध हो जावेगी । 
वर्तमान बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति सें सुधार लाने 
का उपाय यह है क्रि उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन 
बढ़ाया जावे । यदि इसें aaga ही मुद्रास्फीति की गति 
को रोकना है तो उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना 
ही होगा और चोथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 
उपयुक्र साधन लंगाने होंगे । यह aq की बात है कि 
सरकार का और योजना आयोग का ध्यान इस ओर गया 
है और योजना में इसके लिए ब्यवस्था की जा रद्दी है । 
इस सम्बन्ध सें हम मिश्र से बहुत कुछ सीख सकते 
हैं । वहां देश की आर्थिक योजनाएं बनाते समय इस बात 
का सबसे पहले ध्यान रखा गया कि आस जनता की उप- 
भोग की वस्तुओं का अधिकाधिक उत्पादन किया जाय 
ताकि लोगों को उन वस्तुओं को प्राप्त करने सें किसी प्रकार 
कठिनाई का सामना न करना पडे । हाल ही में दुनिया 
के प्रमुख देशों का सर्वेक्षण करने से इस बात का पता 
लगाया गया है कि मिश्र सें उपभोग की वस्तुओं का 
सूर स्तर श्रन्य देशों के मुकाबले सबसे कम है । स्वा- 
भाविक है कि जब लोग यह अनुभव करेंगे कि चे पहले से 
बहुत सुखी हैं तो वे विकास कार्यो में रुचि लेंगे तथा 
उत्साह से काय करेंगे | 
Fn कि हमारे देश के सामने सबसे 
का के के साधनों का संतुलित ढंग से 
। परन्तु यह संतुलन तब तक नहीं AT 


सकत 
जब तक मुलभूत घारणाश्रो को सही नहीं क्रिया 
0 - 
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है कि इससे सुद्धा स्फीतिको 
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पड़ेगा । एक साधारण safe अपने पास से बहुत कम रकम # 
दे सकता हे । किन्तु ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है । 


दो शताब्दी पवे इग्लेंड के प्रमुख ्र्थशास्त्री एडम स्मिथ 
ने मजदूरों के प जी निर्माण में योगदान का महत्त्व बताते 
हुए लिखा थाः-- i 

“एक श्रमिक को पूजी के रूप सें कुछ रुपया लगाने 
से पहले अपने परिश्रम से कुछ मजदूरी कमानी पड़ती है । 
उसका यह योगदान बहुत स्वल्प होता है, लेकिन मजदूरों 
की संख्या इतनी ज्यादा होती हे कि यह छोटी २ waa 
भी मिलकर बहुत बड़ी बन जाती हैं और प'जी निर्माण . 
में महस्वपर्ण भाग अदा करती हैं ।? 


इस तरह किसी अविकसित या श्रल्प विकसित अ्रथ- - 
ब्यवस्था में यह श्राशा नद्दीं की जा सकती कि निम्न स्तर 
के लोगो को सहयोग देने के faa बाधित किए ब्रिना हम 
बहुत अधिक उन्नति कर सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि सामान्य जनता को बहुत ज्यादा नहीं कसा जा सकता 
ait जितना थोड़ा बहुत दबाव भी डाला जायगा, वह 
उनके लिए बहुत कष्टप्रद साबित होगा । यदि सामान्य 
जनता अपनी आवश्यकताश्रों को कम करने के लिए तेयार 
नहीं हे श्रौर सरकार भी उस पर बोझ डालने से कतराती 
हे, तो आर्थिक विकास एक सदिच्छा मात्र ही रह जायगा । 
इ गलेण्ड में 

अपने तीव्र आश्रिक विकास की श्रवधि में इग्लंड ने 
सामान्य जनता को त्याग व बलिदान करने के लिए विवश 
किया था । वहां सम्पन्न वर्ग बहुत प्रभावशाली था और 
सामान्य जन की कोई आवाज नहीं सुनी जाती थी। 
उद्योगपतियों ने स्वयं कोई कष्ट उठाये बिना मजदूरों को 
बहुत कम वेतन दिये । aa स्थिति उस समय तक रही, - 
जब १६१२ में लोक सभा ने हाउस ग्राफ लाड्स से 
अधिकार छीनकर श्रमिकों के वोट को प्रभावपूणं बना दिया। 
किन्तु उस समय सक इ र्लेंड आर्थिक इष्टि से काफी समृद्ध 
हो चुका था और जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करने के 


लिये उद्यत हो गया था । ri 
[तब भारत की सरकार व जनता क्या करना चाहती 


है और क्या किया जाना चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर 
आगामी अंक सें पढ़िए । . Sa zt : 
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मूल्यस्तर सापेक्षिक शब्द 

, मुल्यका कोई स्तर अपने आप में ऊंचा या नीचा 
नहीं है । जो कीमत १६३०-४० में बहुत ऊंची समझी 
ज्ञाती थी, आज उसे कोई ऊचा नहीं कहता । ऊंचे मूल्य 
स्तर की सबसे बड़ी बुराई यह होती है कि इससे स्थिर 
और कम आमदनी वालों को भारी मुसीबत का सामना 
करना पढ़ता है, क्योंकि उनकी आमदनी उस अनुपात a 
नहीं बढ़ती, जिस अनुपात में उनके खर्च बढ़ जाते हें । 
यदि मूल्यों की बृद्धि के साथ साथ मजदरी और वेतन भी 
बढ़ जाया करें तो फिर स्थिर या कम आमदनी वाले लोगों 
को कीमतें बढ़ने से कोई कठिनता न हो और उनके लिए 
ऊ ची कीमतें पुरानी कीमतों जेसी ही प्रभावशून्य रहेंगी । 
लेकिन दूसरी ओर यदि मूल्य बढ़ने के साथ लोगों की 
आमदनी उसी अनुपात में नहीं बढ़ती तो लोगों को 
` मंहगाई की परेशानियां बुरी तरह अनुभव होने लगती हैं । 
लोगों के वेतन और आमदनी में मूल्यों की अपेक्षा 
ज्यादा बृद्धि होती है तो मूल्य बहुत ऊचे न समझे 
जाकर कम हो श्रनुभव किए जायेंगे । इसीलिए सब कुछ 
बात, पर निर्भर करता हे कि नये मूल्य स्तर के अनु- 
प वेतन झर आय में बृद्धि gg है या नहीं । जब दोनों 


RS 


मूल्यों का स्तर ऊँचा हाता जा tal हैं ch fal and Gano. बढ्ते हर मल्य और वेत हुए मूल्य ae saa 


श्री जे० डी० खत्री ग्रध्यक्ष ग्रथेशास्त्र विभाग, हंसराज कालेज 


स्थिति में जिस में हमारा देश आज हे--हमारी अल्पः 


बृद्धि के दुश्चक्र, लोकतंत्रीय शासन: 
पद्धति सें कठिन स्थिति और सरकार 
के बढ़ते ब्यय तथा उपाय आदि प्रश्नों | 

e || 
पर लेखक का Ran लेख ।| 


तो यह. कि वस्तुओं की कीमतें कम की जांय और 
दूसरा यह कि कोमतों में वृद्धि के साथ साथ आय भी | 
बढाई जाय | | 
इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वर्तमान | 
स्थिति का सबसे श्रच्छा इलाज उत्पादन में बृद्धि हे । इससे | 
न केवल कीमत कम होंगी, बल्कि समाज भी अधिक 
समृद्ध होगा. । परन्तु यह उपाय दीघेकांज की अपेता 
रखता है । कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्पादन एक: | 
दम स्वल्पकाल में नहीं बढ़ाये जा सकते । खासकर इस | 


विकसित अर्थ ब्यवस्था हे । सुलभ पू'जी और प्राकृतिक | 
साधनों का दोहन, चाहे वह ब्यापक क्षेत्र सें हो चाहे वह 
सघन रूप से करना हो, समय की अ्रपेक्षा रखता है । इसी 
तरह हमें अपने दृष्टिकोण और प्रवृत्तियो में भी परिवर्तन 
करने सें समय लगेगा । हमारी भ्रप्रयुक्क क्षमता को भी 
प्रयोग सें लाने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत 
पड़ेगी । 


कीमतों में कुछ वृद्धि असामाजिक तत्त्वो द्वारा कृत्रिम 
दुलंभता उत्पन्न करने से भी होती हे । भिन्न भिन्न 
वस्तुओं का बड़ी मात्रा सें संग्रह कर लेना आज साधारण 
बात हो गई हे । श्रभी तक सरकार को ऐसे गुप्त aad 
का पता लगाने और उस प्रवृत्ति को रोकने सें बहुत कम | 
सफलता मिली हे । 


यदि हम कुल खर्चा में काफी = कर सके ar भी 
मूल्यों का स्तर कुछ नीचे लाया जा सकता है । भारत के 
एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने सलाह दी है कि हसें श्रपने फौजी | 
खर में काफी कमी कर लेनी चाहिए। एक विदेशी अर्थः 
शास्त्री ने भी, जो भारत के कभी मित्र कहे जाते थे, इस 
परामर्श का समर्थन किया हे । आज. चीनी आक्रमण के. 
खतरे को देखते हुए इस परामर्श का. भारतीय जनता 
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शायद ही स्वागत करें Fe ठो रक्षा प्रयत्नो सें और भी 
अधिक सावधान और सतर्क होने के पक्ष में है। 
प्रचानसन्त्रा का प्रस्ताव 

भारत के प्रधानमन्त्री ने यह परामश दिया हे कि सभी 
सरकारी विभागों को अपने खर्च में मिलाकर ७० ate 
रुपये की कमी कर लेनी चाहिए | किन्तु उन्होंने साथ 
साथ यह भी कह दिया है कि इस कटौती का असर लोगों 
के रोजगार पर नहीं होना-चादिए । इन दोनों बातों का 
समन्वय कम समक में आता है । यदि वे खर्चे कम करने 
के लिए नौकरियों में कमी करते हैं तो बेकारी बढ़ेगी । 

दि सरकारी दफ्तर सामान खरीदने में कमी करते हैं तो 
भी श्रप्रत्यक्ष रूप से बेकारी बढ़ेगी और यदि वे निर्माताओं 
और व्यापारियों को कम कीमत पर माल बेचने के लिए 
विवश करते हैं तो प्रधानमंत्री “का यह आशय नहीं at 
सकता | इसलिए खच कम करने का केवल एक ही 
तरीका हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों. के चेतन में 
कमी कर दी जाय, जिससे बेकारी भी न बढ़े ओर खर्च भी 
कुछ कम हो जाय । परन्तु आज सरकार की ऐसी नीति 
भी।नहीं हो सरुती । इसके विपरीत बढ़ती हुई मूल्य- 
वृद्धि वेतन वृद्धि का ही समर्थन करती हे । 

इसने ऊ ची कीमतों का श्रथे ऊ ची कीमतों और बढ़े 

हुए वेतनों में अधिक अन्तर किया है । जब हम कीमतों 
के स्तर को नीचे नहीं रख सकते, तब हमारे सामने एक 
ही विकल्प रहता है कि हम लोगों के वेतनों और मजदूरी 
को बढ़ा दें । भारत सरकार भी यद्दी करने जा रद्दी हे। वह 
मजदूर संघों और विरोधी राजनेतिक दलों के सामने कुक 
गई है । दाल रिपोर्ट को एक अंश में स्वीकार भी कर 
लिया गया है । अब भारत सरकार के लाखों कर्मचारियों 
को अधिक मंहगाई भत्ता मिलेगा । राज्य और अद्ध 
प्रशासकीय संस्थाएं भी इसका पालन करेंगी । देश के 
उद्योगों पर भी इसके लिए भारी दवाब पड़ेगा, जिसके 


आगे उन्हें कुना ही पड़ेगा । इस प्रकार हमारे देश के 


खच बुरी तरह बढ़ जायेंगे । शास्त्रीजी B ७०करोड़ 
छ्या कम खर्च करने का प्रस्ताव अमल में आने से 
पहले ही समाप्त हो गया है । अब उस प्रस्ताव की कबर 
पर अधिक ब्यय की नीति की नींव स्थापित हो रही हे । 


फरवरी १६६ 
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जब मजदूरी ओर वेतन बढ़ जाते हैं. और मंद्गाई 
के साथ समन्वय कायम कर लेते हैं, तब मंहगाई शिका- 
यत के योग्य नहीं रहती और ऊचे मूल्य खटकते नहीं 
हैं । परन्तु दुर्भाग्य से स्थिति इसके विपरीत है । सरकार 
के इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार 
आशिक विकास की समस्या का सामना करने के लिए: 
तैयार नहीं है और इससे कुछ देर के लिए भले ही उबाल 
रुक जाय, किन्तु अ्रन्ततोगत्वा स्यिति ओर भी खराब हो 
जायेगी । इसलिए अब आवश्यकता ag हे कि सरकार की 
नीति के महत्त्वपूर्ण फलितार्थों पर प्रकाश डाला जाय res 


भारत सरकार ने सुनियोजित आर्थिक विकास के 
मार्ग का श्रवजम्वन किया है । इसका अर्थ यह हे कि aq 
पू'जी निर्माण की गति को तेज करने के लिए कुछ विशेष 
कदम उठाना चाहती हे, क्योंकि सामान्य जन अपने उपः 
भोग को श्रावश्यक स्तर तक इच्छा से कम करने को 
तैयार न होगा । इसलिए संरकार सम्बद्ध आर्थिक और 
सुद्रासम्बन्धी उपायों के द्वारा उस पर ज्यादा बोझ 
डालना चाहती हे। _ एन 


घनियों पर अप्रत्यक्ष कर 

सम्पन्न तेत्रो पर सरकार जो भी अतिरिक्त बोझ 
डाल सके, जरूर डालने चाहिए । किन्तु sad से अधि-. 
कांश पहले- ही बहुत भारी मात्रा सें कर दे रहे हें ओर 
बहुत से अपनी आमदनी का बड़ा भाग उद्योग ओर 
ब्यापार में लगाते हैं । फिर भी उनके बहुत से खर्च ऐसे हैं 
जिन पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता हे, किन्तु इस सब | 
का यह परिणाम निश्चित है कि वे तीव आर्थिक विकास | 
के लिए बहुत र्थिक साधनों की ब्यवस्था नहीं कर | 
सकते । आखिर जिस देश में केवल ०.२४ प्रतिशत आय | 
कर देने वाले हों, वहां उंची आय वाले बहुत कम व्यक्रि . 
ही होंगे । यदि उनकी समस्त आमदनी भी कर के ख्प 
में ले ली जाय ता भी सुनियोजित झाथिक विकास के 
लिए आवश्यक धन नहीं मिल सकता । | ‘3 


सामान्य जनता का योगदान 


Bq संकट के 


श्री यज्ञदत्त उपाध्याय 


sete के उत्पादन को, श्रपेक्षाकृत दूसरी जिन्सो के, 
दिनों दिन कम महत्व दिया जाता है । उदाहरण के लिए 
राजस्थान में ही खाद्यान्न १६४०-११ सें १ करोड़ २२ 
ज्ञाख एकड़ और तिलद्दन, कपास, गन्ना श्रादि १६ लाख 
“एकड़ सें बोया गया, पर १६४६-६० में जहां श्रन्नादिक 
१ करोड़ ८१ लाख याने लगभग yo प्रतिशत अधिक 
भूमि पर पैदा किया, गया वहां तिलहन आदि १६ लाख 
एकड़ के मुकाबले ३१ लाख एकड़ में बोया गया, याने 
शत प्रतिशत अधिक बोया गया । 
पैदावार की औसत गिरी 
इन वर्षों में काफी नयी भुमि हल के नीचे आई हे, 
पर औसत पैदावार प्रति एकड़ बढ़ी हो, ऐसा नहीं लगता । 
आशंका यह हे कि पेदावार की टत कम हुई है । अति- 
Re भूमि के लिए अतिरिक्त जन-शक्रि तो गांवों में जन- 


साधनों का उतना बाहुल्य, जो समूची कृषि-योग्य भमि 
के औसत को बढ़ाने लायक हो, नहीं हो सका । हजारों 
aq] से भारत की भुमि बिता घो चुपड़े धन उगलती रही 
ig हे, पर शब उसकी उर्वरा शक्ति एकदम क्षीण हो चुकी है। 
. किसान को हालत कमजोर 

भूमिको बराबर उपजाऊ बनाये रखने के लिए आय का 
जो भाग क्रिसान को भूमि पर वापिस डालना चाहिये, वह 
` संभव नहीं हो रहा हे । खेती के औजार, खाद, बीज, aa- 
भी काफी मंहगी है, तो जमाने की हवा के असर से 
हव मुक्त नहीं रद्द सकता । उसके खर्च के मद भी 
बढ़ गये हैं, जिनमें पहिले की अपेक्षा श्राज बहुत 

होता है । 

ई जनसंख्या 

पिछली जनगणना के अनुसार १० वर्षों में 
रोड़ की वृद्धि हुईं । इस जन-ढृद्धि को देखते 
की वृद्धि की मात्रा पीछे पड़ जाती है 


गणना के हिसाब से खड़ी हो गई, पर सिंचाई व खाद आदि - 
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शहरों की बढ़ती आबादी 


शहरों की आंबादी तेजी से बढ रही हे । इसके मायने 


यह हें कि उत्पादन के स्थान पर उपभोक्राओं की संख्या सें 


वृद्धि हो रही है। भूमि पर भार कम दो, याने श्रधिक | 


लोग कृषि काय में न हों, aq तो जरूरी है, पर यदि थे 


उत्पादन फे अन्य प्रकारो सें न लगकर शहरों के नौकरी | 
पेशों में भरें तो श्रन्न संकट और भी बढ़ेगा । वस्तुतः यही 


होरहाहे। 


भूमि संबंधी कानुन पर्याप्त क्रान्तिकारी नहीं 


भूमि समस्या हल नहीं हो पाड । ag कहना ठीक | 


होगा कि वह पहिले से भी अधिक खराब हो गई । उत्तम 
कृषकों की एक बड़ी संख्या अपनी खुद की खेती न होने, 
at जो कुछ थी, उससे भी नये कानूनों के प्रथम दौर में 
हटा दिये जाने से खुद भी बेजार हे । उत्पादन को भी. 
उससे धक्का लगा हे । भूमि संबंधी कानूनों में सीलिंग व 
खुद कार्त सम्बन्धी कानून अखेतीहर फे हितों की रक्षा 
करते और वे ही खेतीहर लोगों के विरोध में जाते हैं । 


संकट को बढ़ावा देने वाले कुछ कारण 


राज्यों द्वारा समय-समय पर अपनी सीमा में | 


खाद्यान्नों के रोकथाम की नीति कई बार संकट को बढ़ावा / 


देती है । श्रन्न फे मोरचे पर सरकार की लगातार 
असफलता से सरकार में लोगों का विश्वास जम नहीं पाया 
ह । इल अ।चरपाल Ait खाजा तत क aiar भ 


संग्रह की वृत्ति बढ़ गई है। 
सस्ते अन्न की दुकानों को सरकार यदि पर्याप्त मात्रा 


' सें देशी-विदेशी अनाज उचित दामों पर दे, at लोगों को 


श्रनाज मिलता रहेगा । तब लोग भी a करना बन्द _ 
करेंगे और जो कुछ संग्रह किया हे, ag भी बाहर थायैगा । ; 


—'प्रामराज” से 


& 
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श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 
हले तीन वर्षा में श्रनाज का 


उत्पादन नहीं बढ़ा है। इसका कारण खराब मौसम भी 
हो सकता है, लेकिन हम अपने दिलों को टटोलकर यह 
देखें कि क्या कृषि-चेत्र में तेजी से विकास के लिए हमने 
ag सब कुछ किया है, जो हमें करना चाहिए था; क्या 
देहातों से संबंधित हमारे प्रशासनिक संगठन ने प्रभावशाली 
रूप से किसानों को वैज्ञानिक कृषि को संभावनाएं बतायो 
हैं ० क्या हमने उपयुक्त मुल्य नीतियों और भुमि सुधारों 
द्वारा ऐसा समुचित आर्थिक वातावरण उत्पन्न किया है, 
जिससे किसानों को जी-जान से जुटकर उत्पादन बढ़ाने की 
प्रेरणा मिले ? ag आवश्यकनहै कि इम अपने आप से 
ये सवाल पूछें, क्योंकि अगर हमें ag मालूम at जाता है 


चालू योजना के प 


कि हमारे काम में कोई त्रुटि रही है, तो उसे दूर करने झो 


BMC यह पद्दला कदम होगा T 


स्थिरता संकट में 
हाल के कुछ वर्षा में कीमतें जिस तरह बढ़ती रद्दी 
हैं, वह गंभीर चिन्ता की बात हे। सबपे अधिक वृद्धि 
खाद्य-पद्मार्थों की कीमतों में हुईं हे और स्वाभाविक 
है कि इसका प्रभाव समाज के उन वर्गों पर aaa 
श्रधिक पढ़ा है जो श्रपेच्षाकृत साधनहीन हैं । जिस ढंग 
से मंहगाई बढ़ी है, उसपे ऐसा प्रतीत होता हे कि सुद्रा- 
स्फीति की स्थिति का सामना gÀ करना पड़ेगा । 
मुद्रा-स्फीति की खातिर हमें न सिर्फ भविष्य के 
विकास को ' तिलांजलि देनी होती हे, बल्कि उससे ad- 
मान afis, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता भी 
खतरे में पड़ जाती हे । इसलिए यह हम सबका--सरकार 
और जनता का भी कतंष्य है कि हम बढ़ती हुई मंहगाई 
को रोकने की हर तरह से कोशिश EX । 
२ ae का निश्चित और स्थायी उपाय निःसंदेह 
4 ७ क उत्पादन बढ़े । लेकिन साथे ही हमें वितरण की 
चतमान ब्यवस्था में कमजोरी 
ASE अ g मांग और यथेष्ट af के बीच 
i उत्पन्न स्थिति और सी खराब हो 
फरवरी १६९ 5 eer | 


दो सी दूर करना है, क्योंकि 
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ऊ चा जीवनस्तर 
गयी है। 

यदि हमारे लोकतन्त्र को स्थायी बनना हे, तो यदद 
आवश्यक हे कि हम जनता के जीवन-स्तर को ऊ चा 
उठाएं और ऐसी ब्यवस्था करें, जिससे समुचित आय और 
अवसर की समानता सभी को उपलब्ध हो । जनता को 
अभाव से मुक्क करने के लिए हमने आयोजित ्राथिक 
विकास का कार्य अपनाया हे । इस दिशा में हमारी सफ-. 
लताएं काफी अच्छी रही हैं, लेकिन हमारे यहां आबादी 
उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हे । 

अनाज और मंहगाई की समस्याएं निःसन्देह आज के 
सबसे जरूरी और मुख्य सवाल हैं, और सुरे खुशी हे कि 
केन्द्र व राज्य सरकारें इनकी ओर सजगता से ध्यान दे 
रही हैं । किन्तु गरीबी और अज्ञान, बीमारी और भेदभाव 
के विरुद्ध हमारा संघर्ष लग्बा और कठिन होगा । 

इसके लिए हमें जन और सम्पत्ति के अपने सभी, 
लाधनों का सहारा लेना होगा । 


किसी भी कीमत पर 
राष्ट्र के सामने aia जटिल और विविध समस्याएं हैं। 
उनसे हमें यद्दी सीख लेनी हे कि हमारा चिंतन . शांत और . 
आदर्श सहित हो और हमारे काये साहसिक और निश्चया- 
त्मक हों। यदि हम समस्याओं से बचने की कोशिश 
करेंगे और समाज विरोधी तत्वों को देश की 'अर्थष्यवस्था / 
कमजोर बनाने देंगे, तो जनता में निराशा की. भावना घर. 
कर जाएगी | हमें इसे किसी भी कौमत पर रोकना हे। 
हमारे र।जनीतिज्ञों की quae के लिए सबसे बडी यही | 
चुनौती हे कि वे स्वस्थ चितन को प्रेरणा दें तथा सुद्द 
शासनतंत्र प्रदान करें जो शुद्ध तथा कुशल हो). ia 
gà आशा है कि राजनेतिक लोकतम्त्र की इढ़ता, 
सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के निर्माण तथा आर्थिक, 


विकास की समृद्धि के लिए सभी वर्गों. के लोग सद्दयोग-. | 


पुर्वेक प्रयत्न करेंगे - 
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एक जवदेस्त चेतावनी ` 


एंचवर्षीय योजना प्रभावकारी हो 


श्री कामराज, प्रध्यक्ष ग्र. भा. HAA 
e 


५ हम ag अनुभव करते हैं कि जो लचप्र हमने निर्धा- 
रित किये हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम 
करना होगा । ऐसी स्थिति सें जब कि योजना श्रायोग देश 
के लिए चौथी योजना को ahaa रूप दे रहा हे, खाद्य के 
मोरचे पर गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया हे । एक ओर 
जहां औद्योगिक क्षेत्र में हुई प्रगति पर हमें गवं हे--यधपि 
कहीं-कहीं उत्पादन में हास भी हुश्रा - है--कृषि के मोरचे 
पर हुई प्रगति से हम सन्तोष का अनुभव नहीं कर सकते । 
aay ate प्रगति में भारी अन्तर हे ओर इसका परिणाम 
यह हुआ है कि हमारे साधनों पर भारी भार श्रा पड़ा है। 
बढ़ते मूल्य ओर नियन्त्रण 
सभी लोग जानते हैं कि देश में खाद्य का श्रभाव है 

और इसे दूर करने के लिए देश बहुत अधिक विदेशी मुद्रा 
_ खर्च कर रहा है। जो खाद्यसामग्री उपलब्ध है, उसे यदि 
सभी लोगों के पास पहुँचाना है तो वितरण पर कुछ मात्रा 
सें नियन्त्रण लगाना आवश्यक है। समाज के निर्धन ag- 
_ दाय को भी खाद्यान्न उचित मुल्य पर मिल सके, इसके 
fag यह श्रावश्यक हे क्रि वितरण और मूल्य पर नियन्त्रण 
AMA जाय । देश में इस समय जो खाद्य-संकट उत्पन्न है, 
उसने हमें चतुर्थ योजना के प्रस्तावों पर विचार करने के 
लिए विवश कर दिया है । इन प्रस्तावो में जिन्हे राष्ट्रीय- 
विकास परिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, २१ हजार & 
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i छा 

की 
मुद्रास्फीति का खतरा l 3 
हम देश की गरीबी, बेकारी और ATAA दूर रखने छूर 


के लिए ्रधीर हो सकते हैं, कम से कम समय सें भ्रपे' को 
को सभ्य समाज में परिणत करने के लिए उत्सुक हो 
सकते हैं और बड़ी से बड़ी योजना चालू करने कें उताबले | 
हो सकते हैं, किन्तु हमें हर कदम सोच-समसभकर बुद्धिमानी, से. 


पूर्वक उठाना है और यह भली-भांति समझ लेना है कि. भिः 
हम जो भी कदम उठायें, वह इच्छित परिणाम दे ही। किः 
अधिक प'जी विनियोजन के परिणामस्वरूप मुद्गास्फी॥ दुर 
का समाज के धनहीन और कमजोर वर्ग पर गम्भीर प्रभाव| रख 
पडेगा । ह 
योजना में यह ब्यवस्था हे झि केन्द्र तथा राज्य | x 
सरकारें तीस अरब रुपये अ्तिरिक्र साधनों से gerd | ie 
मेरी समझ में यह aga बड़ी धनराशि हे। करके अब 
लिए नये ala का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है । ऐसी स्थिवि रुप 
में योजना को अन्तिम रूप देने के पर्व केन्द्र तथा राज्य आ 
सरकारों को आय के अतिरिक्त साधनों की सम्भावना पर रूस 
भली-भांति विचार कर लेना चाहिए । अ इन 
चोंथी पंचवर्षीय योजना ee 
यह बात मान ली गयी है कि खाद्योत्पादन को शी | र 
प्राथमिकता देनी हे.। केन्द्र श्रौर राज्यों की तात्कालिक टन 
का ध्यान रखते हुए खाद्योत्पादन से सम्बन्धित कार्यक्रमों | ६० 
को चरितार्थ करने में जुट जाने की श्रावश्यकता है । जेता, खन 
कि हमारे प्रधान मन्त्री ने जोर दिया है, हमें उन कार्यक्रमों, भाः 
को प्राथमिकता देनी है, जिससे श्रधिकाधिक QA लार 
परिणामों की आशा हो । | टन 
हमारे प्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू के प्रति श्रू खुद 


प्रेम और श्रद्धा, आस्था और विश्वास के कारण, 
हमारी गलतियों को चमा. करता रहा हे, लेकिन श्र 
हमारी wal ओर विफलताशों को राष्ट्र माफ नहीं BUM 
इसलिए हमें सचेत और बहुत सावधान रहना होगा | ० 
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रूस भारत सहयोंग”'की'“दशीढिदे mm 


गत र फरवरी को रूस और भारत के आथिक सहयोग 
की दशाड्दि मनाईँ गई । वस्तुतः योजनाबद्ध आर्थिक विकास 
र ee रूस ने ही क्रिया था। जब भारत ने स्वाधीन 
दो के बाद योजनाबद्ध विकास के लिए प्रयत्न किया q 
रूस ने एक मित्र देश के नाते भारत की महत्त्वाकांत्षाओं 
को पुर्ण करने में सहयोग का न केवल मौखिक आश्वासन 
दिया, अपितु उसे पूर्ण करने के लिए उसने अविस्मरणीय 
सक्रिय सहयोग भी दिया । इस सहयांग का प्रारम्भ आज 
से दस वर्ष पूर्व २ फरवरी १६१४ को हुआ, जबकि उसने 
भिलाई में स्पात का कारखाना बनाने के लिए एक समझौता 
किया । रूस ने इस पर लगाये गये भारी रकम की ब्याज 
दर श्रन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम अर्थात्‌ २.४ प्रतिशत 
रखी | भिलाई का कारखाना जितनी सफलता से काम कर 
रहा है ओर मध्यप्रदेश तथा भारत के आर्थिक विकास में 
जो योगदान दे रहा है, उसका परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं । 

भिलाई तो केवल श्रीगणेश था । सोवियत रूस ने 
अब तक ३४ घडी योजनाओं के लिए लगभग चार करोड़ 
रुपये के ऋण मंजूर किए हैं । इनकी मियाद १२ साल है 
और इन पर केवल २.९ प्रतिशत सालाना ब्याज लंगेगा। 
रूस की सदूभावना का एक प्रबल प्रमाण यह हे कि भारत 
इन ऋणों को रुपये में हो चुक्राएगा । इस कारण भारत 
इन ऋणों का बोझ अनुभव नहीं करता । 

"रूस की सहायता से हमें जो लाभ हुआ है. वह 
चमत्कारी होने के साथ-साथ ठोस भी है, जैसे २८ लाख 
टन इस्पात (बोकारो से होने वाले उत्पादन को छोड़कर) 
६० लाख टन पेट्रोल पदार्थ, १ लाख २४ हजार टन की 
खनन और घातुशोधन की आधुनिक मशीनें ओर श्रन्य. 


भारी यंत्र, इस्पात और ब्रिज्ञली बनाने के यंत्र श्रोर २७. 


लाख किलोवाट समता के बिजली यंत्र, १ लाख ४४ हजार 
रन रिफर क्टरी (अगिन इट), ३० लाख टन कोयला की 


e आर बुला मश ~ 
की. उत्पत्ति । है मशोनें और २,४३४ मेगावाट बिजली 


शरोर अग्बोकारो | 
रूस ने रांची सें भारी मशोन बनाने का कारखाना 
फरवरी १६% | 


. दी, वह असाधारणं महत्व रखती हे । पहले यद्द विश्वास 
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र दुर्गापुर सँ कोयला-खनन मशीनें बनाने. का कारखाना 
बनाने में मदद देकर भारत को भारी इ जिनियरी उद्योग 
की पुख्ता नींव डालने में सहायता दी है। भारत में 
ब्रिजलीघर वनाने के लिए भी रूस ने सामान और शिल्पिक 
जानकारी दी हे । इनमें सबसे बड़ा बिजलीघर न्येवेली का 
है । वहां ४०० मेगावाट बिजली तैयार होगी । रूस की 
सहायता से जो श्रौर योजनाएं चल रही हैं, उनमें हरिद्वार 
का भारी ब्रिजली यंत्र कारखाना; ३०-३० लाख रन क्षमता 
के दो तेल शोधन कारखाने; कठरा में प्रतिवर्ष ३०- लाख 
टन कोयला खोदने की मशीनों का कारखाना; १७ लाख 
टन की दो कोयला खानें और २० लाख 'टन की एक 
कोयला खान हे । इनके अलावा प्रतिजीव (एंटीबायोटिक) 
औषधि, श्रोषधि रसायन, चीरफाड के औजार, दृष्टि यंत्र 
के कांच आदि बनाने के कारखाने लगाने सें भी ca 


सहायता दे रदा है । और अब बोकारो का भारो स्पात 
संयत्र भी लगेगा | 


सोवियत रूस ने भारत को तेल की खोज सें जो मदद 


किया जाता था कि भारत में खनिज तेल हे ही नहीं। लेकिन 
रूसी भूतत्वशास्त्रियों ने इसे गलत सिद्ध कर दिया और दिखा 
दिया कि भारत तेल में आत्मनिभंर हो सकता हे । भ्राज 


भारत के तेल उद्योग के विकास का. श्रेय रूस को दिया जा 
सकता है । T 


सूरतगढ़े का बड़ा भारी फाम भी रूस के सहयोग का 
एक बड़ा उदाहरण हे । oft 

सन्‌ १९४३ में रूस रर भारत. में केवक्ष एक करोड़ 
रुपये का ब्यापार हुआ शा, किन्तु आज एक अरब रुपये 
तक परस्पर ब्यापार होने लगा हे । यह ब्यापार दोनों देशों 
की आवश्यकताश्रों को पूर्ण कर रहा है । प्रशिल्पिक प्रशि 
क्षण में भी रूस का सहयोग अस्यन्त -अभिनन्दनीय हे । 
हजारों भारतीय आज रूस के औद्योगिक तथा प्रशिल्पिक _ 
ज्ञान का लाभ उठाने लगे हें। | FE 

भिलाई के कारखाने में एक स्तम्भ पर रूस के प्रधान 
मंत्री के ये सच्चे शब्द अंकित हैं कि हमारी मिन्नता इस 
कारखाने सें ढलने वाले स्पात की, तरह मजबूत हो ॥. 
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श्री परसराम मत्तवानी 
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& यदि हम अपने देश को वर्तमान श्रथे-ब्यवस्था पर 
ध्यान से विचार करें तो हम देखेंगे कि सरकार की नीतियों 
का आधार, ag मान्यता है कि आय की वृद्धि पु जीगत 
ब्यय पर ही धारित है । यदि हम अब तक के छुपे पंच- 
वर्षीय योजनाश्रों सम्बन्धी साहित्य को देखें तो यद्द बात 
बिल्कुल ही साफ हो जावेगी । 

इस गलत धारणा के कारण सरकार की नीतियां पुरी 
तौर से सफल नहीं हो पाती, क्योंकि ag तो साधारण सी 
बात है क्रि यदि नीतियों का मूल श्राधार ही ठीक नहीं 
होगा तो उन नीतियों का वांछित प्रभाव नहीं होगा । इस 
रणा को सामने रखकर जो निर्णय किये जाते हैं, वे भी 
अधिकतर गलत ही हो जाते हैं । 

द्र-असल पू जीगत ब्यय आर श्राय-बृद्धि का आपसी 
सम्बन्ध, जितना माना जाता हे, saa कहीं श्रधिक जटिल 
है । हां, देश की श्राथिक उन्नति में पूजी के एकत्रीकरण 
से बढ़ी सहायता मिल सकती हे और ऐसा दोना श्रव्यन्त 
ही आवश्यक है । परन्तु राष्ट्रीय आय की वृद्धि का केवल 
„ . यही एक कारण नहीं हे। यदि हम यह सोचें कि 
|  पू'जीगत विनियोग में बृद्धि हो जाने मात्र से राष्ट्रीय 

. श्राय में अवश्य वृद्धि होगी, तो यह एक भूल है \ 
केवल भारत सें ही इस प्रकार की. धारणा हो, ऐसी 
खात नहीं । विशव के अन्य कम-उन्नत देशों में भी ऐसी 
विचारधारा पाई जाती हे कि उन्नति के लिए अ्धिकाधिक 
पूंजीगत विनियोग द्वी एक मात्र साधन है । ऐसी धारणा 
के कारण काफी साधन निरर्थक जाते हैं । निरर्थक होने से 


उपयु क्र गलत धारणा के प्रभाव में आकर 
वेनियोग पर लगा दिया जाय और देश को 


का जीगत विनियोग पर जितना भी उप- 
जाचेगा, उससे कुछ न कुछ लाभ तो श्रवश्य 
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योजना के मूल में ही एक भ्रांत 
धारणा का सुन्दर विवेचन 


ही होगा, इस बात से इन्कार नद्ीं किया जा सकता। 


परन्तु देखने को बात तो यह है कि जिन साधनों को. 


qna विनियोग पर लगाया जा रहा है उन्हें यदि अन्य 
योजनाओं पर लगाकर अधिक शीघ्रता से उन्नति की जा. 
सकती है, तो ऐसा क्‍यों न किया जावे ? यदि ऐसी उप- 
योगी योजनाग्रौं को नजर श्रन्दाज करके देश के साधनों 
को पु'जीगत ब्यय पर फू'क दिया जाता है तो फिर कहना 
होगा कि इस प्रकार से की गई आक उन्नति महंगी ही | 
पड़ी । जब तक पू'जीगत विनियोग के कारण दूसरी उप 
योगी योजनाश्रों की उपेक्षा नहीं की जाती, तब तक को?! 
बात नहीं । परन्तु हम यह देखते हैं कि पू'जीगत विनि.। 
योग की अत्यधिक चाह के कारण हमारे देश में अन्य l 
पुरक योजनाओं की उपेक्षा की जा रही हे । a 

हम देखते हैं. कि मशीन का इतना महत्व नहीं है| 
जितना उस मशीन के पहिये के पीछे उस ager का है | 
जो अपनी कायं कुशलता से उस मशीन को उपयोगी बना | 
सकता है । इसी प्रकार भौतिक सम्पत्ति चाहे जितनी बढ़ा, 
दी जावे, जब तक देश की जनशक्कि में निहित पुजी को 
बढ़ावा देकर उसका प्रा-परा उपयोग नहीं किया जाता, | 
तब तक हम अपने साधनों का न तो पुण उपयोग दी कर 
सकते हैं और न ही वांछुनीय उन्नति कर सकते हैं क्या | 
दी भ्रच्छा हो यदि हम सुचारू ढंग की शिक्षा देकर AM 
लोगों के रूढ़िगत और बाधक विचारों को बदलने की चे 
करके सारे देश की जनशक्कि को गतिमान करें । 

पूंजीगत विनियोग पर अधिक साधन लगाने का 


दूसरा परिणाम ag होता है कि इससे प्रत्यक्ष रूप में जनता, 


7 


पर प्रभाव नहीं पढ़ता । एक ओर अधिक कर ATF 
साधन जुटाए ca, फिर उनके ब्यय किये जाने 4 
लाभ दिखाई न दे और राहत न मिले | लोगों में बचत 
करने की न तो रुचि ही उत्पन्न होती है और न शर्क्रि दी 
रहती है । रुचि इसलिए नहीं रहती क्रि लाभ दिखाई नहीं 
देते और शक्ति इसलिए घट जाती है, क्योंकि कर अधिर 
अदा करने पढ़ते हैं । 
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योजना के पिछुले १४ वर्षा में हमारा उत्पादन बढ़ा 


है और अनेक नई चीजें देश में बनने लगी हैं।इस 
समय योजना के पहले वर्ष १६५०-११ के सुकाबले कृषि 
उत्पादन का सूचक अंक १४१, औद्योगिक उत्पादन का 
२३६ और निर्यात का १३० है। राष्ट्रीय आय में ६७ 
प्रतिशत और प्रति ब्यक्षित आय सें २७.१ प्रतिशत वृद्धि 
हुईं है । सरकारी उद्योय-धन्धों में ९४०० करोड़ Fo 
और निजी उद्योगों में २३०० करोड़ र० श्रधिक्र पूजी 
लगी है । 

सामाजिक और विकास सेवाओं पर सरकार के 
वार्षिक खर्चे में ६११ करोड़ रु० और अन्य कार्यों पर 
पर ३०८ करोड़ रु० की वृद्धि हुई है। पू'जी नियोजन की 
की दर राष्ट्रीय आय के ४ प्रतिशत से बढ़कर १४ प्रति- 
शत तक और घरेलू बचत € प्रतिशत से बढ़कर ११.९ 
प्रतिशत हो गई है । 

इसी प्रकार काम धंधा पाने वालों की संख्या २ 
करोड़ ७० लाख, स्कूल जाने वाले बच्चों की ४ करोड़ 
३७ लाख, कालेज, विश्वविद्यालय, शिल्पिक और व्याव- 
सायिक संस्थाग्रों में पढ़ने वालों की ७ लाख ३० हजार 
और कारीगरों तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या दस 
ait से भी अधिक बढी है। श्रस्पतालों सें ३६००० चार- 
पाइयां व ३०,४०० डाक्टर बढे हैं । देश के लोगों की औसत 
आयु जो १६४०-६५ में २२.४ वर्ष थी, अब बढ़कर ४१.२ 
वर्ष हो गई हे । श्रतः यह कोई नहीं कह सकता क्रि 
१३४१ में विकास योजनाओं को शुरू करने के बाद भारत 
ने ग्राथिक उन्नति नहीं की है । 
भावी कठिनाइयां 


पर हम अपनी विफलताओं पर भी दृष्टि डालनी है। 


खाद्य की स्थिति अब भी कठिन हे, श्रौर अभी न जाने 


कब तक aH विदेशों से अन्न मंगाना होगा । 
हमार विदेशी ऋण सें १७ करोड़ रु० की वृद्धि हुई 
» जबकि हमारी स्वर्ण मुद्रा और विदेशी सुद्रा कोष घट 
र EE | ° करोड़ ₹१ मात्र रह गया है | १६ ६३-६४ में 


फ़रवरी १६६ 
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देश के निर्माण के भगीरथ प्रयत्न को पूरा 
करने के लिए हमें गांधी जी की अन्तेदुष्टि, नेता 
सुभाष की ज्वलन्त देशभक्ति, सरदार पटल का 
संकल्प और नेहरू जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
और Areal निष्ठा की जरूरत है । 


CTH ICT LIE ELE LA LLL ESE EEE TEE BE CUE AEE CEL HE ELL TEL LOI 


हमारा आयात निर्यात से २४६ करोड़ २० अधिक gA । 
विदेशी मुद्रा की किल्लत बनी है श्रौर इस कारण कच्चा 
माल व कल-पुर्जा का आवश्यक मात्रा सें श्रायात न कर 
पाने के कारण हम अपनी श्रौद्योगिक क्षमता का पुरा उप- 
योग नहीं कर पा रहे हैं । 

बेरोजगारों की संख्या १ करोड १० लाख बढ़ी हे 
आर रोजगार दफ्तरों में २३ लाख xo हजार अधिक 
लोगों के नाम दजे हैं । दूसरी ओर सीखे हुए कारीगरों, 
ग्ध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी हे । 
दूसरे देशों के मुकबले हमारी प्रति ब्यक्ति 'ग्राय श्रब भी 
बहुत कम है । ' हमारी श्रधिकांश जनता घोर गरीबी सें 
पड़ी है । जिस पर गांवों का रहन-सहन तो, सभ्य देशों में 
स्वीकृत न्यूनतम स्तर से भी गिरा हुआ है | 


चीजों के दाम और आबादी दोनों में ३० प्रतिशत 
की बृद्धि हुई है । उद्योग-घंधों में लगाई पूजी का भी 
हमें अच्छा और तत्काल लाभ नहीं मिल रहा हे, काम 
धीमे चल रहा हे और निर्धारित लक्ष्य अधूरे रहते हँ । 
दूसरी ओर लोगों की मांगे बढ़ रही है। 


क्या करें ? 

सब मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं है। तो फिर क्या | 
इम हार मान लें और घबराकर योजना के लच्य घटाएं 
और उद्योग-घंधों आदि में कम पूजी amd) परन्तु 
इससे तो हालत और खराब होगी और हम गरीबी के गड्ढे 
से नहीं निकल सकेंगे और जिस उद्देश्य के लिए हमने 
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मानवीय शक्ति पर जोर 


हमारे यहां जन-शक्ति की कमी नहीं है, श्रगर हम 

` उसका ठीक उपयोग कर सकें । आर्थिक विकास के लिए 
मेहनत करने की इच्छा, पेसा .बचाने की और उसे उद्योग 
में लगाने की इच्छा ओर अवसर से लाभ उठाने की इच्छा 
उतनी ही जरूरी हे, जितनी मेहनत करने, धन बचाने 
और पूजी लगाने की सामर्थ्यं । श्रार्थिक उन्नति के लिए 
भौतिक साधन जितने जरूरी हैं उससे कम इच्छा शक्रि 
नहीं | हमने श्रपनी योजना में जन-शक्रि के उपयोग और 
जनता की इच्छा शक्ति को जगाने पर पूरा ध्यान नहीं 
दिया । अगर हम श्रव भी इस aff को दूर कर 
सकें तो आर्थिक विकास के रास्ते की तमाम बाधाएं दूर 


आजादी की लड़ाई लडी वही व्यक्त ८जाए ग्रा) Samaj Found EAT eGangotr 
` हमारी सबसे बड़ी शक्ति जनता है। जनता को जगा | 


कर उसमें श्रम करने और पेसा बचाने की इच्छा पैदा ' 
करना हे । इसके साथ ही उसे ऐसी सामाजिक और | 
RRs सुविधाएं देना है, जो काम करने के लिए | 
आवश्यक हे । तभी जनता की इच्छा शक्ति अमल में ' 
आएगी और हम mas स्वावलस्बन और समाजवादी | 


c N Ns ` ne 
ब्यवस्था का निर्माण कर सकेंगे। यदि हमें देश को गरीबी 
के गड़ढ़े से निकाल कर अपने पेरों पर खड़ा करने का 
काम पूरा करना है तो हमें अपने अन्दर गांधी जी की 


setts, नेताजी सुभाष की sada देश भक्ति, सरदार ' 
पटेल का दृढ़ संकल्प शौर नेहरू जी की चेज्ञानिक हृष्टि ' 
श्रौर उच्च आदेश निष्ठा जगानी होगी । नये गणतंत्र के ' 

8 ~ ot है | 
वर्ष १६६४ में हमें भगीरथ प्रयत्न करना है। हमारी | 


रो जोगी लगन और मेहनत पर द्वी देश का भविष्य निर्भर है। 
७ ७) 
ne ऐसी सजा क्यों? _ 
Pit पुराने बाटो और नापों में असया व बेचना åt- 
E * फानूनी हे । यही नहीं, चीजों के दाम पुरानी इकाइयों 


में बताना भी जुर्म हुँ । r 


आपको चीज कम सिलती है । 

यही काफी नहीं कि व्यापारी मैट्रिक 
x <A आपको भी चाहिए कि आप खरोदारी 
बाटो में ही करें। 


a >> 


इसके अलावा, जब-जब आप सेर या सन में खरीद- 
फरोस्त करते हैं, तब्-तब आप अनजाने में ही अपने को ' 
सजा देते हु-यानी आप पैसे ज्यादा खर्च करते हैं और 


बाटों का प्रयोग : 
मेट्रिक / 
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चौथी योजना की नवीनताए 


चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने वालों ने सुझाव दिया 
है कि इन पांच वर्षों में किसानों को ३० लाख टन उवेरक 
देने की ब्यवस्था की जाय और ३ करोड़ ३० लाख एकड़ 
गौर जमीन सें सिंचाई की योजनाएं बनाई जायं । १६७० 
तक १ लाख गांवों सें, यानी देश के हर पांचवें गांव ï 
बिजली पहुँचाने का लच्य़ है ।. इस तरह के वैज्ञानिक 
तरीकों से हमारे किसान केवल मोसम के आसरे ही नहीं 
पड़े रहेंगे, जिसके कारण ग्रब तक हमारी खेती का उद्धार 
नहीं हो पाया है । 
` चौथी योजना की दूसरी ger बात यह है कि इसमें 
दो भागों में आर्थिक विकास के कार्यक्रम चलाए जाएंगे । 
पूर्वाद्द में इस प्रकार देश का आर्थिक विकास किया 
जाएगा, कि उसमें saug के लिए श्रतिरिक्क साधन जुटाए 
जा सके | आशा हे, इसमे यथ्रार्थेवादी लोग सन्तुष्ट होंगे जो 
उपलब्ध साधनों के अनुकूल ही देश का आर्थिक विकास 
चाहते हैं । साथ ही यह श्रादर्शवादियों की इच्छा के भी 
अनुकूल होगा जिनका यह विश्वास हे कि भौतिक रूप से 
जो कुछ सम्भव है, वह वित्तीयरूप से भी सम्भव बनाया 
जाना चाहिए। anal योजना में वे कार्यक्रम रखे जाएंगे 
जिनसे जनता को तुरन्त लाभ मिले । 


चौथी योजना की एक और महत्वपुर्ण बात यह है कि 
श्राज जिस चेत्न में जो कार्य नहीं हो रहे हैं, उनमें वे होने 
लगें। उदाहरण के लिए सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता चीजें 
बनाने के कारखाने भी खोलने का प्रस्ताव है । यह नया 
परीक्षण है और आशा है इससे आम उपभोग की चीजें 
अधिक मात्रा सें उपलब्ध हो सकेंगी | 


इन नवीनताओं का यही उद्देश्य हे कि जनता का 
रहेन-सहून शीघ्र सुधरे, श्रर्थात्‌ जनता की खाने, कपड़े, 
मकान, चिकित्सा और शिक्षा की मूल आवश्यताएं एक 
दशक सें पूरी कर दी जाएं । चौथी योजना का यह लक्ष्य 
दोगा कि आर्थिक और सामाजिक विषमताएं कम हों और 
ऱ्य लोगों की मूल जरूरतें पूरी हो जाएं । चौथी 
याजना के निर्माण में देश के ऊ'ची कोटि के विद्वानों का 


फरवरी. ६३ 
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सहयोग लेने के लिए १४-२० सदस्यों की राष्ट्रीय योजना 
परिषद्‌ बनाई जा रही हे, जिसमें वेज्ञानिक, इ'जीनियर, 
अर्थशास्त्री और अन्य विशेषज्ञ होंगे यद्द परिषद योजना- 
कारों का मार्ग दर्शन करेगी । 


चौथी योजना का प्रारूप अभी कई मंजिलों से 
गुजरेगा। १६६१ में संसद में इसकी रूपरेखा रखी जाएगी 
ओर १६६६ के आरम्भ - सें ही इसका श्रन्तिम प्रारूप 
तैयार होगा । किन्तु यह स्पष्ट है कि चौथी योजना 
२१,९०० से २२,४०० करोड़ रु० के बीच की होगी | यह 
€ ~ ~ ` € 
खर्च पहली तीन योजनाओं के कुल खचं के बराबर है | 


प्राथमिकताए' और लक्ष्य 

यद्यपि लच्यों का ब्यौरा अभी पूरा नहीं हुआ हे, 
किन्तु कुछ मुख्य लच्य निर्धारित ही समझे जाने चाह्विएं । 
उदाहरण के लिए, चौथी योजना का यह लक्ष्य होगा करि 
खेती की पैदावार में प्रतिवषे १ प्रतिशत की, संगठित 
उद्योगों में ११ प्रतिशत की, छोटे उद्योगों में ८ प्रतिशत 


>> 


२६ जनवरी १६६४ से हिन्दी के 
राज भाषा होनें के अवसर पर सब 
भारतीयों का हार्दिक अभिनन्दन | 


i सी 


की और वाणिज्य, परिवहन. तथा अन्य सेवाओं सें ६.९. 
प्रतिशत. की वृद्धि की जाए।. इससे कुल आर्थिक विकास 
सें करीब ६.९ प्रतिशत. की रफ्तार से बढ़ोतरी होगी । पूजी 
नियोजने की दुर भी बढ़ा कर राष्ट्रीय आय की १७ प्रति- 
शत के बराबर की. जा रही है ।- . र 


इस प्रकार स्वावलम्त्री और रात्मनिभेर थथे-न्यवस्था- 
की स्थिति तो श्रब दिखाई देने लगी हे, Brg उस तक: 
पहुंचने के लिए अगले चार-पांच वर्षा में हमें बढ़ा teata | 
कीणं मार्गतयकरनाहोगा।  '  ' 


निश्चित प्रगति के पथ पर भारत 


पिछले ११ वर्षा में भारत की अर्थव्यवस्था की यह 
विशेषता रही हे कि वह धक्के पर धक्का खा कर भी सदा 
सम्भल कर खड़ी हो गई है । कई बार खाद्य की कठिनाई, 
विदेशी मुद्दा की कमी, निर्यात में शिथिलता शौर मूख 
उद्योगों के लिए कल पुर्जा 'ग्रादि के आयात में विलम्ब 
हुए, किन्तु हर बार ये सुसीबतें सफलतापूर्वक पार की गयीं 
झर देश की प्रगति रुकने न पायी । आजकल भी दिक्कतें 
ग्रा रही हैं. उन का उपाय किया जा रहा है भौर पैदावार 
बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिसका फल अगले कुछ 
महीनों में ही और आगे वर्षों में देखने को मिलेगा | 

अनुमान हे कि १३६४-६४ at पेदावार ८ करोड़ 
४० लाख टन से भी श्रधिक होगी । चावल की पेदावार 
३ करोड़ ८० लाख से ४ करोड़ मी ० टन होने का अनुमान 
है, जितनी कभी नहीं हुई । चाय, कपास, रबड़, कहवा 
आदि की उपज के भी नए रिकार्ड कायम हुए हैं और 
अगली फसल और भी अच्छी होने की आशा हे । श्राशा 
हे कि खेती की पैदावार बढ़ने से देश की श्रार्थिक स्थिति में 
सुधार होगा कोर दाम स्थिर होंगे । 
औद्योगिक उत्पादन 

चालू वषे में ्ौद्योगिक उत्पादन में लगभग ७ प्रति- 
शत की बढ़ती का अनुमान हे, जो पिछले वर्ष की वृद्धि 
से कम है । दूसरी तरफ कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों में पहले 
से श्रधिक उत्पादन हुआ है । इस्पात, परिवहन का 
= सामान, धातु श्रौर इस्पात का सामान, मशीनें, बिजली 
की मोटरें और ट्रांधफार्मर आदि के अधिकांश कारखानों में 
जो मूल उद्योग कहलाते हैं, संतोषजनक प्रगति हो रही 
है । कपडा, पाट का माल, शक्कर और खाद्य पदार्थ mi 

व्यवहार की वस्तुश्रों का भी उत्पादन भी बढ़ा हे । मशीनी 

` ्रौजार, बाल बीयरिंग, पेट्रोल आदि के कारखानों की . 
' क्षमता काफी बढी है । इस्पात, भारी बिजली यंत्र और 
मशीनों आदि के कारखानों के विस्तार में भी काफी काम 
इनमें से अधिकांश कारखानों सें एक-आध साल 
रू हो जायगा । विकास कार्यक्रमों का 
मूल्यांकन करते समय साधारण खामियों पर ध्यान नहीं 
देना चाहिए, बल्कि उनकी कुल्ल प्रगति और भविष्य की 


~ 
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क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए । पिछले ay वर्षा मै 
भारत का जितना विकास हुआ है, उतना किसी देश के. 
इतिहास में नहीं हुआ । agma है कि इस समय सर. 
कारी और निजी कारखानों में प्रतिवर्ष १००० करोड़ रु | 
की पू'जी लगती हे । इतनी पू'जी योजनाओ्रों से पहले दे 
० वर्षों को मिलाकर भी नहीं लगी थी | 

इस समय देश के सब प्रकार के उद्योग घन्धों गे 
प्रतिवर्षं लगभग २,८०० करोड़ go लग रहे हैं जो ११ 
वर्ष पहले के नियोजन से पांचगुना और चार साल पहले 
से ७६ प्रतिशत अधिक है। राशा है कि ane १ वर्षो 
में विकास की गति दुगुनी हो जाएगी । पहली तीन 
योजनाओं में २२ हजार करोड़ रुपयों से भी ज्यादा धन 
लगा, इसके मुकाबले चौथी योजना में अकेले २६,०१ 
करोड़ ₹० के बीच लगाने का विचार है। इस भारी पू'जी | 
नियोजन से शीघ्र देश की स्थिति चतुर्दिक मजबूत होगी । | 
निर्यात | 

१३४०-६१ के दशक में भारत का वार्षिक निर्यात करीब | 
६१० करोड़ रु० पर स्थिर रहा | किन्तु पिछले ३ वर्षा से | 
यह लगातार बढ़ रहा है । १३६२-६४ में १३४ करोड़ रुपये | 
का रिका निर्यात हुआ, इससे पिछले साल ७१० करोइ | 
₹० के निर्यात का अनुमान हे । इस प्रकार तीसरी योजना 
में १३६४-६६ में ८५० करोड़ go के निर्यात का जो लक्ष्य 
रखा गया, उसे हम एक साल पहले ही पूरा कर लेंगे। 
निर्यात में यह वृद्धि नये और अ्रधिक माल कै निर्यात पे 
हुई । नये कारखाने खुलने से इन्जीनियरी यंत्र और 
बिजली के नए-नए सामान का निर्यात होने लगा हैं। 
पाट का भाल, चाय, Fea, काजू , खली, तम्बाकू, सूती 
कपडा, दथकरघा और रेशमी कपडे, दस्तकारी, गढीचे, 
खनिज पदार्थ, इन्जीनियरी के सामान श्रौर रसायन 
आदि बहुत सी पुरानी चीजों का निर्यात भी काफी बढ़. 
हे। मछली, शक्कर, तैयार खाद्य, प्लास्टिक श्रौर श्रन्य 
बहुत सी चीजों का निर्यात भी इधर बढ़ा है । 

विदेशी सहयोग के फलस्वरूप भारत सें मशीनों 
आदि का निर्माण, आजकल के voo करोड़ रु० वार्षिक | 


बढ़कर १६७० तक १४०० करोड़ रु० वार्षिक al j 
जाएगा । इससे भारत के निर्यात ब्यापार का. ढांचा ह्वी 


(शेष एष्ट १८ पर) 


nee ne 
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उद्योगों की प्रबन्धव्यवस्था में 


ब्यापार और उद्योग का एक बहुत महत्त्वपूर्ण अंग 
उसकी ब्यवस्था और प्रबन्ध का संचालन हे। आज यह 
अंग बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन काल से गुजर रहा है। 
गाज से ४०-४० वर्ष पूर्व स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। 
ब्यापारी और उद्योगपति जिस श्रमिंप्राय से इस क्षेत्र में 
प्रवेश करते थे, संगठन श्रौर नियंत्रण के जो तरीके अपनाये 
जाते थे, उद्योग के स्वामी और मेनेजर के एक ओर जो 
परस्पर सम्बन्ध होते थे और दूसरी ओर रे नेजर के श्रमिकों 
कौर Haat से जो सम्बन्ध होते थे, BIT उन सब 
में परिवतंन था गया है । 

पहले एक ब्यक्ति व्यापार ओर उद्योग में इसलिए 
प्रवेश करता था, क्योंकि वह उसके पिता का परम्परागत 
कार्य होता था । चलते हुए कारोबार को आगे ले चलना 
बहुत सुविधाजनक होता था । ATÀ स्वतंत्र चुनाव और 
नयी कार्य पद्धति के निश्चय का काम उसे नहीं करना 
पड़ता था । अपने पैत्रिक कार्य को छोड़ना न केवल 


क्रान्ति 


हा 


हे, न केवल भारत में ्रपितु संसार के सब देशों में । 


मुख्य उद्देश्य ¦ लाभाजन 
किसी ब्यवसाय सें प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य एक 


| L 


श्राज उद्योगों के संचालन में और प्रबन्ध में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं । श्रब उद्योग का 


स्वामित्व ही प्रबन्धकर्ता की कसौटी नहीं रही 


। प्रबन्धकर्ताश्रों की एक अत्यन्त विशिष्ट श्रेणी 


श्रधिकाधिक महत्त्व प्राप्त करती जा रही है ये परिवर्तन क्या हैं, क्यों ग्राये और अब क्या करना 


चाहिए श्रादि का विवेवन भारत के प्रमुख उद्योगपति लाला भरतराम के इस लेख में देखिये-- 


असुविधाजनक था, परन्तु समाज में कुछ अप्रतिष्ठा और 
परेशानी का भी कारण माना जाता था। इसलिए प्रायः 
ब्यवसायी अपने परम्परागत और पैत्रिक कार्य को ही जारो 
रखते थे। इम स्थिति में प्रायः स्वामित्व अर प्रबन्ध 
अभिन्न से रहते थे व्यक्ति भ्रपना व्यवसाय भी करते थे 
और उसका प्रबन्ध भी स्वयं करते थे । पब्लिक लिमिटिड 
कम्पनियों में भी स्वामित्व और प्रबन्ध सें कोडे विशेष 
होता था, क्योंकि अधिकांश शेयर मेंनेजिंग 
एजेन्टों या मेनेजरों के ही अपने होते थे । इसलिए यह 
स्वाभाविक था कि ब्यवसायों का प्रबन्ध कुछ निरंकुशता 
ही कुछ केवल स्वर्थे साधना से प्रेरित था । भैनेजरो की 
“पृथक श्रेणी का विक्रास तो पिछले कुछ दशकों में ही gar 


फरवरी १६६ 


TT 


= 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ही होता था fe यथासम्भव अधिक से श्रधिक लाभ 
अजित किया जाय--उसी ब्यवसाय में लगे हुए अन्य 
व्यक्तियों से भी अधिक लाभ का अर्जन क्रिया जाय । लाभ 
asta की प्रवृत्ति और इच्छा स्वाभाविक है और किसी 
तरह हीन नहीं है । लाभ ada न श्रनेतिक हे और न 
असामाजिक । यह किसी ब्यापार की मुल प्रेरणा है। 
सफल ब्यापारी की न केवल अपने धन के कारण प्रतिष्ठा 


होती है, किन्तु उसकी योग्यता और सफल व्यक्नित्व के. 


कारण भी । अनैतिक कार्यों से लाभाजेन की निन्दा न. 


~ 


केवल सरकार करती है, समाज में भी ऐसे बेईमान ब्या- 


पारियों की निन्दा होती है । सफल ब्यापार समाज सें 


प्रतिष्ठा का एक साधन माना जाता था ॥ NR) 5 5 ४४ 


we 


उन दिनों में सरकार प्रबन्ध सम्बन्धी कार्या से उदार 

सीन रहती थी । वह केवल यह देखती थी कि उद्योग में 
कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो tal, जो तत्कालीन सरकार के 
हितों के विरुद्ध हो । बस उसका इतना ही कार्यं था । किसी 
ब्यवसाय को अपने प्रबन्ध के किसी कार्य के लिए सरकार 
के प्रति उत्तरदायी नहीं होना पडता था । किसी ब्यवसाय 
में कितना नफा कमाया जाता है और किस तरह से, और 
उसका उपयोग क्या होता है, वह श्रमिकों के साथ केसा 
| ब्यत्रहार करता है, इन सत्र बातों से सरकार को कोई 
सरोकार नहीं था। बस उसके टेक्स. दिये जाश्रो We 
। , सामान्य नियमों का पालन करते जाओ । सरकार 

व्यवसायों के हिसी कार्य में दखल नहीं देती थी । 

उस समय के मजदूर 

आज भी यद्यपि भारत संसार के गरीब देशों में है 

किन्तु उन दिनों wa से भी ज्यादा गरीब था। अधिकांश 

जनता भुखी या ग्रथभुखी रहती थी । इसलिए बहुत थोडा 

निर्वाह लेकर ही लोग काम करने को तैयार होते थे। 
 मजदूरोंकीन केवल संख्या श्रधिक थी, बल्कि वह असं- 

o गठित और प्रशिक्षित भी थे। इसलिए मजदूरों से ga- 
कना बहुत कठिन नहीं था । मेरा यह आशय नहीं है कि 
/ यह स्थिति किसी तरह श्रच्छी थी । मुझे इसमें कोई सन्देह 

नहीं है फ्रि शिक्षित, संगठित और दूरदर्शी श्रम किसी 
ब्यवसाय के लिए स्वागत-योग्य होता है । किन्तु उन दिनों 
स्थिति भिन्न थी । मजदूर किसी समय भी नोकरी से 
निकाल दिये जाते थे श्रौर यह भय उन्हें आज्ञाकारी 
बनाये रखता था । इसलिए किसी मेनेजर के लिए मज र 


|. 


a 


El काम बहुत श्रासान होता था । लाभ कमाने की 
माज में प्रतिष्ठा और सरकार की उद'सीनता 
ण॒ प्रबन्ध के सामने कोई विशेष कटिन सस- 


, पढ़ती थी और कारखाने के कानूनों का 
पूरा करना पढ़ता | 


सत्र कहने का मेरा प्रयोजन यह नहीं है 
हपनाशील प्रतिभा श्रौर रचन,त्मक 


मी थी पस. भी अध्यवसायीः 
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विद्यमान थे, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता और यदह 
कुशलता के द्वारा उद्योग We ब्यवसाय को aga | 

[या । किन्तु अधिकाँश ब्यवसायी पहली श्रेणी जें ३! 
आते थे, जो अपनी प्रगति के लिए नई प्रेरणा mg नही) 


कर सके और न उन्होंने किली नये मार्ग को ग्रहण किया) 
चे परम्परागत मार्ग पर ही चलते रहे । | 
n त. > 5 | 
तीन नथी शङ्कियां | 
R 3 i 
बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षा से नह शक्षियों ने | 
आंकर भारत के व्यवसाय को नई दिशा में मोड़ने का | 
प्रयत्न किया । पश्चिम से आने वाली नह. विचारधारा] | 
परम्पराश्रों और रुढ़ियों को तोइकर स्वतंत्र चिन्तन दी 


| 

| 
भावना भारत में पैदा की। दो महायुद्धों के बाद भात | 
का अन्य अनेक देशों से सम्पर्क बहुत बढ़ गया afai 
अधिक से श्रधिक संख्या सें. ब्यवसायी विदेश जाने लगे 
ओर उन्होंने पश्चिम के प्रगतिशील श्रध्यवसायों का | 
निरीक्षण किया शौर यह देखा कि वहां की वैज्ञानिक और | 
सुसंगठित प्रबन्ध ब्यवस्था से भ्रध्यवसाय्र क्रितनी उन्नति 
कर रहे हँ । वह लोग जब भारत लौटे, तो उनमें एक नया | 
उत्साह था और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की | 
अदस्य इच्छा । उनके दृष्टिकोण और उनकी जानकारी में | 
परिवतन हो गया था और उन्होंने यहां आकर अपने ब्यव | 
सायों के प्रबन्ध में अनेक aag परिवर्तन किए । 


|| 


दूसरी aant शक्ति जो भारतीय ब्यवसाय 

स नया युग लाने में सहायक कारण थनी, वह यी | 
भारत में स्वाधीनता प्राप्ति का ग्रांदोलन । अभी तक हम 
यह अनुभव नहीं कर पाये हैं कि स्पाधीनता आंदोलन ने 
भारतीय व्यवसाय को किस्त तरह बढ़ने और श्रपने पैरों प्र 
खडा होने की प्रेरणा दी । भारत के स्वदेशी आंदोलन ने 
[ जनता मे कुछ मंहगी और कुछ हीन स्वदेशी वस्तु 
भी लेने की इच्छा व तत्परता जागृत की, वहां = प्रवसात्रियौं 
को भी देश की नई इच्छाश्रों को पूर्ण करने की प्रेरणा 
दी और देश में नये नये व्यवसाय खुलने लगे, जो स्वात्र- 


लम्बी आर्थिक प्रगति की भावना को एक अंश-तक पूर्ण | 
करते रहे। ` le. 


“भारतीय उद्योग ने स्वाधीनता आंदोलन के साथ | 


श्रप 
aa 
धीः 
इस 
at 
प्रक 
स्म 


at 
र 


। जड eu 
जपे को एकाकार करते हुए जहां Pahaa “रष के१भ्रहहं०५१५a०n अवश्य कक्ष PAE परिवर्तन समस्त दृष्टिकोण को 


। ५ ~ ~ 
| न में बहुत सहायता दी, वहां ब्रिटेन की आर्थिक परा- 
| 


उ उ होने के लिए विशेष प विहा 
में है| इस तरद भारतीय व्यवसायों a प्रबन्ध राष्ट्रीय Spar 
ae | दोलन के विकास भें एक बहुत बडो Us के रूप सें 
क्रिया क 

| स्वाधीनता के बाद 

2] स्वाधीनता के बाद तो देश में अपं उत्साह का संचार 
| हो गया और औद्योगिक विकास के लिए कल्पनातीत 
ÄI | अवसर सामने आ गये । एक के बाद एक पंचवर्षीय योज- 
ने का। नाश्रों ने ग्राकर विनियोजन, साहस और प्रबन्ध कुशलता 
पारा ३ । के लिए बीसियों द्वार खोल दिये । उज्ज्वल आर्थिक विकास 
तन की | की सम्भावनाओं ने देश की सभी श्रेणियों सें नई 
भाप | AmA का संचार कर दिया । अब इन आशाशों को 
fay पूर्ण करने का अवसर भारतीय ब्यवसाय को मिला हे। 
ने लो | इसलिए उसे देश की नई परिस्थितियों को समझना है 
i का | a राष्ट्रीय दृष्टि से व्यवसाय की आवश्यकताओं पर. 
; और | विचार करना है, ताकि नवीन भारतीय समाज की श्राकां- 
af) णार को सन्तुष्ट किया जा सके । अब उसे केवल safe. 
ei l गत हित की दृष्टि से नहीं, समस्त देश के हित की दृष्टि से. 
की | अपने कार्यक्रम निर्धारित करने हैं । 

रीमें | प्रशिल्पिक विज्ञान तथा सरकारी उद्योग 
sat] afk इन्हीं दिनों में दो नये महत्वपूर्ण axa हमारे सामने 
। MIRE lea तो प्रशिल्पिक विज्ञान ने बहुत उन्नति की 
oe | है, जिसे उद्योगों की उत्पादन विधि बहुत ही वेज्ञानिक' 


१ दतक हो गइ है । दूसरा परिवर्तन आया है, एक बडी 
a में भारी साधनों के साथ 
त करूप में। इन कारणों से उद्योगों के प्रबन्ध में भी 
परिवर्तन हो रहा हे । अ्रव मेनेजर और श्रमिकों 
| बमको ah पत हो रहे हैं। अब प्रबन्ध को केवल 
. _ शेर स्वामियो के बीच की कड़ी के रूप सें काम 


Tel करना हे हि 
.. eg श्रमिकों, मशीनरी और sara 
N आदि सबसे ` 


` भयम करना है 
i Snai आर परिरि 
* बिलकुल भिन्न हैं 


ry 
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| अब उच्च प्रबन्धकर्त्ताओं को नई सम- 


सावजनिक उद्योगों के 


A समान व्यवस्था ओर समन्वय, 


थतियों का सामना करना है, जो पहले. 
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ही बदल देता है। आज यही काफी नहीं है कि प्रबन्ध 
कर्ता ठीक काम कर रहे हैं। आज तो यह विश्वास के साथ 
कहने की योग्यता आनी चाहिए कि हमारे व्यवसाय का 
स्वरूप, प्रबन्ध की कुशलता, अपने कारोबार से अतिरिक्त 
प्राप्त साधनों को प्रयुक्र करने की कमता, अपनी श्रम 
नीति और र्थिक नीति--सबका ठीक दूरदशिता से परि- 
पालन हो रहा हे। इन सबके द्वारा ही हम समाज की 
उठती हुई उमंगों को सन्तुष्ट कर सकते हैं । श्रत्र garg 
कर्ता को केवल ग्राहकों और रुपया लगाने वालों से ही 
ब्यवहार नहीं करना हे, बल्कि अपने श्रमिकों, अपनी सरकार 
और अपने समाज की इच्छाएं भी पुर्ण करनी हें। | 


परिवार का स्थान | 
. उद्योग और ब्यवसाय में पहले परिवार का बहुत 
महत्त्व था । अब हमें इसकी उपेता करनी होगी । अरब 
पारिवारिक सम्बन्धों को ब्यवसाय के उपर महत्व नहीं देना 
होगा । परिवार के सदस्यों को भी अब अपनी योग्यता 
आर. ब्यवसाय सम्बन्धी कुशलता को बढ़ाना जरूरी है। 
उन्हें परिवार से बाहर के ब्यङ्गियों के साथ अपनी योग्यता 
में मुकाबला करना होगा । केवल परिवार की सदस्यता 
ऊंचा उठने की कसौटी नहीं होगी । उन्हें वही प्रशिक्षण 
ओर वही अवसर मिलेंगे, जो परिवार से बाहर के लोगों 
को मिलते हें। तब संचालक परिवार के सदस्य और 
दूसरे प्रबन्धकर्ता एक स्तर पर परस्पर व्यवहार करेंगे 
और वह एक दूसरे को समभने की चेष्टा करेंगे | 
मेरी ऐसी धारणा हे कि आगामी दशक में पेशेवर 
आजीविकाथ प्रबन्ध क्रर्ताओ की एक नई सबल श्रेणीः 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाली है, जो अपने ज्ञान; कार्ये 
कुशलता और अनुभव के कारण ब्यवसाय A महत्वपूर्ण 
स्थान ग्रहण करेगी । ऐसी श्रेणी का उद्योगों के स्वामित्व 
के साथ कोई सम्बन्ध आवश्यक नहीं होगा । उन्हें ' प्रबन्ध 
शिक्षण के केन्द्रों सें वाकायदा ब्यवसाय की सैद्धान्तिक 
और ब्यात्रहारिक जानकारी प्राप्त करनी होगी । ऐसे प्रशि: 
faa कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जायेगी । 
प्रबन्ध का विज्ञान निरन्तर प्रगति कर रहा है और नह 
(शिष्ठ १०३ पर) . ` हक es 


_ला० लाजपतरायें“की ”औधिक e 


पंजाब केसरी लाला लाजपतराय की जन्म शताब्दी 
का वर्ष AUT जा रडा है । लालाजी का देश के राज- 
नीतिक स्वाधीनता आन्दोलन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
रहा है । वे उस समग्र सार्वजनिक चेन्न में ग्राये, जबकि देश 
के राजनीतिक नेताओं में आर्थिक समस्याश्रों पर बहुत 
अध्यनपु्ण सामग्री देने की परम्परा विद्यमान थी ॥ 
श्री दादाभाई नोरोजी, श्री रमेशचन्द्रदत्त और श्री गोपाल 
कृष्ण गोखले आदि आर्थिक समध्याश्रों पर बहुत प्रामाणिक 


í रूप से विचार करते थे । वस्तुतः उस समय की श्रार्थिक 
स्थिति भ्रध्य्रन्त शोचनीय थी । अंग्रेज सरकार होम चाजिज 
के नाम से देश का निरन्तर शोषण कर रही थी। 


लाला लाजपतरायर भी उस श्रेणी के विचारको में से 
थे, किन्तु उनमें तथा श्रन्य तत्कालीन नेताश्रों में एक अन्तर 
रहा है । भ्रधिकांश नेता विचार श्रध्ययन के क्षेत्र में जब श्रागे 
बढ़ रहे थे, तब लाला लाजपतराय रचनात्मक क्षेत्र में भी 
` श्रागे बढ़ना चाहते थे । स्त्रदेशी आन्दोलन, हाथ करवा 
; उद्योग, तथा विदेशी बहिष्कार आन्दोलन में ही लालाजी 
o अग्रणी नहीं रहे, उन्होंने पंजाब नेशनल दैंक की स्थापना 
मैं प्रमुख भाग लेकर देश के आथिक विकास को gee भूमि 
१ परे स्थापित करने का प्रयत्न किया | १६२०-२१ के असह- 
योग श्रान्दोलन में जब्र उन्होंने सेकडों शिक्षित युवकों को 
` रोजगार से वंचित होते देखा, तब उन्होंने लच्मी इन्श्यो- 


द्वार क्षे जाब में सूती मिलों 
खुलवाने में उन्होंने उत्साह से योग पं | ny 


on समय के प्रवाह को जानते थे । पु जीवाद्‌ 
यवाद की उपज था, उनकी इष्टि में बहुत खट- 


॥ इसीलिए वे देश के मजदूर श्रान्दोलन सें भी 
उन दिनों ट्रेड यूनियन कांग्रेस ही एकमात्र 
संस्थ i | देश के मजदूर आन्दोलन का lma 
। लालाजी उस संस्था के भी एक वर्ष ध्न 
न सामान्य को सुखी और समृद्ध बनाना 

य था। अछूत उद्धार में उनकी विशेष 


a a en 


पंजाब केसरी ला० लाजपतराय 

रुचि रही । वे किसी व्यक्ति को दलित और शोषित नहीं 
रहने देना चाहते थे । राजनेतिक चेतना के साथ आर्थिक 
चेतना के aga को वे समझते थे । उन्होंने रूसी क्रांति 
aaga भलोभांति समका था और १६१६ में ही 
उन्होंने “ढी पोलीटिकल फ्यूचर आफ इन्डिया” सें लिसा 
था कि रूस की क्रांति से जनता में एक नई भावना जगी। 
है और नइ शक्ति उदय हुई हे, जो जोर पकड़ेगी शौ! 
विश्व के भविष्य को काफी प्रभावित करेगी । adel 
ब्यवस्था में समूल qada करना होगा और रूसी GT) 
वाद का मुकाबला तभी किया जा सकता है जबकि विख 
की शोषित जनता को ga किया जाय, वरना दुनिया हैं 
पराधीन और शोषित देशों में साम्यवाद आकर फैलेगा। 
सन्तुष्ट और स्त्तन्त्र भारत ही साम्यवाद का उत्तर है! 
अन्यथा विदेशी शासन में पिसने वाली जनता aeaa 
का स्वागत करेगी । | 
श्राज देश ल्ञालाजी का शताब्दी वर्षे मना रहा है।| 

देश स्वतन्त्र हो गया हे परन्तु सन्तुष्ट नहीं हुआ । ज्यो 
भर देश र्थिक विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहीं 
oat नई-नई आशिक समस्याएं आकर जनता. 
goa और परेशान कर रही हैं । इन समस्याश्रो के नि 
रण से ही जनता सन्तुष्ट ही सकती है । । 


=a 
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आजादी को आथिक आधार प्रदान करने में 


हकारिता का योगदान 


राजस्थान के जन जीवन में सहकारिता 
का व्यापक प्रचार 


राज्य को २१३७६ सहकारी समितियों के सदस्य सहकारिता के आधार 
पर अपना कारोबार चला रहे हैं | 


ap sz 
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राज्य के ७२ प्रतिशत ग्राम ब ३० प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता के 
दायरे परें ग्रा चुके हें । । 


५४४ उपभोक्का भंडारों के ६१०५१ सदस्य अपनी दैनिक जीवन की शुद्ध 
व अच्छी वस्तुएँ वाजिब मूल्यों पर प्राप्त कर रहे हैं । 


आप भी इस लाभ के भागीदार बनिये | 


हकारी समितियों सहकारी ममितियों 
की - की ६ 
हिस्सा पूजी कार्यशील पूँजी 
“२०.२६ लाख रुपये ८४१२.७६ लाख ` ` 
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सहकारिता को अपनाकर शोषण का अंत कीजिए 


राजस्थान सरकार द्वारा प्रचारित 
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O- क 
| a Digitize गाय गक Foungtstion Chennai निर्भर | 
। बिजली पर हौ STN विको निं : 
रे = 
| डा० कानुरु लक्ष्मण राव, विद्युत्‌ मंत्री, भारत सरकार | ह. 
। 5 + नो. पार जरा ररर coe ne ee | ३ 
| | आधुनिक युग में किसी भी देश को agg बनाने भारत की चौमुखी प्रगति में बिजली का महत्त्व | कि 
| बिजली शक्ति का बहुत हाथ होता हे । बिजली से देश बढ्ता जा रहा है । तीसरी योजना में पहले | 
| की आर्थिक प्रगति आंकी जा सकती हे । भारत जसे से ढुगुनी और चौथी में उसकी भी दुगुनी | A 
| विकासमान देश में बिजली से ही श्रौद्योगिक क्रांति होगी । बिजली बनाने की क्षमता हो जाएगी फिर | भा 
4 अतः हमें बितली को बहुत ऊ ची प्राथमिकता देनी होगी । भी देश के औद्योगिक विकास के लिए यह 
i १६४८ से १६६२ तक की अवधि में भारत सें काफी नहीं है, जैसा कि प्रस्तुत लेख से पता / ६ 
3 बिजली का जो उत्पादन श्रौर उसकी उत्पादन क्षमता चलेगा । न 
| S TT NN | के 
4 विक हः met Qua? निचि ठेस eee तापतो ठ उन | 
; हुई हे, वह iza के विकसित an 7 say ora जरूरी gt गया हे कि हम सभी सम्भव साधनों से ज्यादा कि 
i कम है । किसी देश sal wale, ai a al रल न बिजली बनावे । हमें बहुत आगे की जरूरतों को ध्या | क्र 
i [की site: ae af as y 3 A फर a A सें रख कर कम से कम खर्च सें ज्यादा से ज्यादा बिजी | किः 
| À gore í au oS SUIS लक 34 SE बनाने की योजनाएं चलानी होंगी और बड़ी योजनाशरों/ 
ब १,४६०, इ'गलंड में २,१८३ और श्रमरीका में ४,६४० SS 5 
4 किल्लोबाट घन्टे थी । की ग्रभी से तयारी करनी होगी । ति 
| i) i A OREN 
4 रूस और जांपान में बिजली का उपयोग बढ़ने से द्दी पानी, कोयला आर परमाणु रुप 


असाधारण श्राथिक प्रगति हुईं, जबकि पहले वे पिछड़े 
हुए देश थे। रूस की at ब्यवस्था में बिजली को 
सर्वोच्च स्थान दिया गया है । लेनिन की पहली योजना 
र बाद की पंचवर्षीय योजनाश्रो में बिजली को. प्रत्येक 
विकास कार्यक्रम का आधार माना गया । परिणाम यह 
“हुआ कि १६२९ में बिजली उत्पादन में रूस का जहां 
११वां स्थान था, वहां १६६५ में उसका दूसरा स्थान 
हो गया । इसी कारण १३१ ३-१६ की अवधि में रूस का 
औद्योगिक उत्पादन ३० गुना हो गया। 

भारत में बिजली 

. भारत में कारखानों का “उत्पादन और बिजली की. 
afte, साथ-साथ बढी है। देश की कुल बिजली की तीन 
'चौथाहे शङ्कि उद्योगों में खपती है। इसीलिए बिजली बनाने 
के नये और सस्ते साधनों की लगातार खोज हो रही हे। 
स्वतन्त्रता के बाद भारत में बहुत तेजी से बिजली उत्पादन 
बढ़ा । पंचवर्षीय योजनाओं में नये-नये उद्योग खुल रहे 
हैं और वर्तमान कारखानों का विस्तार हो tat है । अतः 
बिजली की मांग इस तेजी से बढ़ रही है कि जितनी भी 
। (बिजी बनती हे, कम पढ़ जाती हे । यह हमारे लिए 
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बिजली बनाने के दो मुख्य साधन हैं पानी M | इसे 
और कोयला | भारत में दोनों की ही कोई कमी नहीं है। | यो 
अनुमान है कि भारत में २४० योजनाओं द्वारा २१६| की 
अरब किलोवाट घंटा पन-विजली बनाई जा सकती है । 
आजकल केवल १२ श्ररब किलोवाट घंटा पन-बिजली बत) ९ 
रही है । अनुमान है कि देश में १३० अरब टन कोयले | भ 
का भंडार हे, इस समय खपत ६॥ करोड़ टन वार्षिक है, | 
पर हमारी विशाल जन संख्या ओर विकसित देशों की | करो 
प्रति safe खपत को देखते हुए, यह भंडार बहुत अधिक । 
समय तक नहीं चल सकता । इसके श्रलावा पानी और | 
कोयला देश में सब जगह सुलभ भी नहीं हैं । | भरा 

यही कारण हे कि हम अपने युरेनियम और थोरियम 
के भडारों का उचित उपयोग करना चाहते हैं । अर्थात 
अणुशक्रि से बिजली बनाने की योजनाएं बना रहे हैं।| 
भारत सें यूरेनियम का भंडार at सीमित है, कि | 
थोरियम की बहुतायत है | 


विकास की शुरुआत ४ 
भारत म बिजली का विकास १६०२ में शुरू इच्या 
इस साल मैसूर राज्य में कावेरी नदी पर शि 


सम्पद । 


d 
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| ०७ 

| नःबिजली योजना का जन्म हुआ । आरम्भ A इसकी 
| उत्पादन कमता ₹ हजार किलोवाट थी, जो १३२० में 
| बढ़कर १ लाख ३० हजार ओर १६४० में १२ लाख 


= किलोबाटहोगयी। > 

दसरे विश्व युद्ध में ओर उसके बाद यंत्रों व उप- 

4 | करणों की कमी के कारण १६४१ से लेकर दस वर्ष तक 

| आरत में बिजली-विकास का कार्यक्रम बन्द रद्दा । 

3 | पहली पंचवर्षीय योजना में बिजली की उत्पादन 
है | क्षमता २३ लाख किलोवाट से बढ़कर ३४ लाख किलोवाट 

"a हुई थी । दूसरी योजना के अंत में ₹६ लाख किलोवाट 

— की क्षमता दूसरी योजना में यह क्षमता ३९ लाख 
AR) किलोवाट बढ़ाने का लच्य था, जो यंत्र व मशीनें आयात 

पया करने के लिए विदेशी सुद्रा की कमी के कारण पूरा न 
बिज किग्रा जा सका । 

जनाग्ने। 


| तीसरी योजना में लगभग ७० लाख किलोवाट 
| बिजली बनाने की क्षमता करने का विचार था । किन्तु 
| w की कमो, खासकर विदेशी मुद्दा की कमी के कारण 
| इस पूरा नहीं किया जा सका | अब अनुमान हे कि इस 


हीं है | योजना के अंत में देश में १ करोड़ १७ लाख किलोवाट 
। २१६, की ही क्षमता हो पाएगी । अर्थात्‌ चालू योजना में ६१ 
ती है।| लाख किलोवाट की क्षमता और हो जाएगी और इस प्रकार 
बन| * वर्षो में यह क्षमता ढुगुनी से भो ज्यादा हो जाएगो । 
काय 


भविष्य में बिकास 

बर योजना में क्मता को फिर दुगुना करके २ 

wh F au से २ करोड़ ४० लाख किलोवाट तक 

a > है । इसी प्रकार पांचवीं और छठी 
हस ढुगुना करना होगा । यह्‌ देश के 


भ्राथिक विका 
स की गति z 
na, गति कायम रखने के लिए aga 


है कि देश में 
भविष्य में 
| फेरे रौर 
| भ लोहा 


पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक 
बहुत अधिक मात्रा में सस्ती बिजली बने । 
हस इस्पात कारखानों का लगातार विस्तार 
नए कारखाने खोलेंगे | अत: अगली योजनाओं 
Fk उद्योग में बिजली की मांग काफी 
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से चलने वाले रसायन, पेट्रोल आदि के श्रनेक आधुनिक 
कारखाने खड़े किए जा रहे हैं । हमें भी यही करना होगा । 
भारत में भी उवेरक कारखाने, ऐसे स्थानों पर खड़े किये 
जा रहे हैं, जहां बिजली बनती है, जैसे नांगल, ट्राम्बे 
आदि । खेती की पेदावार बढ़ाने के लिए रसायन खाद की 
मांग बढ़ेगी ही, जिसे पूरा करने के लिए बिजली का 
उत्पादन भी बढ़ाना होगा । श्रलसुनियम के कारखानों 
को'भी अधिक वोल्टेज को बिजली की जरूरत पड़ती है 
और इसीलिए अलमुनियम के कारखाने, Quse, रेंड, 
कोयली आदि पन-बिजली योजनाश्रों के आस-पास खोले 
जा रहे हैं । अर्थात्‌ जितनी बिजली हम बना रहे हैं, 


उसका काफी हिस्सा इन दो चीजों के ही कारखानों को 
चला पाएगा । 


गांवों में बिजली 

हम गांवों में बिजली लगाने का भी कार्यक्रम बना 
रहे हैं । गांवों में बिजली से खेती की पैदावार बढ़ाने और 
छोटे धंधे खोलने में बढ़ी मदद मिलेगी और इससे गांवों 
का आर्थिक व सामाजिक ढांचा भी बिल्कुल बदल जाएगा । . 

देश में xu लाख गांव हैं, जिनमें से केवल ४१ हजार 
में यानी ८ प्रतिशत में तीसरी योजना के अंत तक बिजली 
हो जाएगी । गांवों में तेजी से बिजली के विस्तार में कहे. 
अड्चने हें । वहां बिजली का उपयोग कम होता है और 
थोड़ी सी बिजली के लिए पूरी लाइनें डालनी पढ़ती है, 
जिस पर काफी धन खर्च होता है। वेसे, गांवों में बिजली 
सस्ती करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । 

चौथी योजना में गांवों में बिजली लगाने का काये- 
क्रम तेज किया जाएगा । हमारा लक्ष्य हे कि १६६३ तक 
कम से कम एक लाख mat में we चौथी योजना के 
श्रंत तक प्रत्येक राज्य के दर मे से एक गाव में बिजली. 
लग जाए | अक्टूबर १९६६ मं महात्मा गांधी की जन्म 
शताब्दी के Raat पर देश के १ लाख गांवों में बिजली 
होना उपयुक्त ही है, क्योंकि गांधी जी ने गांवों की हालत _ 
सुधारने पर विशेष जोर दिया था । आगे चलकर गावों से 
बिजली की मांग काफी बढ़ेगी । मद्रास राज्य में बिजली | 
की कुल मांग का लगभग २० प्रतिशत गांवों में हे। | 

(शेष एष्ट १०३ पर) 


a 


} 


राष्ट्र जब खाद्य समस्या से श्राक्रांत था, 
met पर हडताल 
ह. | RSS ने मुभी हाल ही की असित 
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श्रमिक वर्ग में राष्ट्रीयता का अभाव 


श्री विमल कुमार 


जैसे-जैसे राष्ट्र आर्थिक इष्टि से विकसित होते गये 
वैसे ही वहां का श्रमिक वर्ग भी अ्रधिक शक्गिशाली 
होता गया । फलतः अपने अधिकारों के प्रति अधिक 
जागरूक होकर उनकी मांग इढृतापूवक करने लगा | परन्तु 
इतना होने पर भो एक बात स्पष्ट थी कि यह यांधिकारों 
की मांग उसी समय की ag, जबकि राष्ट्र इन्हें पूर्ण करने 
में समर्थं था । जब तक राष्ट्र स्वयं की आवश्यकता इनसे 
अधिक थी, ऐसी मांग नहीं की गयी । राष्ट्र की अविकसित 
श्रवस्था में किसो भी gaam श्रमिक के लिए यह प्रबृत्ति 
उचित नहीं मानी जाती और न ही सरकार द्वारा za 
आश्रय RA जाता है इसका स्पष्ट उदाहरण जापान व 
जर्मनी हैं, जहां के श्रमिक वर्ग ने विश्व युद्ध के पश्चात्‌ 
राष्ट्र की उन्नति के लिये १२-१२ व १८-१८ घन्टे काम 
किया । उन्होंने श्रपने श्रधिकारों की मांग उसी के पश्चात्‌ 
ही की श्रीर यह स्वाभाविक भी है कि अपना sa sy 
पूर्ण करने के पश्चात्‌ ही अधिकारो की मांग की जाये, 
उससे पवे नहीं | 

परन्तु हमारे भारत में इसके विपरीत परिस्थिति 
दिखाई देती cal भारतीय श्रमिक वर्ग में राष्ट्रीयता का 
ह अभाव है । जितने भी श्रमिक संगठन हैं, वे अपने 
स्वाथपूति की श्रोर पहले ध्यान देते 
राष्ट्रीय हिताथे सोचते हैं । आज श्र 
हम राष्ट्र को शीघ्रातिशीघ्र स्वयं 
के योग्य बनावें, वहां पर हमारा 
कार्यदेवस कम करने, अनुचित 
अ्धिलाभांश (बोनस) की मांग करता हे । प्रबन्धको को 
आवश्यक रूप से अ्रपनी मारे मनवाने के लिए परेशान 
करते हैं । अर्थात्‌ अपने स्वार्थो की प 


ति हेतु राष्ट्र के किका 

पृति हेतु ` a 
में रोडे अटकाते । हैं। इस स्वार्थपरता के कुछ ही उदाहरण 
काफो होंगे:--चोनी आक्रमण के कुछ ही समय पश्चात्‌ 


विभिन्‍न रक्षा सामग्री उत्पादन निर्माणियों में हड़ताल, 
उस समय बन्दर- 


हैं और तत्पश्चात्‌ ही 
ब आवश्यकता है कि 
स्फूत्त आर्थिक विकास 
श्रमिक वर्ग कार्य घन्टे, व 
त सुविधायें, अनिवार्य 
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हाबरमास्टरों की हड़ताल, समय-सभय पर विमान चालकों 
की हड़ताल, टेल्को व नेशनल रेयन की हड़ताल सभी 
इसी बात के द्योतक हैं कि हस राष्ट्रीय संकट की 
अवस्था में भी अपने स्वार्थो का त्गाग नहीं कर सकते। 
ये सभी बातें इस ओर इ'गित कर रही हैं कि हमारे श्रमिक 
राष्ट्रीय भावना से परिपूरित नहीं हैं । 

इसी प्रकार की एक अनावश्यक मांग जिसे fy 
सरकार ने भी मान लिया है, अनिवार्यं अधिलाभांश की है 
जेसा कि शाब्दिक श्रथ से स्पष्ट है सामान्य लाभांश है 


| 


|| 
f 


i 
|| 


आधिक्य के लाभांश सें से श्रमिक का भाग । अधिलाभांश | 


श्रायोग के सुझावों के श्रनुसार उद्योगों को हानि की भी 
अवस्था में भी एक न्यूनतम अधिलाभांश कर्मचारियों 
को देना अनिवार्य कर दिया गया है । 


परन्तु उपयु क्र विवेचन का यह भी अर्थ नहीं कि 
श्रमिक अपने लिए कोई मांग ही न करें | श्रमिक व 
यह मांग कर सकता हे कि वह भी अपनी सामर्थ्याचुसार 
श्रम करेगा और उसी अनुपात में प्रबन्धक भी राष्ट 
हितार्थं अपने हितों का त्याग करेगा, उसके कार्य करने का 
स्थान उपयुक्त ओर मानवीय हो । 


अतः आज आवश्यकता है श्रमिक वर्ग सें राष्ट्रीय 
चेतना विकास की, जिससे कि वह राष्ट्र के विकासं 
एक मन होकर जुट जाये और अपने तुच्छ स्वार्था गै 
कुछ समय के लिये भुला दे । यह उसी समय हो सका 
है जबकि देश के जन-मानस के लिए इस प्रकार का 
वातावरण निमित किया जाये, जिसकी पहल स्वयं शासक 
वर्ग द्वारा होनी चाहिए । इन्हें श्रमिक संगठनों को राज 
नैतिक प्रभाव से मुक्त कर उन्हें अपने पैरों पर खडा करा 
चाहिए जिससे कि वे ug हितार्थ स्वतन्त्र रूप से चिन्तत 


कर सके । यदि हम ऐसा कर सकने में असफल इर त 


बे e e ~ a 
राष्ट्र के श्रमिक वर्ग को राष्ट्र हितार्थ प्रोरित करते 
असफल रहेंगे | 


(शेष शष्ठ १०६ पर) 
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एक सर्वेक्षण 


| दिल्ली में फुटकर व्यापार 
| 
| 


बरालको श्री पाँ० ज्ञा० आरोले 

सभी | किसी भी राष्ट्र के आर्थिक जीवन में वस्तुओं तथा 
कर की | सेवाश्रों का वितरण करने वाले थोक और फुटकर ब्या- 
सकते। | पारियों का स्थान महत्त्वपूर्ण रहता है । कल कारखानों 
श्रमिक | और खेतों में पैदा होने वाली वस्तुओं को उपभोक्का तक 
| पहुँचाने वाले मध्यस्थ ये ही लोग होते हें । ये ब्यापारी 
से झि | न केवल वस्तुओं के वितरण पर पूरा-पूरा काबू रखते हैं, 
AU साथ-साथ कीमतों पर और लोगों की रुचि पर भी अपना 
श ढे | पूरा असर डालते हें ! इस हालत सें देश की आर्थिक 
ता भांश स्थिति जानने के लिए उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा 
की भी। मजदूरों के वेतन-भत्ते आदि के साथ-साथ वितरण करने 
वारियों वाले इन दूकानदारों की सांख्यिकीय जानकारी श्रत्यन्त 
आवश्यक है । इन दूकानदारों की जानकारी पाने के लिए 
हीं हि इंग्लैंड, अमरीका, केनाडा, देलजियम, डेनमाक आदि राष्ट्रों 
bs a नियमित रूप से पंगणना श्रौर सर्वेक्षण श्रायोजित 
igan क्यि जाते हैं । भारत सें इस महच्वपूर्णं क्षेत्र के बारे में 
+ Ug कोइ विशेष जानकारी उपलब्ध adi है । इस विषय के 
aa मदत को ध्यान में रखते हुए और यू नो के सांख्यिकीय 
आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के 
eit ei सांख्यिकीय संगठन ने एक अखिल भारतीय सर्वे- 

a योजना बनाई थी । 


| हाल में देशभर में ब्यापारियों द्वारा किए जाने वाले 
a बाजार और वितरण की गड्बड्यों के खिलाफ 
इत जोरों से आवाज उठायी जा रही है । जनता के नेता 


[र का सर 
शासक a से अनुरोध कर रहे हैं कि वह अनाज को किसानों 
e खरीदने और उपभोक्राओं में वितरित करने का काम 


आ रा हे i ले ओर जनता को इन ब्यापारियों की 
विभिन्न प्र यों से बचावे । लेकिन व्यापार की खूबियों को, 
= ae का ब्यापार करने वालों की संख्या at 
कम कर को, a के अनुपात को, उस ब्यवसाय 
आदि को ae मजदूरों की संख्या को, उनके वेतन 
नहीं उठा ल बगेर कोई भी सरकार इस क्षेत्र में कदम 
सकती | बिना किसी विश्‍वसनीय : सांख्यिकीय 
| भवंरी ३५, 
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जानकारी के कोई भी अपरिचित व्यक्ति, संस्था य़ा 
सरकार इसके पास तक नहीं फटक सकती, सारे कारोबार 
पर काबू करना तो दूर की बात है | इस क्षेत्र की कुछ 
जानकारी हासिल करने का एक प्रयत्न, भारतीय सहकारी 
संघ (इ'डियन को-आपरेटिव यूनियन ) ने किया य़ा] 
डस यूनियन के अनुसंधान विभाग ने १६६१-६२ में 
दिल्ली के फुटकर व्यापार की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
समहभावित प्रतिचयन (रेण्डम सेम्पलिंग) प्रणाली के 
आधार पर एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण क्रिया । उस सर्वेक्षण 
के परिणाम यहां संक्षेप में प्रस्तुत किए जाते हें । 
यह सर्वेक्षण दिल्ली के तीन मुख्य बाजारों में--लाज- 
पतराय मार्केट, शंकर माकेट और सरोजिनी माकेट में आयो- 
जित किया गया था । इन बाजारों में कुल ४२४ दूकानें 
थीं । उनमें से २०८ दूकानें चुनी गयीं । ये दूकाने १४ 
विभिन्न वस्तु समूहों के ब्यापार में लगी हुई दूकानों में 
से चुनी गयी थीं । साथ्र-साथ लोगों के उपभोग ओर 
खरीददारौ के तरीकों को जानने के लिए इन बाजारों सें 
अपनी जरूरत के सामान खरीदने वालो में से २०० परि- 
चार भी चुने गए थे । 
TIT आर लाभ oss के 
“इस सर्वेक्षण में यद देखा गया है कि सवक्तित दूकानों 
में से ३१ प्रतिशत दूकानें कपड़े की हैं ॥ १३ प्रतिशत 
dart की और ११ प्रतिशत सामान्य व्यापारिक माल, 
(जनरल मरचेण्डाइज) की दूकाने हैं । स्वामित्व की इष्टि, 
से फोटोग्राफी से सम्बन्धित चीजें, चीनी मिट्टी के बेन १ 
और घर काम में उपयुक्र सामान बेचने वाली दूकानें 
सिर्फ व्यक्गिगत स्वामित्व पर चलायी जाती हैं । अन्य सभी 
ब्यापारों में दूकान दारी १8 प्रतिशत से लेकर ६० प्रति 
तक सामेदारी में चलती है । इन तीन बाजारों सँ 
करने वाली ४२४ फुटकर दूकानों Hae 
गयी कार्यकारी पूजी ६६ लाख रुपये ५ थी और ह 
सालानः खपत २१२ लाख रु. से भी अधिक थी । 


दूकानों की कार्यकारी पूजी का बिक्री से अनुपात विभिन्‍न 
वर्ग में १७ प्रतिशत से लेकर ४४.१ प्रतिशत रहा । विक्रय 
के अनुपात में दूकान चलाने का खर्च २.७ प्रतिशत से 
८.२ प्रतिशत और शुद्ध फायदा ९.७ प्रतिशत से १७.१ 
प्रतिशत रहा । जहां साइकल के सामान बेचनेवाली दूकानों 
में ब्यय पर शुद्ध फायदे का वार्षिक औसत ९.४ प्रतिशत 
था, वहाँ घरेलू सम्बन्धित दूकानों में वह अनुपात १६.६ 
प्रतिशत रहा । Gant, मिठाई, सामान्य ब्यापारिक माल 
कपड़े तथा फोटो की दूकानदारों का वार्षिक बिक्री पर 
मुनाफा ३,६ प्रतिशत से ११.८ प्रतिशत तक था । खेल 
के सामान की ओर स्टेशनरी की दूकानों का फायदा १३.१ 
प्रतिशत से १४.६ प्रतिशत देखा गया । कृत्रिम हीरे-मोती 
और मुक्का कंठदार आदि आयातित वस्तुओं या दुलभ 
वस्तुओं श्रादि चीजों का ब्यापार करने वाले दूकानों में, 
जहां विक्रय कम होता है ओर कीमतों के घटने बढ़ने का 
चोका ज्यादा रहता हे, यह देखा गया है कि मुनाफा ४ 
प्रतिशत से लेकर ७ प्रतिशत तक रहता है । कोयला, 
कपड़ा, घरेलू उपादान और जेवर जवाहरात इन चीजों 
को छोड़कर बाकी अन्य दूकानदार निश्चित कीमत की 
नीति का श्रनुसरण नहीं करते | 
गेहूँ श्रोर आटा बेचनेबाले ग्राम तौर पर ८ से १० 
प्रतिशत मुनाफा कमाते हैं । चावल और दालों पर कहीं 
कहीं-कहीं १२ प्रतिशत मुनाफा कमाया जाता हे । 
होजियरी, हाथरुमाल कंगन, धागे, लिपस्टिक, 
पेन्सिल, सूटकेस आदि चीजों पर १२ से १६ प्रतिशत 
मुनाफा रहता है | लकड़ी के कोयले की दलाली में १० 
सै १२ प्रतिशत और लकड़ी के ब्यापार में १२ से १४ 
प्रतिशत फायदा उठाते हैं । रेडीमेड कपड़ों पर और खास 


मती 


मती क्राकरी पर मुनाफा २० से २२ प्रतिशत देखा 


रांकी आय का एक दूसरे तरीके से भी 
कि कैया गया है । दकान चलाने के खर्च को छोड़ने 

प्रति बिक्री पर इनकी श्राय २७ से लेकर 
नी गयी । प्रति रुपया विक्रय के अनुपात 
पसे से लेकर १४ नये पैसे तक देखी 
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बारे में यह आय-प्रति रुपया २० न० Go पायी गयी | 

इस रिपोर्ट सें चुने गये २०० परिवारों के खाने पीने 
के और बाजार करने के तरीकों का भी घध्ययन किया 
गया है । यद्यपि यह देखा गया हे कि ये परिवार अपने 
व्यय का १९ प्रतिशत खर्च अनाज को खरीदने पर खर्च 
करते हैं, तथापि कुछ श्राय वर्ग में यह we बहुत अधिक 
पाया गया है । यह देखा गया है कि बहुत सारा बाजार 
हाट-कारोबार परिवार के पुरुष ही करते हैं । दुध, अंडा, 
सब्जी, चीनी और केरोसीन को छोड़कर बाकी सभी चीडें 
महीने में एकबार ही खरीदते हैं । 
कठिनताएं 

यद्यपि यह सर्वेक्षण सीमित रूप में ही दिल्ली के 
तीन मार्केटों सें किया गया था, इसके परिणाम फुटकर 
ब्यापार के सम्बन्ध में बहुत ही उपयुक्त जानकारी प्रदान 
करते हैं | इस तरह के सर्वेक्षणों में सबसे बड़ी कठिनाई 
रहती है ब्यापारियों के सहयोग की | बिना उनकी सह- 
कारिता के जानकारी प्राप्त करना असंभव है । दूसरी भी 
एक कठिनाई रहती है । बहुत सारे इृकानदार श्रकेले 
ही दूकान चलाते हें । देहातों में वे अनपढ़ भी होते हैं। 
इस हालत में वे विभिन्न चीजों के सम्बन्ध सें आय ब्यय 
आदि का सही सही हिसाब किताब नहीं रखते हैं । 
इसके अभाव में निश्चित जानकारी प्राप्त करना एक टेढी 
खीर हे । 
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सम्पदा की सामग्री कितनी J 
होती है, यह जानने के लिए दस 
पैसे के टिकट भेजकर १९६४ 
की विषय सूची मंगाइये 


मेनेजर सम्पदा--२८/११ शक्तिनगर 
दिल्लो-७ 
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उज्ज्वल संभावनाओं से पूणो पेट्रोलियम उद्योग 


श्री हुमांयू कबीर 
७ > 
भारत सें पेट्रोल रसायन उद्योग का भविष्य बहुत 


उज्ज्वल है । ख्याल है कि पेट्रो-रसायन उद्योग के विस्तार 
से जब बड़े पैमाने पर दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुएं 
बनने लगेंगी, तो उससे देश की अर्थ-ब्यवस्था में भारी 
सुधार होगा | 

पेट्रो-रसायन में, तयार किए गये सभी कार्बनिक 
पदार्थ आ जाते हैं, aa प्लास्टिक, तेयार किया गया 
रबड़, ग्रपमार्जक (डिटजेंट) रेशेदार रसायन, विलायक 
(सोलवेंट) गर अन्य कार्बनिक रसायन । पश्चिमी देशों 
में पैट्रो-रसायन द्वारा तैयार किये गये सामान से उद्योगों 
के विकास में बहुत सहायता मिल रही हे । इसलिए भारत 
सें भी पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी 
जारही है। 

पेट्रो-२सायन उद्योग के विकास से बहुलकों (पाली- 
सार) की मांग पुरी हो जाएगी । इसके अलावा नई 
किस्म के पेट्रो रसायन भी बनते रहेंगे। इससे न केवल 


इनका रासायनिक प्रयोग बढ़ेगा, बल्कि दैनिक उपयोग . 


की अनेक वस्तुओं के बनाने में भी इनका इस्तेमाल होने 
लगेगा । 
आशा है कि पैकिंग उद्योग सें कपड़े और कागज के 
स्थान पर प्लास्टिक का अधिक इस्तेमाल होने लगेगा | 
इमारतों के निर्माण में भी प्लास्टिक का काफी प्रयोग होने 
ye ake के इ'सूलेटिंग बोड सजावट की 
: ie र ढाला हुआ प्लास्टिक gagan इमारतों 
ae a जा सकता है । पेट्रो-रसायन से श्रनेक 
निर्माण की भी गु जाइश है। 
त र का आविष्कार हुए श्रभी बहुत समय नहीं 
TE a फिर भी विश्व भर में उद्योगों में इसका 
ee E होता है । विश्व भर में उद्योगों में 
खपत प्लारि अलौह धातुओं की कुल खपत से अधिक 
टेके की । प्लास्टिक एक तो हल्का और 
डू इसकी चीजें आसानी से बनाई 
amè जा सकती हें । इसे कीड़े नहीं खा सकते और 
फरवरी १६९ 


जंग भी नहीं लगता । प्लास्टिक बिजली का अच्छा अचह 
ban ~ ७. गों ~ 
जक हैं । प्लास्टिक को सभी रंगों में और पारदर्शी भी 


बनाया जा सकता है । देश की श्रर्थ-व्यवस्था की सुदृदता 
और प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए जरूरी हे कि 


लोग पुराने किस्म की चीजों के स्थान पर प्लास्टिक से 
बनी चीजों का श्रधिक प्रयोग करें । 

फिलहाल बम्बई के दो नेप्था स्ट्रीम क्रेकर कारखानों 
के आस-पास पेट्रो रसायन पदार्थ बनाने के कुछ लाइसेंस 
दिए गये हैं। इन कारखानों में ३६६-६७ तक उत्पादन 
शुरू हो जाएगा । इस प्रकार भारत में पहली बार पेट्रोल 
पालीथिलीन, पालीवाथी नाइल ऐसी, एथीलीन आक्साइड 
ओर इनसे बनाए गए अन्य रसायन पदार्थ बाजार में मिलने 
लगेंगे । इसके साथ पी० वी० ate, आइसो प्रोपाइल 
अलकोहल तथा इससे सम्बन्धित AA अपमार्जक, 
डुटाडियज, वेनजीन, फिनोल, प्लास्टी, साइजर, कार- 
पोलेक्टम और नायलन भी तैयार होने लगेंगे। देश भर में 
भारी मात्रा में पेट्रो रसायन. पदार्थ बनाने की यह एक 
gama होगी | 

पिछले १४ वर्षो में भारत सें कच्चे माल की तथा 
चीजों की मांग बढ़ गई है । इस समय भारत सें सूत, ऊन, 
रबड़, स्पात, Tale धातुओं, तेल और मशीनों की 
चिकनाई की कमी है । उद्योगों के विकास के लिए जरूरी 
है कि इनके स्थान पर पेट्रो-रसायन पदार्थ, जैसे प्लास्टिक 
रासायनिक रेशे और अपमाजक आदि, सस्ते दामों पर 
उपलब्ध किये जाएं । आजकल अमेरिका से प्रति वर्ष 
४० करोड़ डालर की कीमत के पेट्रो-रसायन पदार्थ मंगाये 
जाते हैं । देश की श्राबादी को देखते हुए कहा जा सकता 
हे कि भविष्य में यह आयात ओर भी बढ़ जाएगा । 
भारत में पेट्रो-रसायन उद्योग के विकास से काफी विदेशी 
मुद्रा बच जाएगी | व निक 

योजना आयोग ने देश में पेट्रो-रसायन उद्योग के शुरू 
करने में १० करोड़ डालर के खै का अनुमान लगाया | 
हे। उर्वरक को छोड अन्य पेट्रो रसायन पदार्थों की चीजे | 


८ 
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बनाने में लगभग ४० करोड़ डालर के ख 


है। १६७०-७१ तक पेट्रो-रसायन पदार्थ बनाने का लक्ष्य 
कई चरणों सें पूरा किया जायगा | चौथी योजना की 
अवधि में कोयली और कलकत्ता में एक-एक नेप्था बनाने 
का कारखाना स्थापित किया जाएगा। विनायल aal- 
राइड बनाने के लिए दक्षिण भारत उपयुक्त रहेगा। 

or है कि १६६४ में कोयली में तेल साफ करने 


का कारखाना काम शुरू कर देगा। १६६८ तक ८० 
हजार से १ लाख टन तक एथिलीन बनाने वाला एक 
भेप्था क्र कर कारखाना बनाया जाएगा। इसके अलावा, 
बेनजान, टोलूइन, आ्राक्सीलीन को तेयार करने की 
ब्यवस्था भी की जाएगी । 

बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षमता २० लाख 
za शा धने की है । इसे भी १६६६ में बदाकर ३० लाख 
टन कर दिया जाएगा । यहां पर वेनजीन, श्राक्सीलीन 
और पीक्सीलीन भी तेयार किए जाएंगे। 

मद्रास तेल शोधन कारखाने में १६६७ में ey लाख 


महिलोपयोगी उत्कृष्ट मासिक 


THIN 
प्रबन्ध खम्पादक : देवेन्द्र अग्रवाल 


ata Se सम्पादिका : लावण्य प्रभा 
* महिला के इटरब्यू 


__ ४ विचारपूर्ण लेख 
2 a + स्त्रियोपयोगी रुचिकर सामग्री 


क-समीक्षा तथा अनेक स्थायी स्तम्भ 
मूल्य : वाषिक : ५ रु 
मासिक : ५० पै० 
फोन : २२७३० 


प्रो. रामनरेश लाल 


sA 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| की अनुभीर्य ee तलिन दीने छी ga कारखाने के निकट के ie 


किया | 


| 
| 


रसायन पदार्थ बनाने का काम दो चरणों में पूरा 
जायगा । पहले चरण का काम १९६९ सें शुरू होगा। 
प्रति वर्ष ६४ हजार टन पी वी सी बनाने के लिए एक एथो- 
लीन-एसोटिलीन BST लगाया जाएगा। हर वर्ष ३० 
हजार टन पो० वी० सी० बनाया जाएगा और बचा हुश्रा 
पिविनायल लीराइड इसी क्षेत्र में बनाये जाने वाले श्रन्य 
पी० वी० सी० कारखानों में भेजा जाएगा । 

१६६८ सें हल्दिया में २९ लाख टन तेल शोधन की 
क्षमता के कारखाने में काम शुरू हो जाएगा । अनुमान है 
कि यहां १६७० तक प्रति वर्ष ९० हजार टन पालीथिलीन, 
२० हजार टन इथित्न आक्साइड, २० हजारों टन विविध 


रसायन बनने लगगेंगे। 

हाल ही में asg में प्लास्टिक संस्थान आर रसायन 
शिल्प विभाग शुरू किया गया है । ये विभाग प्लास्टिक 
के क्षेत्र में agama का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। 
रेशम और नकली रेशम अनुसंधान संगठन, बम्बई ने 
प्लास्टिक के रेशों संबंधी अनुसंघान काम शुरू किया है। 


भारत 
की 


भारत सरकार ने १९४८ में जो उद्योग | 
नीति निर्धारित की थी, १३१६ में | 
संशोधन के बाद से वही श्राज भी | 
हमारी उद्योग-नीति का आधार है। । 
उद्योग इसलिए उद्योग नीति को समझने के | 
a लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बहुत 
नीति लाभदायक होगा | 
x मूल्य : डाक-व्यय सहित vy न. १. 
“सम्पदा” के mest को अपनी 
ग्राहक संख्या लिखने अर ४० 
न. पे. का टिकट भेजने षर रिवा 
यती मूल्य में यह पुस्तक भेजी 
जाएगी । वी० पी० से नहीं मणी 
जाएगी । 


लेखक : 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, 


२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६ 


या 


गा | qo दरबारासिह गृह मन्त्री, पंजाब 


पयो ST HA 

गै ३० “बिज्ञान अभूतपूर्व गति से हमारे लिए नई शक्ति प्रदान कर रहा है | कृषि को ही लें। 

ga | विदेशों में कृषक अपने खेतों में अणु ऊर्जा-आईसोटाप्स का प्रयोग कर रहे हैं। इससे 

अ उत्पादन में बहुत श्रवि अन्तर आता है । परन्तु भारतीय किसान के साधन इतने कम हैं कि 
| ag इन लाभों का फायदा नहीं उठा सकता । इन वरदानों से लाभ प्राप्त करने का केवल एक 

eo _ ही तरीका है, ग्रौर वह तरीका है सहकारिता । केवल सहकारी ्राधार से ही एक व्यक्ति 

i | ` अपने व्यक्तित्व को अक्षुण्ण रख सकता है, उसकी स्वाधीनता बना रहती है और बड़े पैमाने 

रिष | पर कार्य करके वह विज्ञान और तक्रतीकी ज्ञान से लाभान्वित हो सकता है ।” 

सायन सहकारिता ही एक ऐसा क्रियात्मक दर्शन हे जो सहकारिता की nen की :-- 

E मानव झुङ्गि के मद्दान्‌ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा 

3 5 | मार्ग-दर्शन कर सकता हे । इसे हमने एक सरलतम मार्ग 

TB | समकर नहीं अपनाया हे, वरन्‌ यह एक ऐतिहासिक 

| ग्रावश्यकता है । यद्ग हमारा राष्ट्रीय घम हे । 

उद्योग 


Wal का संगठन प्राम सहच्चारिताश्रों पर आधारित 
होना चाहिए और इन्हें पर्याप्त सत्ता और साधन जुटाने 
चाहिएं | कहें सहकारी संस्थाएं मिलकर एक यूनियन भी 
बना सकती हैं । एक स्थायी ग्राम निवासी को चाहे वह 
भुमिपति है या नहीं, सहकारी संस्था का सदस्य बनने का 
पात्र समझा. जाना चाहिए । प्रगतिशील कृषि-पद्धतियों 
६ कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रचलन करके यह संस्था 
अपने सदस्यों का कल्ग्राण करे। भावी कृषि पद्धति 
सहकारी सांकी कृषि होनी चाहिए और सांझी कृषि के 


र ६० 
far | . a भुमि gazt की जानी चाहिए | भुमि का स्वामित्व 
act अधिकार किसानों के पास ही रहना चाहिए और किसानों 


के। उत्पादन झे 


y उनका भाग भमि के अनुपात से 
amar चा! = 


“ee Rl । परन्तु प्राथमिक पग के रूप में सांझी 

aa लेवा सहकारिताएं देश भर सें संगठित की जानी 
niy . 

३. वर्ष १३५५ के 

है फीयप्रणात्ी की सर्म 

Ne नियुक्र की ag थी 


अन्त में पंजाब में सहकारिता की 
Na करने के लिए मैक्लायन समिति 
५ इस समिति ने निम्नलिखित शब्दों में 
परी १३५ 


फे समाजवाद का SF । समाजवाद का STR या | 
के 
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--नेहरू 


“सहकारिता की सेद्वान्तिक ब्याख्या इस प्रकार की 
जा सकती है कि अकेला श्रौर शक्गिहीन safe, जब नेतिक 
विकास और आपसी सहायत। के बल पर, दूसरों के साथ 
इकट्ठा द्वोकर, भ्रपना वास्तविक सम्मान प्रप्त करे, जो कि 
any और भौतिक रू. से सम्पन्न ब्य्रक्ियों को प्राप्त है 
ओर वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त क्मता तक अपने श्रापको 
पूर्ण रूप से विकसित कर ले । शक्रि को (कीकृत करने से 
भौतिक प्रगति सुनिश्चित होती है, और सःम्मत्तित कार्य 
वाही से आत्म-सम्मान फलता फूलता है श्रौर इनके सम्मि- 
faa प्रभाव से उच्च और निम्न स्तर के जीत्रन में प्रभावा- 
त्मक सम्पर्क स्थापित होता है, जिससे बेहतर ब्यापार, 
बेहतर खेती-बाढी और बेहतर जीवन-यापन प्राप्त होता है ।” 

गाज प्राबिधिक प्रगति बढी ही तेजी और विलन्तण 
गति से हो रही है । इस कारण हम बिना सहकारिता के 
कुछ भी न कर पाएंगे । ४ 

हमार बहुत से किसानों + पास पांच-पांच एकड़ . से 
अधिक जमोन नहीं हे । उनका जीवन-यापन उससे सम्बद्ध 
हे । चे रात दिन उस पर कठिन परिश्रम करते हैं 
फिर भी उनकी स्थिति में कोइ सुधार नहीं होता । 
उन्नत बीज, अच्छे उपकरण, सिंचाई की ag 
प्रणालियां, पौध सुरण पग, उदेरक और ट्रौक्टर अ 
जुटाने की सामथ्य नहीं होती । उनके अच्छे जीव 


की बात तो दूर रही, वे घ्यपने बब्चों को पढ़ा भे agi 
सकते, आकस्मिक बीमारी या ae के लिए कुछ धन संम्रह 
नहीं कर पाते । वे उधार भी नहीं ले सकते क्योंकि साहूकार 
उनकी खाल ही उघेड लेता है । उनका समस्त जीवन संताप 
और दरिद्रता से जूझते हुए ही बीत जाता है। यदि चे 
सहकारी समितियां बना लें तो उनकी स्थिति में सुधार at 
सकता है । वे उनसे सुगम शर्तों पर ऋण प्राप्त क्र सकते 
। हैं । सेवा सद्दकारिताश्रों के द्वारा वे ट्रे क्टर, वे्ञानिक तथा 
| तकनीकी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं । 


i सहकारी समितियां कई प्रकार की हैं । नामतः सह- 
| कारी ऋण समितियां, सेवा सहकारी समितियां, सहकारी 
| कृषि समितियां, श्रम तथा निर्माण सहकारी समितियां 

तथा भ्रन्य । ये सब किसानों ate कार्यकर्ताओं को पुजी 
तथा aa सुविधाएं उपलब्ध करने में सहायता करती है। 
उदाहरणतः इस फसल की कटाई तपती धूप में दो महीने 
तक जारी रहती है । इससे समय श्र परिश्रम का श्रप- 
ब्यय होता हे । अगर किसान सहकारी समितियों के द्वारा 
गाहने की मशीन खरीदकर उसका प्रयोग करें तो वे अनाज 
को लगभग एक सप्ताह में ही घर पर ले जाकर कोठों में 
भर सकते हैं । इससे see सुविधा होगी और Fat को 
A भी आराम मिलेगा gaa जो समय की बचत होगी, 


पहुँचाया है और एक प्रकार से इसे पंगु ही बना दिया था, 
पंजाब ने इस दिशा में भी प्रशंसनीय प्रगति की है । 


र बगा । इसमें लगाई गइ तथा एकत्रित 
बन राशि २० करोड़ रुपए और कार्यरत पू'जी 
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१११ कर । कार्यक्रम को क्रियान्वित करने ६ 
बाद यह आशा थी कि अगले वर्ष के अन्त तक प्रत्येक गाद 
के लिए कम से कम एक सहकारी समिति स्थापित शे 
जाएगी । t 


| 
किसानों की आशंका | 
वास्तविकता यह हे कि हमारे किसान साई आपनी | 
थोड़ी सी भूमि को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं. a, 
चे. उज्ज्वल और agg भविष्य की आशा में इसे विनिम 
करने के लिए सुगमता से राजी नहीं होते । वे ada 
सहकारी खेतों में भागीदार बनने की अपेक्षा अपनी ah 
के छोटे से टुकड़े से ही चिपटे रहना पसन्द करते हैं । उसे 
मस्तिष्क में यह भय अथवा सन्देह ससा गया. है हि 
मैनेजर या छन्य cafe उनकी भूमि हडप लेंगे । 
सहकारी कृषि की ag मजबूत करने के लिए fear) 
के मस्तिष्को में से ऐसे सभी सन्देह और भय दूर किए जा, 
चाहिएं । । 
अन्त सें इस बात पर बल देना चाहिए कि सहकारी 
आन्दोलन की शक्ति को सहकारी समितियों की संख्या । 
ही नहीं आंऊना चाहिए.। इसका सही मुल्यांकन इंग 
प्रति लोगों में बढ़ रहे उत्साह से ही किया जा सकता है।| 
वास्तविकता तो यह है कि अत्यधिक सरकारी संरक्षण | 
वित्तीय सद्दायता और निर्देशन से इस आन्दोलन |) 
गलत दिशा पकड़ ली है । हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री 
पंडित जवाहरलाल नेहरू आन्दोलन के इस पहलू की 
ओर बहुत सजग थे तथा इस पर बहुत बल देते थे ; 
लोकसभा में २९ ad, १६५६ को दिए गए भाषण * 
उन्होंने कद्दा था “यदि सरकारी धन सहकारी श्र 
लन में लगाया जाता है तो अपरिहार्य रूप से इस 
संचालन भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी होगा | 
इससे इस आन्दोलन को एक गलत दिशा मिलेगी | 
और यह पूर्णतः सहकारी नहीं रद्द पाएगी । १९ | 
_ सहकारी श्रभियान के दर्शन की इत्या होगी । m 


को अपने लिए सीखने, आत्मानुभव विकसित % | | 


स्वावलम्बन और गलती से अनुभव प्राप्त करने 
आकर्षणों को विशेषतः आघात पहुँचेगा ।” 


वि 


Sas 


बैंक बीमा पुष्ठ 
कर प्रमाण-पत्र योजना 


श्री पी० एन० श्रीवास्तव 


वित्तमन्त्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने २४ दिसम्बर 
को करों में छूट देने सम्बन्धी कर प्रमाण-पत्र योजना को 


aa | घोषणा लोकसभा में की । यह योजना उती दिन से लागू 
विनिम हो गई है, हाळांकि इसको A फरवरी, १६६४ से प्रारम्भ 
ay होने वाले बजट अधिवेशन में पेश किए जाने वाले “वित्त 
Ya बिल” में शामिल किया जाएगा । योजना की घोषणा इस 
ne | आशा से की गई है कि इससे पूजी बाजार का पुनरुत्थान 
. है है| होगा ate वह स्थिति सुधरेगी, जिसके कारण विनियोजक 
साधारण शेयरों की ada पूर्वाधिकार (Ama) शेयर 
feani शौर डिबेंचर खरीदना zam पसंद करते हें । वित्त मंत्री 
sq जा| का अनुमान है कि इस योजना घे विनियोजकों को, विशेष 
| रुप से मध्यम श्रेणी के विनियोजकों को, साधारण शेयरों 
सहकार) में पूजी लगाने का अधिक प्रोत्साहन मिलेगा । 
ख्या त योजना की विशेषतायें--संक्षेष में कर-प्रमाण-पत्र 
न हती, योजना की कुछ विशेषतायें निम्नलिखित हैं :-- 
ता है| . (१) उन सार्चजनिक कम्पनियों द्वारा जारी किए जाने 
संरक्षण ` बाले साधारण शेयरों के खरीदने पर, “कर- 
लन.) हूर प्रमाण-पत्र” (Tex Credit Certificate) 
arak | के माध्यम से, करों में छूट दी जायेगी, जो 


निम्नलिखित शर्तें पूरी करती = 
(ग्र) कम्पनी भारत में बनी व पंजीकृत की हुई 
ऐसी सावेजनिक कम्पनी हो, जो वस्तुओं के 


आन्दो उत्पादन के fee किसी एक या अधिक ऐसे 
g उद्योग में संलग्न द्वो जिनके नाम उद्योग (विकास 
होगा। और नियंत्रण) एक्ट, १६४१ की पहली श्रनु- 
मिलेगी सूची सें लिखे हुए हैं या किसी ऐसे उद्योग में 
। इस संलग्न हो जिसके लिए केन्द्रीय सरकार समय 
al समय पर सूचना दे । 

त करी (ब) जनता के अभिदान (सबस्क्रिप्शन) के लिए जारी 
कर की जाने वाली, कम्पनी की, साधारण अंश 


(२ जो २० लाख रुपये से कम न हो । 
2 “कर-छूट प्रमाण-पत्र” उत्तरोत्तर चार वर्षो के 
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आज की नई योजना 
पर एक दृष्टि 


लिए जारी किया जाएगा अर्थात्‌ वह वित्तीय 
वर्ष जिसमें शेयर खरीदे गये हैं और ane 
तीन वित्तीय वर्षों के fag । 
अधिक से अधिक ३५,००० रुपये के विनियोजन पर 
कर-छूट प्राप्त हो सकती है, इससे अधिक पर नहीं । यदि 
यह ३५००० रुपया एक ही वर्ष में विनियोग कर दिया 
जाय तो भी १२१० रुपये के बराबर कर की छूट प्रतिवर्ष: 
चार वित्तीय वर्षों के लिए प्राप्त द्दो सकेगी । यहां यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि यह आवश्यक नहीं हे कि यह विनि- 
योज्ञन एक ही कम्पनी में किया जाय । विनियोजन विभिन्न 
कम्पनियों में किया जा सकता हे। i 
(३) “कर-छूट प्रमाण-पत्र” की रकम कर योग्य 
आय नहीं मानी जायेगी | 
योजना को आलोचना--इस योजना में जो कुछ 
छूट दी गई है वह इतनी कम और सीमित है कि इससे 
पू'जी बाजार पर, दृष्टिगोचर होने वाला, शायद ही कोडे 
प्रभाव पढ़े । योजना की मुख्य  श्रालोचनायें निम्न- 
लिखित हैं :-- 
(५) छूट की दर, जो कि १ प्रतिशत हे, बहुत ही 
कम है और इतनी कम छूट देकर यह सोचना 
कि विनियोजक इस योजना से औद्योगिक 
साधारण शेयरों में पूजी लगाने को आकृष्ट 
_ होंगे, बहुत भूल हैं । विनियोजकों को साधारण 
शेयरों में पूजी न लगाने के लिए दोष देना 
भी टीक न होगा जबकि जीवन बीमा निगम | 
और यूनिट ट्रस्ट जैसी संस्थाय भी साधारण शेयरों की 
अवहेर.ना करती हैं । साधारण शेयरों की ओर WE 
करने के लिए इतनी कम छूट पर्याप्त नहीं हे, क्योंकि एक 
तो उद्योग के प्रारंभिक वर्षो में इन पर कोई डिवीडेंड भी 
नहीं मिलता है और इनका बाजार मूल्य भी काफी गिर 
जाता है । इसके विपरीते पूर्वाधिकार शेयरों में साधारण 
६ प्रतिशत तक श्वीरेंड मिर जाता हे और जी 
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द्‌ | भो अधिक होती है । ऐसो स्थिति में साधारण 
विनियोग के लिए कोई क्यों आक्ृष्ट हो । 
(२) योजना के अनुसार कर-छूट केवल ४ वर्षा के 
लिए ही उपलब्ध हे जबकि यह aa विदित है 
fe नई औद्योगिक इकाइयों सें प्रारम्भ में ८-१० 
` वर्षो तक डिवीडेंड सिए ने की आशा aga कम 
होती हे या यह कहां जा सकता हे कि मिलता 
. ही नहीं हे । इसका भ्रथं यह हुआ कि यदि 
fi कोडे safe साधारण शेयरों में अपना धन 
विनियोग करे तो उसे कर की छूट तो केवल ४ वर्षा तक्र 
ही मिलेगी और शेष ४-६ वर्षो तक उसकी पूजी विना 
क्रिसी पारितोषिक के फंसी रहेगी ग्रौर लाभ कुछ भी न 
प्राप्त होगा । इसके विपरीत यदि धन डिवेन्चर में विनियोग 
किया जाता है तो एक निश्चित दर से ब्याज मिलता 
ता है। 
यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य हे कि कर-छूट ४ वर्ष 
भी उसी दशा में प्राप्त होती हे जबकि शेयर एक ही 
के पास रहें और इसका हस्तांतरण न दिया जाएं | 
श्रौर डिवेन्चर और पूर्वाधिकार शेयरों पर लगातार 
'तो होती दी है, उनको बेचने में सरलता भी रहती 
इन सब बातों को देखते हुए. निश्चय ही कहा जा 
। है कि कर-छूट के लिए ये ४ वर्षे का समय बहुत 
है और डमे बढाया जाना चाहिए । साथ ही 


३) इस समय योजना के श्रनुसार कर छूट केवल उन 
नइ सार्वजनिक कम्पनियों के साधारण शेयरों 


शेयर जारी करती है। यदि यह 
या जाय कि योजना विनियोजकों 
करेगी, इसका श्रथ यह होगा कि 


_ 
छूट का प्रावधान हैत यहद विनियोजकों के faq अधिक 
आकर्षक प्रावधान होता । 

(४) कर-छूट केवल उन उद्योगों के शेयरों पर a 
मिलेगी जिनके नास उद्योग (विकास व निय. 
त्रण) एक्ट, १६९१ की पहली अनुसूची हें 
दिए हुए हैं । इसका कोई कारण समक्न 
नहीं आता कि कर-छूट देवल इन उद्योगों डे 
शेयरों पर ही क्यों मिलेगी श्रौर अन्य उद्योगों 
(जिनके नाम इस एक्ट में नहीं) के शेयरों प 
क्यों नहीं ? 

(x) यह ब्रात भी उचित नहीं जान पढ़ती कि a 
छूट तब ही मिलेगी जबकि जारी की जाने ah 
mfa साधारण एजी २० लाख रुपये प्र 
इससे अधिक हो। यदि पूजी २० लाखे 
कम हो तो कर-छूट न देना कोई बुद्धिमानी नही । श 
जान पढ़ती है । ie 


(६) अधिक से अधिक ३५०००) के विनियोग a) : 
छूट दी जाएगी । ये रकम बहुत ही कम है। | 
निश्चय हो ag उच्चतम सीमा बढ़ाई जानी ; 
चाहिये । ; 

(७) कर-छूट प्रमाण-पत्र जारी करने का तरीका 
उचित नहीं है । पहले-पहल थधिक्रत बैंक जिसको 
प्राथना पत्र की सत्यता को प्रमाणित करा 
है, पछुताछ और जांच श्रादि करेगी Iga 
FIA समय लग सकता हे । फिर यह प्रार्थना 
qa रिजर्व बैंक में भेजा जाएगा और वहां ऐे 


प्रमाण-पत्र बन कर MIM | इस सबकॉम | त 
सें काफी समय, लगेगा और रिजर्व बेंक कलकत्ता (| र 
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प्रमाण-पत्र जारी करने का काम केन्द्रित हो जाएगा, A हि 
प्रशासनिक दृष्टि से अधिक उचित नहीं है । सुविधाज | मे 
तो ag होगा कि रिजर्व बेंक व स्टेट बैंक की सभी शाखाओं |." 

ड्‌ 


को प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया जाय! | 
इससे काम का विकेन्द्रीकरण होगा श्रौर प्रमाण-पत्र 
जारी करने सें समय भी कम लगेगा । 

यदि “कर-छूट प्रमाण-पत्र योजना” को सफल ब 
हे तो यह श्रावश्यक है कि इसकी कमियो को दूर किया 


जाय, ताकि प्‌ 'जी बाजार पर इसका अनुकूल प्रभाव 
उसका पुनरुत्थान हो. और देश के श्रौद्योगिक fae" 
लिए श्रधिक प'जी प्राप्त की जा सके । E x 


i स Di नाई b a 
ma gi निर्माण की aBa 


पर हो १. हाल में राज्य समा में एक कांग्रेसी सदस्य ने बताया 
वे निय था कि सीमेंट कारखानों को दिए गए १६ लाइसेंसों को रद 
[ची i करना पंडा, क्योंकि उनके लिए पुजी न जुटाई जा सकी । 
मगे, शेयरों के लिए जनता अब अधिक Toit लगाने को 
रोगों $ वैयार नहीं है । श्रौर इसीलिए ag कम्पनियों के लिए 
उद्योगों | पू'जी-उगाइने में काफी कठिनाई द्वोती है। वित्तमंत्री ने wa 
यरों पर | यह स्वीकार किया है क्रि नई पूजी और शेयर बाजार की 
| 


Raft से देश की अर्थ-ब्यवस्था का जो रूप दिखाई देता 


कि है, वह सचमुच चिन्ता का विषय हे । 


ने भ्रौर 
x x 
गये ग i 
aaa | १४९९-५६ श्रोर १६६१-६२ के बीच भारत के सभी 


अनुसूचित बैंकों की जमा पुजी १०४३ करोड़ रुपये से 
बढ़कर १६१७ करोड़ रुपए हो गई, जबकि sat का ऋण 


n| १८० करोड़ रुपये से बढ़कर १४०८ Hg ETA हो गया | 
TS | १३६३-६४ में उससे पहले वर्ष की अपेक्षा Sat के ब्यापार 


में सबसे महत्वपूर दान ऋण में लगातार वृद्धि और जमा 
द्र में कमी का होता हे । 


जिसको | x x x 

करता | own sy ` 5 
। इं राष्ट्रीय ५जी का जो भाग करों के रूप में ज्ञाता हे 
प्रार्थ | अश प्रतिशत लगातार बढ़ा है । दूसरी और तीसरी 
वह्दां पे | योजनाश्रों के बीच देश फी अ्र्थेब्यबस्था पर करों का बो 
ब काम | काफ़ी बढ़ा है । दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष १६६०- 


११ में कुल राष्ट्रीय आय १४,२१० करोढ़ रुपये थी, जब 
कि १३११-१६ में ३३८० करोड़ रुपये श्री । राष्ट्रीय आय 
१२३० करोड़ रुपये की बृद्धि हुई । उन्हीं वर्षो में राजस्व 
x १ कसेढ़ रुपये से बढ़कर १ ३४४ करोढ़ रूपये हो गया। 

We करों में ६६३ करोड़ रुपये की बृद्धि हुई । 

न -ज्त्री रेन्द्र अग्रवाल 
बैक ११६४ में 

ay r ° न Ñ 
S वर्ष ASE द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर. 

SUNG TS है, फिर भो बैंकों ने इस वर्ष ्रधिक 


ar a 
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लाभ प्राप्त किया है, ऐसा कुछ प्रमुख बॅक्रो के विवरणों से 
मालूम हुआ हे । इसका एक कारण Sat की ब्याज दर 
में बृद्धि दीखता हे । १६६४ में बैंकों के, डिपोजिट ३२२ 
करोढ़ रुपये तक पहुँच गए, जबकि १६६२ में डिपोजिट 
कुल २३३ करोड़ रुपये तक तथा १६६३ में डिपोजिट कुल. 
२८३ करोड़ रुपये तक पहुँचे थे । इसी ae १६६४ में 
बैंकों ने २६९ कोड रुपये के ऋण लिए, जबकि १९६२ 
व १६६३ में ये संख्याएं क्रमशः १४ और १६६ करोड़ 
रुपये थीं । ) 
अनुसूचित बेंक अधिक ऋण देने के लिए रिजर्व बैंका 
से रुपया लेते हैं । पिछले ag find बॅक से Fat ने १३ 
करोड़ रुपये लिया था, परन्तु इस वर्ष १५ करोड़ रुपया 
लिया हे । 
बैंकों को होने वाला श्रधिक लाभ दो कार्यो में प्रयुक्र 
किया गया है--अपने रिजवे फण्ड को बढ़ाने में ओर. 
अधिक डिबीडेन्ड देने में । इस कारण यह बहुत सम्भव 
हे कि बैंक कर्मचारियों को अधिक मंद्वगाई भत्ता देने की 
आवाज के विरूद्ध बॅक संचालकों की पत्ति न सुनी जाय 


या कम सुनी जाय । ote 
ती रथ la 
रामतीथ मासिक 
सम्पादक--योगिराज श्री उमेशचन्द जी 


हिन्दी जगत्‌ में सुप्रसिद्ध ® यौगिक एवं प्राकृतिक . 
चिकित्सा से रोगनिवारण ० प्राणायाम तथा मानसिक इलाज. 
से रोगनिवारण ® योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता, योग- | 
वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार, स्वानुभव | 
७ कहानियां ® श्रमौन तथा दीपावली विशेषाङ्क 


ब्यय के साथ केवल ४), © एक प्रतिका ०-१० I. तना 


aaa प्राप्य। 


श्री रामतीर्थ योगआश्रम, बभ 
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राष्ट्रीय अथ-व्यवस्थों में केम्पिनियी कौ ea 


देश की अथ-ष्यवस्था में ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों | 
| सरकारी और निजी कम्पनियो का बड़ा मद्दत्व है और इसका 
| क्षेत्र भी बहुत ब्यापक है । इस शताब्दी के प्रारम्भ में देश 
में १३४० ज्वाइन्ट स्टाक लिमिटेड कम्पनियां चल रही थीं 
जिंनकी चुकता प्‌ जी ३४ करोड़ So थी । १६४७ तक इनकी 
संख्या २१,८४३ और चुकता प'जी ४ TTT ८० करोड़ रु० 
हो गयी । देश विभाजन के बाद इनकी संख्या में २ हजार 
की और चुकता पूजी में २८ करोड़ Go की कमी हो गयी | 


एक साल बाद ही इनकी संख्या पहले से भी बढ़कर 
२२,६७५ और चुकता प'जी १ अरब ७० करोड़ रु० हो 
गयी । १३११-५६ तक इन कम्पनियों की संख्या २६,८७४ 
और प'जी १० अरब २४ करोड़ रु० हो गयी, भ्र्थात्‌ 
संख्या में ३२ प्रतिशत और प'जी में ८० प्रतिशत की 
fe हुईं । 
लेकिन इनमें श्रनेक कागजी या निष्क्रिय कम्पनियां भी 
थीं। श्रप्नोल १९६६ में कम्पनी कानून प्रशासन विभाग 
स्थापना हुदै और उसने इस समस्या पर ध्यान दिया । 


बढ़कर १६ अरब ७४ करोड़ रु० हो गयी। 
१६६४ तक कम्पनियों की संख्या २६,३४४ और 


पनियाँ को मान्यता दी गयी । कानून के अन्तर्गत कोई 

कम्पनी जिसमें ११ प्रतिशत या श्रधिक चुकता प'जी 
सरकार या दोनों ने मिलकर लगाई हो 
मानी जाएगी । १६५६ में सरकारी 
चुकता पूजी AAT ७० करोड़ रु० थी 
७० से भी कम थी । नवभ्यर १३ ६४ 


42000: E 


ख्या बढ़कर १८४ और चुकता ("जी ३ 


परन्तु ag कमी शीघ्र ही पूरी हो गयी आर विभाजन के : 


: उत्पादन में सरकारी कम्पनियों का हिस्सा 


- काम कर रही हें । १६४७-४८ में देश में जितना उत्पादन | 


“48 अरब २० करोड़ रु० की प'जी लगाने की ब्यवस्था है। | 


अरब ७१ करोड़ रु० हो गयी । यद्यपि संख्या सें सरकारी 
कस्पनियां कम हैं, अर्थात २६,००० में से केवल १७८, 
परन्तु उनकी चुकता पूजी का अनुपात बहुत अधिक 
है । सरकारी कम्पनियों की gear पू'जी ६७१ करोड़ हे, 
जबकि सब कम्पनियों की कुल चुकता पूजी १५११ करोड़ 
२० है । पिछले ८ सालों में सरकारी कम्पनियों की चुकता 
पू'जी में ८ अरब २० करोड रु० की वृद्धि हुईं हे, जबकि 
गैरसरकारी कम्पनियों की ५'जी में केवल ४ अरब ३१ 
करोड़ रु० की वृद्धि हुई । सरकारी कम्पनियों में हि 

स्तान स्टोल लि०, न्येवेली लिगनाइट, फर्टिलाइजर | 
कारपोरेशन, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, इण्डियन 
रिफाइनरीज और हेवी इलेक्ट्रिकल्स आदि प्रमुख हैं। | 
यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी कानून में सरकारी और | 
ui esd कम्पनियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया | 
गया है । | 


अनेक प्रमुख उद्योगों में सरकारी कम्पनियों की पूजी | 
गेर-सरकारी कम्पनियों से अ्रधिक है । थे उद्योग हैं-- 
लोहा, इस्पात, बिजली की बढी मशीनें, परिवहन श्र 
बिजली मशीन, औद्योगिक रसायन, save और पेट्रोल | 
च कोयला । | 


सरकारी कम्पनियां देश का उत्पादन बढ़ाने में बढ़ा 


हुआ था, उसका केवल ७ प्रतिशत सरकारी उद्योगों में 
हुश्रा । श्रब यह ११ प्रतिशत है । इसके मुकाबले देश हैं 
उत्पादन में गर-सरकारी कम्पनियों का हिस्सा इस समय 
११ प्रतिशत हे । देश में जितने भी भन्थे हैं, उनमें जितनी 
मशीनें व पू'जी लगी हुई हैं, उसका ३० प्रतिशत इत 
कम्पनियों में लगा हे । तीसरी योजना में कम्पनियों में 


जो कुल निजी पू'जीकी राशि का ४८ प्रतिशत बैठता है। | 
विदेशों में कम्पनियों का भाग कुल उत्पादन का ६ | 
प्रतिशत तक हे, हमारी कम्पनियां अभी १४ प्रतिशत तक | 


ही आ पाई हैं, परन्तु वे तेजी से प्रगति कर रही हैं 
आशा हे कि वे भी शीघ्र ही विदेशी कम्पनियों का अक 
बला करने लगेंगी | 


योजना 
at : 
~~ क| विस्तार अ्रत्यन्त आवश्यक है । ४६ मध्यम 


Wat ay 


_ 


0 चत के 
गुजरात प्रगति के पथ पर 
. ५६६४ में गुजरात राज्य ने प्रायः सभी दिशाग्रों सें 
संतोषजनक प्रगति की है । प्रशासन एक ऐसी इढ़ भूमि 
तैयार कर tel हे, जिस पर आगामी वर्षा में औद्योगिक 
विकास का ऊँचा शानदार और विशाल भवन निमित हो 
सकेगा | 

गुजरात के श्रौद्योगिक विकास के लिए बिजली .के 
उत्पादन में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। १९६४ में घुवारन 
ब्रिजलीघर ने बिजली का उत्पादन “शुरू कर भी दिया है । 
इस पर २१ करोड़ रुपये के ब्यय का Ban है।इस 
विशाल कारखाने से बिजली उत्पादन से गुजरात की 
बिजली की आवश्यकता एक सीमा तक पुरी हो जायगी | 

३० लाख टन तेल की शोधनशाला में प्रगति इस वर्ष 

की श्रपनी विशेषता है। तीन चार मह्दीने तक ही इसमें 
२० लाख रन की क्षमता से काम शुरू हो जायगा । इस 
त्र में पट्रो केमिकल उद्योग के विकास का भविष्य बहुत 
उज्ज्वल है । इसके लिए अनेक विदेशी कम्पनियों को सह- 
an मिलने के आश्वासन «मिल चुके हैं और उद्योगों का 
एक विस्तृत जाल फेलने की सम्भावनाएं बढ़ गई हें, जिन 
पर २०० करोढ़ रुपया खर्च होने का अनुमान किया गया 
है। इस वर्ष बहुत से नये उद्योग स्थापित हुए हें श्रौर 
बहुत से उद्योगों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है । 

Ta ही नहीं, सम्पूणं देश गुजरात में तेल के 
विकास की उज्ज्वल सम्भावनाओं पर गर्व कर सकता है। 
तेल के अतिरिक्त भी अनेक उपयोगी खनिज--लिगनाइट, 
age चूने का पत्थर श्रादि--गुजरात में aa मिलने 


तीसरी योजना की पूर्ति में सी गुजरात प्रयत्नशील 
Wag की तीसरी योजना का आकार २८६ करोइ 
था, जिसमें से करीब १८४ करोड़ रुपया इस श्रार्थिक 


वष के अं 
चौथे वै तक ष्यय हो जायगा अर्थात्‌ ७७ प्रतिशत लच्य 
अन्त पूण हो जायगा । 
गुजरा 


तके आथिक विकास के लिए सिंचाई की 


घों में २० योजनाएं पूरी हो चुकी हैं भर 


= 
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सरकार पर ३३ करोड़ रुपये का ब्यम बढ़ जायगा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


अनेक योजनाएं पूर्ण होने के निकट पहुँच गई हैं । 

za वर्ष गुजरात राज्य पारदी और बलसार की 
वास पदा करने वाली जमीनों पर अन्न पैदा करने और 
कच्छ जिले सें इनामदारों की समस्या को ca करने सें 
सफलता पर गवं कर सकता है । पारदी और वलसार की 


ag जमोनों पर बहुत से भूमिहीन किसानों को बसाया 
जा सकेगा । ; 


अन्य श्रनेक राज्यों की तरह गुजरात को भी श्रन्नः 
संकट का सामना करना पढ़ा । राज्य सरकार ने केन्द्र से 
गेहूँ, चावल और मोटा अनाज मंगवाकर जहां जनता में 
बांटा, वहां ४० प्रतिशत चावल संग्रह करने का भी प्रयत्न 
किया । १६६३ में गुजरात भर में ४०२३ दूकानें थीं, जो 
उचित मूल्य पर अनाज बेचती थीं । अब इनकी संख्या 
६४८२ हो गयी है इस वर्ष की एक मुज्य समस्या गुज- 
रात राज्य में मु गफली और मूगफली के तेल का संकट 
है। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पढे । 
शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समाज सेवा के कार्यों में गुज- 
रात राज्य प्रगति कर रहा है । हजारों प्राथमिक और 
माध्यमिक शिक्तणालय स्थापित किए गए हैं। अब संभा- 
वना यह है कि ६ से ११ वर्षे की ६४ प्रतिशत कन्याएं 
स्कूलों में पढ़ रद्दी होंगी । i | 
पिछले श्रक्टूबर से कर्मचारी राज्य बीमा योजना 
अहमदाबाद में जारी कर दी गई है, जिससे २.३० लाख 
कारीगर लाभान्वित हुए हैं । 
एक azsa के AGA समस्त गुजरात राशय सें ही 
समुदाय विकास खण्ड बन गए हैं और पंचायतों और 
सहकारिता: समितियों के द्वारा सभी ग्राम उन्नति की _ 
दिशा सें प्रगति करने लगे हें । सागौल के] निर्माण में 
सरकार रुचि ले रद्दी है । इससे Aq आशा" होती हैः कि 
गांवों और औद्योगिक क्षेत्रों में सीमेंट की मांग कुछ कम 
हो जायगी । | है ae 
आज की संहगाई को देखते हुए] गुजरात प्रशासः 
संहगाइ भत्ता १ जनवरी ६२ से बढ़ा दिया है] 


राजस्थान की नई 
राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 
४३० करोड़ रुपये का नियत किया गया है । इसमें 
. राजस्थान नहर का ष्यय सम्मिलित नहीं हे । राजस्थान 
i नहर केन्द्रीय सरकार की योजनाश्रों में ही सम्मिलित हो 
 जायगी। 
 ्रभीतकके प्रस्तावों के अनुसार इस योजना पर 
es निम्नलिखित रूप से ब्यय होगा-- 


कृषि और पशु पालन ६०.२% करोड 


सहकारिता और समाज विकास ७०७७ ,, 

बिजली, बाढ़ नियंत्रण श्रौर पोंग बांध ५७८.8२ ,, 

उद्योग श्रौर कारखाने १९.०० |, 

- याताग्रात श्रौर परिवहन ३०,०० ,, 
समाज सेवाएं (जिसमें शिक्षा रौर 

गांवों को पानी देना सम्मिलित है ) ३८.७० ,, 

_ सांहियकी, प्रकाशन भादि २.८० ,, 


एक अनुमान के श्रनुसार इस चौथी योजना की 
अवधि में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में आठ 
अरब रुपया विनियोजन होने की सम्भावना है । तीसरी 
जना के via तक कृषि उत्पादन ६० लाख टन तक होने 
म्भावना है । चौथी योजना सें .२४ लाख टन अतिरिक्त 
सपादन का अनुमान किया जाता हे । देखना यह हे कि 
विशाल योजना के लिए स्त्रयं राज्य में कितने साधन 
त किए जा सकते हैं श्रौर कितनी सहायता और 
टण केन्द्रीय सरकार की श्रोर से मिलते हैं । 
ऊन का नया उद्योग 

राजस्थान सरकार ने बीकानेर चेत्र में ऊन का एक 

खाना खोलने का निश्चय किया हे । इसमें पांच 
तकुए होंगे । श्रभी तक केन्द्रीय सरकार ने ऊन की 
“मिल्न खोलने का लाइसेन्स न देने की नीति 
है । परन्तु बहुत सम्भवतः केन्द्रीय सरकार 


ब्यापार मंत्रालय इसमें विशेष रूचि ले रहा हे, क्योंकि इस 
तिशत उत्पादन निर्यात करने का निश्चय 
a मिल के निर्माण में लगभग 9६ लाख 

, जिस पर ३० लाख रुपये की 
का अनुमान है । ९ 


qaqa योजना ˆ निश्चित Bae YS ase re 


(gz ८७ का शेष) 
बदल जाएगा और यंत्रों एवं तैयार माल का न 
काफी बढ़ेगा तथा प्रति वर्षं १५०० से १२०० करोड़ | 
का निर्यात होने लगेगा, झो चौयी भोजना का लब्य है। | " 


इस्पात और बिजली 
१६७० तक भारत में लगभग १ करोड़ ६० mg | 
से १ करोड़ ७० लाख Mo टन इस्पात बनाने का विचा | 


Ay 


है, जो ब्रिटेन के १३४० के उत्पादन से १० प्रतिशत ग्रधि | से 
होगा । जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, wan 7 
जर्मनी में लगभग १ करोड ८० लाख मी० टन बनता ८ 
था। इस स्तर पर भारत का औद्योगिक faq| 8 
१३७०-७१ में पहुँच जायगा | i 
बिजली और सिंचाई में उल्लेखनीय सफलताए 
मिली हैं । आयोजन शुरू होने से पहले भारत गे. 
सुश्किल से २३ लाख किलोवाट बिजली बनाने की क्षमता | : 
थी । श्रगले वित्त वर्ष के sia तक यह २ करोड़ १७ लाख रि 
किलोवाट हो जाएगी । विश्‍व के इस भाग में भारतही | र 
पहला देश हे, जिसने उद्योग और खेती के लिए suk ; 
से बिजली बनाने का काम किया है । सिंचाई और बिजली i 
Gar करने के लिए विशाल बाँध बनाए गए हैं। पिछते |. 
२३ वर्षों में सिंचाई में ८० प्रतिशत बृद्धि get!) 
योजना से पहले बढी ओर मभकली योजनाशों सेर 
करोड़ ४० लाख एकड सें सिंचाई होती थी. जबकि पहली : 
तीन योजनाओं से बनी सिंचाइ योजनाओं से भब १ | 
४० लाख एकड़ में सिंचाई हो सकती है । गर 
इधर के वर्षा में हमारे उद्योगपतियों ने विदेशों मै | i 
उद्योगों में साझेदारी की हे और उसको अपनी agli} ` 
और पू जीगत माल भेजी है । श्रब तक हमारे औद्योगिक 
विदेशों से लगभग २० कारखानों में साझेदारी की श्र | ल 
मति ले चुके हैं । ये सामेद्वारियाँ पश्चिमी यूरोप, एशिया | पा 
और अफ्रीका में सूती और ऊनी पटसन की मिलें, a | 4 


मिलें, पाइप, शक्कर, हल्की मशीनें, साइकिलें, तिल । 
की मशीनें, ब्लेड, एसबेस्टीज सीमेंट, पेंसिल आदिं 
कारलानों में छी गयी हैं 
उद्योगपतियो और भारत सरकार की भी लगभग 
करोड़ रु०.की मशीनें व पूजी लगानी पढ़ेगी । ह |. 


ee. ७०. va 


O रीफ्रीफ्रओओओ 


| Ju 
seal" 
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विदेशी अथ-चचा 


SE TIE SSE ATE बब SUTIN 


pot 


| 
। अमेरीका की सहायता 


कुल मिलाकर लगभग ३ 
सहायता मिलती है। १३६४ के वित्तीय वर्ष में यह सहा- 
यता राशि ६,४३,८०,००,००० डालर अर्थात्‌ ३० MA 


तब Jo हे 
न करोड़ रु० थी । भारत को इसमें से लगभग १ श्ररत्र 
धिका | डालर अर्थात्‌ ४ HTT ७४ करोड़ ₹० की सहायता मिली । 


[ सि 
सबसे श्रधिक अभेरिकी सहायता सारत को मिल रही हे । 


अप्तेरिकी सद्दायता-कार्यक्रम दूसरे विश्व-युद्ध के कुछ 
समय बाद शुरू हुआ था । इसका TERT सहायता प्राप्त 
करने वाले देशों में ऐसी परिस्थितियां कायम करना है 
जिससे उन्हें ओर अधिक सहायता लेने की आवश्यकता न 
रहे | अप्तेरीकी सहायता-कार्यक्रम के प्रशासक डेविड बेलू 
के कथनानुसार, १४ यूरोपीय देश, जापान और लेबनान 
अमेरीकी सहायता से स्वावलम्बी हो चुके हैं । एशिया, 
अफ्रीका ओर दक्षिणी असेरिक्रा के १४ अन्य देश भी 
शीघ्र ही ऐसी स्थिति में पहुँच जायेंगे, जब उन्हें अमेरिकी 
सहायता का दिया जाना बन्द किया जा सकेगा। अगले 


i में बहुत से अन्य देश भी इस स्थिति सें पहुँच 
MAT | 


शों i, > 
मी | अमेरिका का नया बजट 
यौ गिर Rc 

ae ह एक वर्षे सें ४७० अमेरिकन पैदा इए हैं । ३२ 
शिया | ए कालेज जाने लायक हो गये हैं, १७ लाख नये 
i, तेल | लेप जाप गये हैं, १३ लाख नये अमेरिकन श्रमिक 
सिलाई | सम्मिलित हो गये हैं और १४ लाख अमेरिकन 


ay. > 
ai या अवेकाश-प्रहण की स्थिति तक पहुँच गये 


a Beets की ज़िम्मेदारियां भी अन्य देशों 
साधनों का भी a रदा ह। किन्तु इसके साथ अमेरिका कै 
कु ५ मता से विक्रास हो रहा है । एक वर्ष में 

फरवरी १६६ ० 
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कुल रोषट्रीय उर्पपादन ६६० अरब डालर का हो 
गया है-। यही देखकर राष्ट्रपति जानसन ने नये बजट में 
बहुत से कर कम कर दिये हैं । राष्ट्रपति के शब्दों में इस 
बजट के तीन उद्देश्य हैं-- 

१, बरबादी को खत्म करना । 

२. आवश्यकताशरों को पुणे करना, और । 

३. MUA को पूर्ण करने की दिशा सें प्रगति । 

करों में कटौती उद्योग और ग्र्थ-ब्यवस्था को प्रोत्साहन 
देगी, यह आशा प्रकट की गई है । कुल बजट ६६.७ अरब 
डालर का हे, जो यद्यपि पिछले वर्षों से कुछ अ्रधिक हे 
तथापि घाटा कम होगा, क्‍योंकि श्राय भी बढ़ रही है, 
हालांकि आयकर व उत्पादन करों में कटौती के परिणामः 
स्वरूप १.४ अरब डालर कम आय होगी । 


रूस द्वारा प्रशंसनीय सहयोग 

तीसरी योजना के लिए रूस ने ७१ करोड़ रूबल 
भारत को दिये हैं । चौथी योजना के लिए भारत को 
जितनी व्रिदेशी मुद्रा चाहिए, उसका २२ प्रतिशत रूस से 
मिल जायगा, ऐसी संभावना भारत सरकार के क्षेत्रों में की 
जा रही हे! इस योजना के लिए आवश्यक कुल विदेशी 
Gal १४० करोड़ रुबल होगी । 

रूस की सहायता मुख्य श्राधार भूत उद्योगों--स्पात 
भारी मशीनों का निर्माण, तेल, बिजली और कोयले के 
विक्रास के लिए मिलेगी । रूस ने १ जनवरी से अफ्रीका 
एशिया व लैटिन अमेरिका के अविकसित देशों के माल पर 
आयात कर समाप्त कर दिये हैं । इससे भारत को भी 
बहुत लाभ पहुँचेगा | 

Go रा० संघ के एक अनुमान के अनुसार भ्रमेरिका 
व पश्चिमी यूरोप के देशों को भ्रविकसित देशों से आने 
वाले कच्चे माल पर लगाये गये आयात करों से ८० से 
go करोड़ डालर तक की आमदनी होती हे। इससे _ 
विकासोन्मुख देशों को भारी हानि होती हे । इसीलिए | 
जेनेवा की गेट काँग्रेस सें कच्चे माल पर आयात कर 
समाप्त करने पर बहुत जोर दिया गया था। रूस 
स्वेच्छापूवेक ही इन देशों से श्राने वाले कच्चे मा 
श्रायात कर समाप्त कर दिये हैं। 


SS 

. अमेरिकी कृषि और विश्व 

अमेरिकी कृषि-वस्तुश्रों के निर्यात अपनी चरमं सीमा 

पर पहुँच गये हैं । अमेरिका ने अब से पहले कभी इतनी 

अधिक मात्रा सें कृषि-वस्तुओं का निर्यात. नहीं किया है । 

- १६६३ में उनका कुल मूल्य लगभग १ अरब डालर था, 

जो समस्त कृषि-ब्यापार से प्राप्त होने वाली धन राशि के 

ge भाग के बराबर है । अधिकांश कृषि-वस्तुओं के निर्यात 

के आधार पर यह अनुमान लगाया गया हे कि अमेरिका 

द्वारा १३६४ में ६ श्ररब १० करोड़ डालर के सूल्य की 

o aiaga का निर्यात किया गया हे । अमेरिकी फार्मा 

पर एक-चौथाइ कृषि भूमि में अन्य देशों को निर्यात करने 

के लिए फसलें उत्पन्न की जाती हें । अमेरिका की कृषि 

भुमि Ho करोड़ ५० लाख एकड़ में उत्पन्न होने वाली 
कृषि-वस्तुएं अन्य देशों को निर्यात की जा रही हैं । 

अधिकांश अमेरिकी यह समक गये हें कि हम अपने 

` कृषि चेत्र को अपनी शेष राष्ट्रीय श्रर्थ-ध्यवस्था से एथक 

नहीं कर सकते । 


कन्सास में उत्पन्न होने वाला गेहूँ विश्व की मण्डियों 
में कनाडा तथा अर्जेण्टीना में उत्पन्न होने वाले गेहूँ से 
| प्रतिस्पर्धा कर रहा है । अयोबा में उत्पन्न, होने वाले सुश्रर 
= डेन्मार्क तथा पोलेण्ड में उत्पन्न होने वाले gat के साथ 
ण्डियो में बिक रहे हैँ । फ्लोरिडा तथा स्पेन में उत्पन्न 
होने वाले संतरे, टेक्सास तथा ब्राजील सें उत्पन्न होने 
ली कपास, विस्भौंसिन और डेन्मार्क सें तैयार होने वाली 
` दुग्ध वस्तुएं श्रधिकाधिक मात्रा में विश्‍व की मणिइयों में 
_ बिक रही हैं । 
a 
सागर की लहरों से शक्ति का एकत्रीकरण 
Ae में छोटे श्राकार का एक नया यन्त्र विकसित 
महासागर की लहरों की गतिशीलता से 
का संचय करता और इस शक्ति को विविध प्रकार 
योगों के = सुलभ करता है । इस यन्त्र का प्रयोग 
र चलाने, बेट ss संचार करने, या विद्य - 
' संकेत सम्प्र १ करने के लिए हो सकता है । 
स यन्त्र को जिस वैज्ञानिक सिद्धान्त के आधार 


या है, उसे श्रभी तक केव र 
ए ह, उसे अभी तक केवल 'महासागरीय 


€ 


य्‌ 
ee 


Digitized by Arya Samaj Foundatiafee क्रो qfaia कहा जाता है । यह 


सिद्धान्त जेसा ही है, जिसके अनुसार स्वयं चाभी ay 
वाली कलाई घड़ी अपनी चाभी भरती है । अधिकांश 
स्वतःचालित घड़ियां कलाई की गतियों और gena 
शङ्कि के संयोग द्वारा, जो घड़ी के भीतर लगे एक लीक 
को गतिमान कर देता है ओर इस प्रकार होल को aa 
के लिए प्र रित करता है, अपनी चाभी भरती हैं। 


` 


इस यन्त्र का उपयाग 


नोकाओं के उपकरणों, वायु) प्र 
मापक क्रोनोमीटरों शर महासागरीय विज्ञान सम्बन्धी] ॥ 
अध्ययन के हेतु दूरस्थ मानवरहित अलुसन्धान-केंन्द्रों गे। ३ 
संचालित करने के लिए बिजली की पूर्ति करने के लिएभी 
हो सकता है । i : 

इस यन्त्र को सोटर-गाढयों विमानो या किस| र 
भी ऐसी स्थिति सें प्रयुक्ष करने के लिए संशोधित fea) र 
जा सकता हे, जहां आम तौर पर कुछ न कुछ गति gay 
विद्यमान होती हे। उदाहरण के लिए, यह मोटर की| 
घड़ियों में चाभी भर सकता हे, और विमानों में लगे कु 
ऋतु-वेज्ञानिक उपकरणों को चलाने के लिए बिजली प्रदा 
कर सकता है । 


~ CO 


इसे qaer, पेन्सिल्वेनिया, की हेमिल्टन वा 
कम्पनी ने विकसित किया है । इसका वजन १ deed 
कम हे और इर दिशा सें इसकी लम्बाई ३ इंच él 
किन्तु इसके लिए इससे भी बड़े नमूनों का निर्माण ही 
सकता हे । 


--रूमानिया के तेल एवं रसायन मन्त्री ने बता 
हे कि रूमानिया gan में (कलकत्ता) geil) 
daa ओर पेट्रोकैमिकल कारखाने के साथ-साथ तेल we 
कारखाने की स्थापना का भी प्रस्ताव रखेगा । 

इरान की राष्ट्रीय तेल कम्पनी और अन्य की 
frat में जिनमें भारत की तेल प्राकृतिक गैस कम्पनी i i 
शामिल हे, यह समझौता हो गया है कि जितना a is 
निकलेगा, उसका ४० प्रतिशत इरान सरकार का at 
AN xo प्रतिशत शेष कम्पनियों का । फिलहाल % 
समझौता २४ साल तक के लिए होगा । इस -श्रवा 


TB 
ह उस we anna 
{अशे आअर्थ-वुत्त चयन 
घिकांश 
वाकृषेण| ७००००००००००००००००१११११०? 
था | भारत सरकार के पास सोना . 
i Rad बैंक की एक विज्ञप्ति के अनुसार बंक के पापत 
| २२ जनवरी को १२८.४३ करोड़ रु० का सोना मौजूद 
, वायु. था । पहले के १९ दिनों में ही ४.६६ करोड़ रु० के सोने 
सम्वन्धी झो वृद्धि हुईं। ९ अक्टूबर १६९६ को रिजवे वैंक के पास 
FAT) केवल ४०.०२ करोड़ So का सोना था। उस समय तक 
लए भी) सोने की कीमत २५.२४ २० प्रति तोला गिनी जाती थी । 
l इसके बाद यह कीमत ६२.५० २० प्रति तोला के हिसाब 
RA से गिनी जाने लगी । आज तक भी यही कीमत बनाई 
त किया! जाती है। 
वश्च कानून के अनुसार रिजवं बेंक को जारी किये गये 
रोटर की। नोटों के बदले कम से कम २०० करोड़ रु० का सोना व 
लगे कुब| विदेशी सेक्योरिटियां अनिवार्य रूप से जमा रखनी चाहिए। 
गी प्रदा। इसमें से ११४ करोड़ रु० का सोना अनिवार्य हे । विदेशी 
मुद्रा की ग्रावश्यकता ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती हे, त्यों-त्यों 
न बा) विदेशी सेक्योरिटियों की संख्या कम होती जाती है। 
fag) समश संग्रह के स्रोत 
च है! एक दूसरे समाचार के अनुसार भारत सरकार के पास 
aiT a aU संग्रह के चार स्रोत हे 


a में सरकार ने जो सोना 


प १. Mes बारड---१२-११-६२ को गोल्ड बारड 
न N ~ ~~ 
पे गये थे, जो २८-२-६ ३ तक बिके। इस निधि सें सर- 
कार को 5,६३१ करोड़ go का सोना मिला । 
छ २, नेशनल डिफेंस फण्ड- सरकारी सूचना के अनु- 
a a १६६४ तक २०६६४३ तोला सोना मिला 
* भषको अन्तर्राष्ट्रीय दर ६२.९ So प्रति तोला के 
इसार Vek करोड़ रु० कीमत बेटती है । 
a २. मसूर की खानों से मिला १८ करोड़ xo का 
। सरकार के पास है 
४. ८ म l 
तस्कर ब्यापार सें जव्त--विभिन्‍न वर्षो में बस्बई 
जब्त किय ७६००० 
a T, वह करीब १७६०० 
a भी मिलाकर लगभग म लाख तोला 
री? ६४ 
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.रु० का होना चाहिए । 


००० तोल हे ~ z 
पर जब्त सोने को Tatar है | कलकत्ते के बन्द्रगाह 
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बैठता है, जिसकी कीमत ४ करोड ₹० वैठती है । यह 
हिसाब १६४८ का हे । इसके बाद प्रतिवर्ष १॥ करोड़ रु० 
के अनुमान से इन ६ वर्षों में 8 करोड़ ₹० का सोना 
जब्त हुआ होगा । इस तरह जब्त सोना १४ करोड़ To 
का होगा | इस तरह कुल सोना ४२ करोड़ Go का होगया 
दीखता है । लेकिन सरकार को थ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश में 
सोना देना भी पड़ता है । ११ करोड़ Go का सोना सरकार 
ने दिया है। अब उसके पास अब प्राप्त सोना ३१ करोड 


सेम के कारण ओर उपाय | 

पिछले कुछ वर्षा से पंजाब में बाढ़े ज्यादा आ रद्दी हैं 
ओर सेम ज्यादा पैदा हो रही हे । पंजाब सरकार ने जहां 
ज्यादा बाढ़ BTA के कारणों पर विचार किया, वहां सेम 
फेलने के कारणों पर भी विचार किया । सेम समिति 
निम्न लिखित परिणाम पर पहुंची है । 

सेम के निम्न लिखित कारण मालूम किए गये हैं : 

(१) थधिक वर्षा, (२) अधिक संख्या में नहरों का 
निर्माण, (३) पानी के निकास के प्राकृतिक रास्तों में 
रुकावट पढ़ना, (४) als, (१) कृषि के आधुनिक तरीके, 
(६) पुराने ढंग के gat को प्रयोग में न लाना । 

इस समिति ने इस खतरे को दूर करने के लिए जो 
बड़े-बड़े सुझाव दिए, वे इस प्रकार हैं--नदियों से श्राने 
वाली बाढ़ों को प्रत्येक सम्भव तरीके से रोकना, (२) 
निकासी नालियों की स्थिति में सुधार यदि आर्थिक हष्टि 
से सम्भव हो तो बड़ी नहरों, जल मार्गों और रजवाहों 
को पक्का करना । (३) आवश्यकतानुसार उचित संख्या सें 
नल कूप लगाना और (४) पानी के स्तर को उचित ऊंचाई | 
तक रखने के लिए देसी तरीके के उन कुग्रो को प्रयोग सें 
लाना, जिनका प्रयोग बन्द कर दिया गया हे। | (६) धुर 
अस्त चेत्रों में पानी की मात्रा सें वृद्धि करना अर्थात्‌ इस 
समय जितनी मात्रा में पानी दिया जा रहा हे, उससे २, 
प्रतिशत अधिक पानी का प्रबन्ध करना, (७) फसल की 
उचित रूप से अदला बदली, (८) हरी खाद का : 


नालियों का निर्माण करना । 


श्री सतीश सक्सेना र 


भारत को विदेशी सिक्कों की कितनी सख्त जरूरत 
है, वह ग्रब सभी जनता जान गई है और उसके लिए 
अगीरथ प्रयत्न हो रहे हैं । पर अभी तक इस ओर कोई 
|... ठौक ढंग से काम प्रारम्भ नहीं हो सका है। विदेशी सिक्कों 
 कीजरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय शक्कर बड़े 
प्रयत्न से विदेश भेजी गई है, बड़ी सुशकिलों से ग्रमरीका 
खरीदने को तेयार हुआ तो भारत में ही शक्कर का श्रकाल 
पड गया । श्रत्र देश की श्रावश्यक्रता को पुरा करने के 
लिए ही शक्कर कम हे तो विदेश कसे जायेगी । 
उद्योगपति, जनता, सरकार-- 
इस समय आवश्यकता इस बात की हें 
बिदेशी निर्यात बढ़ाकर विदेशी सिक्कों को 
के लिये उद्योगपति, जनता और सरकार तीनों 
मिलकर प्रयत्नशील हों । कोई भी एक श्रकेले इस 
कार्य को सफलता पूवक नहीं कर सकता । यह तभी संभव 
जब तीनों भ्रलग-ग्रलग श्रौर इस काम में जुट जायें 
aie विदेशी ब्यापार के नाम पर सवका सहयोग और 
तिक्य हो । जिन देशों का विदेशी ब्यापार बहुत बढ़ा- 
हे, हम उनके asadi को सीख सकते हैं । 
श्चमी देश इस मामले में बहुत आगे हैं | wa पूर्वी 
ए भी श्रामे श्रा रहे हें। रूस, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी 
 रूमानिया आदि देशों ने भी एक नया ढंग जिसमें रुपये 
[र पर भारत के साथ eae ge हे चालू 
देशी ब्यापार पिछले थोड़े वर्षो में ही कई गुना 
लिया हे । पर भारत का निर्यात बहुत धीरे- 
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E aa R ae = 
मारत का निर्यात केसे बढ़ सकता है ! 


sie सरकार विदेशी ब्यापार के प्रति बिशेष ll 
रुक है और इस कास सें सब एक दूसरे का भरपूर सह. 
योग करते हैं । भारत में भी ऐसे वातावरण के निर्माण 
की शीघ्रातिशीघ्र आवश्यकता है 
में सरकार को भी कुछ निर्णय करना चाहिए और भारतीय 
की करि भाइयों का हुल करने a देर ग 
करनी चाहिए | 

विदेशी तर्ज-€ंग--विगत कुछ वर्षा में प० जमनी 
के उद्योगपतियों ने जो ढंग अपनाया है और जिस तेजी 
में वह की सरकार ने उनको दिवकतों को दूर करे 
सहयोग देना प्रारम्भ किया हे, वह हमारे लिये agat 
शीय हे | प० जर्मनी की फर्मा की विशेषता हे कि कह 
विदेशों में बड़े-बड़े कल कारखाने के Se ले लेते हैं ओर 
फिर वह ्रापस में एक-दूसरे का सहयोग लेकर उसे N 
करते हैं । भारत सें रूरकेला इस्पात मिल के निर्माण मं 
उन्होंने जो रंग-ढंग अपनाया हँ, उससे भारतीय जनता, 
उद्योगपति और सरकार बहुत कुछ सीख सकती है । प 
जमनी की gaa बढी फर्मो ने (जिसमें क्र प, सीमेन्सा 
डीमाग, मानेसमेन, To Fo जी० आदि हैं) geal] 
सहयोग से इसे बनाया । ada जनता ने भी सहयोग 
दिया और सरकार ने भी उनकी कठिनाइयाँ दूर कॉ! 
जर्मन सरकार ने भारत को कर्ज दिया, जिससे वह इत |. 
कारखानों के लिए जर्मन उद्योग से मशीनरी खरीद a 
रूरकेंला के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जर्मन सरकार i 
श्रत्र फिर कज दिया हे ओर उन सभी जर्मन फर्मा ag 
काये आरम्भ कर दिया है । | 


। विदेशी निर्यात के मामले 


~ 


निर्माता काम कर रहे हैं। सीरिया में थु 
बनाने के लिए, जिसकी कुल लागत करीब १२० करी 
रुपया होगी, ४० करोड रुपया प० जर्मनी सरकार ने क 
देना स्वीकार कर लिया है । 


(पृष्ट ८५ का शेष) 
| में प्रबन्ध के विज्ञान को नई ससस्याग्रो एवं 
परिस्थितियों पर गर्मारदा से विवार करना होगा । आज 
हमारे उद्योगों में जा श्रसिक आ रहे हैं, वे अधिक शिक्षित 
अधिक जागृत और सुसंगठित हैं । मताधिकार की प्राप्ति के 
साथ उन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान हो रहा है। चे अपने 
जीवन स्तर को ऊ चा करना चाहते हैं । उन्हें अपने गौरव 
का भान हो रहा है और बे भी भाग लेने के 
लिए उत्सुक है | 
ग्राज यह नड 

अपितु Fast और दूसरे 

१ उत्पन्न हो रही ह आर FH ता यह 
निरीक्षकों व प्रबन्धकर्ताओं में 
नई भावना उत्पन्न हो रही है। इ 
कर्ताश्ों को बहुत कुछ अपने समकक्ष 

f 


भावना 


ए अब प्रबन्ध 
लोगों के साथ ही 
व्यवहार करना है । सभी श्रेरि 
राष्ट्रीय निर्माण सें सहस्वएण स्थान ग्रहण करना चाहती 
हैं। इसलिए अब ग्राज्ञा पालन और विनय की परिभाषा 
में उनसे काम नहीं लिया जा सकता । अब व्यवसाय सें 
काम करने वाली विभिन्न श्रेणियों में Ga और परस्पर 
सहानुभूति की भावना उत्पन्न होनी चाहिए।उन सबको 
नई परिस्थितियों ६ साथ समन्वय करना होगा । प्रबन्ध 
प्रशिक्षण की व्यवस्था को हमें बहुत आगे बढ़ाना होगा। 
आज के मनोविज्ञान, संगठित आन्‍्दोलनों व सामूहिक 
मनोभावनाश्रों की जानकारी जहां आवश्यक है, वहां उद्योगों 
की प्रगतिशीलता और उनमें होने वाले नये-नथे परिवतनों 
क सम्बन्ध सें सी पूरी जानकारी रखनी होगी । प्रत्येक 
उद्योग को अपने अपने कमंचारियों को प्रबन्ध का प्रशिक्षण, 


नेकी सुविधा और व्यवस्था करनी होगी । os 
` ग़जस्थान-अंक 
शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 
भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करा लें । 
— व्यवस्थापक, सम्पदा 
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जरूरी है कि खेती की पैदावार ओर कारखानों का उत्पादन 


- योग देंगे। E TEU 
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(पुष्ट १०२ का शेष) 
खाद्य फक्ट्री लगाने के लिए भी एक जर्मन गुट को इर 
दिया गया है । जर्मन सरकार विदेशों सें उनका रुपया 
खतरे सें न पड़ जाथे इसकी वह गारन्टी करती हे जिससे 
जर्मन फम laza होकर अपने निर्यात कार्य को जारी 
रख सकं | 

SHA जनता और उद्योगपतियों को यह पता है कि 
संसार के नवोदित देशों में उनके माल के लिए विशेष 
बाजार हे। इसका लाभ उठाने के लिए सभी उपुक्क ढंगों 
खे इसके अतिरिक्त अन्य ढंग भी चालू किये हैं । उन्होंने 
लिए सन्‌ १६६० में एक संस्था कायम 
की हे जिसने अभी तक ४१ अन्त राष्ट्रीय गोष्ठियां 
की हैं विकसित और ग्रविकसित देशों के प्रतिनिधियों 
की इन अन्तर्राप्ट्रीय गोष्ठियां से जमनी के उद्योगपति 
नवोदित देशों में विदेशी सहायता सम्बन्धी समस्याओं से 
परिचित हो जाते हैं और वह एक-दूसरे के लिये अधिक 
उपयोगी बनने की कोशिश करते हैं । 


RR = 4-2. 


(पुष्ठ ८१ का शेष) 
देश में भोजन, कपडे श्रादि की मूल जरूरतें परी 
करने और जनता का रहन-सहन सुधारने के लिए यह 


ash रे बढ़े इसके लिए बहुतायत से बिजली उपलब्ध 
होना श्रस्थादश्यक हे | 

चालू योजना में हम बिजेली उत्पादन को क्षमता दुगनी 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं । चौथी योजना में यह क्षमता 
फिर दुगुनी करने का विचार है । अपने साधनों को देखते ' 
हुए लक्ष्य काफी बड़े हैं । लेकिन देश अर जनसंख्या 
की विशालता को और अन्य विकसित देशों को देख 
हुए ये लच्य बहुत छोटे हैं । अतः हमें अगली योजनाओं 
में भी बिजली के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता | 


होगी | 
यह बहुत बड़ा काय हे | लेकिन मुझे विश्वाः 

कि हमारे योग्य इस्जीनियर इसे पूरा कर दिखा 

अपनी मेहनत तथा लगन से देशको समृद्ध ब A 


डिफेंस एण्ड डिवेलपमेण्ट विद स्टेबिलिटी 
। (अंग्रेजी) — Ho श्री To To श्राफ्‌। प्रकाशक--फ़ोरम, 


आफ्न फ्री इण्टरप्राइजु, सोहराब दाऊस, २२४ डा०-डी- 
एन० रोड, बम्बई-१, 
यह छोटी सी पुस्तिका प्रमुख अर्थशास्त्री श्री श्राफ ने 
भारत सरकार की वर्तमान अर्थनीति की आलोचना के लिए 
लिखी है । सरकारने देश की सुरक्षा और विकास योजनाओं 
gt लक्ष्य में रखकर जो आर्थिक नीति निर्धारित की है, वह 
विद्वान लेखक की दृष्टि में नितान्त अमपूर्ण है । सरकार 
. का समाजवादी दृष्टिकोण, योजना के बहुत उंचे महत्त्वा- 
. काँच्चापूण लक्ष्य, मुद्राप्रसार और अधिकाधिक नियंत्रण 
. तथा सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक प्रसार और उद्योगों का 
` सरकारी प्रबन्ध में त्र टिपूर्ण संचालन, इन सभी नीतियों 
की लेखक ने युक्रियो तथ्यों तथा अंकों को प्रस्तुत करते 
' हुए कठोर श्रालोचना की है । लेखक का दृष्टिकोण एक- 
' पृन्नीय है, यह कहकर पुस्तिका में प्रकट विचारों ओर 
` युक्नियों की उपेक्षा नहीं की जा सती । उनका आधार निवल 
नहीं है । सरकारी रिपोर्टो के ही उदाहरण देते हुए लेखक 


भारत सेवक समाज द्वारा बहुत समय से 
हा है । इसका उद्दे श्य भारत सेवक समाज 
हा प्रचार करना हे । प्रस्तुत विशेषांक में आज 


' अनेक लेख दिये गये हैं। श्री देवर, 


ige. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gg विविध योजनाओं तथा agii का परिचय देना है। 


` श्रद्धांजलियों का आधिक है । दिल्ली का मास्टर प्लान | 


) omain Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्री सत्य fag, श्री श्रवनीन्द्र और श्री I 
कुमार आदि के लेख पठनीय हैं। अनेक लेखों सें कृषि 
उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपयोगी Gara दिये गये 
हैं । अंक का बहिरंग भी सुन्दर है । 

दिल्‍ली सन्देश--(दिल्ली जन-सम्पर्क विभाग का 
त्रौमासिक)-- सम्पादृक--श्री रामलाल वर्मा । सह-सम्पा- 
दक--श्री लेखराम । 

इस पत्र का प्रथम अंक हमारे सामने है। इसका 
उहे श्य दिल्ली प्रशासन के कार्यों थर दिल्ली में चलती 
प्रथम sie श्री जवाहरलाल नेहरू के देहावसान के बाद 
निकला है । इसलिए स्वभावतः इसमें ५० नेहरू के प्रति 


ओर औद्योगिक मानचित्र पर दिल्ली, अपने-अपने विषय 
की अच्छी जानकारी देते हैं । पाण्डवों की चमत्कार भरी 
जादूनगरी रोचक है । 
इस पत्र की एक बढ़ी विशेषता इसका आकर्षक 
बहिरंग है । बीसियों चित्र इस अंक के सौन्दर्य को बढ़ते 
हैं । ये चित्र दिल्ली की विविध प्रवृत्तियो के सम्बन्ध हँ। 
समस्त अंक Ble पेपर पर प्रकाशित हुआ है | 
पत्र फे सम्पादक ने अपने agor में ag सुन्दर 
श्राश्वासन दिया है कि कोरे सरकारी प्रचार की FAT 
अधिक गम्भीरता और ब्यापकता प्रदान करने वाली सामग्री 
आर सूचनाएं देने का प्रयत्न किया जायगा । ऐसा करके 
ही सरकार द्वारा प्रकाशित पत्र अधिक उपयोगी हो 
कते हैं । 
न्यान ता 
सम्पदा के ग्राहकों से | 
१. 'सम्पदा' कार्यालय को अपना पूरा पता शी 
लिख भेजें (नाम, ग्राम, डाकखाना, जिला १ | 
राज्य) ताकि समय पर 'सम्पदा' की प्रति मिलती | 
रहे । | 
२. भविष्य में वाषिक चन्दा ० ८.५० भेजी || 
का कष्ट करें । . 


ne 


ee RS 
| 


i re 09 --व्यवस्थापक सम्पदा | 
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हू ae 
बोकारों के लिए BAU सवभता 

रूस भारत को बोकारो इस्पात कारखाने के लिए 
बिदेशी gar का खर्च १०९ करोड़ रुपये देगा। इस 
समभौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण 
पमभौता है । इसके लिए भारत कई वर्षा से प्रतीक्षा करता 
रहा है | 

इस विदेशी gat को बोकारो इस्पात कारखाने के 
प्रथम चरण में खर्च किया जाएगा । प्रथम चरण सें इस 
कारखाने में प्रतिवर्ष १४ लाख से २० लाख टन इस्पात 
तैयार होगा । इसकी उत्पादन क्षमता बाद में ४० लाख 
टन तक कर देने की व्यवस्था रहेगी । 

इस समझोते के श्रचुसार रूस इस कारखाने के लिए 
सभी मशीनें सन्‌ १६६३ तक दे देगा ओर उत्पादन सन्‌ 
१६७० से प्रारम्भ हो जाएगा । | 
मध्यप्रदेश में सीमेंट का काराखना 

भारतीय उद्योगों तथा अन्य्र निर्माण कार्यो को देखते 
हुए सीमेणट का उत्पादन बहुत कम है। इस दृष्टि से 
सीमेणट निर्माण के लिए नये उद्योगों की स्थापना स्वागत 
cunt । सीमेरट कम्पनियों के समूह ए. सी. सी. के 
TU मध्यप्रदेश सें एक नया कारखाना खुला है। 
a at उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। फिलहाल इसकी 
a र लाख रु० हे, किन्तु १३६६ तक १० 
न जाने को सम्भावना हे । यह जमूल सीसेण्ट 

{श से सबसे बड़ी सीमेण्ट फैक्टरी हो जाएगी | 

उ. सी, सी. समूह में यह १४वीं मिल है । इसकी 
पावता विशेषताएं हें--यह पूर्णतयः भारतीय 
निर्माण है। भारतीय ERS x pre कक 
बनाइ हे eu इन्जीनियरों ने ही इसकी रूप रेखा 
कारखाने मे eae सशीनरी अपने - शाहाबाद 
भिल्नाई से लोहे oa है। कच्चे साल की आधी मात्रा 

रही राख में मिलेगी । इस प्रकार 


जमे के पत्रः 
कोयले को a बहुत बचत होने लगेगी। इस कारखाने 
पेत बहुत कम होगी । 
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इस मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएँ 
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शरावती परियोजना 
प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने २४ जनवरी 
को ८६ करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जा रही शरा- 
वती परियोजना की प्रथम बिजली पैदा करने वाली इकाई 
का उद्घाटन किया है । यह परियोजना एशिया सें सबसे 
बड़ी है तथा पूरी हो जाने पर १२ लाख किलोवाट बिजली 
का उत्पादन करेगी । | 
अमरीकी मदद से निर्मित की जाने वाली परियोजना 
के अंतर्गत १० जेनरेटर स्थापित किए जाएंगे । प्रत्येक की 
क्षमता ८६,१०० किलोवाट होगी। आगामी प्रत्येक ३ 
माह बाद एक जेनरेटर चालू हो जाएगा। सभी जेनरेटरों के 
निर्माण के बाद इस परियोजना द्वारा १२॥ लाख किलो- 
वाट बिजली पेदा की जाएगी। ै 
भारत की यह सबसे बड़ी ब्रिजली परियोजना होगी 
इसकी उत्पादन क्षमता भाखड़ा वांध से ज्यादा होगी । 
इसके फलस्वरूप भारत के बिजली उत्पादन में २० प्रति- 
शत वृद्धि हो जाएगी । 
--वल्ड बैंक के भ्रध्यक्ष श्री जौफरी एम० विल्सन ने 
बताया हे कि aed बेंक भारत को दिये गये ऋणों पर 
ब्याज दुर बढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखता। जो देश 
अधिक ame और विकसित हैं, उन्हीं देशों पर दिये 
ऋणं पर १ प्रतिशत ब्याज दर बढ़ायी जाएगी । 
— ga से समभोते के बाद बोकारो के कारखाने का. 
निश्चित भविष्य हो जाते ही भारत सरकार ९ वें कारखाने 
के लिए विदेशों से चर्चा तेजी से चलाने लगी है। एंगलो- | 
अमरीकन कम्पनियों के समूह से एक प्रारंभिक समझोता _ 
हो रहा है, जो उद्योग के लिए पहले स्थान आदि का पराः | 
मर्श देगा । इसलिए सरकार ४६ लाख रुपया इनको art ; 
सारतीय पू'जी का भी इसमें भाग रहेगा। प्रारम्भ में यह | 
कारखाना ११ लाख टन की क्षमता का होगा, 
४० लाख टन तक विस्तार किया जा सकेंगा । चार 
तक यह समूह अपना परामश आदि देगा । | 


——— एनिभशशणशशणशश्रीणीश्रीफ्ओ 
हु __२२ जनवरी को प्रधान मंत्रीएप्रवला MAEVE CAME HOundation लक्षित egatida कम्पनी से aa समझौता हो 


ने बम्बई सें ३१ करोड़ रुपये की पू जी से स्थापित प्लुटो- 
नियम प्लान्ट का उद्घाटन किया है। यद प्लान्ट Rie 
में ग्रणुशक्रि संस्थान ने नया लगाया हे। इस प्लान्ट के 
द्वारा भारत Ñ उपलब्ध थोरियम का उपयोग हो सकेगा 
यह प्लान्ट भारतीय प्रतिभा की रचना ह। इस प्लान्ट के 
उप्पादनो से न केवल अणुक्षेत्र में असाधारण प्रगति होगी, 
farg विदेशी सुंद्रा भी बहुत बच जाएगी । 

दुर्गापुर में मिश्रित धातुओं के कारखाने में, जो 
सार्वजनिक चेत्र में खोला गया पहला कारखाना हे, 
२३ जनवरी को काम शुरू हो गया है । इस 
कारखाने की रूपरेखा आदि दस्तुर एण्ड कम्पनी ने 
तैयार की थी । इस पर ८० करोड़ रु० का खर्च अनुमान 
हे और इसके बनाने सें जापान, कनाडा ओर ब्रिटेन के 
उद्योगों ने सहयोग दिया था। 

--भारत सरकार ने वेतनमंडल की इस सिफारिश 
को स्वीकार कर लिया हे कि कोल-श्रमिकों को अन्तरिम 
रूप से वेतनवृद्धि दी जाय । यह वृद्धि ३७ पेसे 
प्रतिदिन और ३,७५ २० प्रतिमास के हिसाब से होगी । 
कोयले के मूल्य में भी सरकार ने ४० पेसे प्रति टन की 


बृद्धि स्वीकार करली हे, ताक्रि बढ़े हुए खर्च कुछ पूरे किये 
जा सकें | 


मध्यप्रदेश में बढ़िया कोयले की नई खानों की 


खोज से यह आशा की जा रही हे कि मध्यप्रदेश, राजस्थान ' 


ओर महाराष्ट्र में बिजली की समस्या एक सीमा तक हल 
हो जाएगी । इस कोयले के प्रयोग से बेतवा नदी पर 
स्थित सतपुड़ा के शक्तिशाली विद्य त केन्द्र को और भी 
अधिक शक्विशाली बनाया जा सकेगा । बेतूल जिले सें 
ag दो कोयला पट्टियों की खान का पता लगा है, जहां 


१७.२७ करोड़ टन कोयले की विद्यमानता का अनुमान 
किया जाता है । 


“इरान की सरकार ने भ्रपने चेत्र सें तेल निकालने 

की जो सुविधाएं भारत तथा अन्य चार विदेशों की 

कम्पनियों की दी हे, उनके बदले में इरान सरकार को 
By करोड़ ६६ लाख ४० हजार रु० बोनस नकद दिया 
_ जाएगा । १ वष बाद २१.१६ करोड़ और भी बोनस 


Se 


गया है । जिसके agan मद्रास के निकट एक तेल शोधक 
उद्योग की स्थापना की जा रही ह । 


(पृष्ठ ८६ का शेष) पृष्ठ ६ काशेष) गो 


हेद में पिछले दिनों इन्टक का वार्षिक अधि 
वेशन हुआ है । इसमें ये सुझाव दिए गए हें कि सरकार | 
को अनाज का ब्यापार अपने हाथ में लेना चाहिए और 
राशनिग प्रणाली प्रारम्भ कर देनी चाहिए । सरकार को 
भावों पर नियन्त्रण भी करना चाहिए । विभिन्‍न उद्योगों 
को अपने मजदूरों के लिए सस्ते अनाज और जीवनोपयोगी 
agai की प्राप्ति के लिए केन्द्र बनाने चाहिएं । 


समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह मांग 
की गई हे कि किली उद्योग में उच्चतम और निम्नतम 
कमेचारी के वेतनों में १ और १० के अनुपात से ज्यादा 
अन्तर न हो । देश के विभिन्न राज्यों सें कृषि योग्य भुमि 
का उच्चतर स्तर निर्धारित किया जाय और नगरों में 
सम्पत्ति को अधिक केन्द्रित होने से बचाना चाहिए । भूमिः 
हीन कृषकों की अवस्था aga शोचनीय है, उन्हें खाली 
पड़ी हुई जमीनें मिलनी चाहिएं । ऐसे मजदूरों की ग्रामीण 
संख्या २५ प्रतिशत हे । 


आर्थिक शोषण के गुप्त तरीकों st समाप्त करने में 
लिए मैनेजिंग एजेंटों को परोक्षा रूप से अपनी पकड़ रौर 
अधिक मजबूत नहीं करने देनी चाहिए ।. करों से बचने | 
छिद्रों को बन्द करने तथा छिपी हुईं धनराशि को निकालने | 
का भी इन्टक ने सरकार से अनुरोध किया हे | मजदुर | 
को रोजगार के लिए कानूनी संरक्षण. faa, बोनस आयोग 
के निर्णय को मान्य करते हुए कानून बनाया जाय, जीवन 
यापन सूचक सही अंक निकाले जाएं, श्रमिकों के fas 
आवास ओर भूमि की व्यवस्था जल्दी की जाय | 

लोहा- इस्पात उद्योग समिति में भाषण करते ह 
श्रम और रोजगार मन्त्री श्री दामोदरम्‌ संजीवैया ने कटी 
कि सरकार लोहा-इस्पात उद्योग में ठेके पर मजदूर रखने 
की प्रणाली को समाप्त करने fae कानून बनाते i 
विचार कर रही हे । . 
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मिः E 
3 हैं अहुत सी भूमियों पर सूर्थफूल उगता है, 
खाली ७ T हिँ ओर वह शीघ्रता से उगता है। 


गामीण J भारत के किसी भी भाग में हम क्यों न रहते हों 
| फिर भी हम उसी भूमि के बालक है | जितनी 
अधिकता से यह वास्तत्रिकता हम स्वीकृत करेंगे 
| उतनी शीघ्रता से हमारा विकास होगा। 
र्ने के एक समान भूमि के हम त्रालक हैं। हम भारत वे 
छ और बालक हैं | हम सत्र को एक साथ विकास संपन्न 
i a3 करना होगा, और हमारा शीघ्र विकास होगा। 
a | 
aa | 
agt | 
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आपके घर की रंगीन सजावट 


कन्टरास्ट के सोन्दर्य द्वार 
। डी सी एम नवीनतम अत्यन्त रंगीन सज्जा के लिए. आधुनिकतम प्रिटस 
| प्रस्तुत करते हें । सुनहरे पीले रंग के साथ आकर्षक कत्थई रंग । काली 
| श्रौर सफेद पृष्ठ भूमि पर गहरा फिरोजी रंग | 


| भारत भर में लगभग ६७० डी सी एम रिटेल jai a प्रस्थ | 
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सेन्चुरी मिल्स बम्बई की प्रसिद्ध 
फेशन फेत्रिक्स 


५ धोती » छपी हुई सुपरफाइन साड़ियां 
x लिनोज ५ शर्टिंग 

* सेन्चुराईज्ड (प्रीश्रंक) पॉप्लीन 

* ड्रेस मटेरियल + फ्लेनल्स . 

* गादलापाट + ड्रिल्स + लट्टा 

* चादर ५ "तौलिया + कोटन बेस्ट 

* ब्लॅंकेट आंदि-आदि 
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' निर्माता 


सन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मेन्युफेक्चरिंग 
$ कं० लिमिटेड / 
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हेता की उपज बढ़ाने में प्रगतिशील किसान सहयोग दे रहे हैं ! 
प्रगतिशील किसान “3 % 


गोबर कचरे को जलाता नही सुपर- & उन्नत कृषि यंत्रों को क लेकर 
फास्फेट मिलाकर उसकी खाद तैयार भूमि क। सुधार करता है और खेत की 
करता है | उचित तयारी करके ही बीज वोता है । 
@ सुझाव के प्रनुसार T और . oe iE 
अमारत बीज काम में तत नहीं होने देता और सिचाई के साधनों . 

=| पूरा व सही उपयोग करता है । 


LDR LAESEALAE ELD LNA Ap LL, 


७ निराई-गुड़ वार को नष्टं l 
ईगुडाई कर Gag @ जेविक खाद के साथ-साथ उवंरक का 


करता है । , भी प्रा उपयोग करता है। 


७ कीड़ों व बीमारियों से फसल की रक्षां $ उपज की नियंत्रित मंडियों में बेचकर 
के लिए ठीक समय पर उपाय करता है॥ मेहनत का पूरा मूल्य प्राप्त करता है । 


आप भी प्रगतिशील किसान बनकर देश की 
` आथिक खुशहाली में सहयोग दीजिये । 


m o e निकल 


--:राजस्थान सरकार दवारा प्रचारित 


/ ee 
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be “सम्पदा! के दिल्ली स्थित प्रतिनिधि की भावी व्यवस्था के निर्णय तक किसी भी व्यक्ति 
* को सम्पदा का चन्दा लेने का श्रधिकार नहीं है। खेद हे कि गत वष के नियत प्रतिनिधि 
५, श्री महाजन ने दो-तीन मास का कुछ हिसाब अब तक नही दिया है। इसलिए कोई भी बर 

© आर विशेषकर शिक्षणालयः बिना at वर्ष के प्रमाण पत्र के किसी को चन्दा न दे और 
` सिवाग्र दफ्तर के कोई रसीद स्वीकार न करें । उसकी जिम्मेवारी 'सम्पदा कार्यालय पर 


"५ पर नहीं होगी । जिन संस्थाओं व ग्राहकों ने १९६५ का चन्दा श्री महाजन को दे दिया है, | 
C वे रसीद की सूचना अवश्य कार्यालय को दें । k 
है छाक F me i --मैनेजर सम्पदा, शंक्षिनगर दिल्ली-५। | 


हिकिंकककक कक कक बझ कक क क कुक क कुक क क कक क कक क कु कु PPPE कक PPP PPP PPP EPP कु कु कु PEP क कक क्‌ क वःक्‌ कक कक क क क कद कूक कृ कक कक 
me (0? 


iD 


i | विषय-सूची 


| फरत 

4 चिन्तेनीय और विचारणीय wea म 3६ | ४ 
«२. उद्योगों का विकेन्द्रीकरण | ` १६६ | न 
758, सम्पाद्रकीय टिप्पणियां-  ' ` ` ¦ ११७ ३ 
oy हमारी योजनाएं श्रवेज्ञानिक नहीं हैं कृष्णचन्द्र विद्यालंकार १० | ¦ 
सहकारी साख-एक ATTA ग्रादर्शकिशोर सक्सेना : EU | 

६. भारत सहायक संघ की सद्दायता 5 १०१| | 
७, श्रमिकों का जोवन क्रम बदल रद्दा हे ! | कृष्णचन्द्र विद्यालंकार १५४ a 
८, योजनाशथों की प्रगतिशील ब्यवस्था ` श्री अशोक मेहता Me १०६ | 
$ vt मुदास्फीति और आर्थिक विकास | ) श्री योगेन्द्रनाथ छी ome । 
Ao. खाद्य संकट के श्रसली कारश `| प्रो. बी. आर. शेनाय | १८२--२०१॥ À 
5१. खेती में उवरकों का महत्त्व श्री हुमायू' कबीर १ परै | K 
अन्न क्षेत्रों का विभाजन और राज्य श्री सुभाष i 

देश के बन्दरगाह _ डा० नगेन्द्र सिंह ? muj ` 
पंचवर्षीय योजना कीं मौलिक दृष्टि RER cke ie क त. 

ली में मद्यपान Si i हि 


व्र्त्त परिचय--संततिनिरोध का दूसरा पक्षरू<वस्त्र उद्योग की समस्याए--इर्पात. की प्रति ब्यक्ति 
` खपत--देश में चीनी मिलें-जनसंख्या के अनुपात से डाक्टर 


नया सामयिक साहित्य 

कारी इस्पात कारखानों में उत्पादन 

मा निगम की प्रगति ROE 5?क पाना 
a ant EER REEN >> 
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१५. वित्त मंत्रियों की यह परम्परा रद्दी हे कि बजट पेश 
करते हुए वे आय का कम अनुमान लगाते हें और 
१६४ am ग्रधिक । ऐसा करने का उनका उद्देश्य केवल 
१६६ Aad कर लगाने का ओऔचित्य सिद्ध करना होता हे। 
VY) यह बात.नहीं कि संसद्‌ के सदस्य वित्तमंत्री का ध्यान 
१०) | इघरन खींचते हों, किन्तु शासक दल अपने प्रबल बहुमत 
१०३ | कै ब्राधार पर बजट पास. कराने में कोई कठिनाई नहीं 
देखता देश के विभिन्‍न अर्थशास्त्री, उद्योगपति और 
'समाचार पत्र, जो तीब्र विरोध करते हैं, उसका, कोई 
WA नहीं होता.। हम स्वयं इन पंक्तियों में वित्त मंत्रियों 
की इस नीति का विरोध करते रहे हैं । वस्तुतः ag संसद्‌ 
के सदस्यों को असंत्य स्थिति बताकर उनसे मत हीने का 
एक प्रयत्न होता है । FS 
इस अधिवेशन में लोक सभा की लेखा श्राकलन 
समिति ने केन्द्रीय सरकार की इस कुख्यात प्रवृत्ति की 
हर आलोचना की हे और यह चेतावनी दी हे कि 
a ar रौर वास्तविक संख्याओं में ३-४ प्रतिशत से 
: se shy नहीं होना चाहिए। इससे अधिक अन्तर 
२ विचारणीय विषय है ।? लेकिन सरकार ने 
shee s वनी की चिन्ता नहीं की । उसकी प्रवृत्ति 
= as अपरिवतित रही है । १६६४ की 
पर शा प्रका रिपोर्ट से ली गई यह संख्याएं इस तथ्य 
श डालेगी 


` पोज १९४ 


`प्रति वर्ष बहुत कम किया जाता रहा । १३६४-६६ में 


क चम्तनीय और विचारणीय . `" 


करोड़ रुपयों में.  ” 
वर्षे बजट में करो से अनुमान श्रौर प्रतिशत 


करों से वास्तविक वास्तविकसें र 
अनुमानित आय श्रन्तर `` 
१३६१-६२ ८३१ ४२ ११७ id iSo 
१३६२-६३ ३8. ११८१ दर” = १८.२ 


१३६३-६४ १३१६ ११०५ १४३१ 4११. 

उपयुक्त संख्याश्रों से यहद स्पष्ट है क्रि तीसरी योजना 
के प्रथम तीन वर्षो में करों से होने वाली श्राय कां अनुमान 
यका जो संशोधित अनुमान हे, वह बजट के प्रथम aJ- 
मान से कहीं ज्यादा हे । दोनों संख्याएं क्रमशः १६८) 
करोड़ और १४७६ करोड़ हैं । इसका श्रथ यह है कि वित्त 
मंत्री स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि इस वषं भी बजट के 
अनुमानों से १०२ करोड़ रुपये की अधिक श्राय होगी । 
सम्भावना यह है कि वास्तबिक आमदनी इससे भी अधिक 
होगी । यदि वास्तविक श्राय के अनुमान अपेक्षाकृत ठीक 
लगाए जाएं तो वित्त 'मंत्री के पास नये कर pei के 
चित्य को सिद्ध करने का कोई आधार नहीं WaT | यह 


झोक हे कि वित्तमंत्री ने इस वष कर कुछ कम किए हैं, 


किन्तु वस्तुतः करों .में और भो. अधिक राहत दी जा 


-सकती थी। « spese o 
१६६४ की श्राडिट रिपोर्ट में यह भी बताया गया।है | 
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कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कै प्रथम तीन वर्षा में करों की 
अनुमानित और वास्तविक झाय में जितना अन्तर है 
उसकी अपेत्ता बहुत कम अन्तर करों से भिन्न साधनों 


की आय की अनुमानित और वास्तविक संख्यां में हे। 


यह नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट हे-- 
. (करोड़ रुपयों में) 

वर्ष बजट में वास्तविक कर दोनों में अन्तर का 

कर भिन्न भिन्न aia अन्तर प्रतिशत 


आय 
१९६१-६२ १८३ १८२ र +94.0 
१६६२-६३ ३०२ ४०४ २२ +¥.5 
१६६३-६४ ४८० ४०० २० +2.4 


इसका wa यह है कि वित्तमंत्री उस आय का 
अपेत्ताकृत ठीक श्रनुमान लगाते हैं, जो EN से भिन्न 
साधनों से होती है । करों की थाय में जहां अन्तर १४ 
और १८ प्रतिशत हे, वहां कर-भिन्न साधनों से होने 
वाळली आय में श्रन्तर € प्रतिशत से ज्यादा नहीं हे और 
पहले वर्ष में तो यह श्रन्तर १ प्रतिशत ही. रहा है। 

बजट पेश करते समय वित्त मंत्री इस प्रथा का भी 
पालन करते हैं कि ब्यय का भ्रनुमान वास्तविक राशि से 
बहुत भ्रधिक करते हैं श्रोर इस तरह जनता को ag बताना 
चाहते हैं कि ad बहुत अधिक हो रहे हैं और भ्रामदनी 
बहुत कम हे । नोचे की संख्याओं से यह अधिक स्पष्ट हो 


जायगा-- 
(करोड़ रुपयों में) 
राजस्व खातों में व्यय 
PA वषे बजट का वास्तविक अन्तर 
बु अनुमान ब्यय 
१९६१-६२ १०२४ १०१२ महार 
१६६२ ६१३ १३८२ १४७२ + ६० 
१६६३-६४ १५८५२ १८१७ --३९ 
२०४१ १६६६% —४२ 
त व्यय 
२२९ ४३६ --९३ 
६५२ ६१२ कमीत 
ace ८१४ --७३ 
६७० 8428 — ‘5 
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ब्यय में अनुमान की अपेक्षा यह अधिक बंचत l 
हो रही है । कुल व्ययों में (जिन पर मत लिया जाता हे 
या नहीं लिया जाता है)--१९६०-६९ में १०० करो 
रुपये की और १६६१-६२ में ८८८ करोड़ रुपये की बज्र 
की अपेक्षा बचत हुईं है । यदि इस सम्बन्ध सें भी वित्त 
मंत्रालय अधिक सतर्कता से काम लें तो जनता पर श्रधिक 
कर लगाने की बहुत आवश्यकता प्रतीत न हो । 

भारत के प्रधान मंत्री ने उद्योग व्यापार मंडल में 
अधिक कर लगाने के भ्रौचित्य को सिद्ध करने की चेष्टा 
इसी आधार पर की है कि खर्च बहुत बढ़ रहे हैं । यि 
WMA ओर ब्यय का अपेक्षाकृत ठीक अज्ुमान किया जाय 
तो शायद श्रधिक कर लगाने का औचित्य सिद्ध न किया 
जा सके । अनेक राज्य सरकारें भी केन्द्रीय सरकार पे 
बहुत भ्रधिक रुपये की मांग कर लेती हैं, परन्तु खचे नहीं 
कर पातीं | अधिक कर लगाने का एक हानिकारक परिणाम 
यह होता है कि देश के उद्योग और ब्यवसाय पू'जीनिर्माण 
में बहुत कठिनता अनु भव करते हैं । श्रार्थिक विकास है 
लिए यह आवश्यक हे कि कर कुछ कम लगाए जायं, ताकि 
न केवल उद्योग eg afte बचा सकें, बल्कि साधारण 
जनता भी उद्योगों के शेयर लेने के लिए प्रोत्साहित हो। | 

किसी बजट को पेश करते समय वित्त मंत्री का ध्यात 
केवल अपना कोष भरने की ओर नहीं होना चाहिए, ale 
देश की ग्रथ ब्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और सुस्थिर बनाने 
की ्रोर भी होना चाहिए | 


उद्योगों का d 

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनेक राज्यो 
में अपने-अपने विकास निगम बन गये हैं । इन निगमो 
की ओर से लोगो को भुमि की श्राप्ति और बिजली हीं 
सुविधा श्रोर सड़कों के निर्माण आदि की ब्यवस्था a 
जाती है, ताकि उद्योग को विशेष कठिनता न at । इस म 
में विभिन्न राज्यों में जो ब्यय gar हे, वह बिस 
लिखित है। ` 


(रुपया लाखों में) 
आन्ध्र प्रदेश 


७८.० 
आसाम १५,० 
बिहार ६८.१ 


जे ५७.७ Was में 
जम्मु कश्मीर ae 9१ 
केरल ७३.७ ” 
मध्य प्रदेश १९६.० 99 
मद्रास ing ” 
महाराष्ट्र ११३.३ » 
मैसूर १०.० ” 
उढीसा १२०० ११ 
पंजाब TA 99 
राजस्थान १३.३ ” 
उत्तर प्रदेश २६२.० न 
पश्चिमी बंगाल १८.३ छ 


इस तालिका से यह मालूम होता है कि विभिन्न 
राज्यों की ब्यय-राशियों में बहुत अन्तर है । पंजाब, 
मद्रास, जम्मू और काश्मीर में कोई राशि रखी ही नहीं 
दीखती । इसलिए 'ग्रावश्यकता ag? कि प्रत्येक राज्य 
में उद्योगधन्धों की सम्भावनाओं पर पुनविचार किया 
जाय । कुछ राज्यों में उद्योगों को स्वयं श्रथवा उद्योग- 
वित्त निगमों द्वारा सद्दायता दी जा रही है । तीसरी पंच- 
वर्षीय योजना की अवधि सें राज्य बहुत सम्भवतः विभिन्न 
राशियां भ्यय करेंगे :--- 


(लाख रुपयों में) 


भ्रान्ध प्रदेश २१४.० 
आसाम ६२४.० 
बिद्दार २६६,६ 
गुजरात pts 
जम्मू कश्मीर - 
केरल ३४६.२ 
मध्य प्रदेश १४.० 
मद्रास = 
महाराष्ट्र (०-० 
मेसूर १६४.० 
उड़ीसा २३७.० 
जाब १००.० 
राजस्थान ४०.३ 
दतर प्रदेश १४ i ० 
पश्चिमी बंगाल are 
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` सुविधा देनी चाहिए । किन्तु एक बढी कठिनाई यह हे 


ang जाना. चाहता. है, तो उसे यई भय हे 
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इस तालिका से भी विभिन्‍न राज्यों द्वारा व्यय की 
जाने वाली राशियों में बहुत श्रन्तर दीखता है । अनेक 
wat में जो उद्योग की दृष्टि से विकसित नहीं हैं, उद्योगः 
पति नहीं जाना चांहते । इसी कारण उद्योगो का विकेन्द्री- 
करण नहीं हो पाता है । बम्बई नगर और उसके 
समीपवर्ती उप ami में उद्योगों की सुविधाओं के 
उदाहरण सभी ब्यवसायी वहीं नये नये उद्योग खोल रहे 
हैं । इसका परिणाम यह.हुआ है क्रि १३४१ में जहां 
बम्ब्रई की जनसंख्या १८ लाख थी, वहाँ १९६१ में 
४१.१ लाख से भी ज्यादा बढ़ गहे हे । यह सम्भावना 
भी की जा रही है क्रि १६५१ तक वहां की जनसंख्या 
७० लाख से भी श्रधिक हो जायगी । १६८ वर्ग मीढ के 
बृद्दत्तर बम्बई में मद्दाराष्ट्र का ६० प्रतिशत उद्योग सीमित 
ददो गया है । कुल राज्य के श्रमिकों का ४४ प्रतिशत इस 
क्षेत्र में है । महाराष्ट्र का शेष विस्तृत क्षेत्र अभी तक 
उद्योगों की दृष्टि से बहुत विकसित नहीं हो पाया है । 
जो स्थिति महाराष्ट्र की हे, वही अन्य बड़े उद्योग प्रधान 
नगरों की भी है । कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली भ्रादि 
अन्य बड़े नगरों की जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही 
है । इसलिए आवश्यकता यह है क्रि अब बड़े नगरों में 
उद्योगों को स्थापित न gta देकर अपेक्षाकृत पिछडे Sat में 
स्थापित किया जावे । ४ 

योजना आयोग ने चौथी योजना के श्रावेदन पत्र सॅ. 
उद्योगों के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया है। इसके ag- 
सार न॑ केवल विविध राज्यों में उद्योगों का व्रिकेन्द्रीकरण 
करना होगा, किन्तु प्रत्येक राज्य को भी उद्योगों का 
विकेन्द्रीकरण करना चाहिए अर्थात faa Gal में उद्योग 
बहुत कम विकसित हैं, वहां नए उद्योग खोलने की 


कि विभिन्‍न राज्य अविकसित क्षेत्रों में उद्योग विकास की 
सुविधाएं तो दे रहे हैं, किन्तु उन सुविधाओं का लाभ 
बहुत कम उठाया जा रद्दा है । केन्द्र के वित्तमन्त्रीने | 
उन उद्योगों से रियायत करने की घोषणा की 
अपने कारखानों को बाहर ले जाना चाहें । WT 
कोई कारखाना अपनी वर्तमान भूमि को बेचक 


; 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जंमीचों को बेचने सें उनसे जो प्‌ जीगत लाभ aim, उस 
पर सरकार बहुत भारी कर ले लेगी । केन्द्रीय वित्तमन्त्री 
ने यह maaa दिया. है कि जिस मात्रा तक वे अपने 
पुजीगत लाभ को नये चेत्र में कारखाना, स्कूल, अस्पताल 
और क्वाटर आदि बनाने में व्यय करेंगे, उस मात्रा 
पर लिया गया पूजीगत लाभ कर वापिस at दिया 
aam । देखना यह हे कि उद्योग इस प्रोत्साहन का 
कितना लाभ उठाते हैं । 
बडे नगरों की जनसंख्या कम करने के लिए कुछ 
अन्य कदम भी उठाने पढ़ेंगे । सत्ता का विक्ेन्द्रीकरण 
करना होगा we श्रन्य स्थानों में निवास, शिक्षा, चिकित्सा 
और ब्यापार की सुविधाएं ज्यादा देनी होगी । 


एशियायी देशों की आथिक समस्याएं 


“asia को, जो कि एशिया और सुदूर पूर्व के देशों की 
अधिक ate के लिये बनाया गया है, भारत सरकार ने 
आगामी अधिवेशन के लिए निमंत्रित किया हे । यह 
संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से बनाया गया है । श्रत्र 
तक इस संगठन की शर से २६ सम्मेलन हो चुके हैं । 
इस संगठन का मुख्य कोये एशिया श्रौर सुदूर पूर्वे की 
Has समस्याश्रों का भ्रध्ययन करना और सहयोग देना 
है । वैलिगटन (न्यूजीलेण्ड) में इस संगठन के सम्मेलन 
ने जो निश्चय किए , वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं :--- 

, इस चेत्र के अंतर्गत सभी. देशों की राष्ट्रीय विकास 
योजञनाग्रों सें परस्पर समन्वय किया जाय ।. इस चेत्र की 
सभी सरकारों से एशिया विकास. बेंक स्थापित करने की 
योजना में सहयोग देने के लिए कहा जाय । यह बेंक १ 
ma डालर की पूजी से खुलना चाहिए | विकास की उन 
प्रवृत्तियों को इससे सहायता मिलनी चाहिए, जिनको ad- 
मान संगठनों से सहायता नहीं मिल सकती । इस बेंक के 
संगठन पर अधिक विचार करने के लिए बिभिन्न देशों की 


$ छुक उपसमिति भी निश्चित कर - दी गई हे । दिल्ली में 


होने वाले आगामी अधिवेशन में यह समिति अपनी रिपोर्ट 

स्तुत करेगी । १६६९ के अंत में होने वाले एशिया 
0020 य ब्यापार मेले में भी प्रत्येक देश से सहयोग देने की 
की गई है। इस सम्मेलन में एशिया के देशों में 
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परस्पर ब्यापार थढ़ाने और ब्यापार की. समस्याओं पर 
विचार करने का अनुरोध किया गग़ा:। अफगानिस्तान आदि 
जिन देशों के पास समुद्र तट नहीं है, उनकी ब्यापार संबन्धी 
असुविधाओं पर भी विचार करने का निश्चय gA । संयुक्ग | 
राष्ट्र संघ की ओर से प्रशिल्पिक शिक्षण की जो सुविधाएं | 
उपलब्ध हैं, उनसे पूरा लाभ उठाने का भी परामश समस्त | 
देशों को दिया गया | 
वस्तुतः ag संगठन एशियाई देशा! के लिए बहुत | 

लाभकारी हो सकता हे, परन्तु इसके लिए आवश्यक है 
कि एशियाई देश परस्पर विरोध भोव को छोड़कर एक 
द्दौं ।' पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान ओर अफगानिस्तान 

थां भारत ओर लंका के परस्पर स्वाप संघष को राजः | 
नेतिक स्तर पर बढ़ने न far जाय । जिस स्तर पर योरोप 
के कामन मार्केट के देशों ने परस्पर तटकरों की दीवारों को 
तोइने की दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ किया है, उसी प्रका 
एशियाई देशों को भी करना होगा । इसके बिना यह 
संगठन सुदृढ़ नहीं हो सकता | 


कृषि संस्था की हीरक जयन्ती 
कृषि अघुसंघान dem की स्थापना बिहार के पुमा | 
गांव में की गई थी । अत्र पिछले महीने में इसकी ale | 
जयन्ती मनाई गई हे । ५8३४ के भूकम्प से agaa 
हो जाने के बाद इस संस्था को नई दिल्ली में लाया M 
था। इस संस्था ने कृषि अनुसंधान की दशा में बहु 
उन्नति की है । १२६० एकड़ क्षेत्र में यह संस्था फेडी | 
हुई है । श्रनुसंघान के साथ-साथ कृषि शिक्षण का भी यह 
भारी प्रबन्ध है । भिन्न-भिन्न ञ्नाजों, फलों रो 
सब्जियों की फसलों के सुधार के सम्बन्ध में. यहाँ र 
परीक्षण किये गये हैं । गेहूँ और गन्ने के नये और उत 
बीजों का अनुसंधान यहीं हुआ हे । नयी अधिक उपना 
और रोगमुक्त किस्मे निकाली गई हैं । नडे फसलों के उ 
दन में एक्सरे, श्रल्ट्रावाइलट किरण और रेडियो विकर 
आदि आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जा रही € 
विभिन्न किस्मो के संकरण से ash की ऐसी F 
निकाली गइ हँ, जिनसे प्रति एकड़ . ७४-८० aa मी 
पैदा होता है, ज्ञबकि साधारण बीजों से १०-१४ मे 
ज्यादा उपज नहीं AA ALA एक-ऐसी किए 


वि... 


—_— 
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वाली बालें होने के कारण चिड़िया नहीं खा 
सकती । इसी तरह सब्जियों ओर फलों सें भी नयी 
हि निकाली जा रही हें । फसलों के रोगों की चिकित्सा 
कै लिए अनेक रासायनिक द्रब्य तयार किये जा रहें हैँ। 
sa संस्था पर हमें गवं ना चाहिए । हमें आशा है कि 
बह संस्था देश के कृषि त्रिकाल सें ओर भारतकी अन्न 
ait भी अधिक सहायक 


जिक्षको रोपं 


पमस्या को fag करने में 
होगी । 
एक चिन्तनीय प्रवृत्ति 
aaas के एक संमाचार के ग्रनुसारः€ लाख रुपये की 
rapa एकं नह फक्ट्री खुल रही हे । इस फॅक्टरी में 
स्त्रियों की चोलियां (ब्र जीयर) बना करेंगी । इसकी 
gga क्षमता ३० लाख रुपये की होगी । इस नये 
उद्योग के. लिए अमरीका की मिडिन' फार्म कम्पनी का 
हेहयोग' mg feat गया है । इसके मेनेजर मिस्टर 
मनरहुरुबिट्स ने बताया हे कि इसका अधिकांश उत्पादन 
विदेशों को fata किया जायगा॥ भारत: में इसके उत्पादनों 
कै लिये २०० स्टोर खोले जायंगे । 

“ यह समाचार उस बढ़ती हुई प्रवृतिका सूचक है जो 
Be उद्योगों को बड़े उद्योगों की स्थापना करे द्वारा समाप्त 
कनेकी दिशा मै हो रही हे । कुछ दी वर्षा में हमने देखा 

ि पाने का उद्योग वडे उद्योगों ने हथिया लिया है। 
भव हिन्दुस्तान लीवर : ही नहीं, अन्य भी . अनेक बड़े 
र ने अपने विपुल साधनों का प्रयोग करके घरों में 
oo उद्योग .को समाप्तप्राय कर दिया... है | 
मा कपडो का ब्यवसाय दर्जियों के लिए fat दद 

और अचार सुरट्याऔर चटनी के छोटे उद्योग 

बडे उद्योगों & सामने GAIT. प्राय होते दीखते हैं । 


के gin पर तो कुछ बडे उद्योगों का एकाधिकार 


Pal है इट बनाने करे. भी बडे उद्योग बन रहे 
सु, कर श्रम, प्रधान उद्योगों के पर जी प्रधान उद्योगों 


प्‌ 
र्‌ रिणूत होते की प्रबृत्ति का fas. भविष्य.सें. 
5 00 80, यह विचारणीय विषय है। . 


जीव वेज्ञानिक जेम्स बोनर Maa 
थी कि मानव शीघ्र ही समुद्र से भी 


वानस्पतिक निरामिष भोजन प्राप्त कर सकेगा, जो पौष्टिक 
भी होगा और स्वादिष्ट भी । यह भविष्यवाणी ऐसा प्रतीत 
होता है कि कुछ ही वर्षो में सत्य सिद्ध हो जायगी । 
१३६१ से हिन्द महासागर के २.८ करोड़ वर्ग मील के 
विस्तृत चेत्र में agaaa अभियान चल रहा. है । इसमें 
भारत और अमेरिका सहित ३२ राष्ट्र भाग ले रहे हैं॥ 
समुद्र में उत्पन्न होने वाली अलगा घास से पौष्टिक तत्व 
प्राप्त करके नया भोजन तैयार किया जायगा । “इस अलुः 
संधान के वेज्ञानिकों को यह विश्‍वास हो चुका है कि यदि 
सावधानी के साथ आयोजन किया जाय तो हमारा एक 
तिहाई भोजन पेकिट में बन्द जमा हुआ AN शीघ्र पक 
सकने योग्य इस स्रोत से प्राप्त हो सकता है | , . ... 

केवल भोजन ही नहीं, समुद्र सें तरह तरह के रासा: 
afis और खनिजञ-पार्थो का भी aaa भंडार हे। विन्द 
महासागर की तलह्दटी के नीचे तेल, प्राकृतिक गेस और 
सभी प्रकार के विशाल भंडार बन्द पडे. हें। इनसे विश्व 
की-हासशील़ "ति को. बढ़ाने में योग मिलेगां। _ . _. 

लालसागर में २००० मीटर नीचे. गर्म पानी के दो 
स्रोत मिले हें । अरब महाप्तागर में अन्य महासागरों की 
अपेक्षा £ गुना फास्फेट पाया जाता है। अनुसंधान के 
सफलता Gas पर्ण हो जने पर मोसम की भविष्यवाणी 
भी अपेक्षाकृत ठीक et सकेगी । वस्तुतः समुद्र को संस्कृत 
साहित्य में रत्नाकर ठीक दी कद्दा गया हे । यह रत्न केवल 
मोती मू गे के रूप में ही नहीं, मानव के जोवनोपयोगी 
पदार्थों के रूप में भी श्रनन्त श्रौर श्रतल समुद्र में से 
प्राप्त किए जा सकते हैं र भाज का वैज्ञानिक इसे प्राप्त 
करके छोडेगा । भारत के वैज्ञानिक भी इसमें योगदान दे 
रहे हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है । 


मोटर गाड़ियों के मूल्य 

भारत सरकार मोटर गाड़ियों के वितरण :पर लरे हुए. 
प्रतिबन्ध at और अधिक कठोर करने का विचार कर रद्दी 
हे.।, इसका कारण यह-बताया गया है कि मोटरों. की मांग 
लगातार बढ़ रही है श्रौर उत्पादन: कम दो रहा: है ॥ गत, 


ad मोटर उद्योग के अजुमान के अनुसार उत्पादन: औरू | 


मांग में बहुत-कम अंतर रहने की संभावना थी; इसलिए 


इसने नियंत्रण को समाप्त करने की सलाह दी थी, किन्तु | : 


pep. 
१६६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| wa ऐसा प्रतीत होता है कि मांग बहुत अधिक बढ़ रही 
। हे, काला बाजार बढ़ रहा है। इसलिए मोटर निर्माताश्रों 
| के संघ ने ही नियंत्रणों को समाप्त करने की मांग वापिस 
ले ली है । अब यह भी सम्भावना कम हे कि मोटरों का 
उत्पादन ब्यय कम हो जायगा । इसलिए मोटर उद्योग 
पर से नियंत्रण हटाने की आवश्यकता नहीं रहेगी । इसके 
बिपरीत नियंत्रणों को श्रौर अधिक कठोर करने की 
आवश्यकता हे। 

दूसरी ओर मोटर निर्माताओं ने अपने «लय पहले हदी 


| 

। 

| 

| 

| | नहीं थी । सरकार ने केवल टायरों पर ग्रतिरिक़् कर लगाने 
| का प्रस्ताव किया हे । इसके परिणाम स्वरूप केवल ४०) 
| मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए, किन्तु उद्योग निर्मातश्रों ने 
| मोटर के समस्त पुर्जा पर कर वृद्धि मानकर गाड़ियों के 
। मुल्य ४००) Fo तक बढ़ा दिए हैं। सरकार ने १७ फर- 
| वरी से अतिरिक्न आयात कर लगाया है किन्तु मोटर निर्मा- 
f ताश्रों ने इससे पहले बनी हुई गाड़ियों के भी मूल्य बढ़ा दिए 
हैं, जिनके लिए उन्हें श्रधिक्र आयात कर नहीं देनापढ़ा । 


भारत में डाक्टरों की कमी 
एक देश की समस्या का समाधान दूसरे देश के 
लिए एक नह समस्या उत्पन्न कर देता है । इसका एक 
उदाहरण भारत और पाकिस्तान में डाक्टरों का अभाव 
है । पृष्ट १६३ पर प्रकाशित तालिका इसका प्रमाण है । 
fila भौर अमेरिका सें जो स्वास्थ्य योजनाएं चल 
रही हैं, उनके लिए वहां डाक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
नहीं हो रहे । इसलिए वह भारतीय डाक्टरों की नियुक्ति 
अधिकाधिक संख्या में कर रहे हे । ब्रिटेन की राष्ट्रीय 
स्वास्थ सेवा योजना में जून १६६४ तक १६०० भारतीय 
डाक्टर काम कर रहे थे अमेरिका में प्रतिवर्ष १७०० विदेशी 
डॉक्टर आजीविका के लिए जाते हैं। इनमें से १४०० 
भारतीय डाक्टर हैं केवल न्यूयाक के भ्रस्पतालो में ही 
आज ३४०० भारतीय डाक्टर काम कर रहें हैं । भारत 
5 में चिकित्सकों के चुनाव के लिए अमेरिका की एक संस्था 


बढ़ा लिए हैं, जबकि उन्हें अभी बढ़ाने की आवश्यकता: 


विद्यार्थी वहीँ बस जाते हैं । | 

इतने afas प्रवास के कारण चौथी योजना मै 
स्वास्थ्य के प्रसरणशील कार्यक्रमों में बाधा पढ़ने दी 
सम्भावना है । इसलिए भारत सरकार का स्वास्थ्य 
मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा हे कि किसी 
विद्यार्थी को विदेश में प्रशिक्षण की अनमति देने से पप 
उसकी भारत में ३ वष तक सेवा करना अनिवाय का 
दिया जाय । 


भारत पर भारी ऋण | 


भारत सरकार के वित्तमन्त्री की सूचना के अनुसार 
विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से १ जनी 
१९६५ तक ३३२३.६४ करोड़ रुपये ऋण ले रखो है। 
उनमें सबसे बडी राशि अमेरिका की है ११२१.३ 
करोड़ । दूसरा स्थान पश्चिमी जर्मनी का है जिसने 
३०,०८ करोड़ रुपया दिया है। तीसरा स्थान सोवियत 
रूस का है जिसने भारत को ३८३.६१ करोड रुपया 
ऋण दिया है । ब्रिटेन ने भारत को ३२१,६६ करोइ 
रुपया ऋण दिया है । इसके अलावा अन्य भी अनेक 
राज्यों ने भारत सरकार को ऋण दिया हुना है । Se | 
(पृष्ठ १७४) हम इतनी बड़ी-बड़ी राशियों को प्राप्त करे | 
पर प्रसन्न हो सकते हैं, किन्तु साथ द्वी हमें ag भी स्मरण 
रखना चाहिए कि यह ऋण बिना ब्याज के नहीं हैं भौ 
नदान ही में हैं । इन सबको हमें ब्याज संद्वित चुकाना है । 


सम्पदा का राजस्थान अक 

हमने कुछ समय पवे | का राजस्थान श्र 
निकलने की घोषणा की थी । इस घोषणा का राजस्थान मं 
बहुत स्वागत हुआ हे । अनेक पाठकों ने सम्पदा FH 
अंक के faq रुपये भेज कर कापी at सुरक्षित भी करो 
लिया है और श्रनेक कृपालु विज्ञापनदातांश्रों ने fast 
भी दिए हैं । किन्तु हमें खेद हे कि हम अनिवायं कारणों | 
से aq अंक समय पर नहीं निकाल सके । सम्पदा के "A 4 
पाठकों के निकट हम क्षमा प्रार्थी हैं, किन्तु इम 3% 
विश्वास दिलाते हैं कि यह अंक waza प्रकाशित होगी 
as अधिक तेयारी के साथ । प्रकाशन तिथि की सूचना 
में देंगे । 


सम्पदा, | 


कृष्णचन्द्र विद्यालकार 


० रु समग्र पहले प्रोफेसर लंटविन ने योजना को 
क्यों पर एक विवारपूर्ण लेख प्रकाशित क्रिया था । इस 
ले पर श्रनेक अन्प विद्वानों ने भी अपने विचार प्रकट 
किये थे | प्रो० लेटविन ने अपने लेख सें दो स्थापनायें प्रस्तुत 
को थी एक तो यह क्रि सरकार की ओर से किसी विकास 
योजना का व्यवस्थित विनियोजन लोकतम्त्र तथा व्यक्तिगत 
खातन्य पर श्राधात करता है । उनकी दूसरी स्थापना यह 
भी कि भारत की पंचवर्षीय योजना का आधार वेज्ञानिक 
प्रौर शास्त्रीय नहीं हे । भारतीय विकास योजनाओं के 
निर्माण में वेज्ञानिक शास्त्रीय युक्िक्रम पर राजनीतिक दल्न _ 
हावी हो गये हैं । इस दूसरी स्थापना के समर्थेन में उन्होंने 
हमारी विक्रास-योजनाओं पर निम्नलिखित ्राचेर किए हैं-- 
. १, पंचर्धीय्र विकास योजनाओं का मुख्य .लच्य देश 
का आर्थिक विकास होना चाहिए । 

२, ऐसी सब योजनायें जो देश में कृषि ओर उद्योग 
का उत्पादन बढ़ा सकें, इन पंचवर्षीय. योजनाश्रों 
में पम्मिलित की जानी चाहिए थीं, किन्तु हमारी 
वतमान योजनाओं का मुख्य लक्ष्य उत्पादन 
वृद्धि नहीं, समाजवाद बन गया है । 

२, इसी लच्य विपरीतता के कारण हमने जमींदारी 

| उन्मूलन तथा अन्य भूमि सुधारों पर बहुत 


ais अधिक बल दिया । परिणाम यह हुआ कि 
maa} 7 ` समारा उत्पादन कृषि विकास की विभिन्त 
ee) '. योजनाओं --सिंचाई ay बीज, अच्छे यंत्र 
ret} 5 ऑदि के कारण जितना बढ़ना चाहिए था, 
a उतना नहीं बढ़ सका । कृषि के विकास में 
रणे | ` जो जमींदार साधन जुटा सकता था, वह ही 
प्रेमी नहो रहा। 
Fi ताग a नीतियों ने, जो समाजवाद के नाम 
ध Pe. a पूजी निर्माण को निरुत्साहित 
000४. मको के हित के नाम पर आधुनिकी 


he करण्‌ की प्रगति कुछ 


p i ५ Wa ay 


3 शिश्रिल हो गई । उनके. 
श्र 
"वा मंगल कायं आदि में होने वाले खर्च 


8. 
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हमारी योजनाएं अवज्ञानिक नहीं हैं 


———— es NS 
| प्चवर्षीय योजना पर कुछ 
आ्राक्ष प और उनका समाधान 
EE A 


ही बहुत नहीं बढ़ गये, नई अ्रद्यतन मशीनरी के 
लगाने सें भी इसलिए संकोच fea गया कि 
श्रमिक बेकार न हो जायें । 


« सरकार की कर निर्धारण की नीति भी देश के 


श्रार्थिक विकास को शिथिल करने का एक साधन 
बन गई है । जितने नये-नये कर लगंगे, उतना ही 
पुजी निर्माण कम होगा। 


. खादी का अर्थशास्त्र वस्तुतः आज का MAMET 


नहीं है । परन्तु सरकार एक वर्ग विशेष को 
संतुष्ट करने के लिए भावनाओं के नाम पर 
करोड़ों रुपया खर्चे कर रही है । इसका बोझ 
जनता को ही उठाना पड़ता है । 


, मद्य निषेध की नीति के कारण राज्य सरकारों 


को करोड़ों रुपयों की हानि होती हे और उधर 
नाजायज शरात्र बेची जाती St 

शाकाहारी समाज की सहानुभुति प्राप्त करने के 
लिए सरकार मुर्गी पालन और मत्स्य ब्यवसाय 
पर यथेष्ट ध्यान नहीं दे पाती और परिणामतः 
खाद्य समस्या प्री तरह हल होने में कुछ कठि- 
नता बढ़ती है। आयुर्वेद पर भी करोड़ों रुपये 
ब्यय आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी . सिद्ध , 
नहीँदोरहा। - 

विभिन्‍न भारी उद्योगों को स्थापित करने कै fat 
स्थान का निर्णय, sire आधार पर नहीं, . 
विभिन्‍न प्रभावशाली राज्य सरकारों के दबाब 
में आकर क्रिया जाता है । तेल संशोधन के दो 
कारखानों का स्थान-निर्णय इसी तरह किया 
ग | 

aes के agua से यह भी सिद्ध हो चुका ' 
हे कि सावजनिक चेत्र सं उद्योगों का निरन्तर 
बिस्तार बहुत लाभकारी नहीं रहा । pb वेः 
जनिक उद्योगों में वर्षा तक कोई लाभ ही नहीं 
हुआ और EA है तो बहुत कम । ल्क 
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११, भिन्न-भिन्न राजनीतिक हितों को संतुष्ट करने के 
नाम पर हमारी योजनाएं बहुत बहुमुखी हो 
गई हैं और इस कारण हमारे साधन और हमारी 

` शङ्कियां बिखर जाती हैं । नमक कर से नागरिकों 

पर बहुत थोड़ा बोझ डाल कर भी करोड़ों रुपये 

की आमदनी हो सकती है, परन्तु एक मुठी 

भावना का ख्याल करके वह कर नहीं लगाया 
जा रहा। 

१२. कुछ एक प्रभावशाली व्यक्रियों के संतोष के लिए 

प्राथमिक और शिल्पिक शिक्षा के feat का बलि- 
दान करके नाच-गान और नाटक श्रादि पर कला 
और संस्कृति के नाम से भारी रकम खच की 
जा रही हे । 

१३. नह पंचवर्षीय योजनाश्रों की घोषणा प्रायः ऐसे 
समय की जाती हे, जब देश में ग्राम चुनाव होने 
के दिन निकट होते हें। इसलिए स्वभावतः 
पंचवर्षीय योजनाग्रों का निर्माण श्राकर्षक नारे- 
बाजी को पुष्ट करने के लिए किया जाता है । 

योजना का निर्माण उद्योग और ब्यापार तथा 
कृषि के विशेषज्ञों द्वारा नहीं, राजनीतिक नेताओं 

के द्वारा होता है। यही कारण है कि योजना 

` maaka और वेज्ञानिक ्राधार पर नहीं 

.  बनपाती। 

परन्तु | 

_ „हमने ऊपर की पंक्रियो में संक्षेप से आलोचकों की 

सम्मति और युक्रियां देने का प्रयत्न किया है । इस युद्वं 
के समर्थन में भर भी कुछ न कुछ कहा जा सकता हे, 
परन्तु उनका सारांश हमने दे दिया हे । प्रस्तुत पंक्कियो में 
. हम इन विचारों पर ही कुछ निवेदन करना चाहते हैं | 
ब्र ` अर्थशास्त्र को वैसा वैज्ञानिक स्वरूप. देना. सम्भव 
wae sit रसायन, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा 
oa गणित आदि को दिया जाता है। श्रर्थशास्त्र का सम्बन्ध 
नहीं, जीवित मानव से है, जो अपने आप 
विचार करता हे, अपनी कुछ इच्छाएं प्रकट 
था उन इच्छाओं की पति के लिए कुछ 
रता है । इसलिए अर्थशास्त्र या कोई भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


समाजशास्त्र जन भावनाश्रों के प्रतिकूल नहीं जा सकता, | 
उसे सदा जन भावनाओं का ध्यान रखना ही पड़ेगा और | 
उनके अ्रनुकूत्त अपने नियमों ओर आदर्शा सें कुछ परि. 
वर्तन सी करना होगा | आज से हजार वर्ष पहले २ श्रौर | 
२ मिल कर चार होते थे, तो आज भी २ और २ मिल 
कर ४ नहीं होते, किन्तु इस के विपरीत जनता की रिङ 
प्रवृतियां काल और देश के. अनुसार बदलती रहती हैं । 
azaan अर्थशास्त्र की घारायें भी बदलती रहती हैं। 
एडम स्मिथ से कीन्ज और रोस्टोव तक न जाने कितने 
| 


| 


आचाय समय-समय के अनुसार नह से नह विचारधारायें 
उपस्थित कर चुरे हैं और ग्रभी कितने नये अर्थशास्त्री 
आकर नये विचार प्रस्तुत कर रहे हें । इसलिए अर्थशास्त्र 
को जड़ विज्ञान का स्वरूप नहीं दिया जा सकता भर q 
उसे जटिल सीमांग्रों सें बांधा जा सकता हे । 


र 


अर्थशास्त्र जड़ प्रकृति का विज्ञान 
HATA का सम्बन्ध मानव से है, जब दम यह कहते 
हैं, तो उसका अर्थ २-४ या १०-२० उंगलियों पर गिने जागे 
वाले उद्योगपति व्यवसायी नहीं होते । मानव का श्रथ 
मानव जाति से होता है । इसलिए अर्थशास्त्र के आचार्यों | 
श्रौर आर्थिक योजनाओं के निर्माताओं को सदा मानव जाति | 
के हितों को सदा अपने सामने रखना होता है । देशों है 
राजनीति ओर शासन विधान के मुल में भी अधिकतम 
मानव समुदाय करे हित का ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है| | 
ओर यदी कारण है कि शासन विधान दण्ड नीति 
में अपदरणकारियों, तस्करों और हिंसकों की स्वतन्त्रता पर 
कठोर अंकुश लगाए जाते हैं। कोई भी दुकानदार कीं 
तोलेगा या अनुचित रूप से मुनाफा लेगा, तो किसी भी 
सभ्य देश की सरकार उपे दण्ड अवश्य देगी । ६ | 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम से उससे बचने का प्रयत्न a 
कर सकता | अर्थशास्त्र भी इस प्रकार के समाज शास्त्रों क 
अपवाद नहीं है । _ व 
यदि हम इस तथ्य को समक लें तो प्रो० act | 
और उसकी श्रेणी के अन्य विचारको के बहुत से श्र | 
स्वयं रद्द हो जाते हैं । तब यह भी समक सें ग्रा जाता al 4 
पंचवर्षीय विकास योजनाओं का मूल उद्देश्य 
(शेष FE १७८ पर) 
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शोर सक्सेना, भिण्ड (Ao Fo) 


तहकारौ साख-- एक " अध्ययन 


श्री म्रादर्श कि 
भारत में सहकारी साख आन्दोलन का संगठन स्तूपा- 
कार रुप में है । ग्राम स्तर पर A साज तमिळ 
primary Credit Cooperatives) ह a अपने 
सद॒स्‍्यों को ब्यक्तिगत जमानत पर उनकी अंश पू'जी तथा 
mai के AGUA X उत्पादक कार्यो के लिए ऋण प्रदान 
करती हैं । कोई १० या अधिक ( किन्तु १०० से अधिक 
नहीं ) समान-हित वाले तथा सहकारिता के सिद्धान्तों में 
विश्वास रखने वाले व्यक्ति सिलकर ऐसी समिति की स्था- 
पना कर सकते हैं । जिल्ला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी ati 
(Central Cooperative Banks) की स्थापना की 
गई है, जो प्राथमिक-साख समितियों के लिए केन्द्रीय वित्त 
संस्था के रूप सें कार्य करते हैं । जिले की सभी प्राथमिक 
समितियां केन्द्रीय सहकारी ae की सदस्य होती 
हैं ।ये बॅक अपनी सदस्य समितियों को ऋण 
देती हैं तथा अधिक साधनों वाली समितियों को 
ऋण दिलाकर प्राथमिक समितियों के लिए सन्तुलन 
केन का कार्य भो करते हैं । राज्य स्तर पर प्रादेशिक 
सहकारी बॅक (State Cooperative Bank) होता है, 
जो ra के सभी केन्द्रीय Sat का संघ होता हे। 
ये बॅक सरकारी प्रतिभूतियों अथवा कृषि विनिमय पत्रों 
को प्रतिभुति पर केन्द्रीय सहकारी बेंकों, कृषि-साख 
समितियों तथा अन्य संगठनों को ऋण प्रदान करते हैं। 
अपने प्रदेश केन्द्रीय बैंकों के कार्यो में समन्वय स्थापित 
करना, उन पर नियंत्रण रखना, सहकारी आन्दोलन और 
पथ्य बाजार से सम्बन्धित करना तथा सम्पूर्ण सहकारी 


, आन्दोलन के लिए वित्त की व्यवस्था इन बैंकों के अन्य 


एः i जे. a < ६5 
स्य कार्य हैं। ये बेंक एक ओर तो सहकारी आन्दोलन 


घे राष्ट्र शर सह आत x 
$ राष्ट्रीय बाजार और दूसरी ओर Raa बेंक--दोने के 
ra स्थापित कराते हैं । प्राथमिक सहकारी 


मतिया केवल आल 
के पा केबल अल्पकालीन साख की पूर्ति करती हैं | 


[ल Tt ~ ` 
० z ऋणां के लिए giras बेंक (Land- 
Tigage Bank) र्‌ 


ior s 
i can दीर्घकालीन साख प्रदान नहीं की जाती है E 


थापित किए गये हैं, जो कृषकों 


को अधिक से अधिक ४० वर्षों तक के लिए ऋण दे , 


सकते हैं । 


लच्य एवं उपलब्धियां 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात को स्वीकार कर 
लिया गया था कि साख के वित्तण तथा उसके उत्पादक 
कार्यो के लिए उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य 
की अपेक्षा सहकारिता अच्छा माध्यम है । अतः निश्चित 
किया गया था कि विकास कार्यों के लिए तकावी ऋण 
सहकारी समितियों के माध्यम से द्वी वितरित किये 
जाएंगे | योजना-अ्रवधि सें १०० करोड़ रु० की अल्प- 
कालीन, २४ करोड़ To की मध्यम-कालीन तथा ₹ करोड 
go की दीघेकालीन सहकारी साख की ब्यवस्था करने का 
लच्य निर्धारित क्रिया गया था । किन्तु १६४४ तक क्रमशः 
३० करोड़, १० करोड़ तथा ३ करोड़ रुपये की सहकारी 
साख की ब्यवस्था ही हो सकी | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य निर्धारित 
किया गया था कि सहकारी साख समितियों की सदस्यता 
११० लाख कर दी जायगी तथा ११० करोड़ रु० की 
अल्पकालीन, ४० करोड़ To की मध्यम तथा २५ करोड़ 
रु० की दीर्घकालीन साख की व्यवस्था सहकारी आधार 
पर की जाएगी । योजना के अन्त तक २२८.३१ करोड़ 
रुपये की सहकारी-साख की उपलब्धि का अनुमान हे । 


प्राथमिक साख समितियों को प्रगति | 


१९९१-१२ १६६१-६२ 
समितियों की संख्या १,०७,8२% २१२,०८१ 
सदस्यों की संख्या ४८ लाख १३६ लाख 


कार्यशील पूजी ४१.२२ करोड़ रु. ३२१.३३ करोड़ रु. 
दिये गये ऋण ' ३६.६६ p #» २२5-३१ Gy 
तृतीय पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत साख-समितियों 


की संख्या बढ़ाकर २,३०,०००, सदस्यता बढ़ाकर ३७० 


लाख करने तथा १३० करोड़ रु० के अल्प तथा मध्यम ` 


की ब्यवस्था करने कें लच्य निर्धारित किए गये हें॥ 
os ee pe pier 8: tes 
vi १७३ 
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योजना के अन्त तक कृषि जत संख्या का ६०% भाग 
सहकारी-साख की परिधि में आ जावेगा । इस योजना में 
सहकारी-साख आन्दोलन की दुर्बलता को दूर करने के 
लिए प्राथमिक सहकारी समितियों पुनःगठन पर विशेष 
aga दिया गया है । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षो की प्रगति 
के बारे में उपमन्त्री श्री एस. डी. मिश्र ने १४ माचे 
५३६४ को लोक-सभा में जो श्रांकडे प्रस्तुत क्रिये, वे इस 


j प्रकार हैं : 

। वर्षे प्रदत्त सहकारी साख की मात्रा 
। (करोड रुपयों में) 

| १३६१-६२ २२८ 

| १६६२-६३ २२६ 

| १३६३-६४ ३१८ 


(संभावित) 
श्री मिश्र ने स्वयम्‌ इस बात को स्वीकार किया हे कि 
'सहकारी-साख की यह प्रगति सन्तोष जनक नहीं हे तथा 
इस सम्बन्ध में ततीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त 
नहीं किया जा सकता है । 
अनेक दोप 
इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता हे कि सहकारी साख 
श्रान्दोलन वांच्छित प्रगति नदीं कर सका हे क्योंकि इस 
' आन्दोलन में कुछ गंभीर दोष उत्पन्न हो गये हैं । साख- 
आधार, विशेषतः प्राथमिक साख समितियों के स्तर पर 
प्रबन्ध एवं संगठन सम्बन्धित दुबेलतायं, ऋण प्रदान करने 
की गलत नीतियां, न चुकाये गये ऋणों की बढ़ती हुई 
मात्रा आदि इसकी असफलता के कुछ कारण Ë | 
चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन सें बद्धि 
` करने की विशेष ब्यवस्था की जा रही है । इस सन्दर्भ में 
सहुकारी-साख का महृत्व आर भी श्रधिक हो जाता है। 
` सहकारिता पर योजना-श्रायोग के बरङ्िग-ग्र प 
ने यहू प्रस्ताव रखा हे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के 
„अन्त ३४० करोड़ रुपये की अल्पकालीन एवं मध्यम 
` _ कालीन सहकारी साख का लव्य निर्धारित चाहिए | 
यह लच्य इस अनुमान पर प्रस्तावित क्रिया गया हे 
थी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल लगभग 
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११२६ करोड़ रुपये की कृषि-साख की आवश्यकता होगी 
सहकारी साख के विस्तार के इस कार्यक्रम के प्रति Ra; 
बेंक के प्रतिनिधि ने शांका प्रकट करते हुए यह सुझाव fey) 
है कि सहकारी समितियों की असंयमित संख्या वृद्धि के 
से पूर्वे वतमान समितियों को ठोस कर लेना अधिक उ. 
ga होगा । इस सुझाव की वास्तविकता के प्रति संदेह ag 
क्रिया जा सकता | 

वर्किंग-ग्रूप ने इस बात को भी स्वीकार किया है हि 
ग्रामीण-समुदाय के निबेल श्रगों जेते कृषि मजदूरों तथा 
उप-सीमान्त कृषकों (Sub-marginal Cultivators) 
को वतेमान सहकारी संस्थाश्रो से लाभ नहीं पहुँच a 
है। इनके लिये श्रलग से समितियां बनाने की योजना भी 
विचाराधीन हे । तृतीय योजना की बची हुई अवि 
३५० सामुदायिक विकासखण्डों सें ऐसी नमूने a 
(pilot) समितियां स्थापित करने तथा यदि यह aq 
लाभदायक सिद्ध हो तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन; 
गत प्रत्येक विकास-खण्ड में एक-एक ऐसी समिति 
स्थापना करने का सुझाव भी इस वर्किंग-ग्र प ने fel 
है | 

सहकारी साख के विस्तार के क्षेत्र में रिजवे aa 
स्टेट बॅक आफ इन्डिया अत्यन्त महत्वपूर्ण योग दे è 
हैं । रिजचे Ge राज्य सहकारी Gat को राज्य सरकार a 
गारंटी पर अग्रिम तथा giaz सुबिधा के रूप में AN 
कालीन तथा मध्यमकालीन ऋण l करता है त्या 
राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिये गये भूमि बन्धक वर 
BUI खरीद कर दीर्घकालीन साख के चेत्र aw 
करता है । बॅक राज्य सरकारों को सहकारी साख संख rl 
की अंश पूजी खरीदने के लिये भी दीर्घकालीन € 
प्रदान करता है । Rad बैंक के द्वारा राष्ट्रीय कृषि are 
Git कालीन feat) कोष तथा राष्ट्रीय gia a 
(स्थिरी करण) कोष नामक दो कोषों की स्थापना से र 
कारी साख आन्दोलन को पर्याप्त बल मिला है। “| 

३ वर्ष में इस बेंक द्वारा २२०.२८ करोड़ रु. की र्म 

साख प्रदान की गई | पिळुले दस वर्षा में रिजवं बॅक ही 
दी जाने वाली ग्रामीण साख की राशि लगभग २० | 
हो गई है। न ह 
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स्टेट बैंक आफ इन्डिया की तो स्थापना ही अखिल 
भारतीय साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर की गई 
थी । ag बैंक जहाँ केन्द्रीय साख बॅंक gia होते हैं, वहां 
इन बैंकों के परामश से विपणन तथा विधायन सहकारी 
समितियों को ऋण प्रदान करता हे । भुमि बन्धक बंकों के 
ऋण पत्र खरीद कर, उन्हें अग्रिम स्वीकार करके तथा 
श्रन्तरिम सहायता प्रदान करके इस प्रकार के Fat को 
योग प्रदान करता है । स्टेट बेंक के ९०वें वार्षिक प्रतिवेदन 
म बताया गया है कि ३। दिसम्बर १३६२ को समाप्त 
होने वाले वर्ष wa तक इस बैंक ने सहकारी साख 
संस्थाश्रों को ६६.३ करोड़ ₹० की सीमा स्त्रीकार की, 
जबकि गत वर्ष यह राशि केवल ४४.१ करोड़ रुपया थी । 
ग्रामीण तथा अछ शहरी क्षेत्रों सें अपनी शाखाएं 
में खोल कर यह देक ग्रामीण पुनःनिर्माण के चेत्र में 
mit २९ फरवरी को पत्रकारों की एक सभा में बैंक के 
चेयरमैन श्री वी० वेनकटप्पाइया ने यह घोषणा की 


है कि स्टेट बैंक ए5 नए प्रकार की ग्रामीण-साख का 
विकास करने की योजना बना रही है । इस नवीन योजना 
के प्रथम चरण में १० और ७० के बीच नमूने के केन्द्र 
(Pilot Centres) खोले जायेंगे जो कि मुख्यतः मध्यम- 
कालीन साख प्रदान करेंगे। 

उपयु क्र विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सह- 
कारी साख आन्दोलन भारत की ग्राभीण अर्थब्यवस्था 
सें विशेष महत्त्वपूर्ण भाग NIU कर रहा है । भले a इम 
कितने बड़े-बड़े कारखाने क्यों न खडे कर लें, भारतीय 
आशिक नियोजन की सफलता कृषि fa की सफलता 
पर निभेर करती हे । यह पाठ हमें द्वितीय एवं तृतीय 
पंचवर्षीय योजनाओं ने अच्छी तरह सिखा दिया है। 
इस दृष्टि से सहकारी-साख आन्दोलन को संगठित 
करके उसे बल प्रदान करना ग्राज की महत्वपूर्ण ma- 
श्यकता है | 


- 


भारत सहायक संघ की सहायता 


भारत सहायक संघ अनेक वर्षा से भारत को 
mat रुपये की सहायता दे रहा है । तीसरी पंचवर्षीय 
योजना के अंतिम वर्ष इस संघ से कितनी सहायता मिलेगी, 
पह ग्रागामी दो-एक सप्ताहों में स्पष्ट हो जायगा । भारत 
९ करोड़ डालर की प्रार्थना की थी, किन्तु सम्भावना 
भइ है कि ११० करोड़ .डालर से अधिक adi मि गा। 
इस संव के सदस्य निम्नलिखित देश हैं :-- 
अमेरिका (day: राज्य), थास्ट्रिया, इटली, कनाडा, 
al (पश्चिमी), जापान, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, 
] जो = विश्व बेंक । इस योजना के पहले चार वर्षो 
शो ने ४४४. करोड़ डालर की सहायता दी 


थ्‌ 0 CR है ही 

l u कि Rane es i S ने पिछले चार बाँ में 
a | दायक संघ की भारत को सहायता 
पी व्य (मिलियन डालरों ï) 

| pi 7 ६२-६३ ६३-६४ ६४-६४ ६४7६६ 

| „ह राष्ट्र) * ४३९ ४३५ ४३४ 
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विशेषकर अमरीका में कुछ ऐसे 
महत्त्वपुर्ण परिव्तन हो रहे हैं, जिनसे खेती और उद्योग 
के सब श्रमिकों के जीवन क्रम में बिल्कुल क्रांति आं 
जायगी । उद्योगों का समस्त वातावरण ही बिल्कुल 
; बदल जायगा । पिछले १९ वर्षो में वैज्ञानिक masat 
के कारण aa भ्रमेरिकन मजदूर, मजदूर या श्रमिक नहीं 
५ रहा। वह बाबू बनता जा रद्द! है । उसे कारखाने में जाकर 
; अब कोई कठोर परिश्रम नहीं करना पड्ता | वह अब 
पहले की तरह न बहुत सवेरे उठता है और न शाम को 
देर तकं काम करता E । श्रब उसे सप्ताह में अधिक छुट्टियां 
सिलती हैं, और काम के समय घंटा म॑ भी उसे बातचीत 
(और आराम करने का समय मिल जाता है। श्रब उसे 
घंटों खडे रहकर थकान से छुट्टी मिल गई है। वद्दभी 
दफ्तर के बाबू की तरद्द अपनी मेज पर aè बढ aq 
सब काम करता है, जो आज से कुछ वर्ष पहले भट्रियो के 
[सामने a भर शोलों का मुकाबला करते हुए हमेशा 
पसीने बद्दाते हुए करता था । 


विदेशों में ओर 


ma सैते दिल्‍ली HEB हुए सरदार पटेल ने डिशा- 
खापटनम के समुद्र में जद्दाज का प्रवेश कराया था ड्सी 
तरह अमेरिकन मजदूर अपने “शानदार वातानुकूल कमर 
में बैठा हुए ब्रिजली के बटन दबा कर लोहे के कारखाने 
को चलाता है । जब वह मशीन के काम को देखना चाहता 
है, तो उसके दफ्तर में लगा हुआ टेलीविजन मशीनों की 
गतिविधि की सूचना देता रहता है और वह थावश्यकता- 
नुसार नया बटन दबाकर मशीन को तेज चलने, धीमे 
चलने व बन्द करने का श्राडेर दें देता हे। अब उसे न 


नहीं कहा जा सकता । अब उसे कारखाने में काम 
if aq नीजी पोशाक पहनने की जरूरत नहीं 
अरब वद् एक इंजीनियर की भांति मीटरों को 


भट्टो के आगे paaa पढ़ता हैं ओर न पसीना बहाना. 
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श्रमिकों का जीवन FA बदल रहा है 


। | | 
का प्रवाह क्रिस गति से हो रदा हे आर वह क्या शक्ल | 
घारण कर रहा है | | | 
हत से थका देने वाले काम खुद मशीनें करने लगी $ 
हैं । यह पद्धति “श्रौटोमेशन” (स्वचालित मशीनें) के पा 
नाम से प्रसिद्ध है, जो श्रमेरिका में निरंतर बढ़ती जा जि 
रद्दी है । १: 
इस श्राविष्कृत मशीन पद्धति के अमेरिका में अनेक | नि 
महत्वपूर्ण परिणाम हो रहे हैं । पला महत्त्वपूर्ण परिणाम | हे 
यह. है कि वहां शारीरिक परिश्रम करने वाले मजदूरों की | को 
संख्या निरन्तर कम हो रही है । aa उनकी जगह सफेद कर 
पोश (ह्वाइट कालर) कर्मचारियों की संख्या बढ़ रदी हे।| की 
दूसरा, परिवर्तन यह है कि अब उद्योगों में महिला श्रमिकों 
की संख्या, जिन्हें अब श्रमिक न कद्दकर दफ्तरी बाबू कहना 
चाहिए बढ़ रही है । आज से कुछ ही वर्ष aa gi 
में से एक कर्मचारी हाइट कालर होता था, लेकिन श्रब 
इनकी संख्या xo प्रतिशत हो गई है। पहले एक करड 
बीस लाख स्त्रियां उद्योगों में काम करतीं थी किन्तु ग्रा 
इनकी संख्या दो करोड तक पहुँच गई है । इसी तरह |G 
काम की घरलता के कारण बहुत सी गृहस्थ स्त्रियां भी र 
उद्योगों में प्रवेश करने लगी Ei अमेरिकन श्रम-विभा |. - 
के अनुसार १६७० तक २१ से ३४ वर्ष तक की उम प्रति 
शत स्त्रियां उद्योगों में काम करने लगेंगी। तब प्रत्ये . 
तीन श्रमिकों में से एक श्रमिक स्त्री होगी । | 
उद्योग के साथ-साथ कृषि में भी विज्ञान के a 
आविष्कारों का क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है। सिंचाई, € 
चलाने, बीज बोने, फसल काटने और अनाज की सफर 
तथा बोरों में भरने और गाड़ी सें लदान करने आरि ९ 
काम मशीनों द्वारा हाने लगे हैं । इन सबका परिणाम a 
हो रहा हे कि अब किसान को दोपहर की कड़ी गर्मी a) 
ठिठुराती हुई सर्दी में खेतों में उपस्थित रहकर खून 
एक नहीं करना पड़ता । शत्र तो उसे रासायनिक 
भौति क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना होता है और घेग. 
में काम करने के लिए मशीनें खरीदनी दोती हैं । i a 
के कम्पूटर (गणक) भी अब खेतों में पहुँच गये" 


0) 
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क. की नस्ल सुधारने में भी मशीनों का प्रयोग होने 
9 
| चा है। इस सत्रका परिणाम यह हुआ & कि कृषि 


ठ ay de : 

क्ल | aifaat में विद्याथ्रियों गे संख्या निरंतर बढ़ती जा 
| रही है । S 

लगी खेती में विज्ञान के इस तरह प्रवेश का एक बड़ा भारी 


) के परिणाम यह हु है कि अनाज या कपास आदि की 

al जिस मात्रा को पहले सौ किसान पदा करते थे, अब्र उसे 
वि a > A 

१०-१९ किसान ही पदा करने लगे हैं । इसीलिए कृषि पर 

अनेक | निर्भर रहने वालों की संख्या निरंतर कम होती जा रही 


जहाँ खेती और उद्योगों में काम करने वालों की 
संख्या निरन्तर कम हो रही है, वहाँ सरकारी और गैर : 
सरकारी दफ़्तरों में काम करने वालों की संख्या बढ़ती जा . 
रही हे । विभिन्न उद्योगों, बेंकों और ब्यापारिक कम्पनियों 
में कलक भी केवल बढ़ ही नहीं रहे, उनका काम भी 
मशीनों की वजह से बहुत हल्का हो गया है । कभी कभी 
व्यापार में मन्दी छा जाती है । पहले उद्योग के कारीगंरों 


को छुटनी के परिणामस्वरूप निकाल दिया था, किन्तु अब” 
उद्योगों के संचालक इन शिक्षित सफेद कालर कर्मचारियों: 
को नहीं निकालते हैं । - 


रणाम | हे । इसी कारण अब परिवार के एक-दो वयस्क व्यक्षियों sida में उद्योगों में जो ले कम मन 
` Š ` z Z प काम प 5 
रांकी | को छोड़कर शेष को आजीविका के लिए दूसरे काम तलाश द 


कारक समभा जाता था, अब वह काम इतना सरस बन 


सफेद. z हैँ Ñ तरह ग iat = ` कि i Ñ N हु हीं 
(|. करे पते हैं और इस तरह गांवों में रहने वाले किसानों. गया हे कि उनके पूर्वज इसकी कल्पना भी नहीं कर 


गै हे। | की संख्या भी कम हो रही हे । सकते थे । | HAE 
[मिक ग i ; 
F सम्पदा गायत्र हो जाती है, वा 

Ag कारण इस पत्र में देखि 

न शरव उज्जन से प्रो० वो० Ho पारिख २१ माचे १९६५ के पत्र में लिखते हैं- 


करोड सच बताऊ, गये चार महीनों से मैंने आप की सम्पदा की प्रतियां प्राप्त नहीं की हैं, क्योंकि 


wa} fi में उ हैं ने ७ N में ~ 
i e कालिज में उसके कई इच्छुक रहते हैं और वह मेरे हाथों में आने से पहले ही, यह कहना चाहिए कि 
ie मेरी सम्पदा आई है, यह जानने से पहले ही गायब हो जाती हैं । इसीलिए मैंने बार-बार ,ग्राप के. 
वभाग. लिय से अनुरोध किया है कि मेरा पता बदल कर घर के पते से भेजें । r) 
; प्ति 

प्रत्येक erate २ 


Ap 


# tga को तो फसल भी श्रच्छी हुई हैं 


a S | N - 
Soo फिर परेशानी क्या हे 2” Q S क 
NR 


=. ok ह. 


\ 


जी हां, फसल तो अच्छी हुई है। लेकिन जहां ग्रनाज ज्यादा gal है, वहां \ 


` 


N 
है 
N 
( 
‘ 
\ 
\ 


\ S z 
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योजनाओं के अन्तर्गत प्रगतिशील अर्थव्यवस्था 


श्री अशोक मेहता 
| | G 


योजनाओं की प्रगति 

जनसंख्या की दर में कुछ कमी होने का FF अनुभव 
१३८० के अन्त तक होने की सम्भावना की जा रही है । 
हमारी जनसंख्या जिस तरह 97 रद्दी है, उसका अनुमान 
इस तरह किया जा रहा हैः 


२७९२ ४६.४ करोड़ 
१६७१ ५९.८ y 
१६७६ ९२०७ ७७ 
१६८१ ६६.३ „ 


यदि हम जनसंख्या निरोध का कुछ चमत्कार कर सकें, 
तो शायद वृद्धि की दर ag कुछ रोकी जा सके । 

जनसंख्या वृद्धि की धमकी के बावजूद पचवर्षीय 
योजना ने कुछ प्रगति की है और अर्थरचना को सही दिशा 
की ओर Alea में सफलता प्राप्त हुई है । 

राष्ट्रीय उत्पादन जहाँ १६६०-६१ में १६५० करोड 
था, वहाँ १६६०-६१ में १४१४० करोड (वर्तमान मूल्यों 
कै अनुपार) और १६६१-६६ में १६२०० करोड़ 
(१४६६-६४ के मूल्यों के अनुसार) हो गया है । विशेषज्ञों 
के अनुसार १९९० से १९६० तक के १० वर्षा में हमारा 
उत्पादन १७७ प्रतिशत श्रर्थात्‌ ४.३ प्रतिशत की चक्रवृद्धि 
दर से बढ़ा हे । १६४०-११ सें कुल राष्ट्रीय AA का 
२.४ प्रतिशत विकास कार्यो पर व्यय हुआ था, जबकि 
१६६०-६५ में १ प्रति शत तक ब्यय करने लगे हैं और 
१६६० शतक ६,७ प्रतिशत तक पहुँच जाने की RINT 
है। इसी तरह यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना में पू जी निर्माण 


ता y गर बढ़ जायगी । 

इस सत्र a परिणाम यह हुआ है कि राष्ट्र की अर्थ 
वस्था सें क्रान्तिकारी परिवर्तन gar है। पू'जीगत 
प्री का उत्पादन बढ़ गया है । बिजज्ञी ओर यातायात 
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व परिप्रहन की क्षमता में भी उन्नति हुई हे । श्रौद्योगिक 
विकास के लिए यही आधारभूत तत्व हैं । चौथी योजना 
के अन्त तक हम १०० करोड़ रु. की पुजीगत सामग्री 
तैयार करने लगेंगे । इसका श्रर्थ यह हे कि हम चीनी 
जूट, कागज व सीमेंट की मिलो ओर रेलवे के लिए 
आवश्यक मशीनरी के निर्माण में आत्मनिभेर हो ज्ञावगे। 
जेनरेटर, टर्बाइन, ट्रांसफार्मर और पावर बायलरों की 
आवश्यकता भी बहुत अंश तक पुरी कर सकेंगे। ट्रे क्टरों 
डीजल gaat, स्टील कास्टिंग, आदि के निर्माण इसके 
श्रतिरिक्ग हैं । इनके निर्माण से gad कृषि व उद्योग 
सम्बन्धी आवश्यकताएं बहुत कुछ पूण हो जावेंगी। 


हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन सब सफल 
ताश्रों और अर्थव्यवस्थाओं के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य 
और विकास की सुविधाएं भी पर्याप्त बढ़ रही हैं ।* 


# एक भाषण के आधार पर oF 


ee eee 


(पृष्ट १७२ का शेष) 


उत्पादन वृद्धि नहीं है, जन सामान्य के जीवन स्तर को भी | 
ऊ'चा करना है । और यह जिस तरह | सङ्के वैसा करता | 


सरकार का प्रमुख कर्तव्य हो जाता है। किन्तु इसमें भी 
एक अपवाद है । वह अपवाद लोकतन्त्रीय पद्धति है। 
साम्यवादी पद्धति भी जन साधारण के हित का दावा 
करती है | किन्तु अंत में वह न केवल हिंसा पर आधारित 
होती हे, बल्कि देश की समस्त शक्ति को कुछ थोड़े से थो 
सें केन्द्रित कर देती है । इन दोनों दोषों से बचते हुए यदि 
हम किसी ऐसी विकास योजना का निर्माण करते ४, 

भौतिक उत्पादन के साथ जन सामान्य के feat को * 
अपने सामने रखती है, तो उस योजना को अवैज्ञार्निक ye 


कर उसकी आलोचना नहीं की जा सकती | st 
P| 


x 


| 


श्री योगेद्र नाथ 


° (जी और मूलभुत साधनों के अभाव के कारण 
fp विकास के आरम्मिक चरणों में कुछ ऐसे स्रोतों के सहारे 
ना |  झावश्यकता होती है, जो उपयोगिता की दृष्टि से 
vat आपना पथक्‌ अस्तित्व रखते हैं । इन अतिरिक्त स्रोतों में 
नी, a “मुद्वा-स्फीति” उपकरण विशेष उल्लेखनीय हे। यह 
लए | gg ऐसा उपकरण है, जो ana आयोजन के लिए राम- 
i बाण भी प्रमाणित हो सकता है और अथेव्यवस्था का 
k aaa बढ़ा दुश्मन भी । 

z 

ae | मुद्रास्फीति क्या है ? 
भोग मुद्रासफीति वह परिस्थिति है, जिसमें मुद्रा, कीमतें, 
waa श्रौर श्राय निरन्तर एक दूसरे के पीछे ऊपर की 
a alt भाग रही हों । मुद्रा की मात्रा बढ़ने से लोगों के 
a पास राशियां बढ़ जाती हैं और वे अधिक ब्यय करते हैं । 
फलस्वरुप कीमतें और मौद्रिक आय भी बढ़ जाती है। 
प्राय में वृद्धि से ब्यय में वृद्धि होती है। कीमतें और 
J उपर चढ़ जाती हैं । सौदे सम्पन्न करने के लिए अधिक 
a l मुद्रा की ग्रावश्यकता पड़ती है, इसलिए लोग अधिक 
र्रा उपल्ब्ध करने के प्रयत्न करते हैं । लोगों के पांस 
रिया और बढ़ जाती हैं । कीमतें और आय फिर ऊपर 
+ भी को उती हैं | बढ़ती कीमतों, मौद्रिक आय सें वृद्धि और 
tal | mÀ हुए ब्यय का श्रावेग बढ़ता है श्रौर भ्रन्ततोगल्वा श्रर्थ- 
मं भी = MRAR की पकड़ में आ जाती है। दूसरे 
हे। ४ में, भांग की तुलना सें उत्पादन कम at जाता है 
T ता ही रहता है या ी उत्पादन 
i र मोद्रिक चलन बढ़ता जाए | दोनों ही 
ai Ta में वस्तुओं का अभाव और जनता की a 
a | क्षे ae हो जाती है । मांग तथा संभरण के बीच 
स्थिति Shea अधिक होने से यदि समय पर 
कक J Geen ७ 525३ ae 

3 TERS के i i 
| १ दी कारण 
| , Wrap अधिक हो 

| wi ` ह! अथवा कम, इसका मुख्य 


A दै ६ १ 
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कारण अभाव! ही होता हे यह अभाव प्राकृतिक अथवा 
मानव-निर्मित दोनों ही तरह का हो सकता है । वर्षा की 
कमी, देविक प्रकोप जैसे मानसून का समय. पर न बरसना 
श्रश्रवा अधिक बरसना, बडे पेमाने पर बीमारियों का Saat 
आदि । ये प्राकृतिक अभाव? के अन्तर्गत आते हैं । बढ़ती 
हुईं MANA की तुलना में उत्पाइन-स्तर उतना ही. रहन; 
श्रायोजन और कार्यान्वयन के बीच श्रसमांजस्य होने से 
कच्चे माल की सप्लाई में कसी और उत्पादन-चमता का 
पूर्ण उपयोग न हो सकना$ मजदूरों के “धीरे काम? करने 
की नीति या कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों द्वारा अधिक वेतन 
की मांग के लिए उन्हें भड्काना; सरकारी और निजी 
दोनों क्षेत्रों में कार्य अकुशलता अथवा भ्रष्टाचार अज्ञानः 
वश किसानों द्वारा उत्पादन के नये-नये संसाधनों और 
तकनीकों का उपयोग न कर पा सकना; कृषि विकास से. 
सम्बद्ध प्रशासनिक ढांचे में प्रचलित ग्रालस्य और लाल” 
फीताशाही; व्यापारियों द्वारा भविष्य में मुल्य ओर बढ्ने 
की आशा के कारण माल गोदामों में भर लेना; घारे की. 
श्र्थ-ब्यवस्था, गुप्तधन आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जो मानव 
विकसित मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं । zi 
अर्ध-विकसित देश विज्ञान और तकनीकी ज्ञान ओर 
पू'जी के अभाव सें प्राकृतिक शक्कियों पर अभी .नियन्त्रण्‌ 
नहीं कर पाए हैं, जिससे इनको प्रत्येक . वष भयंकर बाढ़ों, 


सूखा दि पढ्ने से करोड़ों रुपयों के मूल्य की हानि 


उठानी पड़ती है। जितना कृषि और श्रोद्योगिक-विकास 
होता है, उसका कुछ भाग तो - दैविक प्रकोपों. की. भेद 
चढ जाता है । इस प्रकार उत्पादन उतना. नहीं ,बढ़ पाता; 
जितनी कि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में वृद्धि होती जा. 
Hel ee ARE 
पद्रास्फीति की आवश्यकता क्यों ? .-. ... 4 
= मुद्रास्फीति द्वारा समाज में कुल खपत में कसी लाने; 
के लिए वस्तुओं और सेवाश्रों के geal में वृद्धि करके, 


लोगों को “्रावश्यक बचत” - करने. पर बाध्य. किया, जा; 


सकता है, जो कि मुद्वा-निर्माण की आधारशिला कही जा 


sape 
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सकती है । चीजों के भाव बढ़ जाने से जनता क॑ 


तम आय केवल आवश्यक वस्तुएं खरीदने में ही ब्यय 
हो जाएगी, जिससे श्रन्ततोगस्वा कुल खपत में अपने-आप 
कमी हो जाएगी । मुद्रास्फीति द्वारा जनता की क्रय-शक्रि 
में कटौती करने की यह विधि साधारणतया युद्धकालीन 
समय में कार्यान्वित की जाती है, लेकिन शःन्तिकाल में 
इस विधि का उपयोग आर्थिक विकास के लिए उतनी ही 
सफलता के साथ किया जा सकता है बशत इसका उपयोग 
नियंत्रित सीमा तक ही किया जाए। मूल्य वृद्धि से जो अति- 
Ra धन उपलब्ध होगा, वह नये-नये उद्योग धंधों की स्था- 
पनां और स्थापित उद्योगों के बिस्तार में लगाया जा सकता 
है, जिससे उत्पादन क्षमता में और वृद्धि तथा दीघकालीन 
दृष्टि से संव साधारण का रहन-सहन स्तर ऊंचा उठेगा। 
सद्रॉस्फीति “marae बचत” उपलब्ध कराने के साथ- 
साथ पू जी-निर्माण के अ्रतिरिक्त स्रोत भी उत्पन्न करती 
हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो 
उत्पादन के तंत्वों, विशेषकर वेतन और मजदूरी, ्रावश्यक 
एकता और संगठन के अभाव में उतनी नहीं बढती । 
Rae उद्योगपंतियों, ब्यापारियों को उत्पादन-ब्यय की 
तुलना में afas लाभ होता हे जिससे उसकी बचत-चमता 
बढ़े जाती है । उद्योगपति अतिरिक्त बचत-चमता का 
पुनैवितरण उद्योगों कै विस्तार भ्रथवा व्यापार में वृद्धि 
करने हेतु लगा सकेंगे, जिससे पू'जी-निर्माण को गति 


झोरम्भिककाल में “अवश्यक बचत” द्वारा विनियोजन का 


१९२९ से १६३६ के मध्य रूस में वस्तुओं के मूल्य में 
७०० प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में जानबझ कर 
इतनी वृद्धि करके उत्पादन लागत तथा वास्तविक मूल्यों 
के बीच का लाभ उत्पादक चेत्रों में प्रवाहित कर दिया 
गंया। दूसरे शब्दों में, इस श्रवधि में विनियोजन का 
मुख्य खोत मुद्रास्फीति ही रहा । इसी प्रकार, १८८० 
` से लेकर १३१४ तक जापान में मुद्रा-निर्माण का सुख्य 
FARR रहा । जापान में १८०० से १६०० के 
. दौरान wa भुमि कर बढ़ा दिए गए तथा वास्तविक 
री कश कर दी गइ और yaaa लगभग चार 


मिलेंगी। इस सन्दर्भ में रूस के आर्थिक विकास के . 


सबसे उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता हे. 
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2000... 
पठती सी रूपी में करीब ६० प्रतिशत बृद्धि हो | 
गई । मूल्य-वुद्धि से जो अतिरिक्त धन इकट्ठा कवि | 
गया, वह विकास कार्यक्रमों सें लगा दिया गया । उपयुपर तिर 
leva से स्पष्ट हे कि we -विकसित देशों से ऐस 
बचत का अभाव होने से निधनता का आरोही चक्र aa 


gna Chennai a 
Ba दय 


पर ' 


के लिए श्रावश्यक बचतों ओर आवश्यक विनियोजन) | श्राप 
आदि उपकरण बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । गारर 
यहां यह उल्लेखनीय हे कि लाभ-सुद्रास्फीति तमी | लष 


क़ 
सफल हो सकती हे जबकि मजदूरी और वास्तविक मूल्लों | है र 
में काफी अन्तर बना र के त यदि aera ata 
के साथ-साथ मजदूरी भी बढ़ती जाए, तो इससे लाभ $| WF 
स्थान पर हानि ही होगी। उदाहरणार्थ, स्पेन में जब तइ | में भह 
उत्पादन मूल्यों और उत्पादित वस्तुओं की कीमतों] प्रौ! 


भारी अन्तर रहा, औद्योगिक विकास अध्वंगति से बढा|| प्रधिः 
किन्तु सत्रहवी शताब्दी में मजदूरी की दर बढ़ जानेसे| Fe? 
भौतिक विकास विशेष नहीं हो पाया । वकि 


A a ~ ~ ~ A ~ 3 
वेज्ञानिक ओर टेक्नोलाजिकल क्षेत्र में भी सुद्रास्फीति| 7% 


का AAT योगदान रहा हे | उद्योगपतियों gaan) "र 
पारियों के पास श्रधिक्र धन आ जाने से अनुसंधान कार्यो स 
ओर नए-नए आविष्कारों में काफी पू'जी लगाई जाती | पि 
है । इ'ग्लेंड में ५७४०-१८०० के उच्चतम मुद्रास्पीति = 
काल में लाभों का एक बहुत बड़ा भाग टेक्नोलाजिकर हं 
विकास सें लगाया गया था, जिससे तकनीकी आविष्कार 
का एक तांता-सा बंध गया | इ ग्लिश मान्यता प्राप्त पेटरी ip 
की संख्या १७४०-४३ सें ४२ से बढ़कर १७८०-८६ i a 


४७७ तक पहुँच गई थी । 

मुव्रास्फीति द्वारा उत्पादक साधनों की संभरणा ala 
को saga दिशा में मोड़ कर आर्थिक विकास ad 
सुविधाजनक बनाया जा सकता हे । जेसे-जेसे मुल्यों १ 
वृद्धि होगी, कामगरों की वास्तविक आय कम ही 
जाएगी | यद्यपि उनकी बढ़ती हुई मौद्रिक आय वास्ति 
आय की तुलना सें कितनी ही कम क्यों न हो गई 

तु वास्तविक आय बढ़ाने के बिए मजदूर और act Ae 
घारी जी तोड़ श्रम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे । आ | 
इस महत्वपूर्ण “उत्पादन तत्व” की संभरण-लोच अ | 
श्राप अरनुकू दिशा की शोर अग्रसर होने लगेगी । _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fe | 

day और ATS 

ae मूल्य बदि के कारण पूजी के सल वितरण 
पर पहने वाला प्रतिकूल प्रभाव कुछ समय के लिए नजर- 
प्रदान मी कर दिया जाएं, at भी इस बात की कोड 
गरण्टी नहीं कि मुद्रास्फीति का दीवकालीन प्रभाव वांछित 
क्यों के अनुक ही होगा । वचत की सर्वप्रथम शतं 


किया |, 
पयु ति 
ररि j 
ate 
योजन) 


त्‌ तभी 
Bcc 
युद 
ताभ § 
नब तक 
मतों 

बढ़ा | 
जाने े 


बटौती के लिए स्वयं तत्पर हों । इसके विपरीत लोकतंत्र 
पर श्राधारित श्रद्ध -विकसित देशों में, विशेषकर उन देशों 
मं जहां मजदूर भली प्रकार संगठित हों, मजदूरवर्ग 
at वेतनधारी बढ़ते हुए मुल्यों तथा आपने feat के प्रति 
प्रधिक जागरुक होते हैं । मजदूरी ओर वास्तविक 
aga के मूल्यों का अन्तर कम होने के साथ-सात्र 
बिकास की गति धीमी पड़ने लगती हे । इसके अतिरिक्त 
प्रद विकसित गर्थे व्यवस्था सें वास्तविक पू'जीवादी 
धारणा का अभाव होने से यह जरूरी नहीं Pe gal- 
सीति के कारण लाभों की तुलना में बचत और उत्पादक 
बिनियोजन में उतनी ही वृद्धि हो । बहुत संभव है कि 
aetna 'ग्रपनी बढ़ी हुईं आय-क्षमता को उत्पादक 
ग कार्या में न लगाकर अनुत्पादक गति- 
हि s W ay कर दे । ag भी at 
aes a च ol बचत EN Ti 
TR ह = के णा ही J नष्ट हो जात्र। 
ता Ne P n aia aatal के कारण 
भो नहीं कर दा है गी, जिससे लोग डर Fr 
aa sre, तनी कि है से पूव कर 
शां की af के ति ह! _ सम्बन्धी आधारभुत mart 
| जमात विनियोज लए लोग पह जमा पूजी, जो कि 

À न का मुख्य अंग कहा जा सकता है, 


जए पु x bs 3 
है भतिप्कार ह हो जागे । मूल्य बृद्धि से नहैं 


पित देर oer हो जाता है । लेकिन ae: 
= f q E qF ` ~ 

उ उवोगपति श्री थ भावना से ओतप्रोत ब्यापार/गण 
ह ` र अधिक दाम बढ़ाने के लिए इनकी. 


re ' भानब्रूः र 
ने पका केर कटौती कर देते हैं, जिससे सट्टा 


स्फ 
वं ब्य 
कायो 
जाती 
Tega 
[जिक 
रष्क 


pag श्र्थात समस्त कासगर वास्तविक मजदूरी सें 


TIA तथा अन्य साज-सामान का ' 


फलतः विदेशी मुद्रा की तुलना सें घरेलू मुद्रा का मूल्यं 
गिर जाता है, जिससे धीरे-धीरे इसका विलोप _ द्दोने 

À र & 
लगता ह । इस सम्बन्ध में चिली देश का उदाहरण 
विशेष उल्लेखनीय है ॥ १९४५-५० के अत्यधिक gal- 
tafe काल सें लाभो का मुल्य. भाग अचल सम्पत्ति, 
] जमीनों, ब्यापारिक भवनों की स्थापना आदि अनुत्यादक 
कार्यो सें लगाया गया, जिसले मूल्य देशनांक एक दम 
बढ़ गया; लोगों में अपना धन विदेशी सम्पत्ति क्रय करने 
और विदेशी बैंको में जमा कराने की होड़ सीःजग गई; 
घरेलू मुद्रा का मूल्य मंदा पढ़ गया और बिदेशी विनिः 
योजन तो समाप्तप्राय ही हो गया । गरीब जनता 'पिसने 
लगी; geared श्रौर तालाबन्दी जेसी घटनाएं दिनचर्या 
का महत्वपूर्ण अंग बन गई | इसलिए यह आवश्यक 
नहीं कि बचत-क्षमता में वृद्धि होने से उत्पादक विनि- 
योजन में भी बढ़ोतरी होगी । वास्तव में मुद्रास्फीति : 
द्वारा आर्थिक विकास की सफलता बहुत हृद तक किसी 
देश के उद्योगपतियों की नेतिकता और देशभक्ति-भावना 
पर निभर करती है । 

मुद्रास्फीति का कुचक्र यहीं समाप्त नहीं होता । जो 
देश निर्यात कम और आयात पर, अ्रधिक- निर्भर हैं, 
उनके लिए श्रनियंत्रित मूल्य-वृद्धि तो और भी a- 
कारक है क्योंकि घरेलू सुद्रा का मूल्य कम होने से 
आयात पर उन्हें उतना ही ब्यय अधिक करना पड़ेगा, 
जिससे भुगतान संतुलन बहुत गडबडा जाता है 

उपयु क्क विवेचन से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति एक 
ऐसा नाजुक उपकरण है जिसका उपयोग सावधानी 
पूर्वक न होने से सारी थर्थ-ब्यवस्था जीण शीण हो 
सकती हैं । (असमाप्त) छ 
वि 2... 


g सम्पदा 


= ककी 


धा शक्तियां & न — | 
तयां कार्यरत हो जाती हें । 6 , 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का... eae नि 

एक्र नया ग्राहक बनाना आपका परम | 
Spey ii vie 

ँ कत्त व्य नि । $ ४ fF iON 

BS Efe 


खाद्य संकट के असली कारण 
प्रोफेसर बी० आर० शेनाथ 


ees आज खाद्य संकट के लिये खाद्यान्नो के ब्यापारियों को 


दोषी squat फैशन बन गया है । हमको बताय़ा जाता है 
क्रि खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि तथा खाद्य पूति / 
का अभाव उप्रापारियों की जमाखोरी का परिणाम है और 
ब्याप्ारियों तथा किसानों के बीच हुई खरीफ की भरपूर 
फसल को बाजार में न भेजने की “अपवित्र साँठगाँठ” का 
उद्देश्य वास्तव सें समाज से मनमानी रकम एँठना हे, जब 
अगंले महीनों में खाद्य प्रभाव अधिक गंभीर हो जायगा | 
इसका दूसरा उद्देश्य दक्षिण भारत में खाद्य निगम तथा 
अन्यन्न राज्य सरकारों के अनाज थधिप्रापति (प्रोक्योरमेन्ट) 
कार्यक्रम को HARA बनाना भी बताया जाता हे । ६ नवम्बर 
१३६४ का राष्ट्रपति का श्रध्यादेश, जिसे बाद में जरूरी 
पदार्थ (संशोधन) कानून १९६७ में सम्मिलित कर लिया 
गया है We जिसमें ्रपचारी व्यापारियों पर संक्षिप्त विचा- 
रण भर सजा देने का उपबन्ध हे, इसी सिद्धान्त पर 
आधारित हे। | 
, लेकिन मूल्य बृद्धि और खाद्य संकट का कारण ब्यापा- 
Rai अथवा किसानों को जमाखोरी नहीं है । जिस प्रकार 
बाढ़ों का कारण मूसलाधार वर्षा होती हैन कि gea- 
कषण का नियम जो बाढ़ के पानी को आगे बढ़ाता है, इसी 
` प्रकार मूल्य वृद्धि का कारण खाद्यान्नों श्रौर मुद्रास्फीति 
की भौतिक कमियां होती हैं । खाद्यान्नों की भौतिक 
|, वास्तव में तथा कथित सहायक उद्योगों में नियो- 


सरकारी खच वो के कमाल की वजद्द से हुई है । इस तरह 
Tait के श्रधिकांश भाग को अन्यत्र बहा 
। इससे कृषि की उपेक्षा हुई । चू'कि कृषि 
दुन का ६७ प्रतिशत भाग खाद्यान्नौ का होता हे, इस- 
की उपेक्षा से खाद्य उत्पादन कम हो गया | 
द्यान्नों के भारी आयात के बावजूद ५६१७ से 
tat कुल पुति आबादी दी बृद्धि से कम रही। 

सुदर स्फीति घाटे की वित्त व्यवस्था का परिणाम है। 
बढ़ते हुये कराधानों तथा विदेशी सहायता की 


Dn NTA 
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कालीन उपचार उपलब्ध हो जाता है। सबसे पहिलै. 
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विशाल wat के बावजूद सरकारी लागतें बढ़ती रौर 


प्राप्तियों से खर्च श्रधिक होता गया और हम इस ग्न्त) S 
को नोट छाप कर पुरा करते गये । दाल हदी केवपोपे " 
ुद्वास्फीति की गति और भी अधिक तीव्र होगा! = 
१६६०-६१ वर्ष के बाद साढ़े तीन वर्षा में मुद्रा प्रसा | श्र 
३३ प्रतिशत हो गया, जबकि इसके पहिले के चार afi से 
यह मात्रा २३ प्रतिशत थी । è 
इस प्रकार की मुद्रास्फीति और भौतिक कम्रियोंके। F 
फलस्वरूप मूल्य बृद्धि होना जरूरी हे, ब्यापारियों a a 
नेतिक स्तर चाहे कुछ भी हो । इसलिये मूल्य वृद्धि ah a 
खाद्य संकट की जिम्मेदारी योजना श्रायोग, वित्त मंत्रालय a 
ओर रिजव बेक आफ इण्डिया की है, हालांक्रि इनके लिगे रि 
दोष ब्यापारियों तथा किसानों पर मढ़ा जाता है। योज। ४ 
आयोग साधनों का गलत और बर्बादीपूर्ण तरीके से : 
उपयोग करता है; वित्त मंत्रालय और रिजवं बेक मुद्रा i 
प्रसार को बढ़ाते जाते हैं । कीमतें बढी नहीं क्रि जमाखोरी | 
शुरू हुई; और जमाखोरी से कीमतें और भी अधिक बढ़ी 
शुरू at जाती हैं । एक से दूसरी चीज अपने श्राप VEE र 
जाती है श्रौर उसको रोकने को कोई तरीका नहीं AMT) 
है, जिस प्रकार की गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रमाव की हे 
नहीं रोका जा सकता है । जमाखोरों के एक वर्ग--व्यापारी | रि 
आर किसान--के विरूद्ध उठाया गया कोइ कदम यदि काम | जि 
याब भी हो गया तो उनके द्वारा छुट्टा क्रिया गया स्ट 
घर गृहस्थी वाले लोग जमा करने लग जायंगे | इस त्र पु, 
से जमाखोरी की पारी तो बदल जायगी | लेकिन ४ | | 
सामाजिक वस्तुस्थिति के रूप में जमाखोरी मौजूद | बो 
रहेगी । | a 
फिर क्या करे ? है क 
इसलिये खाद्य संकट को हल करने के लिये हमकी | पर 
जमाखोरी के विरुद्ध किये जाने वाले बेकार श्रभियान 2 | रेष 
अलावा कुछ अन्य कदम उठाने चाहियें । दमको ad १ a 
लिये ट्विउद्द श्यीय अर्थात अल्पकालीन और दीघरा | बा 


कदम उठाने चाहिये | उपयु'क् विवेचन से मको * 


E ah 
अन्त | 
aati | 
t गई | 
प्रसार 
asfi 


यों 
यों झा 
श्रौ 
jaaa 
के लिये 
योजना 
रीके पे 
a gal 
माखोरी 
क्र बढ़ती 
शुरू है 
z जाता 
गाव को 
mat | 
काम! | 

gi 
[ ale 
a एकै 


| उपलब्ध 


समैति पर सम्पूर्ण रोक लगा देनी चाहिये और दूसरे, 
भौतिक कमियों को पूरा करने के लिये काफी खाद्यान्नों 
का श्रायात करना चाहिये । 
भौतिक कमियों को पूरा करने के लिए हमने कदम 
उठा लिए हैं। तीस सितम्बर और ३१ दिसम्बर के पी. 
एल. ४८० के करारों तथा बर्मा, यू. ए. आर., थाय लेड, 
कम्बोडिया श्रौर पाकिस्तान के ब्यापारियों से निजी 
ग्रायातों सम्बन्धी प्रबन्धों में १६६९ वपं में ६ लाख zat 
मे भी afin आयातों का उपबन्ध है। विगत सात वर्षो 
कै ३० लाख ६० हजार टनों के वार्षिक श्रौसत श्रायातों 
को देखते हुए, प्रस्तावित आयात की मात्रा हमको संकट 
पे मुक्त करने के लिये काफी होगी । वास्तव सें संभावना 
तो इस बात की है कि ज्यों ही इन श्रायातों की gena 
होगी, खाद्यान्नों की बढ़ी हुई कीमतों सें घटाव श्रौर 
गिरावट शुरू हो जायगी । लेकिन ag इसी बात पर निर्भर 
करेगी कि मुद्रास्फीति को श्रौर अधिक न बढ़ने दिया जाय; 
खाद्य निगम श्रौर राज्य सरकारों द्वारा स्टाक जमा करने के 
fet भ्रधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) रद्द कर दिया जाय और 
देश के बेतेसान खाद्य क्षेत्रों को खत्म कर दिया जाय। 
si मुद्राएफीति जारी रही तो हमारे आयातों का कुछ 
अश जमाखोरी में चला जायगा; राज्य द्वारा अधिप्राप्ति का 
AM भी कीमतों पर वैसा ही पड़ेगा जैसा कि जमाखोरी 
ae wal में खाद्य पूर्ति की दशा गड़बड़ बनी 
चित ee कम पेदावार वाले विस्तारों में ag- 
: et र अतिरिक्क पदावार वाले राज्यों में ag- 
की दुशायं बनी ही रहती हैं । 
rc उपचार खाद्यान्नो के घरेलू 
किसानों की seg में है। खाद्य उत्पादन का विस्तार कार्य, 
न, अधिक ड Regan जरूरतों को जेसे कि अच्छे 
गोदाम, क Ei श्रेष्ठतर सिंचाई ब्यवस्था, अच्छे 
करना, का Se सुविधाएं आदि को पूरा 
पढ़ा है | aa कजे न मिलने के कारण अवरुद्ध 
ताज यात) UTES AGT की 
साधनों को ५७७... हो गडे है सबसे पढिल्ले तो निवेश 
Ral और R का करीब ७० प्रतिशत भाग जो घरेलु 
` « पिशी सहायता का अंग होता है, सावेजनिक 
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Sa द्वारा विनियुक्क कर लिया जाता है हालांकि राष्ट्रीय 
उत्पादन में सावेजनिक क्षेत्र का योग केवल ४-६ प्रतिशत 
ही है । इसलिए निधियों की किसी न किसी को तो कमी 
पड़ेगी ही. श्रौर भारतीय सन्दर्भ में वह कहीं न कहीं 
होता है किसान, जो हमारी अर्थव्यवस्था में हमेशा ऋण 
पूर्ति तथा उत्पादन सम्बन्धी अन्य जरूरतों के बारे में 
अत्यन्त उपेक्षित अंग रहा है । 


LN 
नये कृषि सम्बन्धी कानून 
कृषि सम्बन्धी कानूनों को हालांकि किसानों और 
काश्तकारों को सूदखोरी से बचाने तथा जमीदारों द्वारा 
काश्तकारों का शोषण न होने देने के उद्देश्य से बनाया 
गया है, लेकिन उन्होंने एक र तो कृषि में बचतों आर 
ऋण के agra को रोक दिया है और दूसरी ओर किसानों | 
शर काश्तक्रारों की ऋण योग्यता को पंगु बना दिया है।. 
उन्होंने जोखिमों को बढ़ा दिया हे, लेकिन कृषि ऋण के 
ब्यापार में सुनाफों को कम कर दिया हे । साहूकार तथा 
रकमें कर्ज देने वाले सम्माननीय safeat ने जो मुद्रा 
बाजार तथा कृषि वित्त के बीच की एकर महत्वपूर्ण कड़ी 
थे, अपने व्यवसाय बदल दिये श्रौर तीब्र गति से बढ़ती 
हुई औद्योगिक प्रवृत्ति में (हालांकि उसे नकली ढंग से 
पैदा किया गया हैं) भाग लेने के लिए अपनी रकमों | 
सहित शहरी विस्तारों में जा बसे । इस तरह से कृषि 
ऋण के चेत्र में जो स्थान खाली हुआ, उसकी पूति अभी 
तक पर्याप्त कामयाबी के साथ नहीं हो पाइ है । 

कृषि चेत्र में इस प्रकार के ऋण के अभाव के कारण 

उपलब्ध कृषि कजं पर भारी ब्याज की दरे प्रचलित हो 
ng । १६४ में किये गये ग्रामीण ऋण सच- 
क्षण में प्राप्त कर्जा पर ये द्रें ८८ प्रतिशत सालाना तक | 
की अंकी गई हैं । इस सर्वेक्षण के बाद की अवधि से | 
सार्वजनिक चेत्र ने निवेश साधनों को बहुत बड़ी मात्रा से. 
अपने अन्तर्गत ले लिया, जिसके फलस्वरूप पहिले की । 
अपेक्षा aa और भी कम रकमें कृषि वित्त के लिए रह | 


गइ है! 
अतः खाद्य समस्या 


का तब तक कोई स्थायी हल 


| गया.निवेश निधियों के व्यापक np | = 
(शेष शष्ठ र०फ्प) ` | 
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खेती में उर्वरकों का महत्त्व | | a 


gag कबीर, पेट्रोल श्रो र रसायन मंत्री 


खेरी की पैदावार बढ़ाये बिना देश का औद्योगिक उबरकों के वितरण ओर मूल्य-निर्धारण की जिम्मेदारी दु 


fasta सभा नहीं है श्रौर न लोगों की श्रात्रिक दशा सुख्यतः कृषि विभाग की है । उर्वरक वितरण जांच क 
सुधारी जा सकती दै । यद्यपि हमारी. खेती की उपज समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिश की हैं । कृषि í 
पिछले ६० वर्षों में करोत्र ४० प्रतिरात वढी हे, पर विभाग की एक fata समिति भी इस समय उवेरको को a 
हमारी प्रति cag उपज श्रर्थात उर्वरता नहीं बढ़ी । बिक्री ओर मूल्य के प्रश्न पर विचार कर रही है। छ 
यदि किसानों को समय पर पर्याप्त उवरक श्रोर यथेष्ट उवरक तैयार करना जरूरी E 
सिचाई के लिए पानी मिल जाए और उवरक श्रादि खेती हमें अपने पड़ोसो देशों को भी उवरक निर्यात करने र 
के साधन खरीदने के लिए कर्ज मिलने का प्रबन्ध हो तथा चाहिए, परन्तु जब्र तक हम स्वयं अपनी जरूरत भर 
कसल के उचित दाम मिलने लगें-तो वे निश्चय द्वी पेदा- gat नहीं बनाते, तत्र तक यह संभव नहीं हे । आशा 
वार बढ़ा सकते हैं । हे कि चौथी योजना के अन्त - तक ही आत्मनिर्भर at एः 
उर्वरक ओर सिंचाई जाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो १६६८ के बाद हम ग 
प्रति एकड़ श्रौर उपज करने के लिए, उरक we उवरक का Sega शर बढ़ा देंगे। इस समय देश में प 
सिंचाई दोनों बहुत जरूरी हें । एक के faa दूसरा जितना उर्वरक बनता हे, उतना ही - हमें विदेशों से'मंगाना द्‌ 
१ बेकार है । पिछली योजनाओं में तिचाई का पुरा उपयोग पडतां है । फर्टीलाइजर कारपोरेशन ने राउरकेला में एक क 
स कारण न हो सका कि खेतों में पानी की नालियां - उवरक्र कारखाना लगाया हे । हम अपने एक पड़ोसी 3 
a ki नहीं AH । ्राशा है क्रि जल्दी यह नियम देश में भो एफ कारखाना लगाने का विचार कर रहे हैं। | ३ 
बता दिया जाएगा कि ग्राम . पंचायत या राज्य सरकार ४.७ 
नहर सै खेत को पानी ले जाने के लिए गूलें बनवाएं | विदेशी सहयोग | 
उपक उत्पादन . विदेशों में sie बनावे करे लिए नये तरीके निकले रे 
त $ हैं । पश्चमी देशों में जां पडले कोक भट्टी की गेस से. 
0 जक न कर रह का कम के रख अमोनिया बनाया जाता था, अब नेप्या से : जा. है 
॥) एख टन नाइट्रोजन खाइ. बनने लगे ह ररा | पिली अरोप आर अमरीका म इतत आर, 
Tiled Ef नन जस ॥ तत्र तक कारखाने लगे हैं, जिनमें प्रतिदिन एक. हजार टन श्रमो” 3 
| on लल 0 aie दुर्गापुर ति sts है । किसानों को सस्ते भाव पर sae देने भ 
और उवरके तेयार करने के लिए प्रति ine BASES कट कमर T “yk 
की देशी फ और पश्चिमी देशों के अनुभव से लाभ उठाना दोगा। | ने. 


aka से समभौता किया है । इसी प्रकार फास्फेटी साथ ही हम छोटे कारखाने भी लगाएँगे; बशते कि बे घाटे | 


र का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए. पर न चलें। | 

कों का उत्पादन बढ़ने के sate थर सिचाइ का उपयोग बढ़ाकर .हम AL) छि 

साथ-साथ इनके खाद्याभाव दूर कर सक्ते हैं श्रौ ते आक स्थिति | Em 

t वस्था की जाएगी । फर्टी kauri E 
लाइजर «को मजबूत बना सकते हैं । देश का भविष्य, खेती की | 


+ इंडिया और फर्टीलाइजस एण्ड 


उन्नति 
नहेर fo ने काफी काम किया हे | ee dee os oe ‘ay 22 


उवरक का बहुत महत्त्व हे | 
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७ पृ एक दुर्भाग्य की .बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
,७ वर्ष बाद भी हम अपने देश को एक अखण्ड रूप में 
देखने नहीं लगे हैं। प्रत्येक ब्यक्ति, प्रत्येक सम्प्रदाय, प्रत्येक 
आपा-भापी और यहां तक कि प्रत्येक राज्य केवल अपने 
लाथ को देखना चाहता है । उसकी इष्टि से भारत माता 
का सम्पूर्ण चित्र ग्रोऊल हो जाता है। देश की श्रार्थिक 
उन्नतिं भर आर्थिक समृद्धि सें भी यही स्वार्थ-भावना 
बढ़ी भारी बाधक है । ag स्वाभाविक है कि देश का 
प्रत्येक भाग प्रत्येक दृष्टि ले सम्पन्न नहीं है । किसी भाग 
म ग्रन्न ग्रधिक होता हे तो किसी भाग सें खनिज । परन्तु 
प्रत्येक भाग ATA यहां उपलब्ध वस्तु का लाभ उठाने का 
लिए दूसरे भाग की उपेत्ता करने में संकोच. नहीं करता । 
एक राज्य सें गेहूँ अधिक होता है, दूसरे में मूंगफली या 
गन्ना॥ दोनों राज्य श्रपनी वरतु के निर्यात और वितरण 
पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं। परिणाम ag होता है कि 
w माग में वह वस्तु gaa हो जाती है, और जनता 
कोकष्ट मिलने लगता है । देश की विकट खाद्य-समस्या 
को बहाने में यह Sete प्रतिबन्ध बहुत सद्दायक रहे हैं। 
केलीय सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ 
पत्र नियत कर दिये हैं । प्रत्येक क्षेत्र में. अन्न की दृष्टि से 
बचत श्रौर घाटे वाले दोनों राज्य हैं । एक क्षेत्र से दूसरे 
त्र में पे चावल जा सकता है न गेहूँ । 
i च्या विभाजन ठीक तरह: से नहीं हो सका 
b a हु भाउ भी दुखी है । किसी राज्य में तो 
जय हि कम दो गई है ओर किसी राज्य 
भगो 2 : हो गया है। gE ब्यापार से aa 
frees हे हे करीब एक सी रद्दती हें । क्षेत्रीय 
भ संकट को : ते समाप्त कर दी है । आचार्य विनोबा 
उनमें: रो दूर करने के लिए जो उपाय बताए हैं 
है) उपाय इस क्षेत्रीय विभाजन की समाप्ति भी 


ge i भारत 
| विचार ळा पिछले चार महीनों से इस प्रश्न पर 
fa | रहोहै। और अंतिम निणय नहीं कर पा 


आज अन्न 


a wy की जो स्थिति है, उसमें क्षेत्रीय विभाजन 
जु १ १२ 


dation Chennai and eGangotri 


कल क्षेत्रों का विर्भाजन ओर राज्य 


की MALTHA नहीं रह गइ । इस वर्ष फसल ass 
हुई है । गेहूँ की कीमतें लगातार कम हो रही हैं, जैसा 
कि निम्नलिखित तालिका से मालूम होगा-- _ | 


मुल्य रुपयों में प्रति क्विटल 


३१ दिस. ११ फर, ११ मार्च 
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अभी aq सम्भावना हे क्रि गेहूँ के मूल्य और भी 
fata । इसलिए क्षेत्रीय विभाजन का कोइ विशेष लाभ 
नहीं होगा । परन्तु अरब भी बचत र घाटे वाले राज्य 
परस्पर सहमत नहीं हो रहे हैं । सभी राज्य अपना अपना: 
लाभ देखना चाहते हैं । पंजाब ओर मध्यप्रदेश Fa बचत 
वाले राज्य क्षेत्रीय विभाजन को जारी रखना चाहते हैं; 
जबकि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य क्षेत्रीय विभाजन 
को समाप्त करना चाहते हैं । इकाफे (एशिया और सुदूर 
पूर्व की श्राथिक जांच) ने क्षेत्रीय विभाजन को. राष्ट्रीय 
हित के विरुद्ध बताया है। वस्तुतः इससे देश की एकता. 
भी नष्ट होती है और परस्पर FT बढ्ता हे। यही सब 
देखकर कुछ राजनीतिज्ञ संघ राज्य की अपेक्षा एक केन्द्रीय 
राज्य को श्रधिक उपयोगी और लाभकारी मानते हैं. 
वस्तुतः केन्द्र को इस सम्बन्ध सें ददता दिखानी चाहिए 
और क्षेत्रीय विभाजन को समाप्त करने की दिशा में aza 
उठाना . चाहिए । पंजाब के गेहूँ पर केवल (जाब का, 
बिहार के लोहे पर बिहार का और गुजरात के तेल पर | 
केवल गुजरात का अधिकार नहीं होना चाहिए । सब राज्य 


j afd iF और SE ae Le HAP 9 S 
भारत माता के अभिन्न श्रंग हैं और उनमें परस्पर भेद. 


wy 


बुद्धि नहीं रहनी चाहिए | ०५ i 
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0 ७ ES 


देश के बन्दरगाह 


(रै देश के आथिक विकास के लिए परिवहन की श्रच्छी 
ब्यवस्था श्रावश्यक है ओर परिवद्दन व्यवस्था में अच्छे 
बन्द्रगाहो का होना बहुत जरूरी हे । देश की रक्षा के 
लिए विदेशों से सामान मंगाना, तेल शोधन के कारखानों 
के लिए तेल और उद्योगों के लिए सामान मंगाना तथा 
विदेशों को माल भेजना अच्छे बन्द्रगाहों पर निर्भर है । 
बन्दरगादद देश के श्रन्दर के यातायात को देशांतर परि- 
बहन के साथ जोडते हैं । इसलिए परिवहन आर उद्योग 
की उन्तति के साथ-साथ बन्दरगाहों को बढ़ाना भी 
जरूरी होता है । 
बन्दरगाह ओर आर्थिक उन्नति 
पिछले कुछ वर्षा में देश की श्रार्थिक उन्नति में 
बन्द्रगाहों ने क्या योग दिया, उसके कुछ उदाहरण यहां 
दिए जा कते हैं। | 
gaye Hat प्राइवेट कम्पनियों को ट्राम्बे में तेल 
_ शोधन कारखाने लगाने की श्रनुमति दी गई, तब ag 
जरूरी हुआ कि इन कारखानों के लिए कच्चे तेल के जो 
जहाज Ba, उनके लिए बम्बई बन्द्रगाह में गहरे पानी 
के घाट बनाये जाएं । तब बुचर दीप Aaa जद्दाजों के 


इधर कारखाना खड़ा हो ओर उधर पाइप 
. संब फिट हो जाएं । Pia 
`` हसी प्रकार तेल कारखाने के लिए विशाखापतनम्‌ 
i च्चा तेल उतारने का स्थान बनाया गया । f 


à पात कारखाने 


लाइन रादि 


कलकत्ता और विशाखापत्तनम के मारफत we" | 
सामान तथा हर प्रकार की मशीनें इन्हीं 
पर उतरती हैं । दक्षिण में रेलों और 
लिए कोयला भी इन्हीं बन्दरगाहो से भेजा 
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रखने का स्थान बनाने का कार्यक्रम इस तरह बना किं , 


बन्दरगाह WIE वक्त काम. आये । खाद कारखानों के fay | मा 
कच्चा माल तथा तैयार उर्वरक geet के जरिएमंगया | पा 


और भेजा जाता हे। q 
१३४१-१२ से इन बन्दरगाहों से जितना माह 
गुजरा, उसका ब्यौरा इस प्रकार हैः-- सं 

लाख टनों में र 
१६११-९२ २२० छ 
१६१२-१३ २१४ F 
१३२३-९४ १६६ दो 
१६१४-३२ २०२ | ङ्न 
१६५-६६ २३१ 
१३१६-२७ २८१ , 
ब 
१३१७-१८ ३११ d 
१६१८-३ ` २६० 
१३१३-६० ३१४ 
१६६०-६१ ` ३३६ 
१३६१-६२ ३३६ : 
१३६२-६३ BRE 


१६६२-६३ में ad बन्दरगादों के रास्ते १ करो 
४० लाख टन पेट्रोल शोर तेल, ७२ लाख टन लोहे की र 
रबी Í 

अयस्क, २४ लाख टन कोयला, १२ लाख टन उवी 


गंधक, फास्फोट, ३६ लाख टन अनाज, & लाख ० | a 
नमक और १७ लाख टन लोहा तथा इस्पात We at ह 
आई तथा गईं । ; चेत 
अनाज - | फे 

पिछले साल mata १६६४ में इन बन्दरगाही * | काः 
द्वारा ६१६७५०० टन अनाज आया । any & 

तीसरी योजना के श्रारम्भ में बड़े बन्दरगाह, J | छ 


FURAN, लगभग ३ करोड़ ८० लाख टन माल उत a 
व लादने की थी । १३६३-६४ में इन बन्दरगाहों a 
करोड़ ६४ लाख टन (मरमागोवा सहित) माल * | 
और गया।. pk 


है 


ह योजन 
दमता लगभग X करोइ ६० लाख टन हो जाएगी | 
कुल 


७०-७१ तक बन्दरगाहों से ८ करोड़ टन से भी अधिक 
१६ $ 
माल आने-जाने का-श्रचुमान है और हमें इसी. के ag 
पार बंदरगाहों का विस्तार करना है। 


बढ्ता हुआ विनियोजन 

बडे बन्दरगाही को बढ़ाने पर हसने पद्दलो योजना में 
२६ करोढ़ ३० लाख रु० ओर दूसरी योजना में ४१ 
mgg खर्च किया । तीसरी योजना सें १ अरब-१० 
करोइ रु० खर्च करने का अनुसान है, जिसमें से पहले ३ 
वर्षों ३८ करोड To खर्च हो चुका है । इस साल २१ 
करोइ ₹० खर्च करने की आशा है और ATT साल ४० 
करोइ To । 

पहली योजना में बम्बह और विशाखापतनम में तेल- 
WM कलकत्ता, मद्रास We कोचीन में नए बर्थ बनाए 
गए तथा कांदला बन्द्रगाह बनाने का काम शुरू किया 
गया। 


दूसरी योजना में पहली योजना का काम पूरा किया 
गया, तथा कलकत्ता के के० पी० गोदी के आधुनिकीकरण 
बम की प्रदेश नहर को साफ करने, अलेक्जेणडर गोदियों. 
भैरों को बिजली से चलाने, मद्रास में ag गोदी बनाने 
तया कोचीन में नए बथ बनाने का काम शुरू किया गया | 


विश 
स्षपत्तनम सें यन्त्रों द्वारा लोह अयस्क के लदान का. 
गन्ध किया गया । 


a तीसरी योजना में हल्दिया योजना- शुरू की-गईँ.।: 
रको गोदियो को श्राधुनिक बनाने का कामः तेजी,से. 
पेल रहा 
का 
a एरा हो गया है । विशाखापतनम. में नए बर्थ इस ala 
करने लगेंगे। ततीक्रोरीन 
UNE की क्षमता बढ़ाई 
RTE: 
कीय + सरकार केवल 


रार) है; ae 
करती | ते कन छोटे; ब 


जा. रही है । 


है। मद्रास और कोचीन, बन्दरगाहो को aga Ble 


मंगलौर और. मरमागोवा- प्रो रामनरेश लाल. 


| बढे'बन्द्रगाहों ` के लिए" ही. 
न्द्रगाहोंः कीः भी उ पेक्षा नही. 
योजना ¥ उसने छोटे बन्द्रगाहों' कः 
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तथा सुधारने के लिए ऋण व शिल्पिक सहायता देने 
की व्यवस्था की। 


कडलूर, नींटकर, रत्नांगिरि (hat बे) और पोर- 
बन्दुर को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चल रही हैं |: 
उड़ीसा सरकार तेजी से प्रदीप बन्दरगाह का निर्माण कर रही 
है. । इसके पूरा हो जाने पर टोंका--देतारी खानों से 
२० लाख टन लोह अयस्क इस बन्दरगाह से जाने 
गेगा। 


बन्द्राहों को बढ़ाने का काम निरन्तर चलता रहता 
है और समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता | 
रहता है । बम्बई बन्दरगाह को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ र 
योजना बना रहे हैं । देश सें जो नये तेल शोधक कार 
= बन रहे हैं, उनके लिए भी बन्दरगाह भरपुर ब्यवस्था . 
करेंगे। 


इसमें सन्देह नहीं कि देश के आर्थिक. विकास के 
लिए इन बन्द्रगाहों को बढ़ाने के लिए ऊंची प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए। Fe कर 
ह. m 
भारतः सरकार ने १३४८ में जो उद्योग 
नीति निर्धारित की थी, १९९ सें. 
रंशोधन के बाद. से वही आज, भी. 
हमारी उद्योग-नीति का आधार है ॥. 
इसलिए उद्योग नीति को. समझने के 
लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बहुत... 
लाभदायक होगा । o 
मूल्य : डाकःव्यय सहित ७५ प 
“सम्पदा” के ग्राहकों को अपनी 
ग्राहक संख्या लिखने और 
न. पे. का टिकट भेजने, पर ह 
यती मूल्य में यह पुस्तक भेजी 


जाएगी | वी० पी० से न ही मेजी र 


न १ कान 
शोक प्रकाशन मन्दिर ` | 
२5/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६ . raee 4 


भारत 
की 

उद्योग 

नीतिः 
x 


लेखक 


८.७. 5 Ee 
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सर्वोदय पृष्ठ 


[ चौथी पंचवर्षीय योजना पर एक परिसंवाद का 
` आयोजन श्री उ० न० ढेबर की अ्रध्यक्षता में सव सेवा 
और गांधी विद्या स्थान ने fhast किया था । ४ 
दो दिन में चार बेठक हुई । इनमें आगामी चौथी 
एचवर्षीय योजना के मैमोरेन्डम पर विचार किया गया। 
चर्चा के बाद परिसंवाद की ओर से इस श्राशय का एक 
वक़ब्य प्रकाशित किया गया : ] 
पहल्ली तीन पंचवर्षीय योजनाश्रों में जो नियोजन की 
पद्धति चली है, ag भारतीय संविधान के एक उद्देश्य की 
सिद्धि या उसकी आशा में भी कोई सफलता प्राप्त नहीं 
कर सकी है। उद्देश्य यह है कि निकट भविष्य में भारत 
की जनता को लगभग पूरा रोजगार या न्यूनतम आमदनी 
की गारंटी मिले । इस नियोजन ने औद्योगीकरण का 


` कै लोगो के लिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, श्रामदनी और 
रोजगार के कुछ अतिरिक्ग साधन पैदा कर दिये हैं, लेकिन 
जनदारिद्रथ भर बेरोजगारी को कम करने की संभावना 
अभी बहुत दूर नजर थाती है। 
. मौलिक परिवर्तन हो | 
. ऐसा होने का कारण यह है क्रि एक जनतन्त्रिक 
मशीनरी होने के बावजूद, हर योजना के वास्तविक सार 
हि का निर्धारण एक छोटी-सी अल्पसंख्या ने किया है और 
._ जहाँ तक जनता श्रौर लोगो के चुने हुए प्रतिनिधियों का 
सवाल हे, उनको योजना बनाने या उसके विकल्प खोजने 
रै अवसर नहीं मिला । नियोजन की कारबाई बहुत 
केन्द्रीकृत और सहकारी हाथों में है । sae 
_ शौर उसकी कार्य शैली की प्रक्रिया, दोनों में 
परिवतेन होना चाहिए और उनका गठन इस 
सेहो कि ये दोष न रहें । सरकार को भी चाहिए 
परप tag नीति बनाए और दद निश्चय करे कि 
श्चित समय के mat नियोजन के फल- 
रोजगार की गारंटी मिलेगी, रहन-सहन का 
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पंचवर्षीय योजना की मोलिक दृष्टि 


आधार जरूर शुरू किया है और उस प्रक्रिया में कुछ वर्गो 
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सब को रोजगार : न्यूनतम आय? 
विकेन्द्रीकरण : भूमि सुधार : 
ग्रामदान : पंचायती राज । 


q 
न्यूनतम स्तर प्राप्त होगा और नियोजन प्रिक्रया क्ष 
विकेन्द्रीगरण किया जायगा। a 

सच्चा विकेन्द्रीकरण wee 


रोजगार और न्यूनतम आमदनी की गारंटी का कराई. | T 
दूर बेठी हुई शौर केन्द्रीय एजेन्सियो द्वारा कभीमी| श 
सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं किया जा सकतो । यह काम: 
तो स्थानीय संस्थाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि वे ही पेत्र 
के अन्दर ऐसे लोगों की सूची बना सकती हैं और उन्हें 
पहचान सकती है, जो सचमुच बेरोजगार और गरीब हैं। 
ऐसी संस्थाएं ही उनकी समस्याओं को समझ सकती हैं। 
रोजगार और न्यूनतम आमदनी की गारंटी देने श्रौ | भा 
निकट भविष्य में उसकी एक सार्थक सम्भावना सिद | र 
करने के लिए उपयु क्र ढंग का सच्चा विकेन्द्रीकरण ही एक | भु 
रास्ता है। ॥ ae 
खर्च कौ छूट . Ta 

इस पुनर्गठन के पहले कदम के तौर पर कुल, 
योजना खच का कुछ अंश देहाती क्षेत्रों में खेती, पशु. 
पालन, सामुदायिक विकास, ग्रामीण घर, लोक कल्याण 


~*~ ry कि 
ग्रामीण कार्य, ग्रामोद्योग, छोटे उद्योग, छोटी खेती, 
योः 0 दि 4 डों ws `A i j र 
जनाएं आदि के मदों सें जो पेसा लगाया जाता है. ह 
५९ 
उसका कम से कम आधा हिस्सा लोगों की स्थानीय स 
genni के हाथ में सौंप देना चाहिए । उन्हें इस बाती, 
आजादी हो कि अपनी संस्थाओं के जनतांत्रिक सासु दायि | प्र 
Ñ x हि { > 
निणयों के agan उस पैसे को खर्च करें और सरकारी | 


नौकरशाही की तरफ से कोई कानूनी या इन्तजामी दुखं | 
उसमें न दिया जाय | “ 


ठोस और साबित सकी में बनाने के लिए सरकार aa 
टेकनिकल सेवा संस्थाएं हैं और माल देने वाले fr 


को हासिल हों । लेकिन कौन सी योजना चलती है, विमि”. 


तब बातों को तय करने की छूट स्थानीय 


=. ga 3 
~ $ हो 
कानून में फक हैं ति न 
कुछ कानूनी धारा के श्रन्द्र पंचायत पद्धति और 


पा को cent पद्धति को पैला मिलता है और स्कीमें श्राढि 
बलाने को कहा जाता है । सरकारी विभाग हर वारीक से 
o| बारीक बात में उनके ऊपर अपना कन्ट्रोल लगाते हैं। 
p मुर त्र की विशेष समस्यात्रों ओर संभावनाश्रों का 
ह भी यान दिये बिना सहसमितियों उस लाद दी जाती है, इस- 
कोक | pea att आमतौर से असफल हो जाती हैं और इस 
है. ग्रसफ़लता का दोष विकेन्द्रीकरण के मस्थे मढा जाता 
ब है|, Le 
Ye . पंचायतों और सरकारी समितियों से सम्ब्रन्धित जो 
ra | धाराएं और विवियां हैं, उनमें परिवर्तन किया जाय ताकि 
fg | Pe ग्रसली ताकत श्रौर आजादी मिल सके। 
री एक | भूपि सुधार व सहकार 
` देश के ग्राधिक पद्धति के ढांचे के प्रश्न को लेकर . 
ग्रेस चितन का अभाव रहा है । स्वतंत्रता प्रात्ति के 
कु, Tà श्रादशेवादी उत्साह के कारण किसानों 
, पु |] पोढ से सामन्तशाही क! काफी बोझ हटा दिया गया, 
याय, | Sm जितना लदा है वह भी बहुत है । जब तक 
खेती, कि शोषण का पुरी तरफ से निराकरण न क्रिया जाय 
॥ है, पतक किसान अपने पांव पर खडा नहीं हो सकता और 
nat | एक नहे आर्थिक अर्थनीति की रचना के लिए एक 
[तकी पेल माध्यम बन सकता है । 
ायिक,. | fis = देश में आधे से ज्यादा जोत की जमीनें श्रना- 
रकारी « E है इस कारण से योजना कमीशन और खेती के 
दुखत. it हकती लेनेवाले सभी के लिए यद्द जरूरी 
‘| शैजाय | भविष्य के ढांचे पर एक स्पष्ट नीति कायम 


र Ei AE जोते और आर्थिक खेती कभी भी 
य करना चाहि के सकतीं | देश को के प्रश्न का 
पक स्वामित्व ह, कै खेती में मौलिक सम्पत्ति सम्बन्ध 

Wan | धार पर होंगे या ग्रामदान या 
दिशा सें arazia भूमि के स्वामित्व या. 
११ बिना व्यक्तिगत स्वामित्व के विचार 
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में संशोधन कर उसै सामुदायिक स्वामित्व से 
बना देता है । सामुदायिक स्वामित्व के विचार की मान्यता 
के संदर्भ में ही हम एक ऐसे स्वाधीन समाज की कल्पना 
कर सकते हैं, जो भारतीय परिस्थिति में प्रगति करता 
रहे । - 
_ जबतक आथिक सहायता और अन्य जरूरी चीजों के 
साथ-साथ पानी का आश्वासन नहीं मित्रता है, तबतक 
प्रति qag पैदावार में कोइ ब्यापक वृद्धि नहीं हो सकती, 
यद्यपि कुछ सीमित क्षेत्रों में थोडी सफलता भले fia 
जाय । ग्रामीण अर्थनीति पर कोई बड़ा असर तबतक नहीं 
पड़ सकता | जबतक कि जंगल, खेती, पशुपालन और 
अन्य उद्योगों में भी संबंधित कार्यक्रम के तौर पर साथ- 
साथ विकास न हो | 


PD ILI IP IININININININININININININI की की कै DPI की DP DLP DIY 
बे अकली से aa तक पेसा उंडेला (गया, लेकिन 


इसकी पुनरावृति चौथे पंचक में नहीं होनी चाहिये । 
--विनोबा 


PIENENEE NENEN जज आस LI DL ID DISD IPP A LL AID LL LIED 
खेती में जो पूजी लगे वह उत्पादन से सम्बन्धित 
रहे । और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकास किया जाय । 


सामाजिक कल्याण 

श्रार्थिक नियोजन के साथ-साथ सामाजिक नियोजन 
पर भी उचित जोर देना चाहिए । कल्याणकारी काम 
करनेत्राली सरकारी एजेंसियों को पंचायती राज और 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम से मिला दिया जाय, ताकि 
वह कल्याण और सामुदायिक विकास की सम्बन्धित 
स्कीमो के लिए एक सामुदायिक सम्पर्क एजेंसी का काम 
कर सकें। | E 

विकास के कार्यक्रमों के उचित मुल्यांकन के लिए दो. 
तरद्द के सूचक रहने चाहिए । श्रार्थिक सूचक रहें सामा- 
जिक कल्याण योजनाश्रों के लिए, और सामाजिक सूचक 
रहें आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए । इन सूचकों से. 
यह पता चलना चाहिए कि योजनाओं के विभिन्न Gat a 
में प्रगति कोसी हो रही है और झार्थिक एवं सामाजिक | 
कार्यक्रमों से अपेत्ताक्ृत हानि या लाभ कितना हो | 


रहा है १ नि oo ea > 


न्यायसंगत 
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दिहली मै मद्यपान 
usin 
` मद्यनिषेध अध्ययन दल के अध्यक्त श्री टेकचन्द की 
सलाह के अनुसार योजना आयोग ने दिल्‍ली के स्कूल आफ 
सोशल वक्स को दिल्ली में शराब की खपत तथा मद्यनिषेध 
की संभावनाओं की जांच पढ्ताल का काम सौंपा था । इस 
ea की जाँच कमेटी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची हेः 
- सामान्यतः देशी शरात्र पीने वाले क्षेत्र अधिकतर 
मद्यनिषेध का समर्थन करते हैं, जबकि क्लबों के सदस्य, 
परमिट-होल्डर और होस्टलो में रहने वाले तथा ऊंचे 
सम्पन्न घरों व उच्चशिक्षित घरों की स्त्रियां मद्यनिषेध .को 
पसन्द नहीं करतीं | उच्चशिक्षित वर्ग में मद्यपान के समर्थकों 
का प्रतिशत afte है । शिक्षा जितनी कम है, उतना ही 
सद्यनिपेध का समर्थन श्रधिक होता है | 
इस ग्रध्य्रयन दल ने १४०४ लोगों से, जो विभिन्न 
श्रेणियों के थे, पूछताछ की विभिन्न श्रो णियों के ३४ से 
“४७.१० प्रतिशत तक नियमित रूप से शराब पीते थे। इन 
पीने वालों में जहाँ छोटी सी कोठरियों व झुगिगयों में 
रहने वाले थे, वहां रजिस्टडं क्लबों के सदस्य और परमिट- 
होल्डर भी थे । 
अधिकतर मद्यप ३० से ४८ वषं के A) सम्पन्न 
घरों की मद्यप स्त्रियों की ong अधिकतर २० से २३ 
वर्ष थी। गन्दी कोठरियों में शराब पीने वाली स्त्रियों की 
aig ४० वर्ष से श्रंधिक थी । 
` कम आयवाले बहुत से cafe केवल अपनी satis 
स्थिति व स्वास्थ्य के कारण शराब नहीं पीते दूसरी ओर 
उच्च वर्ग के लोग शराब से घणान हीं करते, यदि वह मात्रा 
में ली जाय । ऐसे भी थ्यक्रि हैं, जो तरोताजगी के नाम 
राव पीना पसन्द करते हैं । 
. ७ लिनविभिन्न श्रेणियों के लोगो से पूता की 
» वे निमालिखित' थीं “देशी शराब की दुकानों से 
शराब खरीदने वाले बेलारोंड 


कानूनी तौर पर बनी शराब खरीदते हैं । 
३-२०० परमिंट-होल्डरो में से get 


४--क्लबों में पीने वाले ४० सदस्य । 4 
४--यूंनिवर्सिती व कालेज होस्टलो में रहने वाते 

४० विद्यार्थी । पर 

६--प्लम कोठरियों में रहने वाली उदाहरणसत्रख्प | ह 

औरत | a 

७--उच्चवर्ग की २१ महिलाएं--कलबों, सैनिक श्र | `: 

कारियों के घरों, स्त्रियों के होस्ट्ला से । s 

स्लम कोठरियों सें देसी शरात्र पीने वाले afika X 

A) विदेशी शराब पीने वाले अधिकांश हाइस्कूल की शिश क 

प्राप्त थे । क्लब्रों के सदस्य ओर उच्च वे की स्त्रियों) है 


कालेज की शिक्षा प्राप्त की हुईं थी। 
इन aadi में सरकारी नौकरों की संख्या २४ प्रतिशत 


Ee 
, से afte नहीं हे देसी शराब पीने वाले alee) e 


मजदूर, फिटर, टैक्सी ड्राइवर, छोटे दुकानदार, AT 
हैं । विदेशी शराब पीने वालों में हम, सैनिक ग्रधिकीरि। त 
सरकारी अफसरों या ब्यापारिक कम्पनियों में ऊंचे पद प! 
कार्य करने वालों को पाते हैं। उच्च वर्ग के मंधपीं ay 
अधिकांश महिलाएं हैं । इनमें पत्रकारों व विद्य थियं 4 
भी थोडी बहुत Cem सम्मिलित हे। È 
प्रायः सभी मद्यप श्रेणियों में औसत RAR) 
चार से छः तक हैं । गरीब घरों झैं संख्या ज्यादा है| 
देसी शराब पीने वाले गरीब लोगो की औसत रॉय २१ 
रुपये मासिक से अधिक नहीं हे । पर १०० रुपये तक 
भय वाले भी इस श्रेणी में मिल 'जायंगे । विदेशी शर | 
पीने वालों की मासिक श्रय १०० रुपये से श्रधिंक al 
अधिकांश पीने वालों ने बताया कि उन्हींने fl 
के उकेसाने से और खासकर दिवाली होली श्रांदि * 
पंर शराब पीनी शुरू की और मित्रों में नकद नव 
लिए वे शरांब पीने लंगे। शुरू में तो मुफ्त में और 
में dat से । ह 


r 
सम्ततिनिरोध व शल्यक्रिया (दूसरा पक्ष) 


ने वाणे संतर्तिनिरोध के लिये D जिन तीव्र उपायों का 
प्रचार कर रदी है, a एक है पुरु wt का TTA 
रूप ३ | gaat दूसरा पत भो है, जिसका सारांश नीचे feat 
ञाता है । ral bg 
nen सिडनी से प्राप्त एक विवरण सें सं।तिनिरोध के लिये 
gets शस्त्रीकरण के परिणासों की जानकारी दी गई 
fay है।यह जानकारी उन ४००० पुरुषों से प्राप्त की गई है, 
rata saat z = 
कर जिन्होंने संततिनिरोध के लिये शस्त्रीकरण या श्रपरंशन 
री शि een 

CAR) amaa लिया था | इस जांच सें शस्त्रीकरण के प्रतिकूल 
रयौ 4 
परिणामों का निम्नलिखित विवरण ज्ञात हुआ g| 
fit . १. शस्त्रीकरण की क्रिया (आपरेशन) के तुरन्त बाद 
पिन २२ प्रतिशत रोगियों को गहरी खिन्नता, निराशा, थकान, 
चिहचिहापन श्रौर एकाग्रता के अ्रंभाव के अनुभव हुए। 
प्री ‘all | i के = A 
करि, इतके परिणाम स्वरूप उनमें अपना जोवनकाय (नौकरी, 
दद | केकातत,क्लर्की आदि) करने की क्षमता कम दो गाई । 
। पंद ए 

चों ५ २. १४ प्रतिशत ने यद्द शिकायत की कि उनकी 
; भरणशङ्गि कमजोर हो गई है । 

fat ब टी १ 
८ रे. ६ प्रतिशत ने पुरुषत्वशक्रि में कमी अनुभव की, 
T | सके बाद से भी ० प्राप्त नहीं कर सके ag प्रतिकूल 


परिणाम आपरेशन के ४८ से ७२ gw बाद में ह 
AIT हुआ। | 


र * ०.६ प्रतिशत रोगी तो आपरेशन के परिणाम- 
ART मर ही गये । 

ष प्रतिशत रोगियों पर आपरेशन का कोई फल 
5 à S अर्थात उनकी सन्तान हुई ।' 

छ के रोगी ने अपनी पर्नी की अविश्वसनीयता व 
छिन र्क दुःखी होकर अपनी हस्या ही कर ली | 
| हेर ey रोगियों को मानसिक दुर्बलता हो 
` होना पदर `` सानसिंक रोगों के अस्पतालों में प्रविष्ट 


Tn गया। sok : i S पक की 
i केने । इनमें से आधे तो आत्महत्या तक की 


O ८. ११ रा रोगियों के शरीर में ऑपरेशन के 
परिणामस्वरूप जहर पैदा हो गया । इसके बाद इनमे से 
एक की मृत्यु भी हो गई । 
&. जब आपरेशन के बाद १००० व्यक्रियो से उनके 
श्रनुभव पूछे गये तो ३३ प्रतिशत ने यह बताया कि अब 
चे विवाहित जीवन में पुणं नन्द अनुभव नहीं करते 


Ste उन्हें बढ़ा अफसोस है कि उन्होंने आपरेशन क्यों 


कराया | 


वस्त्र उद्योग की समस्याएं 
भारत के टेक्सटाइल कमिश्नर श्री डोराय स्वामी नेये 
भविष्यवाणी करके . देश में graas पेदा कर दिया है 
(कि दो-एक शताब्दी बाद देश'में कपड़े का ama aft 
संभव है क्योंकि जनसंख्या की बृद्धि के साथःसाथ कपड़े 
का उत्पादन नहीं बढ़ रहा। आज श्रसंगठित दृथकरघा 
उद्योग श्रपनी तीसंरी योजना के लक्ष्य, पूरा कर z's, . 
Afta सूती मिल॑ ८ हजार “मिलियन गज से अधिक 
अपना उत्पादन नही बढ़ा पा रहीं, यद्यपि उनका/लच्य 
३३०० मिलियन'गज था । यही कारण है कि 'सरकार 
Ragga नये लूम लगाने का सुझाव दिया Bia 
परन्तु फिर भी हमें वस्त्रों की आवश्यकता को पूर्ण कर 
सकेंगे, इसमें सन्देह है। _ 
वस्त्र उद्योग का कहना हे कि उत्पादन-ब्यय लगा- 
तार बढ़ रहदा है। इसलिए कपड़े का. निम्नतम मूल्य बढ़ाना 
होगा | मिलों के साथ समभौते के रूप में यह सुझाव 
पेश हुआ है. कि मोटे कपडे के उत्पादन पर दी मूल्य 
नियंत्रित किया जाय । छः 
और रोष ६० का मूल्य उद्योग स्वयं GUAT 
करके निर्णय करेंगे। अभी तक वस्तुतः वस्त्र उद्योग की 
समस्या हल नहीं हो सकी । इस समस्या के सुख्य रूप 
निम्नलिखित हेः set ips hey 
१--वस्त्र का उत्पादन ब्यय केसे कम क्रिया जाय.) ise 
२--मिलों में खपत के लिए ag आसानी से देश में 
मिल्न सके, इसकी ब्यवस्था कैसेकी जाय 
३- जापान, हांगकांग, पाकिस्तान और ब्रिटेन 'के वस्त्र 
` उद्योगों से प्रतिस्पर्डा में भारत के वस्त्र उद्योग की. 
'रक्षा कैसे की जाय ? 
pam A 
१६१ 
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rnin 


यदि. frat का आधुनिकीकरण, किया जाय तो इसके 
लिए. dst की विशाल राशि को एकन्न केसे किया जाय ? 


Fr 


स्पात की प्रति व्यक्ति खपत . 

` विभिन्न अविकसित देशों में प्रति safe स्पात की 

“खपत कितनी है, ag जानकारी मनोरंजक व शिक्षाप्रद 

होगी आर इससे उन देशों की भौतिक समृद्धि के बारे ï 

भी संकेत मिलेगा-- RS 
प्रति safe स्पात की खपत किलोग्रामों में (१३६२) 


“लेबनान: - ३% - पेरु २४ 
अचल्ली © og कोलम्त्रिया २४ 
चबैनजुला ` ` ७६ व्यूनिशिया २२ 
'आरजेण्टाइना ७२ ` चीन - २० 
gUm ` - Bo श्री लंका १६ 
` ब्रोजिल ore हत टर्की १३ 
मलयेशिया व सिंगापुर ३७ श्रलजीरिया १३ 
sugar ` ३६ सौदी अरब १७ 
सीरिया . ३० इरान १७ 
मोरक्को १४ 


ताइवान : २६ 


भारत केवल १४ शोचनीय स्थिति 
४« ` देश में चीनी की मिले. 


मिलें वार्षिक उत्पादन क्षमता 
२८ ३ लाख ६७ हजार टन 
७२ ११ लाख १८ हजार टन 
5 १ लाख ३० हजार टन 
२ १३ हजार टन 
४ ३२ हजार टन 
२ “१८ हजार टन 
२ २२ दजार टन 
१ १० हजार za 
३३ ९ लाख १० हजार टन 
३ ४९१ हजार टन 
Fie RIESE: 


À R TE 
१5, र लाख ४१ हजार टन 
० १ लाख ६० हर टन 
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- लिये, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए | gi 


पांडिचेरी १ १८ हजार देने 
केरल | २ १८ हजार टन 
मैसूर 6 5 १ लाख १६ BTR! 


जनसंख्या के अनुपात से डाक्टर 
विभिन्‍न देशों में प्रति दस लाख ब्यक्षियों दे पोहे 
कितने डाक्टर हैं, यह निम्नलिखित तालिका से gy 


दोगा-- : 

भारत - १६७ रुमानिया १४६३ 
स्पेन १०७३ इटली १६२५ 
पोलेण्ड १२४२ सं. रा. अमेरिका १९३१ 
फ्रांस १३८६ ea २०७१ 
कनाडा १४०० प० जर्मनी २०७ 
जापान १४१४ 


सच्चा रामराज्य 

रास्ते से गुजरते समय मुझे इनकम टेक्स मिल गया 
रोककर बोला, “भाइ श्रपने गरीब भाइयों की aag 
लिये मुझे कुछ देता जा !” 


मेंने aqar गरम कोट, ऐनक और घड़ी श्रादि उता 
कर उसके हाथ में रख दी । 
थोड़ी दूर जाने पर पंचवर्षीय योजना ने दर्शन दिये। 
विनीत स्वर में बोली, “हे महात्मा, उज्ज्वल भविष्य बै 


देता जा ।? 

मैंने अपनी कमीज, पतलून और जूते उतारकर उसै 

द्वाथों में रख दिये । 
और श्रभी थोड़ा ही श्रागे बढ़ा था कि सामने मंहगर 

ने रास्ता रोककर कहा, “हे मित्र, अपने ब्यवसायी भाइ 

के कल्याण के लिये मुझे कुछ देता जा !” 


मेने अपनी एकमात्र लंगोटी उतारकर उसकै दै 
रख दी। ' | 
इसी समय बगल में खडी सरकार दृषविश में बो | 
उठी, “अहा ! AGA महान देश की जनता सादगी | ह 
सर्वोदय पथ पर अग्रसर हो रही है । इसी का नाम a गत 
रामराज्प्र è” (गुजराती sai क! 


के a मंहातम गांधी--ले०--श्री बी० आर० नन्दा । 
ते श श्रनुवादक--श्री श्याम्‌ सन्यासी | प्रकाशक--सस्ता साहित्य 
C | मण्डल, नई दिल्ली । पुष्ट संख्या ३७० आकार २०५३० 
ah मूल्य-४ रु० सजिल्द | 5 
। e ॥ प्रस्तुत पुस्तक महात्मा गांधी की जीवनी है । गांधीजी 
at के जीवन की सामान्य घटनाओं से प्रायः सभी By 
sat भारतीय परिचित होंगे, फिर भी आज ऐसी पुस्तक की 
आवश्यकता है, जो गांधीजी की विचारधारा और 
दृष्टिकोण पर स्पष्ट प्रकाश डाल सके । दीघकालीन नेहरू 
युग में हम लोगों पर as विचारधारा और दृष्टि इस तरह 
ल गया । छा गड हे कि हम अपने महान क्रांतिकारी दिवंगत नेता 
age) की दशैन भुल से गये हैं. और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में 
नाते हुए भटक जाते हैं । श्राज भी वस्तुतः गांधीजी का 
दे उता! a हमें चाहिए । किन्तु सिवाय जयकारों के हमारा 
a से सम्बन्ध [Ee हो गया हे । इस सम्बन्ध 
fàl ane वे शब्द हमें याद रखने चाहिए, जो उन्होंने | 
व्य के amè A राष्ट्र की x क्वि के अपव्यय पर कहे थे--जी 
केका के मेरी जय बोलने के बदले मेरे लिए चिता चुन. 


a भै 
नाय और में उसकी जलती लपरों में कूदकर अपने 


हेय की भभ नी ९ 
Fat आग को शांत कर सकू' (To १६१) | 


गांधीजी की यह शि 
i i R चा भ्राज भी के 


शेन मजदशो 
सपो पूरा को नहीं हो जाता, राजनीति के लिए उनका 


क्र S $i 
Gay ना बहुत ही खतरनाक हो जाता है ।” 


L ३९ १७१ \ 
) ह at बिना अपवाद के सभी राजनैतिक 
Bet का श्रपने स्वार्थ के लिए उपयोग 
भिसी सरकारें शराबबन्दी की दिशा में 


हक ना è हें |] 
Raa MAE । उन्हें गांधीजी के वाक्य 


@ कहो, फिर देखना वह तुम्दारी क्या 
57 १११) बिजली की बहु-विज्ञापित 


८६ 
° जब तक देश की राजनेतिक स्थिति का _ 


हिए कि ४ - 
र्‌ कि “किसी शरारी की औरत से जाकर | 
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योजनाओं पर बधाई देते हुए उन्होंने साथ ही यह भी 
पुच लिया क्या-आप शहर के सब बच्चों को शुद्ध सस्ता 
दूध भी दे सकते हैं ।” (५० १६२) gaan आकर्षक 
विराट्‌ पंचवर्षीय योजनाओं के भौतिक व आर्थिक विकास 
के चमकदार स्वप्नों में हम महान्‌ नेता के स्वप्नों और 
दिव्य दृष्टि को भूल गये हैं। इसीलिए आज ऐसी पुस्तकों 
की बहुत आवश्यकता है, जो भारत के शिक्षित वर्ग को 
एक बार अपने १९ वर्षो के अतीत पर दृष्टि डालने और | 
विचार करने को प्रेरणा दें । लेखन शेली सुब्यवस्थित और 
सुन्दर दै । गांधीजी का पूणं ग्यक्वित्व इससे स्पष्ट हो जाता 
है । अनुवादकी भाषा बहुत परिष्कृत और प्रवाहपूर्ण है । _ 
ग्राथिको--(त्रोमासिक) । सम्पादक श्री दूघनाथ:-. 
प्रकाशक--श्रथेशास्त्र विभाग, श्रीकाशी विद्यापीठ 
वाराणसी---२ | मूल्य--एक अंक का तीन रुपया, वार्षिक, 
मूल्य--१२ रु० | रुक vie 
श्री काशी विद्यापीठ के श्र्थशास्त्र विद्यापीठ की रः 
से यह पत्रिका एक विशेष उहे श्य से प्रकाशित की जा रही 
है । प्रस्तुत अंक में भारत के ग्रामों की. अर्थ-रचना के 
सम्बन्ध में अनेक सुन्दर सुझाव दिये गये हैं, जैसे मानव- 
शङ्कि संयोजन, सामुदायिक विकास, ग्राम-निर्माण, 
सहकारिता, भारत की खाद्य समस्या, पशुधन: समस्याएँ 
आर सम्भावनाएँ आदि । प्रायः सभी लेख गम्भीर अध्ययन 
और ` परिश्रम की सूचना देते हैं । महात्मा गांधी के अ्थ- 
शास्त्र की छाप भनेक लेखों पर हे। किन्तु इनके साथ. 
मुर्गी पालन सम्बन्धी लेख का मेल नहीं बेठता | इम अर्थः 
शास्त्र के विद्यार्थियों से और भारत की आर्थिक योजना 
निर्माताओं से क्या यह wea करें कि वे हिन्दी के 
श्र्थशास्त्रीय पत्रों को भी अपने श्रध्ययन कत्त में रखा 
करेंगे और उनसे लाभ उठायेंगे | 
विइवज्योति-(लोक राज्य अंक) सम्पादक. 
आचार्य विश्‍वबन्धु--प्रकाशक विश्वेश्वरानन्द्‌ वैदिक अनुः 
संधान साधु MAA द्दोशियारपुर । FI 
“विश्वज्योति” १४ वर्षो से हिन्दी पत्रकारिता सें एक 
विशेष भ्रभाव की पूर्ति कर रही है । प्रस्तुत अंक लोकतंत्र | 
के सम्बन्ध में विविध cheat पर प्रकाश डालता हैं। आज. 
भारत में दुर्भाग्य से श्रनेक श्रराष्ट्रीय प्रवृत्तियां लोकतंत्र १ 


का i q 
{ius १४ 


१३३ | 
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faq खतरा बनी हुई हैं । ऐसे समय. a‘ विश्‍व-ज्योति' के 
सम्पादको ने लोकतंत्र के इतिहास, उसके स्वरूप, उसकी 
रता के आवश्यक त्यों पर प्रकाश डालने वाले a ko 
विद्वत्तापूर्ण लेख देकर बहुत स्तुत्य. कार्य किया है । ma- 
श्यक़ता यह है fe हम. इन लेखों को. पढ़ें और देश के 
प्रति अपने कत्त ब्यों का गम्भीरता से चिन्तन कर । 
` प्रमरीको. इतिहास .की रूपरेखा प्रकाशक 
अमरीकी दूतावास का सूचना केन्द्र, TAIT हाउस; नह 
EEEN । आकार १८५२२ 
g 
यहद. पुस्तक श्रमरीका के इतिहास पर श्रच्छी परिः 


चयास्मक पुस्तक है । अमरीका का निर्माण वस्तुतः संसार 
के इतिहास में चमत्कारपूण रहा हैं। किस तरह एक प्रायः 


ने आकर बताया और वहाँ गाव व शहर बनाये” तथा खेती. 
और उद्योगों को इतना समृद्ध किया कि श्राज संसार में 
उसका agate स्थानः बनः गया है ॥ यह संब, प्रेरणात्मक 
कहती; है । प्रस्तुत पुस्तक में: इसका. ada बहुतः रोचक 


afta उत्कृष्ट मासिक 
शृङ्गार 
प्रबन्ध सम्पादक : देवेन्द्र अग्रवाल 


rr सम्पादिका : लावण्य प्रमा; 
% महिलाश्रों के इंटरव्यू. 


e विचारपूर्ण लेख, 
Renate रुचिकर सामग्री. 
a उत्कृष्ट रोचक कहानिया 
क कंब्रिता. तथा सुन्दर;गीत. 
: ig पुस्तक-समीक्ता तथा अनेक स्थायी स्तम्भ 


मूल्य 2 वाषिक.: y A Re 
मासिक : ५९ 


°; 


फोत: २२७३०. 


७ 


जन शून्य स्थान को-युरोप के साहसी: आप्रब्रजक लोगों” ' 
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और सरल ढंग से क्रिया गया है । राष्ट्र निर्माण से पू 
अमरीकी जनता को स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सहन 
और संग्राम करना पड़ा.। विविध Gast सें बसे हुए रा 
को एक सूत्र में संगठित करना पढ़ा । राजनीतिक, पिक, 
औद्योगिक क्षेत्रों में परस्पर संघर्षपूर्ण हितों का समन्वय करे 
हुए श्रमरीकी जनता प्रबलतम शोर GLIA राष्ट्र ३ 
निर्माण करने में सफल हो गई है। भारत के नये संविधा 
सें भी andar की संघात्मक शासन पद्धति अपनाई a 
है । आज हम भी नये सिरे से अपने राष्ट्र का निर्माए 
करने में लगे हैं । श्रमरीकी इतिहास की सफलताएँ या 
असफलताएँ हमारे लिए शिक्षा-प्रद हो सकती हैं । इसहिए 
शिक्षित भारतीयों को अमरीकी इतिहास का ज्ञान प्राप्त ह 
लेना चाहिए । 


प्रस्तुत पुस्तक में ९० के करीब सुन्दर चित्र: शौ! 
नक्शे दिये गये हें. । 


स्वस्थ जीवन 


सम्पादक श्री राधाकृष्ण नेनि 


=5 


प्रबन्ध सम्पादक 


एक प्रति १० पै० वार्षिक ५) रुपया मॉ 


साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य, केलिए कवि 
कद्दानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद की aft 
पढ़ें । आज ही पांच रुपया भेजकर आहक बन | 
विज्ञापन देकर लाभ उठावें। सहयोगी बन्धु अपनी: सी 


कृतियां में भेज । s 


जज कार्यालय = 6i । 
न हाऊस, sic crate स्ट, कल्की 


ats G A al N A S 


श्री aia a 


१७ —_ 
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से पूर 
tng, | 
राज्य 
ङ 


१६६३-६४ में संरकारी चेत्र के तीनों इस्पात कार- 


यक्ते) खानों के उत्पादन में भारी बृद्धि हुई । इस वष इन कार- 
Wal खातो में इस्पात पिंडों का उत्पादन निर्धारित क्षमता का 
fim! ६७ प्रतिशत और बिक्री योग्य इस्पात का ६४ प्रतिशत 


$ ग्‌ gal जबकि १६६२-६३ में ८३ प्रतिशत डुश्रा, और 
निर्मा ७६ प्रतिशत हुआ था । 
गएं या वार्षिक समीक्षा के अनुसार ्रालोच्य वर्ष में. हिन्दु- 


aaa स्टील लि० ने.कुल १८६ करोड़ ६० लाख -रु० का 
माल बेचा, जबकि १६६२-६३ सें १३० करोड़ ७० लाख 
रु का बेचा था । AT भारतीय रेलों को सबसे अधिक 
सामान इस कम्पनी से. मिल रहा हे । कम्पनी ने रक्षा 
` जरूरतों के लिए विशेष इस्पात देने के भी उपाए किए हैं । 
इस वषं ७२ लाख ६० हजार ₹० का लोहा और इस्पात 
का सामान और २३ लाख २० कां उप-उत्पादन (aaa, 
नेपथलीन भ्रौर genda) का. सामान निर्यात हुआ । 


तीनों इस्पात कारखानों के विस्तार का काम संतोष- 

जनक चल रहा हे । भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर के 
Wert की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है । 

gamete लि० “ने चौथी योजना में अपने 

न रो के विस्तार की योजना अभी से बनानी शुरू करे 

‘ ir pat के काम राने वाले लोहे. की कमी पूरी करने 

भलाई और -दुर्गापुर में एक-एक धर्मन. भट्टी 


a 
पित करने के लि. कारवाई शुरू हो ग हे और 
३०७ के अर 


इसहिए 
गाह. का 


त्र गरौ 


कबित : त तक थे भटिटयां चालू हदो: जाएंगीं.। चौथी 
[दिवि RÀ 3 हन तीनों कारखानों की उत्पादन क्षमता ate 
जा || लिए रिपोर्ट और विवरण तेयार किए जा रहे हैं | 
ी, तवी ier और चौथी योजना में होने वाले विस्तार 


भाद, प्रशिक्षित कर्मचारियों . की.. जो जरूरत 


संस्थाको ¬) २ करने के लिए तीनों कारखानों में प्रशिक्षण 
त्‌ विस्तार किया गया है । 
समी 4 ऐकसान की भरपाई नहीं 
Sni दित थुसार, उत्पादन बढ़ने के फलस्वरूप 
Naa नी प स्थिति में सुधार हुआ है। ग्रांलोच्य 
*< करोड़ ३ लाख ३० हज़ार रु० का 


सरकारी इस्पात कारखानों में उत्पादन 


लाभ gal, जबकि पिछले वषे-२४ करोड़ ४० हजार रु० 
का हुआ था | भिलाई को १७ करोड़ १० लाख ६० हजार 
रु०, दुर्गापुर को १४ करोड़ २ ३ लाख १० हजार रु० 
राउरकेला को १२ करोड़ ७६ AG ७० हजार xo और 
कोयला धुलाई कारखानों को ६२ लाख १० हजार रु० 
का लाभ हु्रा । किन्तु घिसावट, सरकारी ऋण पर ब्याज 
आदि को निकाल कर इस वर्ष हिन्दस्तान स्टील ,लि० 
को कुल ४ करोड़ ७३ लाख रु० का नुकसान FA | 
मार्च, १३६४ के अंत तक कम्पनी. को कुल मिला कर ६८ 
करोड़ ९३ लाख ४० हजार.रु० का नुकसान हो चुक्रा था। 
श्रालोच्य वषं में पृ'जीगत ब्यय कुल ८५ करोड ६२ 
लाख To का हुआ, जिसमें से ६१ करोड़ ८५ लाख रु० 
का ब्यय विस्तार कायक्रमं पर । कम्पनी की सभी 
युनिटों की कार्य पू'जी माचे,. १३६४ के sta में, बढ़कर 
६१ करोड़ १० लाख Fo रु० हो गई, जबकि माच, 
१३६३ के अ्रंत में ag ५१ करोड़ ६० लाख रु० थी । 
१३६३-६४ में कम्पनी की हिस्सा पूजी में सरकार 
८० करोड़ Fo और लगाए और इस तरह इसकी कुल 
हिस्सा प'जी ४४७ करोड़ रु० हो गई। ११8४-६३ a 
सरकार ने ८१ करोइ. रु at हिस्सा पूजी और दी। 
श्रालोच्य वर्ष में सरकार से कोई ऋण नहीं लिया गया । 
वर्ष के श्रत में कम्पनी पर सरकार का कुल ३१७ करोड़ 


११० लाख Ro का WY था। अतः १३६३-६४ a श्रन्त 
में कम्पनी में कुल ८०४ करोइ १० लाख २० की पूजी 


लगी हुई थी । ५ अप्रौल, १३६४ को सरकारी ऋण पर 
कुल १७ करोड़ ८१ लाख १० हजार रु० का ऋण बैठता 
था. जो कम्पनी ने एक सुश्त लौटा दिया । E 2 


गांवों में बिजली. 5. : 7 
जनवरी १६६४ तक श्रासांम, उड़ीसा पंजाब, राज 

न. उत्तरप्रदेश और : पश्चिम बंगाल के २ -जार.से 
अधिक जनसंख्या वाजे २३९४ गांवों में बिजली ay गई 
थी । झाप्तामःमें २९; उड़ीसा A १२३, जाब में ६१२, 
राजस्थान सें.१ ९९, उत्तरप्रदेश में १५०२ और IATA 


में २४६ गांवों में बिजली लगी । 


i 


Fer 
१३५ ` 
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तु 
विदेशी अर्थ-चर्चा 
ee 
इण्डोनीशिया तब और अब 
१--गत महायुद्ध से पूवे इण्डोनीशिया चावल का 
निर्यात किया करता था । aa वह प्रतिवर्ष करीब १० लाख 
टन aaa विदेशों से मंगाता है । 
२--हरड़ोनीशिया की जनसंख्या पहले से बहुत बढ़ 
गई है। जनसंख्या की वृद्धि २.३ प्रतिशत वार्षिक की दर 
से हो रही है। श्रागामी ३० वर्षा में श्राज से दुगनी 
अर्थात ११ करोड़ हो जायगी । 

` ज्ञापान श्रौर ताइवान ४४०० पौण्ड चावल प्रति 
पुकड पैदा करते हैं तब इणडोनीशिया में १४०० पौण्ड 
चावल पेदा होता है । 

o करिसी समय चीनी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध था। 
वहां १३४० में चीनी की ८१ fae थीं, श्राज केवल २२ 
मिले हैं और चीनी का निर्यात बन्द कर दिया गया हे । 

रबर के उत्पादन की भी. यही कहानी है। इसका 
उत्पादन ६४०,००० टन प्रतिवर्ष है, जबकि इससे छोटे 
मलयेशिया में रबर का उत्पादन ७५०,००० टन होता 
हे) बहुत से रबड़ ब्यापारी वेकार हो गये हैं । 
डेनमार्क की नई समस्या : ऊ चे वेतन 
डेनमार्क एक छोटा सा देश हे, जिसकी जनसंख्या 
सीमित (४७ लाख) है श्रौर जिसका जीवन स्तर ऊचा 
हे । इसके दुग्ध पदार्थो के लिए ब्रिटेन में एक खुला बाजार 
Bi यहां समाज को इतनी सुविधाएं मिलती हैं, जो किसी 
_ भी देश के लिए grat की वस्तु हे, फिर भी आज इसके 
सामने अनेक कठिन समस्याएं हें, इसका ब्यापारिक 
सन्तुलन बिगड़ रहा हे। वहां के आर्थिक विकास संगठन 
ने एक जांच पड़ताल की हे । 
o इसके अनुसार वहां की समस्याओं का एक प्रधान 
Bratt की आय' में वास्तविक उत्पादन से भो 
i ग 'चे अनुपात में वृद्धि हे। १६६० व १३६२ के 
वहां लोगों की राय में २३ प्रतिशत वृद्धि हुई है 
राष्ट्रीय उत्पादन १२ प्रतिशत : बढ़ा है । इसका 
व्यापारिक पदार्थों के ्रायात में वृद्धि a 


à 
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१९ लाख डालर का श्रायात बढ़ गया है, जो कुल न 
p ७-८ प्रतिशत हे । प्रश्न यह है कि इसका भुगतान 
कैसे किया जाय, जबकि देश में वेतनों को अधिकाधिक 
ऊंचा करने की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है । ज्यों ही देत a 
बढ़ते हैं, लोग अधिक चीजों को खरीदना चाहते हैं और 
परिणामस्वरूप श्रायात बढ़ते जाते हैं । सरकार पिछले gy 
वर्षों से लोगों की घरेलू खपत पर नियंत्रण लगाने का 
प्रयत्न कर रही है। इसके लिए सरकार ने जो कदम उठे | 
हैं, वे हैं--क्रय पर & प्रतिशत कर, सरकारी aia 
एक सीमा स्थिर करना तथा सरकारी व गैर सरका 
इमारतों के निर्माण में कमी । यह ठीक हे कि निर्यात भी 
बढ़ रहे हें धौर अन्य अनेक यूरोपियन देशों की अपेन 
अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं, परन्तु आयात भी लगाता 
बढ़ते जा रहे हैं-इसीलिए ब्यापारिक सन्तुलन बिगत | 
जा रहा है । इसका कारण देश में चीजों की बढ़ती हुई | 
मांग है । १६६४ में इस पर यदि कुछ कठोर नियंत्रण | 
लगाये गये, तो स्थिति और भी विषम हो जायगी। | 
इसलिए उक्त संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है हि| 
लोगों की बढ़ती हुई आमदनी पर नियंत्रण लंगा | 
होगा.। वास्तविक उत्पादन की श्रपेज्ञा यदि श्राय में श्रित | 
बृद्धि की गई तो अयात अधिक aga और ब्यापार 
agaa और भी बिगड़ जायेगा और परिणामतः उद्योग 
के भविष्य में अधिक विकास कठिन हो जायगा। लों 
के वेतनों में वृद्धि का अर्थ हे उत्पादन ब्यय में वृद्धि शौ! 
निर्यात योग्य पदार्थो का अधिक महंगा द्दोना । इसी वि 
वेतन वृद्धि और मुद्रा प्रसार देश के सामने एक कणि 
समस्या उपस्थित कर रहे हैं । s’ 


सम्पदा के ग्राहकों से 
१. 'संम्पदा' कार्यालय को ग्रपना प्रा पता र 
लिख भेजें. (नाम, ग्राम, डाकखाना, जिला 
राज्य) ताकि समय पर 'सम्पदा' की प्रति 
रहे । 
२. भविष्य मे वाषिक चन्दा To 
का कष्ट करें । जावा स 


क 
गतान 
Fàg 
t वेतन 
शरौर 
ले कु 
ने का 
' उठाये 
चा की 
RÀ 
गत भी 
अपेता 
aman 
aga 
ती हुँ | 
त्रण १ | 
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(करोड़ रुपयों में) 
ai पालिसियों की बीमा शुल्क 
संख्या रकम 
vi ११,४१,२११ २२३.१७ 
१६६० १२,१७०,१३७ ४३७,१४ 
१३६१ १४,६३,६६४ ६०८,६२ 
१-१-१३६२ से ३१-३-६३ १७,६७,४४४ ७४४.३६ 
' ९-४-१३६३ से ३१-३-६४ १६,३४६,२३१ ७०२.७६ 
व्यापार | 5 
ae पालिसियों gag 
संख्या 
१६१९ के श्रन्त में ४९.१६ लाख १,१२८ करोड 
१९६३-६४ १०१.१३ ©, ३,४५८ ,, : 
प्रीमियम से आय बढ़ रही है 
प्रथम वर्ष पुनः नवीकृत 
रै RAT १६६६ १७.६८ करोड़ एवं ६६.४८ करोड़ 
MAR १३६४ २८.८७ ,, ११६.०४ ,, 
इल जीवन कोप 
- ३१ माचे १३६३ ७२०,७० करोइ 
३१ माचे १६६४ ८०८.३६ ,, 
AIRY का व्यय अनुपात 
१६६२-६३ १४.१३ प्रतिशत 
१३६३-६४ १२.४६ ,, 


आय का विवरण 
व ; प्रतिशत प्रीमियम नवीनीकरण 
» प्रीमियम (पहली साल) 
» प्रीमियम (अकेला) 
» पार्षिकी की सम्भावना : 


» “Ils, डिवीडेएड, किराया, आयकर श्र 
° दूसरी प्राप्तियां 


खच निकालकर बचत 
AA होने पर क्लेम 


undati ०५९ hennai and eGangotri 


१६५९ से अब तक जीवन बीमा निगम को प्रगति (अंकों में) 


३.३६ p भ्रपिक पालसियों पर ऋण 

७.५७ ,, सरकार द्वारा गारन्टी शुदा ऋण 

०,०१ 4, अन्य ऋण | 

८.०३ .,, म्युनिसिपल कमेटियों व पोटेट्रस्टो के ऋण 

२.२१ .,, विदेशी सिञ्योरिटियां, हिस्से, मोटगेज 

(भारत से बाहर जायदादों पर). 

४.३० p भारतीय कम्पनियों में डिबेंचर 
UN z » साधारण शेयर 

२.७१ 4, i 5 डिफरेन्स शेयर । 

०.०८ ,, यूनिट ट्रस्ट को दी गई प्रारम्भिक पु जी 
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१३.० प्रतिशत अवधि पूर्ण होने पर क्लेम 
०.२ ,, वार्षिकी . 

२.७ .,, alta पालिसियों का मूल्य 
‘OY ,, कमीशन. 


११.२ ,, चेतन, ग्रे च्युटी और निगम -का प्रोविडेन्ट 
फंड श्रादि 

३.६ .,, व्यवस्था में श्रन्य खर्च 

०.६ ,, विविध 

पालिसी होल्डरों और सुविधा प्राप्रकर्ताओं 
को देनदारी 
अवधि पूर्ण होने पर ३३.८६ करोड 

मृत्यु पर क्लेम १०.५० ,, 

कुल ३१ माच १६६४ ' ४४.६६ करोड़ 


आप का रुपया कहां लगा हे | 
१.१० प्रतिशत भारत में जायदादों में ऋण 


भुमि, मकान आदि जायदादों पर भारत में 
एजेन्टों को देय रादि 

उद्योगों में स्थिर ऋण 

'डिपाजिट (सरकार द्वारा प्रमाणित) 
भुमि अधिग्रहण आदि 


विविध 
राज्य सरकार की सिक्र्योरिटियाँ 


केन्द्रीय सरकार at सिक्योरिटियाँ 


३.३१ y 
१.३१ 9 
०.२८ ” 
२.१७ |) 
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कुछ स्फुट आर्थिक विचार 


अन्तरिक्ष यात्रा में चमत्कार 
इस महीने की एक BRA घटना ह, रूस ओर 
अमेरिका की थ्रन्तरिक्ष यात्रा में चमत्कारपूण प्रगति | रूस 
का एक अन्तरिक्ष यात्री भ्रन्तरिक्ष यान से बाहर निकलकर 
पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और फिर खिड़की खोलकर 
अन्दर घुस गया । यात्रियों ने स्वयं ही श्रपने यान को 
AQ उतारने में अदूसुत सफलता प्राप्त की और अब रूस 
एक अन्‍्तरिक्त बमवर्षक बनाने की भी तयारी सें है। 
इसी तरह श्रमेरिका ने भी अ्रन्तरित्त में अपने दो यात्री 
भेजे, जो अपने वायुयानों को स्वयं संचालन करते, 
Aga और प्रथ्वी के. साथ सम्पर्क स्थापित करते रहे। 
| अब अमेरिका ने अन्तरिक्ञ में प्रथम परमाणु उपग्रह भी 
` स्थापित कर लिया है, जो पृथ्वी से ७०० मील दूर FT 
में घूमेगा । यदि इस परीक्षण में सफलता प्राप्त gg तो 
gratia में लम्बी यात्राएं करना सम्भव द्वो जायेगा 
क्योंकि परमाणु शक्ति के प्रयोग से अन्तरित्त यानों श्रौर 
उपग्रहों की ईंधन की समस्या थ्रासानी से हल हो 
जायेगी । श्रमरीकी वेज्ञानिक चन्द्रमा पर एक ऐसे अड्डे 
की खोज में हैं, जहां से छोटे राकेट पृथ्वी को लच्य बनाकर 
छोड़े जा सके । एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कल्पना की है कि 
arate के पास काफी रूसी उड़ानों को देखते हुए यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि रूस एक भ्रन्तरिक्ष 
ARANT बना रहा है । | 
इन सब नये समाचारों से ag दिन निकट भ्रा र्दा 
है, जबकि मानव चन्द्रलोक की यात्रा करने में सफल हो 
जायेगा | चन्द्रलोक तक पहुंचकर प्रृथ्व्रालोक से सम्पर्क 
स्थापित करना aa श्रसम्भव नहीं रहा है । श्रव अन्तरित्त 
यान टनों भारी बनने लगे हैं । ऐसे श्रन्तरिक्ष केन्द्र बनाने 
की योजना है, जहां से चन्द्रमा और अन्य ग्रद्दों को उड़ा 
जञा सकेगा । 
इस भ्रन्तरिक्त Tal से जहां वज्ञानिक चमत्कारो का 
एक नया श्रध्याय शुरू हुआ हे, वहां दूसरा प्रभाव 
विश्व की श्रर्थ ब्यवस्था पर भी कम नहीं पड़ेगा । 
3 अमेरिका और रूस में एक नई अर्थव्यवस्था का चेत्र 


. निरन्तर बढ़ता जा रहा है । १६४४-१ 


“संजय . 


sga हो गया हे । इसमें लाखों करोड़ों रुपये की vst 
का विनियोजन होगा, जो श्राज भले ही उत्पादक aa | 
किन्तु निकट भविष्य में यह उद्योग उत्पादक उद्योग बन 
सकता है । इसमें काम करने वाले वैज्ञानिक और कमचारी 
आजीविका का नया क्षेत्र ही तलाश नहीं करेंगे, बल्कि । 
ग्रन्तरिक्ष यात्रियों के लिए एक नया द्वार भी खोल देंगे | 
किन्तु यदि मानव ने दैत्य की सी शक्ति प्राप्त करके अपने 
स्वार्थं और लोभ पर विजय न पाई तो amis 
प्रगति के लिए बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा परस्पर भीषण संघं 
में परिणत हो सकती हे, इस आशंका की भी हम उपेता 
नहीं कर सकते । चन्द्र और दूसरे ग्रहों पर श्रधिकार की 
इच्छा संघषं उत्पन्न कर सकती हे । 
आखिर पैसा जाता कहां हे 2 

“सम्पदा के किसी अंक में 'हमने अखिर पैसा जाता Ekk 
कहां है | इस शीक से एक लेख देकर सरकारी al 
की चर्चा की थी। ag खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं 
इसी शीषेक से एक लेख 'कामस? में अब प्रकाशित हुआ 
हे । इसमें बताया गया हे कि शासन sara पर ब्यय 

शासन प्रबन्ध 

पर ३०.६२. करोड़ रुपया खर्च हुआ था। नये बजट 
इस मद में 8१.३६ करोड़ रुपया रखा गया हे । सामात्य 
प्रशासन, पुलिस, विदेशी विभाग और अ्य-ब्यय fae 
सभी मदों में खच बढ़ गया है । सामान्य शासन a 
३.१३ करोड़ रुपये से बढ़कर २२,३२ करोड़ रुपये M 


पुलिस का खचं ४.१० करोड़ से बढ़कर २८.8१ करों रि 
रुपये तक पहुँच गया, यद्यपि जनता को आज शरिर ey 
शिकायतें हो रही हैं । चोरी, डाके और मारपीट | गो 
घटनाएं श्राज अधिक बढ़ गई. हें । 4 एकः 

शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सहकारिता, बाइक | T 
आदि समाज सेवा विभागों पर भी करीब ४९ गुना | NA 
बढ़ गया है । १३१४-११ में इस मद में ४०.०८ करो | A 


रुपया खर्च हुआ था और अब नये बजट में कश | चुना; 
करोड रुपया खचे हुआ है । इसमें शिक्षा विभाग पर 
खर्च में करीब ४० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । हमें 
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॥ a 
र TA Fiza वर्ष ७० लाख रुपया नेहरू 
क 


रयं हे जना 4 
panama कै लिए रखा गया है । योजना विभाग पर 


र्यी ग गत वर्ष से इस वर्ष ४० लाख रुपये का व्यय बढ़ा 
नही 2 है। चीनी निर्यात के लिए भी सरकार को २.१ 
बन | गोह रुपया सबसीडी के रूप में देना पड़ा है ओर इस वर्ष 
चारी yo करोइ रुपये की ब्यवस्था की गई है । इस प्रकार भारत 
s परकार का खर्च निरन्तर बढ्ता जा रहा हे AT जनता पर 
रंगे । करों का बोझ कम नहीं हो रहा हे । सैनिक व्यय के बढ़ने 
a एर तो सरकार की कोई श्रालोचना नहीं करता, क्योंकि वह 
° | qed जीवन की रक्ता का प्रश्न है, परन्तु शेष खर्चो में 
pri तोकाफी कमी की जा सकती है। 

उपेता CASS धार 

रक | सहकारी समितियों में सुधार 


रेक वर्षा से भारत सरकार सहकारी समितियों की 
स्थापना पर विशेष बल दे रही है । प्रायः सभी राज्यों में 
सहकारी समितियों की स्थापना के लिए रुपये आदि की 
geal भी बहुत मिलती रही है । किन्तु कुछ वर्षो से यहद 
भी प्रनुभव किया जाता रहा है फ्रि सहकारी समितियां 
बैक तौर पर काम नहीं कर रहीं । बहुत से चालाक 
भी इनमें घुसकर सब लाभ स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। 
भा विनोबा ने भी सहकारी आन्दोलन के दोषों पर 
प्रकाश डाला हे बहुत सी समितियां सरकार से 


q ` हें ~ 
aa) SMa ले लेती हैं, किन्तु उनका दुरुपयोग करती 
| fi Ñ कट NS 
ART i पहारी समितियो में भी भ्रष्टाचार बहुत बढ रहा 
ai | है सव बातें देखकर भारत सरकार ने श्री रामनिवास 


f ध्यक्षता में À 
पधा को eraa सें एक समिति नियुक्क की थी। 


aie n at परामर्श दिए हैं, उनका सारांश ag है कि 
afii ce लोगों का पता लगाकर उन्हें सहकारी 
ट रै | au का सदस्य बनने से रोका जाय, कृषि सहकारी 
ven Saia न ल कृषकों को ही सदस्य बनाया जाय । 
छि | A एक से अधिक सहकारी समिति न हो, सह- 
हि | । d र में परिवर्तन किया जाय और रजिस्ट्रारों 


int को ee चाहिए कि वे नकली सहकारी 
हे cies हु कर सक, सहकारी समितियों का 
न होना चाहिए और समितियों की संख्या 

१ उनकी कार्यक्षमता और निर्दाबता पर 


3 _ Di ites, j Foundati ENSE पाचन. है i agd वि 
3 चाहिए कि amad feat! aya Salen अधिक eae agd e 


`का नुकसान हुश्रा है । यों चीनी के निर्यात से ५६ करोड 


म चिक ध्यान देना चाहिए । यदि इन परामशों पर वस्तेतः 
कोई ध्यान दिया गया, तो इसमें संदेह नहीं कि सहकारी 
समितियां देश के आर्थिक विकास में सचमुच कुछ सहयोग 
दे सकेगी । 
चीनी के निर्यात से नुकसान 

खाद्यमन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम की सूचना के अनुसार 
भारत सरकार को चीनी के निर्यात में २.१ करोड रुपये 


रुपये की विदेशी मुद्दा उपलब्ध हुई हे । विभिन्न देशों 
को निम्नलिखित मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया 


मलाया १४५०६ टन दक्षिण वियतनाम १३३४६ टन 


ब्रिटेन १०६२४ टन अमरीका ३३४३१ टन 
होंगकोंग १०७६६ टन इटली १९१९३ टन 
जापान ६०८६६ टन 


इन देशों को चीनी ६७४ रु, से 8८८ रु, प्रति टन के 
हिसाब से बेची गई है । क्या यह हानि चीनी के निर्यात के 
प्रश्‍न पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं बताती ? यदि इम 
चीनीके निर्यात को कुछ प्रोत्साहन न दें, तो जहां चीनी देश 
में सस्ती होगी, वद्दां किसान भी श्रनाज को पैदा करने की 
तरफ अधिक ध्यान देंगे। , 
दिल्ली में बेकिंग प्रगति पर 

इस महीने में दिल्ली में प्रायः सभी मुख्य बैंक अपना 
कारोबार बढ़ाने के लिए एक दूसरे की होड में लगे हें । पंजाब 
नेशनल बेंक भी, जिसकी सबसे अधिक शाखा दिल्ली 
में हैं, अपनी वतमान गति से सन्तुष्ट नहीं है । वह अपनी 
श्रनेक नईं शाखाएं इस महीने में खोल चुका हे । यूनाइ- 
fs कमशियल बैंक, बॅक थार इण्डिया दि ने भी 
दिल्ली में श्रपना कारोबार बढ़ाया हे । बेंक राफ बढ़ोदा, 
देना बैंक और दूसरे बॅक भी दिल्‍ली में. अपना कारोबार 
बढ़ाने के लिए नई शाबाएं खोलने में लगे हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि दिल्ली के प्रायः प्रत्येक चेत्र में अनेक wat की 
शाद्धाएं खुल जायेंगी । दिल्ली में बढ़ता हुरी बैंक कारो 
बार दिल्ली के mfia, ब्यापारिक और श्रौद्योगिक विकास = 
का जहां एक प्रमाण है, वहाँ दिइली के नागरिकों की 2 
mis स्थिति में परिवरन का भी । ee 

w] 
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उद्योग वाणिज्य मंडल के प्रस्ताव 


२०-२१ और २२ माचं को श्री केशवप्रसाद गोयनका 
की अध्यक्षता में भारतीय उद्योग वाणिज्य मंडल का 
acai अधिवेशन सम्पन्न हुआ । इस सम्मेलन सें मुख्यतः 
९ प्रस्ताव पास हुए । पहले प्रस्ताव में तीसरी पंचवर्षीय 
योजना की श्रवधि में बनाई गई उद्योग नीति के बच्य 
पूर्ण न होने के £ म्नलिखित मुख्य कारण बताये . गये । 
उत्पादक तस्वों पर कठोर नियन्त्रण, भारी कराधान और 
आवश्यक आयात पर प्रतिबन्ध श्रादि । इसलिए सर- 
कार से उद्योग नीति में उचित संशोधन करने के लिए कद्दा 
गया । निजी उद्योगों पर कम से कम प्रतिब्रन्ध लगाने का 
अनुरोध करते हुए यह सम्मति प्रकट की गई कि सरकार 
को उन निजी उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, 
जो काफी विकसित हो चुके हें । जिन उद्योगों के लिए 
कच्चे माल या मशीनरी के Alla की श्रावश्यकता नहीं 
हे, उन्हें उदारता से लाइसेन्स दिये जाने चाहिएं । लाइसेंस 
देने में श्रनुचित बिलम्ब भी नहीं होना चाहिए। श्रत्रास्त- 
fra मूल्य नीति ने जहां वस्तुओं को दुर्लभ बना दिया हे, 
वहां उत्पादन कमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला हे । 
अब तक मेनेजिंग एजेन्सी की प्रथा देश के औद्योगिक 
विकास में बहुत aalas सिद्ध हुई है, इसलिए कोई ऐसा 
कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस प्रथा को प्रभाव 
शुन्य कर दिया जाय | भारत सरकार की श्रम नीति भी 
वेतन और उत्पादकता में किसी उचित सम्बन्ध को नहीं 
देखती | इक्षसे उद्योग की उत्पादन क्षमता जहां कम होती 
हे, वहाँ उद्योग का उप्रय भी बढ़ जाता है । 

. दूसरे प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया था कि तीसरी 
योजना की श्रवधि में जनसाधारण को सुविधाएं मिलने की 
बजाय dams, भारी कराधान, पू'जी निर्माण में कठिनता 
ओर उत्पादन चमता की निव्क्रि्रता रादि परिणाम भोगने 
हैं । इसलिए चतुर्थं योजना बनाते समय हमें अपनी 
।य नीति में उचित परिवतन करना होगा और पू'जीगत 
_ “उद्योगों के साथ-साथ उपभोग्य वस्तुश्रों के उत्पादन की 


. प्रवेश और प्रतिबन्ध को ब्यापारी समाज के लिए allt 


कमी को दूर करने का ही विशेष प्रयत्न 
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घटनाए 


AAAS FANN, 
aay 


उपेक्षा नहीं करनी होगी, कृषि उत्पादन को प्रमुखता देनी प्रत, 
होगी । जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा; 
सिंचाई, बिजली, रेलवे, सड़क निर्माण थौर प्रशित्पि 
शिक्षण को प्राथमिकता देनी होगी ओर शेष कार्य fig F 
उद्योग पर छोड़ देना चाहिए । प्रथम दो योजनाश्रों पं me 
निजी उद्योग ने ga का ४८ प्रतिशत विनियोजन . किया अभि 
श्रौर कुल राष्ट्रीय श्राय का ८४ प्रतिशत उपार्जन किया। नीः 
इससे यह निश्चित हे कि निजी उद्योग कम ब्यय श्रौ wa 


साधनों के सदुपयोग द्वारा अच्छा काम कर सकता है। क 


लिए उसे X A a 
इसलिए उसे चतुर्थ योजना में उचित स्थान मिलना | a 
~ me a 8 a ` qel 

चाहिए। इसी दूसरे प्रस्ताव में चतुर्थ योजना के्रा्मा| ' 
को भी इतना रखने के लिये कहा गया था, जिसके $| Ti 
हमारे साधनों पर बहुत दवाव न पडे । T 
तीसरा प्रस्ताव, बढ़ते हुए मूल्यों के सम्बन्ध में था। TR 
सरकारी प्रयत्नों को अपर्याप्त और दोषपूर्ण बताते हुए ह| भय 
क्षेत्रीय दृष्टि सेन सोचकर ब्यापक राष्ट्रीय इप्टि से | से. 


करने की सलाह दी गई थी । अन्न के क्षेत्रीय विभाजने, पर 
समाप्त करने की भी सम्मति इस प्रस्ताव में दी गई है। A 


चौथे प्रस्ताव में एक सुस्थिर और सुनिश्चित qi 
नीति के निर्माण का आग्रद करते हुए उचित और Ai 
कर लगाने का श्रनरोध किया गया था, जिसते उद्योगों १ 
कुछ बचत हो सके ओर प'जी निर्माण में सहायता fas 
सके | नये बजट में कुछ प्रस्तावों का स्वागत करते हैं? a 
उन्हें अ्रपर्याप्त कहा गया था । कुंछ करों में उचित संगी 
घन की भी सलाह दी गई थी। 


f x (७ C0 कै 
पांचवें प्रस्ताव में अन्न ब्यापार के क्षेत्र में सरकार 
ह| 
- कारक बताते हुए ag कहा गया था कि हरेक ग्रस | 
के लिए व्यापारियों को बदनाम .नहीं करना E i 


अभाव और महंगाई के वास्तविक कारण उत्पादन 


चाहिए। 


5. = re q n घे 
मद में संशोधित बोनस विधेयक 
। a संसद के इसी ग्रधिवेशन में संशोधित बोनस SERERE | 
www 


तुत किया जायगा । बोनस कमीशन की सिफारिशों 
प्रस्तुत - 


त्च में उद्योग क्षेत्रों ने आपत्तियां प्रस्तुत की थीं। 


। देनी 

S के स 2 = pen ९ 

होगा; इस सखन्ध में बोनस उप समिति किसी सघ सम्मत 
हिप हवय पर नहीं पहुँच पाई । aa सरकार इस समिति में 
ग्रं मे प्रसुत करने का विचार कर रद्दी हे । इन संशोधनों में 
किया | क का लक्षण ब्यापक किया जायगा, जिससे ठेकेदार 
किया | 


क नीचे काम करने वाले कमचारी भी आ जाएं। Ney 
3 e R Ñ ` ९ wa 
उद्योग के कमंचारियों को भी इसक्ते अन्तर्गत लाभ पहुँचे, 
इसके सम्बन्ध में भी विचार किया जायगा। 
NN 
बहोदा TRH नये अध्यक्ष 
aah | भारत के प्रमुख sat में बंक आफ बड़ौदा का अपना 
खान है । एक समाचार के अनुसार अब बेक के अध्यक्ष 
श्री रामेखरदास Asa चुने गये हैं । इससे पहले श्री 


frat कट किये गये विचारों के आधार पर स्वयं २ शोधित बिल 


(Ml RA क्रिज्ञाचन्द इस बेंक के बहुत समग्र तक 
a a ses डों A 

8 WET | उन्होंने एक फरवरी १३६४ को इस पद 
से 


a mma दे दिया । श्री बिडला सर्व सम्मति से इस पद 
३ T नियत करिये गये हैं । वे विडला ब्रदर्स ato लिमिटेड 
द ol डाइरेक्टर और सेंच्युरी मिल्स और हिन्द 
तं श्र ऐस लिमिटेड के भ्रध्यक्ष भी हैं । | 

aie) महाराष्ट्र के उद्योगमन्त्री श्री सदाशिवराव बरवे 
गों | "ही योजनाश्रायोग के सदस्य नियुक्र हो रहेहैं। बे 
0 यिद स्थान पर योजना-आयोग के 
विशेषका È काय संभालंगे | KE पहले वे देश 
पया प्रशासनिक ie की आधिक समस्याश्रों का अध्ययन 
य करते रहे हैं । 
à eet श्री 
I Mite > सशोधन 

| सत्र में बहुत 
| aoe सरका 


कृष्णमाचाये ने श्रपने बजट प्रस्तावों 
किए हैं, यद्यपि इनको उद्योग और 
अपर्याप्त समझ जाता हे । 

à K ; 
छ à र मेनेजिंग एजेन्सी की प्रथा को समाप्त 
® हीने लगा TE केर रही हे, उसमें सम्भवतः कुछ 


|. भा 


| र्त सरक र : 
| Mee, तेक रर के इस्पात मंत्रालय की सम्मति में 


रत । क BIL 
We लाख टन इरपात की मांग को 
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पूरा करने के लायक हो जायगा sie १० लाख 2a 
इस्पात का हम निर्यात भी कर सक गे। इस्पात उद्योग 


के विकास के लिए २०० करोड़ रुपये का प्रावधान भी 
किया जा रहा है। 


TARA सरकार ने पाकिस्तान की इस मांग को 
अस्वीकार कर दिया है कि सिन्धु जल्न सन्धि को एक 
वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाय । इसकी अवधि १ arg 
१६६५ को समाप्त हो गई । पहली शतं के अनुसार 
पाकिस्तान ने नहर का निर्माण पूरा कर लिया हे | 

. ताजब फसलें कट रही हैं, प्रकृति के भीषण प्रकोप 
के कारण पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फसलें तबाह 


हो रही हैं । असमय की वर्षा श्रौर ओला बृष्टि ने कटी 


ओर खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है | 


वर्मा सरकार ने मिट्टी के तेल के सब कुश्रो और 
निजी मिशनरी के सब स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर लिया 
है । वह पिछले तीन वर्षो से राष्ट्रीयकरण की नीति पर 
चल रही है । गत वर्ष सब दुकानें, अनेक अखबार 
ग्रौर कुछ विदेशी कम्पनिय्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया 
ar i 
आस्ट्रेलिया का उन उद्योग के विकास में 


सहयोग 

कैन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाद्द 
ने केनबरा में विभिन्न मंत्रियों श्रोर अधिकारियों से ब्यापार 
और अशिक सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। गस्ट्रे लिया 
सरकार ने भारत के ऊनी वस्त्र उद्योग के विकास सें सहयोग 
देना स्वीकार किया है । " } 

श्री सैक-ईवन ने बातचीत के दौरान विश्वास Raat 
कि श्रास्ट्रोलिया सरकार भारत तथा .दूसरे विकासशील 
देशों का निर्यात बढ़ाने में क्रियात्मक सहयोग देगी । दोनों 
देशों के बीच बातचीत सम्भवतः इस वषं के अन्त में 
दिल्ली सें फिर होगी । Se. 

नदी घाटी योजनाशों और जल विद्यत त कार्यक्रमों 
के लिए अमेरिका ने भारत को ५६.६ करोड़ रुपये का 


ऋण तथा ₹ करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा | i 


कीहे। 
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किसानों का अर्थशास्त्र 


बाजरे की कांट दार किस्म एस-५३० 

o पंजाब में बाजरे की एक नई किस्म निकाली गई है 
जिप्तकी बाल पर कांटे होते हैं । कांटों के कारण चिड़ियां 
इसकी फसल को नुकसान नहीं पहुँचातीं। इस किस्म का 


नाम एस-१३० है | 
`" एस- १३० बाजरे की उचित सिचाइ और सुधरे 


तरीकों से खेती करने पर फी हैक्टर २,३०० से २,८०० 
किलो (फी एकड्‌ २४ से ३० मन) तक पदावार मिल 
सकती है | 
बाजरे में उर्वरक 

बाजरे में उर्वरक एक बार में देने की बजाय दो बार 
में देने चांहिण । आधा Tats बोभ्राई करते हुए और 
बाकी आधा बाल निकलने के समय डालना चाहिए। 
इससे बाजरे की पेदावार ग्रधिक होती है । 
तम्बाक के लिए उवेरक 


हक्का और खाने की तम्बाकू बोने वाले किसानों को 
सारा उर्वरक फसल की रोपाइँ से पहले Gat में डालना 


चाहिए । इससे तम्बाकू की पत्तियां बढ़िया और अधिक . 


आती हैं । 
aè और उनके भोजनं का अनुपात ` 
स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला नायर कें कथनानुसार चूहों 
की संख्या का अनुमान २४० करोड़ है जिसमें से ४० 
करोड चूहे भारत. में हैं । ६ चूहे इतना माल खा जाते हैं 
जितना कि एक आदमी नहीं खा सकता । इसलिए गाँवों 
में चूहो की संख्या कों कमं करेने के लिए-संत्रकों मिलकर 
प्रयत्न करना चाहिए । - 


श्रमिकों को रोजगार 

* चतुर्थ योजना में योजना श्रायोग २१,२ लाख मिलियन 

ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देने की योजना बना रहा 

हे ag श्रमिक खेती का कार्य समाप्त होने पर पूर्णतः 

बेकार रहते हैं । योजना का पहला कार्य ऐसे कार्यो की 
[तलाश होगा जिनमें कि इन श्रमिकों को लगाया जा 


53. >) 


EROS 


$ 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सके । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास आदि कार्यों मै 
को लगाकर श्रमिक समस्या का हेल किया जायगा। 


पुलिस पर प्रति व्यक्ति | 

उत्तर प्रदेश में ६०४ व्यक्तियों के पीछे एक wl | Y | 
का सिपाही है । महाराष्ट्र में ६०१ व्यक्षियों के Ayl | | 
पुलिस में काम करता हे किन्तु बिहार में १३०५ afi 
के पीछे एक पुलिस में काम करवा है । 

समस्त भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य. हे, ज 
पुलिस पर प्रति व्यक्ति सबसे कम व्यय होता है, जेसा ह 
निम्न तालिका से स्पष्ट हैः-- 


बिद्दार १.१६ रुपये. 
उत्तर प्रदेश १.६४ ,, 
पश्चिमी बंगाल १.२८, : 
उड़ीसा श्रौर महाराष्ट्र ३.४८ ,, 


४७ हजार बन्दर अमरीका को 

वाणिज्य मंत्री श्री मनुभाई शाह ने बताया हे कि १६६६ 
६४ में अ्रमरीका को ४७,०६१ बन्दर भेजे गये, जग 
१३६१-६२ में ४१,०८२ और १३६२-६३ में ४४,१ 
भेजे गए थे । 


खाद्य-संकटः ` `` ` 

(पृष्ठ १८३ का शेष) | 
स्टील.मिलों और तथा कथित श्रन्य सद्दायक उद्योगों १ णिति 
वित्तीय उपबन्ध--को काफी कम. नहीं कर दिय़ा जात 
जिससे कि कृषि को अधिक निधियां मिल सक और दु 
कृषि ऋण को पंगु बनाने वाले तथा किसानों 
योग्यता में बाधक बनने वाले कानून में समुचित 
नहीं कर दिया जाता है,। लेकिन इस समस्या 
सार्वजनिक क्षेत्र की “कृषि” परियोजनाश्रों के लिए i 
अधिक उदारताप्वैक रकमें निर्धारित करने 
क्योंकि इन परियोजनाश्रों पर किये जाने वाले BN 
तो कृषि ऋण की पति में बृद्धि होती हे और” d ; 
की कर्ज योग्यता में ही सुधार होता है । विसि गा 
चीजें खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत दी qei x 


हु का हमेशो बस की सवारी का आनंद उठाती 
न = उसकी तरह के अन्य बच्चे शायद ही कभी 
होगे कि इण्डियनऑयल उनके लिए क्या 
क्या मालूम कि यह राष्ट्रीय संगठन उनके 


i x शोधक कारखानों के अलावा, जो अभी 
by i है इण्डियनआँयल उद्योग के लिए 
MR यम उत्पादनों का विक्रय करता है। 
भी प्रमुख a सन में इण्डियिनऑयलळ भारत के 
पायात संगठनों की तेल की जरूरत की 


| के लिए बस की सवारी कितनी आनन्ददायक है 


3 
पाट अदा करेगा जब वे बड़े होकर भारत के - 


“राष्ट की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक” 
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड 


maa. }00. 47) A. HID 
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आपके घर की रंगीन सजावट 


कन्ट्रास्ट के सोन्दर्य द्वारा 
डी सी एम नवीनतम ग्रत्यन्त रंगीन सज्जा के लिए आधुनिकतम प्रिटस 
प्रस्तुत करते हैं । सुनहरे पीले रंग के साथ आकर्षक कत्थई रंग । काली 
ग्रौर सफेद पृष्ठ भूमि पर गहरा फिरोजी रंग । 


भारत भर में लगभग ६७० डी सी एम रिटेल स्टोगें से प्राप्य 


सुन्दरता ओर मजबती का प्रतीक 


` दौ दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि० दिल्ली 
डीसी एम का एक मजबूत नया सज्जा वस्त्र 
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FRUITFUL 5 YEARS 


उन्नति के पांच वर्ष 

K वाषिक खाद्य-उत्पादन २१.०० लाख टन तक बढ़ गया । 

% ६०,००० नये Hal का लक्ष्य, चलने वाली योजना में पूरा 
हो जाने की संभावना है । 

% बिजली की क्षमता जो २५३ मिलियन किलोबाट थी, 
धुवारन थमंल स्टेशन के निर्माण से ग्रब दुगुनी हो गयी है । 

ॐ १६६०-६१ में विद्याथियो की संख्या २०,१७,००० थी, 
जबकि इन पांच सालों में २७,२२,००० हो गयी है । 

# रजिस्टर्ड सहकारी समितियां १४४२ से बढ़कर १५,८२२७ ` 
हो गई हैं । 

ऊ प्रत्येक ग्राम में ग्रब प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां बन 
गई हूं । 


गुजरात प्रशासन द्वारा प्रकाशित 
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विषय - लेखक 
१. Hay उद्योगों की समस्याएं सम्पादकं 
२. सद्भावना का सूत्रपात ९ सम्पादक 
> ३. सम्पादकीय टिप्पणियां 
४, क्या भारत अधविकसित देश है 0 श्री सुनीलकुमार घोष 
२. sagen के नियमों की श्रवहेलना श्री BEAT डी० श्राफ 
६, विकासशील अर्थनीति में सामाजिक न्याय श्री बी. जे. पटेल 
७, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष कर श्री परसराम मनवानी 
८. माक्से ओर गांधी 
8. विविध राज्यों के बजट : एक आलोचनात्मक दृष्टि 
१०, अमेरिकन सहयोग से विपुल विकास 
११. राष्ट्रीय आय व उत्पादन में वृद्धि 
१२. मुद्रास्फीति ्रौर विकास श्री योगेन्द्रनाथ 
१३. सबसीडी या महंगाई भत्ता श्री शेषगिरि राव 
१४, शज की श्रम समस्याएं 


१९. भारत में औद्योगिक विकास | - 
१६, श्रविकसित राष्ट्रों की समस्याएं श्री चेस्टर बाउल्सं 
१७, जल की विशाल सम्पदा का उपय्रोग 

/ 5. नया सामयिक साहित्य 

१६. बीमा निगमः विचारणीय प्रश्‍न 

. २०, इस मास की ग्राश्रिक घटनाएं 

२१. गुप्त धन की समस्या श्री मदनलाल गुप्त २ 


व क 

आ ****%*-******५ जन | M 
S गा 

आवश्यकता दो पर्यायवाची शब्द | ia, 

| "यम 


` सम्पदा कार्यालय में एक सहायक की ग्राव- 


ता है, जो कार्यालय सम्बन्धी पत्रव्यवहार सम्पदा s र्‌ हिन्दी 
<a जी में a मै (९) 
ग्रेजी व हिन्दी में कर सकता हो । श्रर्थशास्त्र À Ñ - ज्यथ शास्त्र 


१४ वर्षो के निरन्तर प्रकाशन ने यह i | 
कर दिया है कि सम्पदा व हिन्दी में र्थि” | 


xs १ 
मनेजर सम्पदा १ परस्पर पर्यायवाची शब्द बन गये हैं । 


२८/११ शक्किनगर, दिल्ली 
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१३६४-६ के वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ सें जिन उद्योगों 
के सामने नयी समस्याएं उपस्थित हो गइ हैं, उनमें से वस्त्र 
उद्योग एक है । प्रायः सब राज्यों से ये समाचार आ रहे 
हि मिलों सें कपड़े का स्टाक जमा हो रहा है । मद्रास 
माच १३६४ तक पौने चार लाख गांठ से afas 
Wit में पडा था । यही हाल सूत का है। 

RRA, बस्बई आदि के भी समाचारों से इस वात 

~ aad | By सरकार A कपडा farai को कोई 

Pe pe w क हे कि 3 ee 

ae न्दं कर दं। कुछ मिलों 
दोहू। 


| मिलो के संकट के अनेक कारण कहे जाते हैं | 


| aa ae जाने कै : कारण कपड़े की 
| नियम E E है । के उद्योगों को कज देने के 
| अविक कपड़ा आप = दिये हैं। इस कारण अब उद्योग 
| व्याज = 3 र re सें समर्थ नहीं रहे । बकं 
ag उद्योगों को अधिक रुपया लेने से भ्रनु- 


| 
| तता इ छ रो दै। एक बड़ा कारण और भी बताया 


a X कि सर £ ०२ 
सद्ध | ty बारे; Be लागो के पास गुप्तवन के एकत्र 
स्त्र | Ble TRA से जांच-पड़ताल करने लगी है । 


जिन लो ii मै 
क उद्योगो को हु feat दे रखी थीं, वे 


। वस्त्र उत्पादन का व्यय भी निरंतर 
| है। वस्त्र | उद्योग के इस संकट को दूर 


अनेक उद्योगों 
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की समस्याएं 


करने के लिए सरकार को कुछ न कुछ aag परिवर्तन 
करने Tea | 
दूसरा उद्योग जो इस वषं के प्रारम्भ में समस्याथौं 
में से गुजर रद्दा है, वह है कोयले का उद्योग | कोई समय 
था, जबर कोयले के श्रभाव से श्रनेक उद्योग संकट में पढ़ 
गये À । बहुत से कारखाने बन्द हो गये थे, किन्तु आज . 
स्थिति बिल्कुल बदल गयी है । कोयला खानों की तमता 
माँग से भी बढ़ गयी है । निकट भविष्य में जिस मांग का 
agata किया गया था, वह कम हो रही हे। दुर्गापुर, 
रूरकेला और भिलाई के उद्योग अपने लच्यों के ्रनुसार 
विकास नहीं कर रहे हैं । बोकारो का कारखाना अभी | 
तैयार तक नहीं हुआ है । दूसरी ate कोयले के 
पिछले संकट के ग्रलुभव के कारण बहुत से उद्योगों ने _ 
कोयले का उपग्रोग छोड़ कर तेल का उपयोग शुरू कर | 
दिया है बहुत से रेल इ जन भी डीजल से चलने लगे 
हैं| योजना-आयोग भी कोयले की मांग में कमी को : 


१०.४ करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा 
फिर इते कम करके 8.७ करोड़ टन का लक्ष्य रखा गर 
लेकिन अब इसे और मी श्रधिक कम करके 
करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लच्य रखा गया 
आयोग की सम्मति में इतना उत्पादन आज 
श्यकताओं के लिए काफी होगा । बढ़ते हुए 


awit को पूरा करने के लिए इस उद्योग में विनियोजन 
भी बहुत बढ़ा दिया गया था । किन्तु अब कोयले की 
मांग ही कम हो रही है। अप्रैल १६६४ में खानों के 
पास ४२.४ लाख टन कोयला मौजूद था । इसके बाद से 
कोयला उद्योग ने श्रपना उत्पादन भी कम कर दिया हे । 
यद्यपि सरकार ने इस वर्ष कोयले के दामों सें कई बार 
कुछ वृद्धि की घोषणा की है, तथापि कोयला उत्पादन के 
बढ़ते हुए ख़चं इससे पूरे नहीं हुए। योजना आयोग ने 
सार्वजनिक उद्योगों पर १२ प्रतिशत के लाभ को उचित 
ठहराया दै । कोयला उद्योग भी इस भ्रनुपात से संतुष्ट 
a जायगा | देखना यहे हे कि सरकार कोयले की मांग 
बढ़ाने के लिए क्या नये प्रयत्न करती है ) यदि हमने 
पांचवीं विक्रास योजना में उद्योग विकास के लच्य पणं 
कर लिये तो कोयले की मांग भी उत्पादन के अनुसार 


बढ़ संकेगी | k 
चाय विदेशी मुद्रा कमाने का बहुत अच्छा सांधन 


है । १६६४ में ही चाय के निर्यात से १३० करोड़ रुपये की 
विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई धी । किन्तु श्राज चाय उद्योग की 
सम्भावनाएं पहले से कम उज्ज्वल दीख रद्दी हैं । इसलिए 
यह खतरा पैदा हो गया हे कि १३७०-७१ तक NA- 
उत्पादन श्रौर चाय निर्यात के लप (१०.० और ६.७ 
करोड़ पौंड) पूर्ण हो सकें । चाय वित्तीय समिति ने यह 
सिफारिश की थी कि नये चाय विस्तार के लिए १० प्रति- 
शत श्रौर पुनेरीकरण के लिए ४० प्रतिशत की विक्रास 
छूट दी जाय । किन्तु नये दित्तीय विधेयक में यह भत्ते 
क्रमशः ४० और २० प्रतिशत दिये गये हें । एक ओर 
चाय का उत्पादुन-ब्यय बढ़ गया हे, और दूसरी ओर चाय 
के दाम गिरते जा रहे हैं । १8६३-६४ में चाय की औसत 
कीमतें ५,१६ रुपये प्रति किलोग्राम थी । १३६४-६३ 
में saa कीमत गिर कर ४.६४ रुपया रह 
गयीं । इस कारण भी चाय उद्योग में नया विनियोजन 
 कमद्दोरहाहे। चाय उद्योग को यह भी डर हे कि यदि 
. नया बोनस विधेयक स्वीकार हो गया तो कडे छोटे-छोटे 
बागान इस बोफ को सह नहीं सकेंगे। कुछ लोगों का 
भी कहना है क्रि श्रनेक नए शीतल उष्ण Yat का 
प्रचार बढ़ जाने के कारण भी चाय का प्रचार कम हो रद्दा 
चाय का प्रचार भ्रावश्यकता के AJET नहीं बढ़ 
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wt है । 
इसी तरह का एक समस्यागत उद्योग जूर उद्योग ह, | न 
कच्चे जूट का आयात कम हो जाने से उसके मूल्य २ | बीरि 
प्रतिशत बढ़ रहे हैं । एक महीने में ही उसके मूल्य aye, | पाव 
मन से बढ़कर ४४ २० मन हो गये हैं । बोरों के दाम | रवे 
agi ११४ २० प्रति १०० बोरा थे, वहां पिछले महीने / प्रशंस 
इकर १७१ रु० हो गये हैं। इसका स्पष्ट ate | में भा 
उत्पादन ब्यय सें बहुत वृद्धि और उस छा निर्यात पर प्रतिकूल | लाधी 
प्रभाव । आज निर्यात के लिए जूट की कीमतों का कम | पहाय 
होना mazaa है किन्तु दूसरी ओर पाकिस्तान से जूर | में 
का श्रधिक अयात भी आज के राजनेतिक संकट में बहुत | a 
वांछुनीय और ब्यावहारिक नहीं दीखता । इसलिए मुख्य | F 
समस्या श्रधिक कच्चे जूट के maa की नहीं होनी | सिरा 
चाहिए । अन्य विधियों से उत्पादन ब्यय कम करने और | पिष 
देश सें ही जूट की खपत कम करने की होनी चाहिए ae Y 


इसके लिए समस्त राष्ट्र का परस्पर सहयोग होना चाहिए। 


पाकिस्तान जूट के क्षेत्र में बहुत भयंकर प्रतिस्पर्धी m | 
बनकर श्रा रहा है । वह निर्यात व्यापारियों को सहायता | १ 
भी देता है । कच्चे माल की वहां कीमत भी कमहै | | 
आर मजदूरी भी कम । मलाया वगैरह में भी पाकिस्तान गौर 
जूट मिलें खोलने में सहयोग दे रद्दा है। इसलिए गूः | भा 
उद्योग की परिस्थिति और भी अधिक विकट हो रही है। | i 
इन पंक्रियो में हमने कुछ उद्योगों की anai 

की ओर निर्देश किया हे । वस्तुतः श्रावश्यकता यदद है हिं n | 
प्रत्येक उद्योग की समस्याश्रों पर गम्भीरता से विचार | fe à 
किया जाय और किसी प्रकार के वाद शर पूर्वाग्रह से युर ॥ 
होकर वास्तविक स्थिति को देखा जाय | Be य 
सद भावना का सूत्रपात _ ९ 

यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के साथ ही निजी और गीति; 
सार्वजनिक चेत्रों में पररपर संघर्ष प्रारम्भ हो गया “! Way 
तथापि पिछले कुछ दिनों से यह संघर्ष उग्र रूप धारण क॑ | une 
रहा है । देश में ज्यों-ज्यों महंगाई बढ़ती गईं, i | तिन 
उसकी जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने और कट TEN 


की कठोर भ्रालोचना में दोनों पक्ष उग्र से उम्रतर होत त्यो | 
ag बढ़ती हुई उग्रता दोनों पच्तों के लिए दीठीक | 
aria! | 


का... aagi सबको प्रसन्नता होगी कि 


A 5 can जिम्मेदार प्रतिनिधि अब एक दूसरे 
है | Dy py व आवश्यकताओं को अनुभव करने लगे हैं | 
Ns : oe दिल्ली चेम्बर AIT aime के अधिवेशन सें 
“५ CA श्री एस० ło पाटिल ने निजी उद्योग की 
j o की थी । कलकत्ते a मारवाडी रिल्लीफ सोसाइटी 
१ झि | Haire देते हुए उन्होंने ag स्वीकार किया कि देशके 
कूल दवाधीनता-संग्राम में कांग्र स को निजी क्षेत्र से पर्याप्त 
कम | gaar मिली है । इन्डियन चेम्बर आफ कामसे कलकत्ता 
जू पै खयं गृह-मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा श्रौर पालिया- 
हुत म्री श्री सत्यनारायण सिन्हा ने उद्विग्न निजी Fat 
मुख्य | रे दुग्ध वातावरण को शांत करने की चेष्टा की । श्री 
होगी । feta यहां तक कहा कि प्रधान मन्त्री भी उनके 


ay | विद्यार से सहमत हैं । निजी उद्योग के प्रमुख नेता श्री 


E ) ae दास विड़ला ने संतुलित दृष्टिकोण रखते हुए 
aq) | है सरार को ब्यापार उद्योग की शिकायतों को दूर 
पी | ले की राय दी, वहां निजी क्षेत्र को भी कांग्रेस सरकार 


सपश सहयोग देने की सलाह दी, क्योंकि उनका काम 


यता 
महै | Gia? । निजी क्षेत्र ने राष्ट्रीय उत्थान में 
स्तात deyi भाग लिया है और आगे भी गौरवपूर्ण भाग 
जर क्षा है निराश न होकर कांग्रेस सरकार को ही सहयोग 
है। | MARC अनेक दोषों और कमियों के बावजूद कांग्रेस 
श्र न के सिवाय और कोडे दूसरा विकल्प नहीं है । ग्रह 
है हि र 9 गन्द ने भी इस अधिवेशन में सहयोग की भावना 
aan ‘i करते हुए सरकार के सहयोग का विश्वास 
S ; aes वस्तुतः देश के हित में ही दोनों का दित 
म i gam निजी उद्योग को भी राष्ट्र 
हे हि योगदान देना हे । परस्पर मतभेद 
iria 5 an एक समान उद श्य को देखते हुए दोनों 
गीत पं दो ९ केरेना कठिन नहीं है । जब मिश्रित ad- 
| p Hany a का रहना है तो दोनों सह-अ्रस्तित्व॒ क्यों न 
H । Wena oe या निजी उद्योग क्रिसी की कठोर 
a | TRAR a आवश्यकता क्या है । यदि उत्तरदायी 
गगे। | होगी से = को प्रतिनिधित्व करें तो अनेक समस्याएं 
agi | : हो सकती हें । 


y सप्यन रज 
रायण सिन्हा ने समाजवाद के नारे को 


आ की 
a 
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बहुत दूर तक ले जाने को अर्वांछनीय बताते हुए कहा कि 
सपाजवाद जहां एक ओर सामान्य मानव का जीवन-स्तर 
ऊंचा करना चाहता हे, वहां दूसरी ओर ब्यक्ति को प्रतिष्टा 
आर श्रधिकार भी देता हे। इसके लिए तथा उत्पादन 
वृद्धि के लिए भी निजी उद्योग का सहयोग अनिवाय है। 

कलकत्त की इन चर्चाओं को यदि दोनों Gat के 
पररपर भ्रम निवारण और परस्पर सदभावना का सूत्रपात 
समझे तो यह शुभ सूत्रपात होगा । रिजर्व बैंक के 
wats गवर्नर श्री एच० वी० mo श्रायंगर ने भी 
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के. महत्व-पूर्ण योगदान 
पर प्रकाश डाला है । मद्रास में वहां के उद्योग मंत्री ने निजी 
क्षेत्र को सहयोग का Walaa दिया है । यह सब समाचार 
भगवानकरे देश के वातावरण को सुखद बनाएं | विनोबा जी 
के शब्दों में सावजनिक क्षेत्र हथेली we निजी क्षेत्र उंगलियां 
हैं। इन दोनों में परस्पर श्रसहयोग श्रौर विरोध समस्त 
देश के लिए हानिकारक होगा । क्या हम कलकत्ते की 
चर्चाश्रों को नए युग का सूत्रपात समझ 0 


LET बन्द्रगाहदों पर आवागमन का भार 

बत्द्रगाद्व किसी भी देश के विदेशी ब्यापार के द्वार 
होते हैं और उसके श्राथिक विकास में बहुत agat 
योग देते हैं । पहली योजना के पुवं भारत में पांच मुख्य 
बन्दरगाह थे--बम्बई, विशाखापटनम, मद्रास, कलकत्ता 
और कोचीन । इस योजना के श्रन्तिम वर्षे सें कांधला का 
विकास भी कर लिया गया था । पहली दो योजनायों सें 
इन्हीं मुख्य बन्दरगादौं में विस्तार और आधुनिकीकरण के 
कार्य किये गये, लेकिन श्रावागमन का परिमाण बढ़ने की 
संभावना के कारण चौथी ओर पांचवीं योजनाश्रों में नये 
बन्द्रगाहों के बिकास की जरूरत महसूस की जा रही है । 
ma की सुत्रित के बाद WAU, प्रदीप, aka, 
मंगलोर We तृतीकोरन को मुख्य बन्दरगाहों के रूप में 
विकसित करने का प्रस्ताव किया गया il 

सन्‌ १६६२-६३ में मुख्य बन्दरगाहों पर माल की 
zag का परिमाण ४३ मिलियन टन था। वत्त मान 
क्मता ४८ fao टन है | बम्बई की RATI पूरी तरह se 3 
an हो रही है और अन्य बन्दरगाहों में भी केवल सीमान्त र 
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क्षमता ही फालतू होगी । यदि बन्दरगाहों के विकास 
सम्बन्धी कार्य पूरे कर लिए जाएं, तो तीसरी योजना के 
अन्त तक यह क्षमता ६२.७ मि० टन तक बढ़ाई जा 
i -सकती हे । 
| दरगाह ग्रधिकारियो ने भविष्य सें माल इलाई के 
संभावित परिमाणों के बारे में बताया हे कि चौथी ओर 
पांचवीं योजनाओं के अन्त में संभावित माल ढुलाई क्रमशः 
१०७ झोर १२८ fio टन होगी । परिवहन मंत्रा- 
लय ने सम्बद्ध अंक ६० गौर १२१ बताये हैं । लेकिन 
तीसरी योजना के ६२.७ मि० टन के लचय़ के बाद थोड़े 
से समय में ही बन्द्रगाहो की क्षमता को डेढ़ गुना या 
दुगना कर सकना स्वप्नमात्र हे । 


। यह ठीक है कि हलदिपा, मंगलोर, ततीक्रोरन श्रौर 
j प्रदीप जसे नये बन्दरगाहों के बनने से १७ मि० टन क्षमता 
बढ़ जावेगी | लेकिन प्रश्‍न यह हे कि क्या प्रारम्भिक 
अवस्था में इस दमता को पूरी तरह इस्तेमाल करना भी 
संभव होगा १ किसी भी बन्दरगाह की क्षमता के पूरे उप- 
© योग के लिए उस के पीछे के प्रदेश का विकास होना श्रव्या- 
` वश्यक हे । सुव्यवस्थित ब्यापारिक केन्द्रों-सड्क 
परिवहन साधन, वित्तीय संस्थाओं aif की स्थापना में 
काफी समय लगता हे । वर्तमान बन्दरगाहों के पूर्वं मशीनी 
करण के बाद भी यहद आशा नहीं की जा सकती कि हम 
। चौथी योजना के ग्रन्त तक ८६ मि० टन की इस्तेमाल 
l करने योग्य क्षमता प्राप्त कर लगे । अधिक से अधिक oy 
E मि० टन की क्षमता ही प्राप्त की जा सकती है । लेकिन 
मात्र gag के परिमाणों में संभावित ग्रनुमानों को देखते 
हुए यह बहुत कम हे । फिर श्रगले पांच वर्षों में क्षमता 
` ८९ मि० टन से १२६ मि० टन (जो क्रि परिवहन मंत्रा- 
_ लय आशा करता है) की क्षमता तक पहुँचना एक गंभीर 
प्रश्न है । इस प्रकार आने वाले समय में बन्द्रगाहों पर 
लकी भीड़ बढ़ने का काफी डर हे | 
माल gag में वृद्धि के मुख्य कारण हैं--बढ़ता 
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है, वहां कुछ और उपाय भी करने होंगे । gag ह. à 
बात तो यह है कि घाटों पर होने वाले आवागमन को a 


बन्दरगाहों से हटा देना चाहिए । इससे २८ प्रतिशत a | ae 
की क्षमता विदेशी व्यापार के लिए उपलब्ध की जा सक i E 
है । घाटों के आवागमन को छोटी बन्दरगाहों से भी ह्‌ केक 
रखा जा सकता हे । फिर, भारी सासान की दलाइ के बिए कुम 
पणं रूप से सशीनीकरण करना होगा । मजदूर संघों afia 
इस समस्या-से अवगत कराना चाहिए तथा इस प्रका १४७ 
अतिरिक्त श्रम के लिए अन्य कार्ये देखना चाहिए । हुता ॥ 
को गति के साथ सम्पन्न करने के लिए समय ओर हरकत ३३,७ 
(Time and Motion) के बारे में सुचारु ढंग पे | ता 


अध्ययन करना भी Ara आबश्यक हे, जिससे मालदी तः 
aad Ke पारो: 
Sag सें समय बचाया जा सके, प्रबन्ध के बारे सें भी नए 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की थावश्यकता है । इप हि 
प्रकार बन्दरगाहो की सम्पूर्ण कार्य पद्धति को न बदल टं 
गया तो आने वाले समय में हमें ऐसी कठिनाइयों a a 
सामना करना पड़ेगा, जिसकी दम अभी कल्पना (मी नहीं जो 
कर सकते | i 
सूती की नई मिलें पः 


हमने उपयु क्क पंक्कियो में वस्त्र उद्योग के dee की 
चर्चा की है कि feat के गोदामों में माल भरा हुग्रा है। | झा! 
इसका सीधा सादा उपाय यह है कि जहां wales माष ऐर 


को बेचने में ग्राने वाली रुकावटों को दूर किया जोय वह | अस! 
यह भी आवश्यक है कि नई सूती मिलों को प्रोत्साह | ग्रथ! 
देने सें कुछ शिथिलता की नीति बरती जाए । इसके ति“ | मी 
रीत सरकार ने चौथी या पांचवीं योजनाओं की अवधि पि 
में ९४ नई स्पिनिंग मिलें खोळने का विचार किया है! 
एक तरफ मिलों के गोदाम खाली नहीं हो रहे और qat | सी 
तरफ नई मिलें खोलने की श्रनुमति दी जा रही है | a | श्रा 
से, प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार ३० मिलें सद्दकारी 7" | भेह 
खोली जाएंगी और शेष सार्वजनिक Ga में। एक ‰ | hy 
यह कहा जा रहा हे कि इन मिलों को सार्वजनिक 7 FE ष 


खोलने का प्रयोजन पिछडे हुए dat का विकास करत! 
ओर दूसरी ओर यह कहा है कि केवल 7! | ष 
कारणों से ही स्थान का चुनाव किया जाग्रगा | है” | 
में परस्पर संगति कहां तक हे, ag विचारणीय cA 


T.. परन्तु मूल प्रश्‍न यह है m Ai जिस वैग से सूती 
हो बरे रे की मांग बढ रही है, उसे वतमान मिलें पूरा करने 
वर | ही है ! इ डयन कान मिहल फेडरेशन 
सकती ह कग्रनाबुसार अभी सब मिलां सं m GAT के अनुसार 
R| ही नहीं हो रहा, यद्यपि पिछले १४-१९ ant से 
: Fay ब्रधिकाधिक GAA का उपयोग क्रिया जाने लगा È । कुल 
at a po लाख तकुए मिलों में हैं, जिनमें से १३१ लाख 
TAR | नए प्ली और दूसरी पारी में काम कर रहे हैं और 
दुला ६६,५ लाख तकुए तीसरी पारी में। ये तकुए सी पूर्ण 
हरकत | ता से काम नहीं कर रहे । १६६४ (जनवरी से अक्तूबर) 
ग पे| saa यह स्पष्ट हे कि पहली, दूसरी और तीसरी 
लकी | परे पं क्रमशः ८8.४०, ८8.४२ और ६७.३८ प्रतिशत 
गी नए मता का उपयोग हो रहा हे। यदि इस समस्त कार्य 
a सता का पूर्ण प्रयोग हो तो शायद as मिलें खोलने की 
4 


हुत भ्रधिक अवश्यकता न रहे । फिर यदि नह 
MAFU हो भी तो aa ओर अम्बर aa का उपयोग 
गो नहीं किया जाय १ यू” सरकार ग्राम उद्योगों के 
साहन का नारा बहुत लगाती है, किन्तु समय आने 
RR भूल जाती हे। 

वस्न उद्योग के विकास के साथ ही कपास की खेती 
ae पस्बन्ध है । क्या आज हम इसकी आवश्यकता 


ह 


TAA पणं कर लेते हैं ? यदि नहीं तो नई आवश्यकता 


Ly 
aq x ` में 
4 केर सकेंगे ? कपास के क्षेत्र में वृद्धि करने का 


ध ie र x 
है श्रनाज या दूसरे आवश्यक पदार्थों की खेती में 


a fan a आज यह Et यभी है? 

|. RR पर ग्रशांति 

gat mf fe के अंत में जिस तरद्द चीन ने भारत की 
इ ग्रापि और पर विश्वासघात पूर्ण आक्रमण करके देश की 
at an राजनतिक स्थिरता को चुनौती दी थी, उसी 
तत | ta प्र Tma पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी 
र | इ ररणा प्रारस्म किया है। गुजरात राज्य के उत्तरी 
नाह | तोय ny D की सेनायें घुस गयी हैं । यद्यपि भार- 
be ais a कडा मुकाबला कर रही हैं और स्थिति 
दो | tha he कै नहीं कहा जा सकता, तथापि यह चिनगारी 


पाकिस्तान SIN रूप धारण कर सकती है । आज 
चीन के पूरण सहयोग का विश्वास है । यदि 
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भारत ने अपनी स्म रक्षा के लिए पश्चिम सें सेनाय 
भेजीं तो काश्मीर और श्रासाम में पाकिस्तानी सीमायें 
तथा नेफा में चीनी सेनायें भी आने की सम्भावनाये की 
जा सकती हैं । यदि ऐसा हुआ तो भारत की आधिक 
और राजनैतिक स्थिरता को फिर एक बड़ी चुनौती को 
स्वीकार करना पडेगा । परन्तु हमें विश्वास करना चाहिए 
कि राष्ट्र का नेतिक बल किसी तरह कमजोर नहीं होगा 
ओर भारत सरकार समस्त जनता के हार्दिक और सक्रिय 
सहयोग पाकर ऐसी स्थिति आने का पूर्व ही कच्छ में 
आक्रमणकारी सेनाश्रों को परास्त एवं निराश कर देगी 
तथा कंजरकोट से उन्हें निकाल देगी । 


पंजाब नेशनल वैंक की ७०वीं जयन्ती 

पिळले महीने में पंजाब नेशनल Se ने अपनी ७०वीं 
जयन्ती मनाई हे । इस श्रवसर पर दम उसके योग्य ग्रधि- 
कारियों को बधाई देते हैं । पंजाब नेशनल बैंक भारत में 
स्थापित पहला महान बेंक हे और आज भी निजी बैको 
में डिपोजिठ की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान हे। देश के 
दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन की बड़ी थांधी तथा अन्य अनेक | 
संकटों को फेलकर भी बेंकर ने अपनी स्थिति को ez श्रौर 
सुस्थिर रखा है । इस बेंक की स्थापना १३ अप्रेल १८३४ 
को fam २० हजार रुपये से हुई थी । उस समय इसके 
कार्यालय में केवल ३ कमंचारी काम करते थे, जिनका 
वेतन केवल ३८४० रुपया प्रतिवर्ष होता था | आज ७० 
वषे बाद इसकी १६० शाखाएं हैं, जिनमें ११ हजार आदमी 
काम करते हैं और जिनका वार्षिक वेतन करीब ६ करोड़ 
रुपया होता हे । १६६४ के ग्रंत तक इसमें २१९ करोड 
रुपये के डिपाजिट थे । पूजी और कार्यक्रोष ९॥करोड़ रुपये 
तक बढ़ गये हैं । निजी चेत्र में सबसे अधिक शाखाए 
इसी बेंक की हैं । टेलर प्रणाली का सूत्रपात सबसे पहले 


इसी बैंक ने किया है । आर्थिक अनुसंधान की स्थापना | 


इस बैंक का एक ger कार्य हे। गणक मशीनों को _ 
भारतीय बैंकों में सबसे पहले लगाने का श्रेय इसी बेंक | 


में छोटे खाते खोलने वालों की संख्या सबसे अधिक हे। | 
इसका कारण बेंक की लोकप्रियता ही हे या 


भारत सहायक संघ की ओर से तीसरी योजना के 
अंतिम वष के लिए १०२७ मिलियन डालर का वचन 
दिया गया है । इस तरह कुल पांच वर्षो में कुल १४७२ 
मिल्लियन डालर भारत को सहायता मिलेगी । सबसे 
अधिक सद्दायता संयुक्र राष्ट्र अमेरिका द्वारा मिलेगी, 
२२८४ मिलियन डालर अर्थात्‌ कुल ARITA का ४३.२ 
प्रतिशत । यद्यपि पश्चिमी जमती अपनी सहायता निरंतर 
कम करता गया है, तथापि विश्‍व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय 
विकास संस्था को छोड़कर सद्दायता देने वालों में उसका 
दूसरा स्थान होता है । 

भारत ने तीसरी योजना के प्रारम्भ में १४६० fafa- 
यन डालर सहायता के लिए श्रावेइन किया था, किन्तु 
सहायता इससे भी १२ मिलियन डालर ज्यादा मिली 
हे। इस सहायता में कनाडा और श्रमेरिका द्वारा दिये गये 


१३६१-६२ १६६२-६३ 
ors x 
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गेहूँ ऋण सम्मिलित नहीं हैं । 


नीचे की तालिका से सहायक देशों की राशियों क 
ज्ञान हो जाएगा। 


इस सहायता का दो तिहाई श्रनुदान व कम ब्याग, 
दर की राशि रूप में है। ये ऋण भी २४ वर्षो या af] 
अवधि के लिए होंगे। कोई-कोई ऋण तो ४० वर्षों | 
अवधि के लिए हैं, जिसमें १० वर्ष की मुहलत श्रौर भी |. 
faa सकती है । अमेरिका के एक ऋण पर तो १० afl 
तक केवल १ प्रतिशत और बाद में २.१ प्रतिशत ब्याग | 
देना पड़ेगा । इन नरम शरतों से भारत को विशेष हा | 
से लाभ षहुँच सकता है । फिर इस सहायता में बहा | 
बड़ी राशि है, जो किसी निश्चित कायं के लिए न होश 
सामान्य विकास के लिए è | 


| 
॥ 
j 
| 
E 
| 
| 
J 
| 
| 


६४-६४ ६९-६६ पांच वर्षो का यो | 


७ q Xx 
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था मारत अर्धविकसित देश 
श्री पुतील कुमार घोष, एम. ए. 
॥ „एच वेंकट सुवैया के मतानुसार “भारत श्रे 
प्रहित देशों में सब ते ज्यादा विकल्लित हे ।” पि 
EE AIT आर्थिक Reet के चिन्हों को 
या जा रहा है और हमारी श्रथब्यवस्था “विकासोन्मुख” 
| दही जाने लगी है । फिर भी हम जब बिकसित Tie 
Ga Rm ब्रिटेन इत्यादि) की अर्थ व्यवस्था से 
| (त्वन करते हैं तो हमें भारत में अर्थ विकास के चिन्ह 
Rag पइत हैं...। लेखकों ने प्रति व्यक्ति राय, राष्ट्रीय 
रा, पुजी की मात्रा, उद्योगों की कमी श्रादि स्तरों में 
thd एक की तुलनात्मक आधार पर ही wa विकसित 
wee की परिभाषा की है । इस सम्बन्ध में कुछ 
दिनों के कथनानुसार विचार करना लाभप्रद होगा। 
Mo ग्रलक घोष के मतानुसार :--श्रल्पव्रिकलित 
am होता है प्रति ब्यक्ति कम आय के कारण आर्थिक 
Waal की कमी । 
oa राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के अनुसार :- 

सत श्रथ व्यवस्था का आशय उन देशों से 
a है, bs प्रति व्यक्ति वास्तविक श्राय 
wt i डा, धास्ट्र लिया व पश्चिमी यूरोप की प्रति 

वके आय से कम पाई जाती है ।” 
; i THE के मतानुसार “ad विकसित 
क पील अभाव बना ai है l z oH संख्या व 
की तुलना में इन देशों सें पृ'जी का 


प्रभाव 
wa जाता है । काम में ग्रा सकने वाले साधन 
पड रहते हें ” 


अन्त ट्र 
समिति च मुद्रा च वित्तीय समस्याश्रों पर परामश 
A = १३ राष्ट्रों के प्रति ब्यक्ति अय स्तर का 
भ l 
सक्रिय गया था। इस भ्रध्ययन दल ने प्रति 


थ्‌ 
ay तीन a SR के आधार एर निम्नलिखित %3 राष्ट्रों 
a (+) विभक्क किया है-- 
zy थम ५-६ ~ 
AE वरे में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन 


हन देशों 


हें, किन्तु पूजी तथा कुशल श्रमिकों की कमी के कारश - 


की ओसत प्रति ब्यक्त वार्षिक श्राय - 
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करीब १००० रुपये है। अ्रध्ययन दल ने इन देशों के 
आशिक स्तर को विकसित अर्थ ब्यवस्था कहा है। 

(२) द्वितीय वर्ग में दक्षिणी श्रफ्रीका का संघ, फिन- 
लेंड, जापान, आस्ट्रे लिया, इटली आदि राष्ट्र राते हैं । 
यहां को औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय yoo रुपये से 
तश्रा १००० रुपये के बीच में है । अध्ययन दल ने za 
देशों के श्रार्थिक स्तर को अपूर्णं विकास माना है] ' 

(३) तृतीय वर्ग में भारत, चीन, इन्डोनेशिया, बर्मा, 
श्री लंका, फिलीफाइन्स आदि राष्ट्र शामिल हैं । इन देशों _ 
की area प्रति ब्यक्ति वार्षिक 'ग्राय करीब yoo रुपये 
या इससे कम है । इन राष्ट्रों को अधे विकसित माना 
गया है | र 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है--क्रि wa विकसित 
देशों में प्राकृतिक साधन तो पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते 


उनका दोहन-पूणं रूप से नहीं हुआ है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप त्रिकास कार्यों में छूति का अभाव होता है। 

ai विकसित देशों की विशेषताओं को बताने के पूर्व 
अविकसित एवं अधे बिकसित अर्थ व्यवस्था में अंतर 
बताना श्रनुचित न होगा। यदि जन संख्या क्षेत्र की. दृष्टि 
से कम है तो ऐसे देशों की अर्थ व्यवस्था को अविकसित 
कह सकते हैं । ART जनसंख्या होने से प्राकृतिक साधनों 
का शोषण समुचित रूप से नहीं हो पाता ॥ ऐसे देशों में 
बेकारी की समस्या भयंकर रूप धारण नहीं कर पाती । 
किन्तु यह स्थिति उस समय भयंकर हो जाती है, जब जन 
संख्या क्षेत्र की दृष्टि से अधिक होती है। उद्योग सम्पूणं . 
भ्रम शक्ति को काम प्रदान नहीं कर पाते । फलतः श्रमिकों | | 
का बहुत बड़ा भाग अनुत्पादक रूप से बचा रहता है । ऐसे 2 
देशों at अधै विकसित कहा जा सकता हे । इन क्षेत्रों में 
बेकारी की समस्या भयंकर रूप धारण किये रहती tt 2 

ग्रथ विकसित देशों की विशेषताएं fF लिखित होती. > 
हैं, जो भारतीय अर्थ व्यवस्था पर भी लागू. होती हैं । A 

(१) जनसंख्या को अधिकता := रे fafaa 


eS 


देशों सं जनसंख्या की श्रधिकता पाई जाती है । भारत भी 

इस रोग से ग्रसित है । १६४१ में जन गणना आयोग ने 

र अनुमान लगाया थ्रा कि १६६१ तक जनसंख्या में १.२९ 

| प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी । किन्तु १६६१ के आंकड़ों 

से पता चलता हे कि जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि २% 

- से हुई है। भारत में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की 

उपलब्धि से ay दर में काफी गिरावट आ गई हे, किन्तु 

जन्म दर सें feat प्रकार की कमी नहीं आई । भारत में 

_ जनसंख्या वृद्धि की सीमा निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट 
॥ ` हो जाती है-- 


भारत में जनसंख्या की वृद्धि 


जनसंख्या “वास्तविक वृद्धि दस वर्षीय 
वषे (करोड़ों में) या कमी प्रतिशत परि- 
(करोड़ों भें) परिवर्तन 
१ २ 2 ४ 
१६२१ २१.१ छि ne 
१९३१ २७, ६ २.८ ११.० 
१६४१ ३१.६ ४.० १४.२ 
१६५१ ३६.१ ४.२ +१३.३ 
१९६१ ४३.३ ७,८ २१.४ 


(स्रोत-- भारतीय mima देराश्री एवं नाथू रामका) 


जनसंख्या की तुलनात्मक परिचय (१६४३) 
देशों के नाम 


जनरूण्या प्रतिशत वृद्धि 
पु ` (लाखों में) 

यूरोप १७७ २३.१ 

उत्तरी अमेरिका १७४ ७,० 

मध्य तथा दक्षिणी १७४ ७,० 

अमेरिका : 

अफ्रीका २१२ ८.५ 

द BRE २१.४ 
(होत-“अवर एकोनोमिक प्रोब्लैम”- श्री मर्चेन्ट 


२) प्रति व्यक्ति ग्राय में कमी--अर्घ विकसित 
में प्रायः यद्व देखा गया है कि प्रति ब्यक्ति औसत 
; र [य विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही कम 
[है । ET से लेखकों ने इसी विशेषता के कारण ही 
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भारत को अध विकसित देश कहा है। मा 


: SENE 
ब्यक्ति आय में वृद्धि बहत ही मन्द गति से हुई है। थे th qi 
के प्रारंभिक काल से अब तक प्रति ब्यक्ति आय a a 

pas न fr को दे I टे 
पद्रः की Ey B p a z = A f 
राष्ट्रीय आय की वृद्धि को देखते हुए बहुत ही कम) Gi 


प्रति व्यक्ति श्राय तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि कोद | ग्र 
aa & [होसे PY) 
अनुमान नीचे दिये हुए आंकड़ों से लगाया जा सक्ता 


राष्ट्रीय आय ओर प्रति व्यक्ति आप | "' 
५९४८-४६ के मूल्यों के अनुसार-- 
वर्ष राष्ट्रीय श्राय प्रति व्यक्ति ग्रा | TA 
(अरबों रु० सें) (रुपये में) | ४ 
१३०-१ ८८. २४७.१ 

५९९४-१६ १०४.८ २६७.५ | 
१६६०-६१ १२७.९ २३३७ | री 
(प्रारंभिक अनुमान ) i i 
१३६१-६२ १४६.० (संशोधित) २३३.४ | | 
(खोत-- सम्पदा” जनवरी १६६४ पृष्ठ ३७ | न 


जनसंख्या ओर आय 
जनसंख्या का प्रतिशत व्यक्तियों की मासिक m an 


४४ १० रु) से २०२० श्र 
३० २० Fo से ३०९० | K 
२४ ३० रु० से १०२० | शोप 

१ xo go सेश्रधिक | गाएप्र 
स्रोत सम्पदा” जनवरी १७६४ एष्ट ५ | Nay 


saga तालिका से स्पष्ट है कि देश के वि | गते: 
वर्गो में काफी असमानता हे । इससे यह भी पता चर | छ इह 
हे कि जनसंख्या के कम प्रतिशत लोगों के हाथ में ara a ह 
आय का अधिकांश भाग चला जाता है और श्र | a 
जनसख्या के हाथ में कम | AN कै 

प्रो के० एन० भट्टाचार्य ने “इन्डियन cara बेर 2 
प्रति ब्यक्ति आय में अंतर के आधार पर राष्ट्रों की ॥ 4 a 
ब्यवस्था को ४ वर्गो में विभक्त किया है | ३ hy 


देश प्रति व्यक्ति आय ग्र 
(डालरों में) 
$---श्र मे रिका १८०० 


२ ब्रिटेन, कनाडा, १०००० 


अर्थ ब्यवस्था 


E , mila, पश्चिमी 

मे प्र कमी, रास्ट्र faat 

। योज्ञ 

y णि त्यनीलंड ग्रादि l ९ z R 

EEN pat aE, ५०० ARU विकसित 
क्म है peak ळे 

र. gigal आदि लाला 

ete पुड़ी WA ब्यवस्था 


। एशिया के अधिकांश २०० 
माग, अफ्रीका, मध्य 


यि ग्रमेरिका ग्रादि छ 
and तथा श्रन्य १०० a बहुत पिछड़ी य्य 
am| देश कम ब्यवस्था WAAL अधे 
में) विकसित आर्थ 
५.१ व्यवस्था 
रे हुन ग्रां से स्पष्ट होता हे कि भारत एक अर्घ 
` । सित देशच है । यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही 
| झहै। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए सर्वेक्षण सें 
; | fama कि अर्थ विकसित देशों में भारत का 
mAai 
ig N जन संख्या का खेती पर निर्भर होता :-- 
= | हा गया हे कि पिछडे हुए देशों सें जनसंख्या 
4 | aa भाग खेती पर निर्भर होता है । भारत में भी 
ol ह त के अनुसार ६६.५ प्रतिशत लोग 
क. | अहत l = हैं। खेतों पर अधिक दबाव होने के 
4 me et a बढ़ती जा wt है। 
बिग २५ गा गया है कि भारतीय कृषि काये सें 
| चत | उत्पादन त लोग व्यर्थ लगे हुए हैं। इससे प्रति 
रा ine as a दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही 
विश tae जिका विषय हे कि जनसंख्या का अधि- 


रर भाग सेतो 
भे लिए 


N? 


a mà रहने पर भी हमें दो वकत के 
देशो . 
* का मुह ताकना पड़ता है। भुमि 


जी 
ह| है को oul ने तथा सामाजिक प्रथाश्रों ने भारतीय 
| हन दिया हे । अनुमान लगाया गया है 
था न = गान परिवार के पास fè 
| में स ९.२८ एकड़ भुमि 


०.० प्र क्रि f है 
Ty an तिशत किसान भुमिहीन हैं । प्रति 
किसानो रु मी भारत में बहुत ही कम है। 
RR भुमि का बटवारा इस . 


बहुत ही कम है | 
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परिवारों के अधिकार में जोत की भूमि 
जोत का आकार कुल परिवारों जोती व बोई गई 


(एकड़ ) का प्रतिशत कुल भूमि का 
प्रतिशत 
भूमि हीन-- ५०.९ 
०.०१ से ०.६६ ३०.७ १.२ 
१.०० से २.४६ १४.६ ४.७ 
२.०० से ४.९९ ११.९ ०.७ 
₹,०० से १.३६ १४.३ १६, १ 
१०.०० से २४.३8 १०.१ २६.२ 
२९.०० से ४६.६६ ३.०० ११.३ 
९०.०० तथा अधिक १.०० 0५४७ 


स्रोत-- भारत” १६६३ पृष्ठ ११२ 

बिकसित देशों सें थोडे safe गकर अधिक उत्पादन 
कर लेते हैं और उप्तका अधिकांश भाग निर्यात के लिए. 
बचा लेते हैं । किन्तु भारत में अधिकांश लोग लग कर 
भी अपनी खुराक स्वयं नहीं जुटा पाते । भारतीय किसानों 
की साख सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 
श्री ए० डी० गोरवाला की Wada में अखिल भारतीय 
साख सर्वेक्षण समिति नियुक्त को किया गया था। इस कमेटी 
के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि ७०% साख महाजनों 
से होती है । महाजन 90% ब्याज लेने में मी किसी 
स नहीं oe | क दरें बिभिन्न राज्यों सें 
एक सी नहीं होती हैं । भारतीय किशान मानसूनी, 
जुए पर हमेशा निर्भर रहता है । भारतीय कृषि के पिछड़े 
पन के संबंध में डा० वायलकर ने, जो रायल कृषि समिति, 
इ'ग्लेड के रसायन सलाहकार थे, कहा है कि * भारतीय 
कृषि को परातन या पिछड़ा हुश्रा मानना पूर्णतया गल्लत 
होगा | भारतीय किसान ब्रिटिश किसान जैसा.ही अच्छा 
और कई मामलों में उससे भी श्रधिक अच्छा हैः” पर 
खाद, सिंचाई और साख की कमी ने भारतीय कृषि को 
कमजोर बना दिया हे ।? सहकारी साख समितियों से 


कृषकों को सिफ ३,१ प्रतिशत ऋण २ 
कि किसानों की कुल साख संबंधी मांग को देखते हुए 


*४अारतीय अर्थ शास्त्र” श्री देरा श्री एवं नाथूराम का 

पष्ठ १८१ से श्रांशिक उध्द्त | र a 
XH, भा, साख सर्वेक्षण के आधार पर! shee 

( लेष पृष्ठ रष्मपण ) . | 
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मित्र पाया हेशजो | 


श्री आदंशेर श्राफ 
(J 

किसी भी देश के आर्थिक जीवन में उन सैद्धान्तिक 
नीतियों से काफी हानि पहुँचती है, जो अर्थशास्त्र के 
अकाठ्य नियमों को दुल॑च्य करना चाहती हें । में शब्द 
“चाहने” पर जोर देता हुँ क्योंकि कोई भी सैद्धान्तिक 
नीति बुनियादी र्मिक नियमों को असरकारक तरीके से 
caer नहीं कर सकती हे । लेकिन जब चे ऐसा करने 
की कोशिश करते हैं तो ऐसा मालूम पडता हे कि वे ऐसा 
करने में कुछ समय के लिये कामयात्र हो गये हैं, लेकिन 
आखिर में ग्रथेशास्त्र के नियम, सेद्धान्तिक नीतियों द्वारा 
भर्धैब्यवस्था में घुसाइ गई विकृतियों को हटाकर अपना 
प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। ae इस बीच परिहाय 
मानव संकट के रूप सें भारी दण्ड Bra पड़ता हे। 
हमारे देश की कुछ Talal की समीक्षा इस तथ्य पर 
प्रभाव डालती है। 
खाद्य पदार्थ 

पहिले खाद्य पदार्था के भावों का सवाल दी लीजिये : 
इसके बारे में एक कहावत है क्रि जब चावल बहुत महंगा 
हो जाता हे तब भगवान राजा को बदल देता हे । इसका 
aÀ यह हे कि राष्ट्र की विधि और ब्यवस्था का ara 
उसकी उदरपूति पर होता हे। जब भोजन की कीमतें 
जनसाधारण.की पहुँच से बाहर हो जाती हैं, तब राजनैतिक 
श्रध्यवस्था स्वाभाविक बन जाती हे। स्वाधीनता प्राप्त 
होने के बाद पहली बार श्रखबारों में अब भोजन के बारे 
में दंगों की खबरें छुपी हैं Rad बैंक आफ इण्डिया के 
एक सर्वेक्षण के agan, युद्धोत्तर किसी भी १२ महीनों 
की अवधि में सबसे मूल्य वृद्धि करीब १४ प्रतिशत ४ 
सितम्बर १३६४ को समाप्त होने वाली श्रवधि में हुई 
. है खाद्य पदार्थों में करीब २४ प्रतिशत वृद्धि हुई है । 
गेहूँ की कीमतों में atta ३२ प्रतिशत; चावल में ११ 
तिशत, चने में १०८ प्रतिशत और मू'गफली में ३८ 
प्रतिशत (बृद्धि हुई है । चूंकि भारत का एक औसत 
रिवार भोजन पर श्रपनी मदनी का ४० प्रतिशत भाग 
करता है चौर निम्नतर श्राय श्रेणी वाले परिवारों 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अर्थशास्त्र के नियमों की अवहेलना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सें यह मात्रा काफी alas होती है । ग्रतः बंधी a 
वाले परिवारों के कष्ट को सरलता से समका जा gay | 
हे। “क्या इस परेशानी को राला नहीं जा सक्ता)” 
इसका उत्तर हे--यदि अर्थशास्त्र के नियमों का agua 
किया गया द्वोता तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। 

खाद्य संकट मुख्यतया दो कारणों से ऐदा हुदा है। 
मुद्रास्फीति से ate खाद्याननों के अनुपातीय श्रभाबडे | 
कारण | आबादी का दबाव ओर समाज विरोधी aa | 
द्वारा जमाखोरी और मुनाफाखोरी आदि परोक्ष कारण हैं। | 
सरकार वर्षों से नियोजन की एक ऐसी नीति avai 
हुए प्रसार में भारी मुद्रा उंडेलती रही, जिसने कृषि शरी । 
खपत सामानों के विकास को caer किया और साध | 
का बृहद्‌ भाग भारी उद्योगों तथा दीघंकाल में salt] 
होने वाली परियोजनाश्रों में लगा दिया गया है | | 


७२ बनाम ४६ 

देश में जहां नियोजन के प्रथम १३ वर्षा में १६४) 
से १६६४ तक्र मुद्रा की पूर्ति में ७२ प्रतिशत वृद्धि | 
है, लेकिन वहां राष्ट्रीय आय में, जो मुद्रा को सार्थक बनी | 
है, केवल ४६ प्रतिशत की वृद्धि हो पाई है । gaai | 
gani तथा उससे जनता की इच्छानुसार खरीदी i la 
वाली चीजों के बीच ग्रसन्तुक्षन पैदा हो गया है । एक छ l 
विकसित देश में सबसे ग्रधिक दबाव खाद्य धो है | 
होता है । बढ़ाई गई gagh, aguda gaa a | 
पदार्थो का पीछा करने लगती है । लेकिन चूर्कि हक 
उद्योगों को प्राथमिकता देकर कृषि विभाग कोई. 


व ar 
किया गया है इसलिए बढी हुईं मांग की ie ait! 
खाद्यपूति पीछे रद्द गई । इस तरह से नु | 

कीमती 


अचुपातीय खाद्यान्नों के अभाव के फलस्वरूप gal | 
भारी वृद्धि हो गई । लेकिन अधिकारियों कोत, 
का पता काफी देर बाद लगा । नये चानि | 
लालबद्दादुर शास्त्री जी.ने योजना की प्राथमिक बी 
परिवर्तन करने की इच्छा प्रकट की है, क्य y 


RS 


s सुत्र काफी वर्षो तक भारतीय विकास 
कक निर्णय पहलू रहा है और रहेगा भी ।” यदि 
/ i eo को इस मान्यता पर आधारित क्रिया 
ob है तो वर्तमान संकट को टाला जा सकता हे | 
हाभ का उद श्य f 
्र्थशास्त्र का दूसरा नियम, जिसकी उपेक्षा हमारे 
aa में की गईं है, आर्थिक उद्योगो के संचालन सें लाभ 
३ उदे श्य का है । वर्षा तक लाभ के उदेश्य को समाज 
रोधी प्रवृत्ति की संज्ञा देकर उसे बदनाम करना अधि- 
रों का पेशन बन गया है । ऐसा करने में वे àa 
| तोके साथ समाज विरोधी मुनाफाखोरी की तुलना 
कनै की गलतफहमी पेदा करते थे | इन द.नों के बीच 
बा साफ श्रौर agas अन्तर हे। वैध लाभ उन 
मतदार ग्राधिक प्रयत्नों का इनाम होता है जो सा "नौं 
| प्रौरसेवाग्रों की कुछ मानवीय जरूरतों को पूरा करते 
| हँ।इसप्रकार का लाभ उद्योग विशेष के संच.लन की 
अपता का प्रतीक होता है । निवेश स्वत: उन उद्योगों 
at भ्राकषित होंगे, जहां लाभ अधिक होंगे; और 
Rahs उत्पादन के रि एक प्रोत्साहन भी दोता है। 
Maat के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के 
शक afaka पूजी रचना का भी साधन होता 
Rr मेने कहा है 
Rae ce tse अब 
| Ram आई ae Be ही जनता की सेवा करते 
hz से, लाभ और मुनाफाखोरी में भेद किये 
| करते हैं ee vs हि wat की maaa 
। हिक जे a R दुणडात्मक कराधान, 
[ise gaat चोर सी प्रकार के अन 
ग H हे भोर लोगो न से श्रथव्यवस्था को न्युनतम 
RR करना है हे 
पत अ इता हे 
Taq. 


रस नीति 
va है भयानक प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र के 
a स्पष्ट रूप a दिखाई देने लगे, तभी से 
उद्द श्य के महत्व को मान्यता 


अत्यधिक घाटे वाळले सार्वजनिक 


प्राता है fs 


से एक अ्रनिवार्य ग्रमिश.प के 
| 
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क्षेत्र के उद्योग जिन्हें मुलरूप से “समाज सेवा” के उद्दे श्य 
से स्थापित किया गया था, अन्त में राष्ट्रीय खजाने की 
रकमें वह्दाने लगे और उनकी अकार्यक्षम कार्यवाइयों ने 
राष्ट्रीय घुटालों का रूप धारण कर लिया। सार्वजनिक 
त्र के उद्योगों में लाभों के बारे में अब इतना afas 
उत्साह दिखाया जाने लगा हे कि नियोजक उन उद्योगों से 
१२ प्रतिशत लाभ की श्रपेक्षा करने लगे हैं ताकि इन 
लाभों से आर्थिक विकास के लिए निधियां एकत्रित की 
जा सके | अभी तक तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का 
कार निराशाजनक रहा है । १९६२-६३ में १,२९४ करोड़ 
रुपयों की लागत Tait पर १२.३८ करोड़ रुपये का घाटा 
हुग्रा है । ॥ 
कम्पूनिस्ट देशों में 

ह बड़ी रोचक बात है कि ४० वर्षों की विचारधारा और 
सैद्धान्तिक नीतियों के श्रनुसरण से प्राप्त अनुभवों के बाद 
आज कम्युनिस्ट देश भी लाभ के उद्देश्य के गुणों को 
सीख रहे हैं । रूस के प्रोफेसर लिबरमन ने तो लाभ के 
उद्देश्य के गुणों की रूपरेखा ब्यक्क कर aa विचार का 
सूत्रपात क्रिया है श्रौर चू कि नई नीति आर्थिक दृष्टि से 
विवेक८ण प्रमाणित हुई है, इसलिए ग्रन्य कम्युनिस्ट देश 
भी उसे श्रपना रहे हैं। यूगोलास्विया पहिल्या देश था, 
जिसने समाजवादी थार्थिक पद्धतियों से अपने को sat 
कर लिया श्रौर बाजार के नियमों at sama सें 
अपना हित देखा । qa पोलित ब्यूरो के 
सदस्य और क्रोशियन कम्यूनिस्ट लीग के सेक्रेटरी ब्ला- 
Ran arifa ने इस बात पर जोर दिया हे कि “केवल 
आर्थिक नियमों का स्वतन्त्र प्रभाव ही देश की आर्थिक 
कठिनाइयों पर E पा सकता है।” उन्होंने र्थिक 
स्वाधीनता को “केवल थोड़ा-थोड़ा देने” की आलोचना 
की हे। | 

gina के नियमों का निर्माण मानव व्यवहार के 

आधार पर श्रथेशास्त्रियों ने र्या था। यदि मनुष्य के 
स्वभाय को बदला जा सकता है तो इन नियमों के अमल 
को भी थासानी से gaat किया जा सकता है | लेकिन | 
जब तक मनुष्य का स्वभाव यथावत रहता हे। इन न्यिमो प 
का विरोध केवल मनुष्य के सुख और आशिक प्रगति को... 
दुलेचय़ कर दी किया जा लकता है। au O = 
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| सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास अब सभी 
| शधुनिक राष्ट्रों में नीति के आधार माने जाते हैं। सामा- 
| ज़िक न्याय की विश्वव्यापी सांग के तीन पहलू हैं: 
(१) न्यूनतम आर्थिक स्तर के लिए सभी मनुष्यों का मूल 
अधिकारः (२) सामाजिक भलाई में ब्यक्रियो के योगदान व 
न्हे मिलनेवाले पुरष्कार में कुछ समता; और (३) आर्थिक 
शक्ति के केन्द्रीकरण से बचने के लिए विभिन्न वर्गो सें 
समता | 
ये उद्देश्य परस्पर विरोधी भी हें । एक ओर हम यह 
कहते हैं कि प्रत्येक को उसकी ग्रावश्यकतानुसार मिले र 
दूसरी ओर यह भी कहें कि हरेक को उसकी योग्यतानुसार 
योगदान झोर पुरस्कार में सामंजस्य रखना मूल मानव 
अधिकार की बात है, लेकिन दूसरी श्रोर इस विचार को 
अधिक दूर ले जाना ग्रसमानता बढ़ाने का भी कारण हो 
सकता है । इसलिए प्रजातांत्रिक ढांचे सें जहां मनुष्य के 
` धिकार का प्रश्न है, वहां, अधिकार के उपयोग पर कुछ 
प्रतिबन्ध भी भ्रनिवायं हैं । 3 
यदि श्रार्थिक विकास को वास्तविक राष्ट्रीय आय की 
अधिकतम संभव दर के nat में लिया जाए तो सामाजिक 
न्याय और नीतियों में तीन कारणों से पुनः विरोध पैदा 
होता है--ये कारण बचत, Teal और पेमाने की 
fanaat से सम्बन्धित हैं । 


पू जीपति कहते हें कि श्रधिक लाभ की संभावना 
हो तो वे बचत कर सकते हैं श्रौर उस बचत को वे फिर 
उद्योगों में लगा देते हैं । उत्पादन की दृष्टि से यह सही 
` है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस लाभ में श्रमिकों 
ने भी अपना हिस्सा दिया हे जिसे वे अनी सुख-सुविधा 
के लिए प्रयोग कर सकते थे । निजी सम्पत्ति बचत के लिए 
रणा देती है | लेकिन इससे सम्पत्ति का एकत्रीकरण 
a होता है और फिर श्रमिकों और किसानों को भी बचत 
ee णा की जा सक्ती है--जीवन बीमा, प्राविडेंट 
दे ऐसे ही तरीके हैं । ये तरीके जितने सफल 
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अथरचना में सामाजिक न्याय 


A 


होंगे, निजी संपत्ति की महत्ता उतनी ही कम हो जाएगी। 
इस प्रकार के तरीके सभी विकासशील देशों, विशेष कर 
भारत सें अ्रपनाये जा रहे हैं । 

ग्राजकल यह विचार काफी मान्यता प्राप्त कर रहा 
है क्रि व्यक्ति को अपने जीवनकाल सें सम्पत्ति जुटाने ah 
इस पर आय alsa करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, 
लेकिन wey होने पर सामाजिक न्याय की भावना को 
महत्त्व देना चाहिए । मत्यु के बाद प्रेरणा प्रदान करने 


का कोई महत्त्व नहीं और केवल जन्म के संयोग पर किसी ` 


A 


ब्यक्ति को जीवन का वह आधार नहीं मिल जाना चाहिए। 
लेकिन अपनी संतान के लिए कुछ छोड़ जाना भी ग्राधिक 
क्रियाओं का एक उद्दे श्य होता है और यदि मृत्यु कर, वसी- 
यत कर श्रादि को अधिक सीमा तक ले जाया जाए तो 
इसके अवांछुनीय परिणाम भी हो सकते हैं । 


केवल एक पहलू नहीं 

स्वास्थ्य सुधार की योजनाओं से wey की दर कम 
हो जाती हे और जनसंख्या बढ़ जाती है । इससे राष्ट्रीय 
बचत कम होती है । लेकिन फिर भी हम स्वास्थ्य alt 
नाश्रों को समाप्त नहीं कर सकते । यही बात RNA 
है । जो ब्यय शिक्षा पर होता है, यदि उसे खेतों और 
कारखानों सें लगाया जाए तो उत्पादन-चमता दुत ale 
से बढ़ जाए । लेकिन ऐसा दम नहीं कर सकते | ईत 
न्यूनतम fia प्रत्येक व्यक्रि के faq अनिवार्य होती 6 
इसलिए हम इस प्रश्‍न पर केवल आर्थिक दृष्टि से ६ 
विचार नहीं कर सकते | 

एक और मूल प्रश्न है उत्पादन और वितरण T । 


~ ङ 
इसी प्रश्‍न को हम न्युनतम आवश्यकता श्रौर al 
> || 
विकास का भी प्रश्न कह सकते हें । क्या हम अ 


मानवों की न्यूनतम श्रावश्यक्रताओं को पुरणे करने 

अधिक ध्यान देना है ग्रश्रवा भावी पी क वास 
अच्छी आर्थिक स्थिति पर कुछ लोग कहते हैं कि 
विक समस्या उत्पादन की हे, वितरण की नहीं | 


ढी की शरिर | 


44l 
a नु 
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स्वतन्त्रता पूर्व युग में भी जनता के सामाजिक और 
आशिक कल्याण के लिए भारत की योजनाएं और कार्यक्रम 
थे । पर उनमें मौलिक निर्बेलता थी कि उनका सम्बन्ध 
जनता की अपेक्षा सरकार के साथ अधिक था । 
स्वतन्त्रता आई और इसके साथ नव-जागरण और 
जनता की योजनाएं--जनता के लिए और जनता के द्वारा । 
इसके परिणाम स्पष्ट थे, अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती 
वस्तुएं तथा अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन | 
डालमिया उद्योग समूह 
निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पादन करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन स्तर को उंचा करने 
सें सहायक हो । हम यह कामना न केवल स्वतन्त्रता प्राप्त 
के बाद से, किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हें । 
यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे बढ़ रहे 
हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन अधिक उज्ज्वल, 
नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से ga होगा । 


> 
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राष्ट्र की सेवा में सन्निहित | 
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वस्तुओं का समान रूप से वितरण किया जाय तो लोगों 
की गरीबी में कोई विशेष अन्तर नहीं ग्राएगा । इस दृष्टि 
से देखें तो वास्तविक प्रश्‍न वर्तमान पीढ़ी ओर भावी 
पीढ़ी के आर्थिक विकास का है। लेकिन इस चक्कर में 
आज के मानव के मौलिक अधिकारों की उपेक्षा नहीं की 
जा सहती | भ्राज के मानव की भी अपनी श्रावश्यकतापुं 
हैं और इसलिए भविष्य के विकास के नाम पर मानव को 
बहुत ही भ्रधिक़ त्याग के लिए विवश नहीं किया जा 
सकता | 


परस्पर विरोध 


सम्पत्ति के केन्द्रीयक्रण पर हमें सन्तुलित और 
सामूद्विक वस्तुश्रों पर अधिक ध्यान देना होगा, बचत के 
लिए प्रेरणा पर कम। अनेक ऐसी स्थितियां आती हैं, 
जबकि हमारे सामने एक चेत्र के विकास और सामूहिक 
विकास में परस्पर विरोध हुआ दीखता है । उदाइरण के 
लिए यदि हम गेर उपज।ऊ खेतों के विकास पर alas बल 


देते हें तो स्वभावतः उसका असर उपजाऊ खेतों के विकास 
की ओर लगाए जाने वाले साधनों पर पड़ेगा । हम उप- 


जाऊ खेतों पर साधनों को प्रयुक्क करके समस्त देश का 
उत्पादन बढ़ा सकते हैं और साधनों के विभाजन से ga 
उप्पादुन में श्रपेच्षाकृत कम वृद्धि होगी । सामाजिक न्याय 
का तक्राजा है क्रि ग्रधिक उन्नत क्षेत्रों की aaa कम 
उन्नत क्षेत्रो में अधिक विकास हो। गांवों में अधिक 
ब्रिजली दी जाय; कम साधनशाली लोगों को उद्योगों के 
लिए प्रोत्साहित किया जाग्र । पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालय 
खोले जायं, लघु उद्योगों की बढे उद्योगों से रक्षा ढी 
जाग्र । ये सभी बातें देश में उत्पादन वृद्धि और बचत को 
एक सीमा तक्र रोकती हैं । यह सच हे, किन्तु इसका यह 
ग्रथ नहीं हे कि पिछड़े प्रदेशों और साधनहीन लोगों की 
उपेक्षा की जाग्र । श्राखिर सामाजिक न्याय की भावना के 
बल पर ही figs क्षेत्र आर्थिक fina कर सङ्गे Fal 
भारत में पिछले १० वर्षों का इतिहास यही सिद्ध करता 
है । लघु उद्योगों ने चमरकारपूण उन्नति की है और छोटे 
गांव कृषि सम्पदा से धनधान्य qu हो गए हैं। इसलिए 
_ यह ग्रावश्यक्र है कि विदेशों से सहायता ली जाय और 
छोटे उद्योगों की बढ़े उद्योगों से रक्षा की जाए । सामाजिक 


एकत्रीकरण कठिनता 


A ae R 
घन या सम्पत्ति का एकत्रीकरण स्वयं सै एफ an । प्र 
| ta 


नहीं हे लेकिन उसे अनुचित उद्देश्यों के लिए gag, 
किया जाए तो कानूनी सवाल उठाये जा aR | ४ 
आर्थिक की सूचताओं और आवागमन की सुविधाश्रों ३ 
कारण पू'जीपति अधिक लोगों को अधिक समय क्त 
gaa के योग्य नहीं रहे । यदि सही रूप से देखा जाए | ' 
तो एकत्रीकरण काफी सीमित दो गया है--कुछ इने | 
उद्योगों में । यह AANE इ'ग्लेंड या भारत सत्रे बो 
सें एक समान सच है । राज्य की शक्ति, प्रोस की येता 
आर राजनैतिक zat ने एकत्रीकरण का गला ही धे! 
डाला है । अब उद्योगों पर राज्य का अधिकार भी य 
मात्रा में है । भारत में जहां राज्य का अधिकार बहा | पा 
वहां निजी प्रयासों के लिए भी प्रेरणा बढ़ी है। श्रमे | 


के हाथ में केन्द्रित हो गये हें । । पार 

जहां तक व्यक्ति का प्रश्‍न है, उसे तो राज्य कै] kiei 
में एकत्रीकरण अधिक अच्छा लग सकता है, त कि शि a 
पू'जीपतियों gat में। लेकिन आधुनिक विज्ञान aN हय 


प्रौद्योगिय़ों ने तो आज के जीवन में एकत्रीकरण A i 
अनिवार्य नियम बना द्विया है । हमें दोनों कोया | 
से एक को चुनना ही हे। 
मानव प्रतिष्ठा और भाईचारा 
मूल बात यह हे कि सामाजिक नीति की al 
आर्थिक पेमाने से मापना चाहिए । न न्याय हैं i १ 
तोलना चाहिए । सामाजिक नीति का विषप्रन a 3 
शास्त्र के चेत्र में है, न्यायशास्त्र में। इसका a A 
मानव प्रतिष्ठा और सभी मनुष्यों में भाईचारे | 


~ पि यि ~ रे ज grad: | E- 
में ही है। आर्थिक और न्यायिक नीतियों को श वाहि! a 
न A 


Fi Na OE Sl esos के इन्हीं अंतिम डद्दे श्यों के सामने रख ||: 


दो जरूरी बाते 
पत्र व्यवहार करते समय श्रपना Ale? T TE 
सम्पदा का वार्षिक चन्दा ८. १० नये a aa} 
से भेजने पर अधिक go देना पढ़ता है । इस 
डर सें रुपया भेजें । 


क्र Ata रत 


gad बनाम अप्रत्यक्ष कर 


शी परसराम मनमानी 


L यह सर्वमान्य तथ्य है कि व्यक्तिगत बजट और सर- 
ञी वजट एफ दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध सिद्धान्तों पर 
| quits होते हैं। जहाँ एक ब्यक्ति अपनी आय को 
| शान में रखते हुए श्रपने खर्चा को नियमित करता है, 
aaa श्रपने खर्चा का अनुमान पहिले लगा लेती है 
Àf और उसके बाद उसी श्रचुपात सें साधन जुटाने का प्रबन्ध 
चा | el यही aaa बड़ा ga-ga अन्तर व्यक्रिगत 
` गौर सरकारी बजटों में है और इसी के कारण एक ब्यक्ति 
| गया | प्रे बजट में सन्तुलन लाने के लिए अपने खर्चा को 
इशे का प्रयत्न करता है, परन्तु सरकार अपने बजट को 
। सहित करने के लिए आय में वृद्धि करने के उपाय करती 


WAR काम काज चलाती है । 


AG आय का प्रमख खोत 
र TEN श्राय का सबसे बड़ा साधन हे कर-प्रत्यक्ष 
= दोनों । प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत वे कर आ जाते 
प्र a व्यक्ति पर पड़ता है, जिससे वह कर 
0. न हें = प्रकार के करों का भार करदाता 
हः. रे नह टाल सकता | आयकर, सम्पत्तिकर, 
ae र इत्यादि प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं । 
teen AW अप्रत्यक्ष करों का भार उस ब्यङ्गि पर 
the. जो कर की 
me हे। जिसे विक्रय कर oh 

य कर ओर उत्पादन शुल्क 
सूली सरकार तो व्यापारी या 
=, u परन्तु वास्तव सें इनका भार 

पर पडता है। ब्यापारी या 


भा करा देते = è । 


रत में अधिक 

की अर्थव्यवस्था के लिए ag 
हा इस प्रकार की हो कि धनिक 
पैक पडे मध्यम वर्ग पर कम 


किक प्र 
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ut तक कि घाटे के बजट का सहारा लेकर भी 


'सें इस प्रकार की छूट कम है । इ TAT में यह छूट करीब 


पेल इस कर को वसूल करके सरकारी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


आर निर्धन वर्ग पर सबसे कम भार पड़े, जिससे आशिक 
विषमताएं दूर at az | 2 


अत्यक्ष कर 

यदि हम प्रस्यत्त करों को ले लें तो हम देखंगे कि 
करों की दर आय के अनुपात में बढ़ती चली जाती है । 
इसके लिए एक नियत सीमा तक कर तो वसुली बिल्कुल 
ही नहीं की जाती उदाहरणार्थ नये वर्ष के बजट के 
अनुसार एक ब्यक्ति को ३५०० रुपये वार्षिक य. तक 
आयकर नहीं देना पढ़ता (विवाहित safe के लिए और 
दो बच्चों तक छूट की रकम और अधिक है) । हमारे देश 
के कई अर्थ शास्त्रियों का यह मत है fe छूट की इस 
रकम को कम कर देना चाहिए, क्योंकि अन्य उन्नत देशों 


२४०० रुपये हैं और ्रमरीका में इस छूट की रकम 
करीब २८६० रुपये हैं । जो लोग ऐसा कहते हैं वे इस | 
बात को तो भुल जाते हैं कि इ'गलेंड तथा अमेरिका में 
सरकार की श्रोर से इन कम आयु वाले व्यक्लियों के लिए 
ऐसी कई सुविधाएं दी जाती हैं, जो इमारे देश में भी 
उपलब्ध नहीं की जा सकती हैं । सामाजिक बीमा, बेरोज- 
गारी बीमा, बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं तथा वृद्धावस्था 
में दी जाने वाली सुविधाएं आदि । इस प्रकार का प्रबन्ध 
हो जाने पर यदि कम श्राय वालों से भी आयकर वसुल | 
कर लिया जावे तो उन्हें अधिक कठिनाई नहीं होती । | 

हमारे देश में जो इस समय मंहगाई है, उससे राहत देने | 
के लिए इस समय इस छूट की रकम को और बढ़ाने दी 
आवश्यकता हे, न किं घटाने की | 


गैर अजित आय । जहां गैर अजित शाय पर 


वेतन इत्यादि पर) आय कर की दर काफी कम 


उपाय भी झाथिक असमानताओं को कम करने: ake 


से काम में लाया गया है । 
परन्तु प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या हमारे देश 
में बहुत ही कम हे । ग्रप्रत्यक्त कर सरकार के द्वाथों में 
एक ऐसा साधन हे जिसके द्वारा ऐसे ब्यक्तियों की Sat 
>में भी हाथ डाला जा सकता है, जो प्रत्यक्ष करों की मार 
से बहुत दूर होते हैं । हमारे देश में भ्रप्रत्यक्त करों का 
ढांचा कुछ ऐसा है कि ऐसा कोई ब्यक्ति नहीं, जिससे 
यह्‌ वसूल न किया जाता द्वो । 


. अप्रत्यक्ष कर 
५ _ श्रप्रत्यक्ष करों की एकं विशेष बात यह है कि az 
“अमीर से अमीर ओर गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अदा 
करना होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए करों का 
“ढाँचा कुछ इस प्रकार का बनाया गया है कि विल्ञासित, 
शौर अर्ध-विळासिता की वस्तुओं के लिए इसकी द्र 
cafes है-और आम लोगों की आवश्यकता की वस्तुओ्रों 
| “कै लिए दर कम है । जैसे मोटरकारो के उपर उत्पादन 
i शर्क उनके हासंपावर के हिसाब से कीमत के १० प्रतिशत 
| से लेकर ११ प्रतिशत है । इसी प्रकार रेफ्रीजरेटरों और 
एयर कण्डीशनरों पर उत्पादन शुल्क उनकी कीमत का 
i Ro प्रतिशत हे क्योंकि ag सब विलासिता की वस्तुएं हैं 
/ और इनका उपभोग केवल धनिक वर्ग ही कर सकता है। 
इसके विपरीत आम जरूरत की चीजों पर जैले fa- 
i aang, चीनी, साबुन इत्यादि पर इसकी दर कम है । कुछ 


ier Ñ à { 
argat को- जैसे वनस्पति घी को उत्पादन कर से ax 


<i 
T 


कोर प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक की वस्तुग्नो के 
` उपभोग के आधार पर रखा गया है । 


3 
At 
25 
4 
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O इन सब उपायों के बावजूद सरकार इस देश सें 
को लाने में श्रसफल रही है । इस बात पर दो 
[हो सकते कि सुचारू कर-प्रणाली द्वारा आर्थिक 
माजिक श्रसमानताओं को कम क्रिया जा सकता 
रन्तु हमारे देश में ऐसा क्‍यों नहीं हो पाया है 0 
il बात यह है कि अप्रत्यक्ष करों से उपभोक्षाओं 
कलना बढ़ा कठिन, है जबकि प्रत्यक्ष करों को 


reg 
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चाहे, कर-प्रणाली सें जितन 


रखा गया है। विक्रय कर को यदि हम देखें तो उसकी दुर: 


` 


गैर कानूनी ढंग से लोग बडी तादाइ सें बचा aay, | 
इसका अर्थ यह gat कि जो बोझ वास्तव में miiia | 
उठाना चाहिए, उससे वे साफ बच जाते हैं 
का सारा बोझ समाज के निम्न वर्ग 
काला-धन 

सरकार अब इस ओर जागरूक हे AA द्वारा za 
प्रकार छिपाई हुईं आय को--जिसे आमतौर पर ब्लेड 
मनी कहा जाता हे--हृढ निकालने के प्रयत्न कर रही रै 
और जब तक इस कास सें सफलता नहीं मिलती तब a 

जितना सुधार किया जावे, इसमे 


= ॥ 
को उठाना पढ़ता है| 


अधिक लाभ नहीं होगा। हाल ही में यह अनुमान लगाया | 


गया था कि देश में जितनी ger प्रचलन में है, उप 
कहीं अधिक ब्लेक मनी पृ जीपलियों के हाथों में है। 
कहना न होगा कि यह sax मनी समाजवाद की aia 
ही काट रही हे। यदि शीघ्र ही इस प्रकार के wa 
पता लगाने कै साथ ही साथ ऐसा प्रबन्ध नहीं क्रिया गया 
कि इसका भविष्य सें निर्माण न हो तो निम्नवग की कमा 


जो अब काफी कुकी हुई हे, zz जावेगी । 


घाटे की अर्थव्यवस्था 
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वृह यह 
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इसके अलाबा घाटे की अर्थव्यवस्था भी समाजवाद | 


की राह में एक रोड़ा है । यदि हम घाटे की aga 
को “stat कर” कहें तो sigh न होगी, wee 
प्रकार की ग्रथ व्यवस्था से सुदास्फीति को बढावा मि | 
हे, जिसका कुप्रभाव सबसे आधिक मध्यम और निम्न ग्रा 
वाले लोगों पर ही पढ़ता है। सुद्वास्फीति के श्र 
धनिक वर्ग पर कुप्रभाव पड़ना तो दूर रहा, उल्टै z 
सुनाफाखोरी और जमाखोरी का अधिक मौका मिल बण 
है, जिससे गरीब जनता पर दुहरी मार पडती है । © 
समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी है # | 
की भ्रथेब्यवस्था का प्रयोग करना बिल्कुल at al 


तब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सन्तुलन गर्द 
जा सकता और इनसें सन्तुलन लाये बगेर समा 
स्थापना का स्वप्न समाज के लिए एक मधुमयी क 
ahia कुछ नहीं है। | 


fat | | è 
होगा । E 


š A an | 
जब तक इन सब बातों पर ध्यान नहीं ry "o 


gaj 
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F: रावस रीर गाधी 


हसा र ने हीगेज के द्व दवाद को स्वीकार तो किया, 
NRI समें से आदश्शवाद ओर रहस्यवाद का पुट 


हा दिया । गेल क्रिया, प्रतिक्रिया और संश्लेषण के 
पथम सै समाज की प्रगति तो स्वीकार करता है, लेकिन 


~ f 


३ हिमानो यह संब अपने-आप ही हो रहा है, कोई 
| प्रतीद्धिय, ईश्वरीय सत्ता इसका संचालन कर रही है और 
apa सचेतन इच्छा का इससें कोई योग नहीं है; 
masa ग्रतीन्द्रिय ईश्वरीय सत्ता के हाथों सें खिलौने 
पत्र हे ARG इस ब्याख्या को नहीं मानता और इसे 
पया रहस्यवाद” कहता है । माक्से के अनुसार सामा- 
raat प्रेरक शक्तियां आर्थिक परिस्थितियां हैं । 
पत से समाज का जेसा श्रार्थिक संगठन होता है, 
सडे अनुरूप समाज की समस्त संस्थाएं बनती हैं। 


at ~ È 
f Weta हीगेल का z amg “alan नियति- 
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में है 
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dit की दर द्वात्मक पद्धतियों का अन्तर इन शब्दों 
J रश 
a किया हे, “सेरी द्वद्वात्मक पद्धति न केवल हीगेल 
i पिक f हत 3 = 
Ey if भन्न ह, प्रत्युत ag उससे बिल्कुल उलटी भी 
आ 4 के लिए मानवीय बुद्धि का जीवन अर्थात्‌ 

प्र क्रिः — = क्रि 

हा या-हीगेल इस प्रक्रिया को cara’ का 


| मे देता है भौर इसक : 
इसका एक स्वतन्त्र रि a 
| भक ma ह त्र विषय के रूप सें 


ज्ञा | पिक संसार कि याः संसार की सृष्टि है और 
। | Mag, I भाव? का केवल बाहरी प्रासंगिक 
| परीत सेरे लिए भाव केवल भौतिक 


र > R z 
| पण प्र = नहीं । यह भोतिक संसार मानव-मन 
ee सप रूप धारण करता है और विचार के 
|; Tè ।??. s 
ka । ` फलतः माक्स के भ्रनुसार जगत्‌ 


भरा 

नेही परमात्मा S ` 
॥ हरे) भौतिक one किसी चेतन-सत्ता की लीला 
» ही वह आदिम बीज-सत्ता है, 
५. तपमान जगत्‌ है । 


विचारधारा इससे बिल्कुल उलटी 
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MAST धारण कर लेता है । मार्क्स ने स्वयं अपनी . 


य+ y 
यापार हमें इन्द्रियगोचर होता है, 
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वश्व के दो महान्‌ बिचारको मावसं श्रोर गांधी 


के दर्शनों में मौलिक विरोध का सुन्दर विवेचन | 
300 000 AA ही SIS IIIA AY 

है । वह सृष्टि के नियंता परमेश्वर में आर आत्मा की 
सर्वोपरिता में आस्था रखते हैं । उनका कथन थां, “जो 
लोग इश्वर के अस्तिख में विश्वास करना नहीं चाहते, चे 
अपने शरीर के लिवा और किसी वस्तु के अस्तित्व सें 
विश्वास नहीं करते ।” श्रथवा, “मेरा अपना अनुभव तो 
gà इसी ज्ञान पर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार 
सारे विश्व का संचालन होता हे, उस शाश्वत नियम में 
अटल विश्वास रखे बिना पूर्णतया जीवन सम्भवं नहीं है । 
इस विश्वास से विहीन व्यक्ति तो समुद्र से श्रलग था 
पड़ने वाली उस ag के समान है, जो नष्ट होकर ही रहती 
है।” जहा माक्सँवाद्‌ चेतना को पदार्थ की छाया मांनता 
है, वहां गांधीवाद पदार्थ को चेतना की छाया मानता है। | 
गांधी-जी के मत से, “मूलभूत सिद्धांत पदाथ की चेतना: 
हे । जिते हम प्राणहीन पदार्थ कहते हैं । उसकी भी चेतना | 
में और चेतना के द्वारा ही सत्ता होती है । सृष्टि चेतना 
सें उदित होती है, चेतना में विद्यमान रहती .है र चेतना 
में लुप्त होती है ।” इस प्रकार स्पष्ट हे कि जहां. माक्स 
प्रधानतः भौतिकवादी हे, वहां गांधी प्रधानतः अध्यात्म- 
वादी होल | कु 
दों वर्गों की सत्ता ae 

माक्स के अनुसार हर समाज में मुलतः दो ही amt 
हैं--एक तो वे लोग जो मालिक होते हैं और जिनका 
उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है और दूसरे वे 
'लोग जिनका कार्ये पहले वर्ग के आदेशों का पालन करना 
होता है और जिनका नाना प्रकार से शोषण होता है । इन 
दोनों वर्गों कें हित हमेशा एक-दूसरे से भिन्न होते हैं और 
उनमें अनवरत, कभी स्पष्ट, कभी प्रच्छन्न, संघष जारी 
रहता है । मार्क्स मानव-समाज के सम्पूर्ण इतिहास को | 
इसी वर्ग संघर्ष की गाधा मानता हे । प्राचीन काल qa 
वर्ग स्वतंत्र मालिकों और दासों के रूप में थे, मध्यकाल 
में सामंतों और कृषक दासों के रूप में थे और आजकल | 
पू'जीपतियों और श्रमिकों के रूप सें. दिखाई . पढ़ते हँ i 
मोक्सं ने समाज में इन दो आधारभूत वर्गों की सत्ता 
स्वीकार की है, लेकिन saat विचार हे कि वः 
गौण होते हैं और उनके हित श्रंततोगत्वा . इन्हीं दो वर्गा 


में से किसी एक वर्ग के feat के साथ मिल जाते हैं । 
माक्सवाद उन समस्त साधनों के उपयोग का -हामी है, 
जिनके द्वारा वर्ग संघ को उत्ते जना मिलती है । जो कार्य 
वर्ग-संघषे की आग पर पानी डालता हे, ala उसे 
प्रतिक्रियावादी ठहराता है । 

गांधीवाद वगे-संघषं का नहीं, प्रत्युत वर्ग-सामंजस्य 
का पुजारी हे । वह समाज को स्थायी रूप से दो परस्पर 
वर्गा में विभाजित नहीं मानता । गांधी जी के सर्वोदय 
आदश में पू'जीपतियों और श्रमिकों, श्रमीरों ste गरीबों 
मालिकों अर मजदूरों-दोनों के feat के संरक्षण और 
बिकास की समान व्यवस्था है । गांधीजी जिस रामराज्य 
का स्वप्न देखते थे, उसमें वे श्रीमानों और विपन्नों दोनों 
के अधिकारों की रक्षा की बात कहते थे । वे ऊंचे और 
नीचे वर्गो की समस्या को वर्णाश्रम-धर्म के द्वारा gama 
चाहते थे । प जीपतियों और श्रमिकों में एक को दूसरे का 
पूरक बन जाना चाहिए । उन्हें एक ऐसे विशाल परिवार दै. 
समान होना चाहिए जिसमें वे एकता और मेल से रह 
सके |“ उनका मत था कि में किसी ऐसे समय की कल्पना 
नहीं कर सकता जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अधिक घनी- 

नहीं होगा। लेकिन में ऐसे समय की कल्पना अवश्य करता 

हुँ जब अमीर आदमी गरीबों का शोषण कर श्रमीर बनने 


से घृणा करेंगे और गरीब श्रादमी अमीरों से घृणा करना 
बन्द कर देंगे ।” महात्माजी पू'जीवाद का विध्वंस 
४५४५५५५०५०५५००५५५५५५५५५५००००..-...... 


जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने का 


My 
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“जमाखोरी ate मुनाफालोरी रोकने के लिए | 
में बया कर ame हूं ?” 


", a 
À NOD Va 


| 00 
|| "हरेक व्यक्ति सरकार की सहायता कर सकता है ताकि सरकार उ | 
करे । आपको उतनी ही चीजें woe चाहिएं जितनी अभी आपके 


| > दूसरा मतलब है, जमाखोरी और इससे i 
|) AAS को और ज्यादा मुनाफ! RTA का अवसर मिलता a 
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चाहते थे । उनका पू'जीपतियों के लिए परापर 


CO ie, 
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उसकी सहायता 4, 
लिए जरुरी है । he 


a 


७4 ip 
आपको श्रमिकों का ट्रस्टी बन जाना चाहिए | a ( 
घ्य झो र साध 
साध्य आर साधन yp! a 
q 
७ ०५ ~ 
पुक्‌ -~ 
mi और ला क चान ` अन्तर साथ 0 
साधनों के प्रश्न को लेकर हे s माक्सवादी विचारको) | gaa 
अनुसार यदि इमार साध्य भ्रष्ट हैं, तो हम उनको प्राप्त | मित 
करने के लिए केसे भी साधनों का प्रयोग क्यों न कों, सव | हिएरा 
ara है। यही कारण है कि माकलंवाद के अनुयायी aay | धात £ 
maai की सिद्ध के लिए छल, असत्य और दिसा ग्राहि | ata 
> A S se क i 
बुरे समझे जाने वाले उपायों का आश्रय लेना भी प्रवाह. | घा 
नीय नहीं सम कते | RE 
गांधीवाद का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में दूसरा है। | W 
ag श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों काही | तिये 
पक्षपाती हे । वह अद्विंसा और सत्य का एकनिष्ठ पुजारी है | इने ‡ 
> ने 2. 3 । 0 ty. 
ओर अपने कट्टर शत्र के लिए भी सदूब्यवद्दार का समथ | '* 
करता है । गांधीवाद की धारणा है कि afte के dasa | दि 
२७ . a E Ly 
सें इेश्वर का अंश हे । aa: उसकी मनुष्य के हृदय परि | 2 i 
Pee A wise om 
ada में आस्था है । गांधीजी के शब्दों में, “साधन aah | ie 
साधन ag । इसलिए, जो सम्बन्ध बीज और व॒ में| | 
$ ` है àA in Bed i: W ६ 
-वही सम्वन्ध साधन और साध्य में हे। शेतान.की उप | a 
X ` y 4 i Et 
सना करके में इश्वर भजन का फल नहीं पा सकता 7१. | ba 
w ¢ aS i 
aiaia | ४ 
| पप रि 


E 
4 


था | 


E 
i fata वर्ष में विविध राज्यों द्वारा प्रस्तुत बजट पर 
त करने से यह स्पष्ट होता है कि खर्च में बृद्धि, घाटे 
| ave at Rea पर निर्भरता, इ विजेट की महत्वपूर्ण 
| (तां री हैं । घाटे के इन बजटों की पूर्ति करने के 
| हिए राख्यो ने श्रपने श्राय के स्रोत बढ़ाने की ओर कम 
aa दिया है और अधिकतर केन्द्रीय सरकार से ही इस 
| कमीको पूरा करने के लिए आग्रह किया हे । 
| प्ररे के इन वजटों की खाई को पाटने के लिए केन्द्रीय 
| पकार रौर राज्य सरकारों की वित्तीय नीति में भी 
| पाता दष्टिगोचर नहीं होती । दो राज्य सरकारों ने 


4 
र। | 
aa | fila ag में किन्हीं बडे कर प्रस्तावों को न रखकर श्राय 
री) | पेकी दिशा में कुछ प्रयत्न करिये हैं । राज्य सरकारों ने 


| ६१३३ सें आय के अतिरिक्व खोतो को बढ़ाने का उत्साह 


मथ 
हजी | Ram है, विशेषकर जबकि सुद्रा-स्फीति की लहर 
पा. | परी है, यह श्रधिक उपयोगी सिद्ध होता। नये कर 


i ra का श्रभाव और अनावश्यक खर्च, राज्य के aadi 
i LEN x ` È 4 ~ 
| ie रखते हँ । ख सें अनापशनाप वृद्धि से 
जा के आय खोतों पर भी अधिक भार पड़ने की 
fase ७ 
nae | है कि राज्य सरकारें जान बझकर अपने रेवन्यृ 
af m = 
“i a द्वारा चतुथ वित्त थ्रायोग के समक्ष श्रपनी 
गह, डा करके अपने थाय स्रोतों का श्रभाव सिद्ध 
y g pa -~ यों थ्व A _ 
| aa aa राज्यों के बजट श्रार्थिक नीति क्रे 
| tte पत्र ; केवल वित्तीय आयोग के समक्ष एक 
fè fens T में प्रस्तुत हुए हैं । वित्तीय आयोग 
` mab a शिथिल गति परेशानी का एक 
५. शरि यह स्वाभाविक भी है । 
कक्षा . 


j 


३१ के बजटो में 
६.८ करोड़ 
गया था रोड़ रुपया 


UR फो”, 
Pe, न्की वि 
दै ग्रम Sa उल राशि ६० करोड़ रुपया है। 


९! 

Mae विषय हे । ११ राज्यों में से सिफ 
पेत दिखा हे 

बंगाल मे. 4 ३ हे। राजस्व के घाटे की राशि 
3 करोड़, उत्तर प्रदेश में १४.३ 
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राज्यों के बजट : एक आलोचनात्मक दृष्टि 


KLE ~ 
|. शमय हे इस दोषारोपण में भी कुछ सत्यता 


इसके विपरीत १३६-६६ के : 
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करोइ, उड़ीसा में १० करोड़ और महाराष्ट्र में ३.४ करोड़ 
अत्यधिक राशि हे। पिछले तीन वर्षो की अवेत्ताकृत 
१३११-६६ में घाटे की यह विपुल राशि saa खेदजनक 
है । कर आदि में वृद्धि करके श्राव बढ़ाने की नीति भी 
राज्यों की नहीं रही है। 

Bal स्फीति के समय करों द्वारा श्राय अधिक बढ़ती 
है श्रौर विशेषकर विक्रय कर रौर केन्द्रीय करों में हिस्से 
की राशि में बढ़ोत्तरी होती है । व्यय क्री दिशा में यह बात 
श्रधिक विश्वसनीय नहीं है कि ब्यय में भी उत्तरोत्तर बृद्धि 
उसी ag त में होती हे । निम्नलिखित तालिका से यह 
अ्रधिक रपष्ट at जायेगा । 


राज्यों का कुल व्यय 
१६६०-६१ १६६४-६५ 
कुल योग प्रति ब्यक्ति कुल योग प्रति ब्यक्कि 
(करोड़ ₹० में) (Ko में) (करोड २० में) रु० सें 


राज्य 


AEH प्रदेश १११.३३ ३२.४ १६२.३८ ४२.८६ 

Waa ४३.२७ ३६.२६ ७०,१६ १०.८४ 

ब्रिह्ार १०६.६३ २२.६६ १२७.४७ २१.०३ 

गुजरात ७३.०४ ३५.४६ q १०.८७ ४७.७६ 

बम्बई =" = a हकमा 

महाराष्ट्र १४८.३२ ३७.२ २२३.२३ ०.७३ 

जम्मु काश्मीर १७.६४ ४९.०० ३४.२६ 8२.१8 

केरल ५२.३११ ३१.३१ ४३.६७ ४४.२७ 
मध्य प्रदेश ८५.०७ २६.२६ १२३,४३ ३९.८७ 
मद्रास १०७,३० ३१.४८ १६.३४ ४४.०८ 
मेसूर ९०.३३ ३८.२७ १३०.७४ ४०.२८ 
उडीसा ४६.४० २६.९१ ११६.४० ६०.६२ 
पंजाब ८०.११ ३६.४६ १२३.४७ ५४.१२ 
राजस्थान ६८.८६ ३४.२६ ३८.३३ ९१.६४ 
उत्तर प्रदेश १११.३३ २१.०७ २४१.६३ ३१.६१ 
qo बंगाल '११४.१२ ३२.८१ ARTIE ४१.८८ 
योग १३०१.३८ ३०.२७ १६६१,१३ 


जहां तक वेतन और मजदूरी का प्रश्‍न है, उससें थोडी 


अवश्य हुई है, किन्तु वह निराशा का कारण इसलिए नहीं. 


हुई है । अगर अधिकतर कर नहीं थोपे जाते तो अधिक 
उत्बादन करके ब:ट में सन्तुलन स्थापित fear जा सकता 
था, जैसा क्रि पिछले वर्षा में भी कुछ प्रयत्न हुए हैं। 
बजटों सें लाभ की नीति के विपरीत राज्यों के बजटों में 
१३६४-६६ में अनावश्यक खर्च अधिके दिखाया गया है। 
योजना आयोग ने चतुर्थ योजना में ब्यय में कटोती का 
अनुमान लगाया है, किन्तु १६६९-६६ के बजटों में यह 
धारणा उल्टी ही दिखाई देती है। यद्द समझा जाता था 
कि राज्य सरकारें कर एकत्र करने और सामान्य प्रशासन 
में अपने व्यय पर नियंत्रण करेंगी । योजना निर्माताश्रों 
का भी यही विचार था क्रि वित्त आयोग का श्राधार लेकर 
व्यय पर नियंत्रण किया जा सकेगा । परन्तु इन बजटों से 
स्पष्ट है क्रि पहले की अपेत्ता सामान्य व्यय श्रौर कर आदि 
एकत्र करने में श्रधिक ब्यय हुआ है । राज्यों के ऋण 
सम्बन्धी ब्यय भी श्रधिक बढ़े हैं Far फि निम्नलिखित 
तालिका से स्पष्ट है । 


राज्यों के ऋण सम्बन्धी व्यय. 


१६६०-६१ १६६४-६ 
राज्य कुल योग निर्देशक कुल योग निर्देशक 
a (करोड़ ₹० में) अंक करोड़ रु० में अंक 
आय प्रदेश = = ISO १००0७ 
SAM १.०१ ११२.5३ ३.११ ७६७.१६२ 
बिहार ५.७९६ १६१५.८० १०.७५ ३०१.६७ 
गुजरात ९.२९. १००,०० १६.६१ ३११.६६ 
aag — "य क 
महाराष्ट्र ११.७८ १००.०० २२.२३ १८८.७१ 
जम्मू काश्मीरी — = - ३:२२ १०८,०० 
केरल २.५० १७२,४१ ६.४१ ४४२.०७: 
मध्यप्रदेश ३.४१ १८०,६६ ११.४६ ४८७,६३7 
८.॥२ २४.५८ ११.६११ ४३७.३३ 
४.४४ १४३.१६ १२.५४ ४०१.८२ 
३.२७ ३२०.१६ १३,३२ १३०१.३० . 
४,४६ १००.०० ११.४० ३३४,१८ 
. ३.२१ ३४१.४६ १०.३३ १०३८.३४ ` 
१८.४१ ३४२.०१ ३३.१२ ६३३.२७ 
बंगाल ७,०८ १७७,८६१ १४.८६ ३७४.१२ 
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है, क्योंकि वस्तुश्रों की कीमत में श्पैत्ताकृते अधिक वृद्धि. 


७३.१२ 
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i 


. राज्यों सें १६६२-६३ और १३६३-६४ ज्ञे 


नये क्ष| ( 


लगाकर आय वृद्धि के प्रयत्न किये थे और इसका परिणाम ( 


राज्य के आय स्रोतों की सुदृढ़ स्थिति और राज्या ई Fay 
सुविधा हुआ था । १६६४-६५ सें भी ६-७ करो wi 
के अतिरिक्त कर लगाये गये थे। वित्तीय ad सें day 
दो ही राज्यों ( मध्यप्रदेश ०.७४ करोड़ और राजस्थान 
१.४१ करोड़ ) के बजट सं अतिरिक्त करों की -्यवस्था 
की गई है। 


अतिरिक्त कर 


राज्यों द्वारा अतिरिक्त तथा ad कर लगाकर an i 
स्रोत बढ़ाने की नीति भी अधिक प्रभावशाली नहीं रही | 
है । केवल ७ राज्यों ने अतिरिक्त कर लगाकर तीस | 
योजना के लक्ष्य पूरा करने की दिशा में प्रयत्न किये ži 
शेष ८ राज्य तीसरी योजना के लक्ष्यों में पिछड़ गये हैं 
महाराष्ट्र को ही यह गौरव प्राप्त है कि उसने अति | 
कर लगाकर अ्रधिक्रांश wart की पति की है। इस 
से गुजरात का दूसरा और उड़ीसा का तीसरा स्थान 
जम्मू , काशमीर, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार मै | 
प्रगति निराशाजनक है। बिहार ने सबसे कम ले | 
प्राप्त किये हैं । | 


विक्रय कर पर भरोसा 


तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में नये | 
Ch 
महत्वपूर्ण करों में विक्रपकर उल्लेखनीय है । करीब 


कर लगाये हैं । सिर्फ कुछ राज्यों ने एक सीमित मात्रा 
उपकर (लेवी) भी लगाई है। farat, उपकर (वे 
विज्ञापनों पर कर भी राजस्थान और मध्यप्रदेश में ४ 
गये हैं । राज्यों द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण कर ८ 
गये हैं, वह निम्नलिखित हैं-- 
(१) ग्रामीण स्थायी सम्पत्ति प 
जम्मू काशमीर और मद्रास । 
(२) बिजली के उपयोग पर ड्यूटी जस) 
मद्रास, मेसूर 'श्रौर राजस्थान | 
(३) भांडे और यात्रियों पर काल श्रा 
केरल और उड़ीसा | 


र्‌ करामि || 


ata, 0. 


F. ga कर- मध्यप्रदेश ।. 


त क्‌ | ; सड़कों के माध्यम से निजी भारवाहक वाहनों 
) | पर कर-महाराष्ट्र आर Cs l 

A O और केरल ॥ 
बे (७ बंजर भूमि पर Be सम्यक s गुजरात ॥ 
स्थान | (प) नई सड़कों और gat पर सर 

खा | (६) खास्थ्य और शिक्षा पर कर--मेसूर और 


मध्य“ देश । 
इसके ग्रतिरिक्क जम्मू और काश्मीर सें कृषि आय 


| पकर ग्रोर भूमि कर उत्तरप्रदेश में लगाये गये हैं । 
॥ | तीय योजना की अवधि में दरों में वृद्ध 
= 


कर एकत्र करने पर खर्चे की मात्रा सें बृद्धि 


RAL कुछ राज्यों ने कुछ विशेष वस्तुओं को 
i ला सामप्री घोषित कर विक्रय कर लगाये हैं । मध्य 
ai Waar पर, आसाम और गुजरात सें मिट्टी के 


Da आय कर लगाया था जो कि १३६३-६४ सें 
| ९ गया । मोटरो पर कर की दर सें वृद्धि करने में 
गश 

| Fe aR 


| जिसे 
tes 


राजस्थान उल्लेखनीय हैं । मनोरंजन कर में 


a शन और स्टास्प फीस 
| + "ण उहीसा ओ 
| Sa राज्यों ने 
| परल fey हैं। 


| er भौर 
| र मध्यप्रदेण N 
| भ भ्यो a ATEN सें खनिज आदि पर कर, अधि- 


i से उत्पादन 
tm y उत्पादन कर का उल्लेख किया जा 


क्ष बढ़ाने ह मे थाय खोतों के अभाव में कुछ राज्यों 
जे रायो Se किये हैं। झाय कर और लेवी 
श्व में इस aq में 

“URES के a 


पर भी आसाम, गुजरात, 


प्रयत्न किये हे? किन्तु राज्यों ने 


र निता 
के पित्त 


wit ने विलास सामग्री पर विक्रय कर श्रादि में : 


I ते x ; 
| ऐएस्येकरलगे हैं. । जम्मू काशमीर ने १६६२- ` 


/ आसाम, गुजरात, केरल, उड़ीसा, सध्यप्रदेश, ` 
त केरल, मध्यप्रदेश, पंजाब शौर राजस्थान नेकी : 
र राजस्थान ने अतिरिक्त कर, बढ़ाये - 


तो अतिरिक्त कर प्राप्त करने लिए भी! 
इस संदर्भ में केरल सें कालेजो की फीस, ` 


य : = 
भार को अधिकांश केन्द्र पर थोपा. 
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-गया है । केन्द्र ने अपने कुछ आय Dai को. भी राज्यों 
को सौंप दिया है। कुछ करों में केन्द्र ने राज्यों को हिस्सा 
दिया है, कुछ घन कजे और सहायता के रूप में frat 
है । ऐसी कुल राशि १,४१३ करोड़ रुपये प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना सें यह राशि 
: दुगनी बढ़ गइ और २,८६४ करोड़ रुपये तक पहुँच गई 
तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह फिर अपनी पहली 
योजना के. सुकाबले दुगनी होकर ९,९,०७ करोड़ रुपये 
तक पहुंच गईं है। १३४५-६६ में आय खातों में केन्द 
द्वारा १२४ करोड़, १३६०-६१ में ७४२ करोड़ और 
१६६९-६६ में १,३०७ करोड़ रुपये केन्द्र ने राज्य सरकारों 
को दिये हैं । : 
१३६४-६६ के बजटों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
राज्यों ने नये करों की बजाय ग्रपना अधिकतर भार वित्त 
आयोग के कन्धों प्र रखा है ओर घाटे का बजट दिखाकर 
केन्द्र की अधिक सहायता मांगी है । 


अधिकतर राज्य केन्द्रीय सरकार से ऋण ले लेकर | 


काम चलाते हैं और वे-भी समय पर चुकाना नहीं चाइते। . 
. आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बह्माजन्द रेडी ने वित्तीय आयोरा 

के सामने आवेदन करते हुए यह मांग की थी कि केन्द्रीय 

सरकार द्वारा दिया. गया ऋण चुकाने के लिए हमें ओर 

मदद दी जाय । इसके समर्थन में उन्होंने यह af दी 

थी कि केन्द्रीय सरकार से लिये गये अधिकांश ऋण 

दीर्घकालीन योजनाओं पर ब्यय हुए हैं, जिससे फल कुछ 

समय बाद ही मिलता है। वित्त श्रायोग की स्थिति भी 

इस समस्या के समाधान के लिए अधिक जटिल हैं । 


तृतीय योजना के लक्ष्यों में प्राप्ति का प्रतिशत 


' मद्दाराष्ट्र ११६ - पश्चिमी बंगाल 
आसाम (१११ केरल 
aiHT ११० उड़ीसा 
मद्रास १०५ बिहार 
उत्तरप्रदेश १०६ मध्यप्रदेश 2 
गुजरात - १०३ TET काश्मीर 

' मसूर १०३ राजस्थान 


उपयु क्क तालिका से स्पष्ट है कि योजना के ami 
(शेष पृष्ठ २३१ पर) 
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(4०२ o 


d 


५ 


"पिछले मद्दीने भारत और अमेरिका की सरकारों ने 
BU और श्नुदानों के सम्बन्ध में जिन नये समभोतों पर 
हस्ताक्षर किये हें उनके परिणामस्वरूप भारत की नदी- 
विकास-योजनाश्रों ate ब्रिजली Car करने की क्षमता को 
बढ़ाया जा सकेगा। 

इन समझौतो के अन्तर्गत अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय 
विकास एजेन्सी 'शांति के लिए श्राहार' (सरकारी कानून- 
४८०) कार्यक्रम में भारतीय मुद्दा कोष से सब मिलाकर 
४६ करोइ ६० लाख to के ऋण और १ झरोड़ रु का 
एक अनुदान देगी । 

ऋण-समभौतों के sata, भारत की ७ मुख्य 
नदी घाटी योजनाश्रों-चम्ब्रल, दामोदर घाटी, कोसी 
कोयना, महानदी का सुहाना, नागाजु'नसागरं और तु'ग- 
भद्रा>-के लिए ३४ करोड़ ३० लाख रु० दिये जायेंगे । 
इन श्रोर उन पांच अन्य योजनाओं द्वारा जिनके लिए 
पहले सद्वाप्रता दी जा चुकी है, बाहों की रोकथाम की 
जायेगी, २४ लाख किलोवाट पन बिजली तैयार की 
जाएगी और ९० लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई 
करके अन्न की बेदावार को बढ़ाया जाएगा । १२ नदी 
घाटी योजनाश्रों के लिए इससे पहले कुल मिलाकर २ 


Se tae 


य eae 
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अमेरिकी सहयोग से विपुल विकास 
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अरब ३ करोड ३० लाख रुपये की सहायता दीजा 
चुकी हे । 

चम्बल योजना सें गांधी सागर, राणा प्रताप साग 
ate कोटा बांध तथा बिजलीघर एवं बहुत सी नहर 
शामिल हैं । इससे मध्य प्रदेश ओर राजस्थान की भूमि 
की सिंचाई करने साथ-साथ बिजली dae की | 
जाएगी । दामोदर घाटी की योजना (बिहार और पश्चिमी 
बंगाल) में चार बांध, ३ ताप बिजलीघर तथा नहर 
शामिल हैं । 


बिहार की “शोक नदी? कोसी की थारा के बराबर 
बदलते रहने से भारी नुकसान होता था; प्रति वर्ष वर्षा AA 
पर नदी सें बाढ ग्रा जाती थी जिससे भारी नुकसान होता 
था और अनगिनत जानें चली जाती थीं । कोसी योजना 
बाढ़ों की रोकथाम में सहायक होने केञ्रलावा सिचाई 
योजना भी हे । महाराष्ट्र सें कोयना (पुर्व की ओर वह 
वाली कृष्णा नदी की सहायक नदी) का पानी एक बॉ | 
द्वारा संचित कर लिया गया है और ब्रिजली पदा * 
के लिए इस पानी की धारा को पश्चिम की ओर सेम 
कर एक सुर'ग द्वारा १,१७० फुट की ऊंचाई से विरा , 
जाता है । हीराकु'ड (उड़ीसा) में महानदी पर १९, 
फुट लम्बा बांध तैयार किया गया हे । यह संसार म m 
की मुख्य धारा पर रैयार किया गया सबसे लम्बरा aA 
महानदी सुहाना योजना से gag ड बाँच की लिंवाई 
क्षमता बढ़ जायेगी | gee 


itll fs 
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प्रदेश में कृष्णा नदी पर निर्मित नागाजु नसागर 
AAAS S m सं 

| रौ की बिनाई करके तेयार किया गया संसार का 
[प्र ५९ 


„| gat अचा at स र ` ७ 
te | qa सबसे.बढ़ा होगा । तु गभद्रा योजना सिंचाई- 
i भ क... Poe 3 
) स ताके साथ-साथ पनबिजली योजना भी है.। 


१८ करो ४० लाख Fo का दूसरा ऋण शवरीगिरि 
aaa पर भारतीय मुद्रा के रूप में होने वाले 


bat 


करो पूणा काने के लिए दिया गया है । इस योजना 


की खर्चा के लिए १६६२ में श्रमेरिका ने २ करोड़ २ लाख 
डालर का ऋण दिया था। | ee 

३ करोड़ ३० लाख २० का तीसरा ऋण रेण्ड घाटी 
योजना के लिए है । ae ऋण उत्तर प्रदेश की ब्रिजली 
dar करने की क्मता में ३ लाख किलो गाट की वृद्धि करने 
लगभग १ लाख. एकड़ भूमि के लिए सिंचाई का पानी 
सुलभ करने तथा Cas बांध के आसपास के चेतरो में बाद 
की रोकथाम करने के लिए दियो गया है | पिछले वर्षो 
में इस योजना के लिए २ करोड़ ४६ लाख रुपये दिये 
गये हैं । | 

चोथे समझौते के अन्तर्गत, अमेरिका सरकार ने 
aana रिफाइनेन्स कारपोरेशन' को ₹ करोड़ Fo 
का अनुद्रान दिया है । कृषि कार्यों के लिए ऋण की 
व्यवस्था करने वाली इस संस्था की स्थापना जुलाई १६६२ 


में हुई थी । oaen 
en 

सम्पदा 

का . 


राजस्थान विकास अंक शीघ्र ही. प्रकाशित ` 
होगा | अपनो प्रति आज ही सुरक्षित 
करा लेंगी हे न है सा 


RS FF Soo जलन त ० का 
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| राष्ट्रीय आय व उत्पादन में 


१६४८-४६ के भावों के आधार पर तेयार किये गये 
राष्ट्रीय आय के sga से यह देखा गबा हे कि 
। १३६३-६४ सें राष्ट्रीय आय १३६१० करोड़ रु० MT 
१६६२-६३ में १३३१० करोड़ रु० थी, जबकि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के अन्तिम ag अर्थात्‌ १९६०-६१ में 
राष्ट्रीय आय १२७३० करोड़ To थी । उपयु क्क अनुमानों 
के आधार पर १६६३-६४, १६६२-६३ तथा १९६०-६१ 
` अप्रति ब्यक्ति आय क्रमशः २३६.८, २३३.४ तथा 
२३३.२ रु० थी | किन्तु प्रचलित भावों के आधार पर 
' . `- तैयार किये गये राष्ट्रीय आय के अनुमान पर्याप्त मात्रा में 
*, उधिकथे। १६६३-६४ में यह आय १७२०० करोड़ To 
| ` आर ३६६२-६३ में १९७०० करोड रु थी । इन्‌ वर्षो में 
| प्रति व्यक्ति आय के झांकदे क्रमशः ३७०.७ तथा ३३३.५ 
| wa 
Bi 


' ` १६४८-४६ के भावों के श्राधार पर १३६२-६३ तथा 
१३६३-९४ के वतमान agaa पहले प्रकाशित ग्रनुमानों 
की तुलना में कुछ कम आय द्विखाते हैं । प्रचलित भावों 
तथा ११४८-४ के भावों के आधार पर तेयार किये गये 
१६६३-६४ के दोनों भ्रनुमान अस्थायी हैं । 
6 १६४८-४६ के भावों के आधार पर यह देखा गया है 
। fe १३६२-६३ की तुलना में १६६३-६४ सें कृषि क्षेत्र से 
। उप्पन्न्राय में १.६ प्रतिशत तथा शेष समी क्षेत्रों से 
उत्पन्न सम्मिश्नित आय में ६.१ प्रतिशत वृद्धि हुई । 
परिणाम स्वरूप १३६३-६४ की राष्ट्रीय आय सें ४.१ 
प्रतिशत बृद्धि हुई है बृद्धि की यह गति १६६ २-६३ में 
केवल १.६ प्रतिशत थी। | ॥ 


aie x 

| „ .. चलित भावों तथा १३४८-४९ के भावों के थ्याधार 
पर १६४०-५१, १६१५-१९ और १६६०-६१ से १९६३- 
तक के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति ब्यक्ति शुद्ध 
पादन के श्रनुमान इस प्रकार हैं : 

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पादन 
करोड़ रु० में) (रुपयों में) 
१३४८-४९ के प्रचलित १६४८-४३ के 


प्रो. रामनरेश लाल 
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वृद्धि 


। र्ग 


/ पुर 


भावों के भावों के . भावों के भावों हे 
आधार पर आधार पर आधार पर mmy | शी ग 
q : à 4 १ 0 
१६२०-११ ३२,३ ८८.५ २६६.४ २७ मी 
१९५४-५६ ३8.5 १०४.८ २४९.० २६७५ पाव 
१३६०-६१ १४१.४ २७,३ ३२,७ २३३२ तुम 
१३६१-६२ १४८.० १३०.६ ३३३.६ २३६, | ii 
१३६२-६३ १४.० १३३.१ ३३३,४ २३३४ | | 
१३३३-६४ १७२, १३३.१ ३७०,७ २३६६ | ^ 
(अस्थायी) 
उपयु क्र सारिणी से यह देखा जा सकता है कि तृतीय सर 
पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षो में स्थिर भावों 3 गदिः जे 


आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में 8,३ प्रतिशत रौर N 

प्रति व्यक्ति उत्पादन सें २.३ प्रतिशत बृद्धि हुई है। | “i a 

À RS परत 

यह जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की ए | .,, 
विज्ञप्ति में दी गयी है । 

ALF IIFI DIFP IPIG NANNAAAAGAANAARA | 


भारत सरकार ने १३४८ में जो उद्ये A 

भारत नीति निर्धारित की थी, vexed || Mr 
की संशोधन के बाद से वही श्राज भी | a 
हमारी उद्योग-नीति का आधार है। | "रर 

उद्योग इसलिए उद्योग नीति को समते | 


लिए sa पुस्तिका का अध्ययन बहुत || 
लाभदायक होगा । 


नीति 


x . मूल्य : डाक-व्यय सहित = । 
“सम्पदा” के ग्राहकों को श्र | 
लेखक : ग्राहक संख्या लिखने और ६ | 


यती मूल्य 
जाएगी । वी० 
जाएगी | 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
२८/११ शक्तिनगर, दिलली-६ 


S की गंभीर समस्या 


| anita और उसका विकास 


कै -= 
श्री योगेद्रनाथ 
रप | | 
१ | श्व प्रश्‍न यह उठता है कि मुद्रा स्फीति की सुरक्षित 
P QALI हे! इस प्रश्‍न का उत्तर देता बहुत कठिन है। 
हलु मोटे रूप में इसका निम्नलिखित उत्तर सहायक सिद्ध 
ण्या 
र | मुदरास्फीति की प्रक्रिया चार मुख्य भागों सें विभक्त 
१४ | ee ल 
(४ || म सकती है (१) मुल्य-ब्रृद्धि के साथ-साथ मजदूरी 
` ` | प्रोवेतन में स्थायित्व बना रहे; (२) मूल्यों सें वृद्धि के 
a | mar मजदूरी में भी बढ़ोत्तरी, परन्तु दोनों के बीच का 
j + maa हो; (३) Lett और मजदूरी में समान 
बी के | दु जबकि उत्पादन तत्वों के मूल्य भी बहुत बढ़े जाते 
a | tM (१) उत्पादन अथवा मजदूरी सें मूल्यों से भी 
| “Ts हो । इसे मुद्रास्फीति की चरम सीमा कह 
| उपा हे। 
प, ८ 
‘| री निर्माण तथा आधिक-विकास सें मुद्रास्फीति 
= होगी सिद्ध हो सकती है, जब तक कि 
द्योग ग i a मूल्यों में काफी अन्तर बना रहे। उपयुक्त 
ga on Wie २) तक तो मूल्य-वृद्धि सहनीय है, परन्तु 
vee प्र GSS ~ N 
a =! सीति तीसरे चरण तक बढ़ गई तो gead 
gl] | ही, सट्टा आदि श्रर्थ-विरोधी परिणाम ड 
> ; 4 m a aa i १ गम ब्यापक खूप 
ने es a4 इसलिए मुद्रास्फीति को तीसरे चरण तक 
बहुत / ५ 7 त्रिः SN N 
इ | भक्षी सी नियंत्रित करना आवश्यक है । वैसे तो 
| मा प्रर > fi x 
(प. | TAR करती है A देश की विभिन्न परिस्थितिये 
पती | Ratha न ie «RS सम्बन्ध में कोई निश्चित 
६० | प्र Ta जा सकती, किन्तु अर्थशा स्त्रियों के 
। | 7 T Eo 
a | May, पर एक अद्ध-विकसित देश सें 


$y प्र ति ft GQ 
मात कै त से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
भाऊचे पर द 4 जहां कि पू'जी निर्माण की क्षमता 
ही aay उपलब्धि काफी हो सकती हो, मूल्य- 
KS उप Wet बढ़ाया भी जा सकता है, 
` नीतिको ण को अन्य कार्य रत भ्रार्शिक एवं 
ए जरू ee अनुकूल प्रयोग किया जाय । 
और a वितरित लाभों पर भारी कर 
रे सें पुनविनियोजित लाभों पर 
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(गतांक से आगे) 


विशेष ge दी जाएं । खपत को कम करने और बचत को 
प्रोत्साहित करने हेतु व्यय-कर लगाए जाएं । सहे के Ga 
सँ विनियोजन को निरुत्साहित करने के लिए saa सम्पत्ति 
ae a से होने वाले लाभों पर भारी नियंत्रण 
भारत की स्थिति 

अब प्रश्न उठता है कि क्या अपने. देश में ऐसी 
शङ्कियां कार्यरत हैं, जो मुद्रास्फीति को फेलाने में सहायक 
हो रही हैं ? इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि घाटे 
की वित्त-ब्यवस्था, श्रधिक मुद्रा का प्रचलन में आ जाना, 
बंक साख में वृद्धि, उत्पादन की तुलना में खपत और 
मांग का बहुत अधिक बढ़ जाना आदि कुछ ऐसी शक्रियां 
हैं, जो श्रन्ततोगत्वा मुद्रास्फीति को जन्म दे सकती हैं । - 

लेकिन वर्तमान मूल्य-बृद्धि हमारी श्रथ-ब्यवस्था और 
विकास के श्रनुकूल कही जा सकती हे । जैसा कि उपर 
बताया जा चुका है कि भारत जेसे भ्रद्ध-विकसित देश सें 
आर्थिक विकास सम्बन्धित सबसे बड़ी समस्या qat- 
निर्माण की हे । विकास के जिस चरण में दम पहुँच चुके 
हें, उस स्थिति में जितनी भी पुजी उपलब्ध हो सके, 
उतनी ही थोडी हे । पू'जी-निर्माण का सबसे भ्रच्छा साधन 
तो यह है कि जनता श्रपनी आय का, जहां तक संभव हो 
सके, अधिकतम भाग बचा कर बैंकों, डाकखानों, जीवन 
बीमा, औद्योगिक अथवा कृषि विकास कम्पनियों के शेयरों, 
सहकारी तथा सरकारी संस्थानों में लगाये । इससे एक | 
ओर पू जी-निर्माण में वृद्धि होगी और दूसरी ओर सुद्रा- 
चलन कम होने से मूल्य अपने आप कम होने लगेंगे। 
परन्तु सरकार द्वारा अथक प्रयर्नों के बावजूद भी जब बचत 
दर सें श्रावश्यक बृद्धि नहीं हो पा रही तो इस दशा सें 
मूल्य-बृद्धि वां्नीय है । क्योंकि sat-sat वस्तुश के दाम | 
बढ़ेंगे, उद्योगपतियों और व्यापारियों की. लाभ-च्मता सें | 
भी वृद्धि होगी जिससे नये-नये उद्योगों की स्थापना, स्था. | 
पित उद्योगों का विस्तार और कृषि कार्यक्रम कम-से-कमे | 
समय में कार्यान्वित हो सकेंगे । आज हमें जितनी आव- 


रे 
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| ' ्यक्तापजीकीदे, उससे कहीं अधिक वेज्ञानिक एवं 
| अबनोलाजिकल सम्बन्धी अनुसंधान और उत्पादक संस्थानों 
। की भी है । देश में जितने नए-नए उद्योग घन्धे, टेक्नो 

| लाजिकल संस्थान विद्यमान हैं, निश्चित रूप से इनकी 
स्थापना में निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है । यह ठीक 
। है कि आरी. पृ'जी-उपमोग्य उद्योगों. जैसे. लोहा श्रौर 
| इस्पात, भारी मशीनें, फाण्ड्रीफोरज, भरकम बिजली के 
| ` कारखाना श्रादि में पूजी. तो बहुत अधिक लगानी पडती 
| | है, लेकिन लाभ काफी समय बाद प्राप्त होता है । ये ऐसे 
| १ 
| 


मंहत्तपर्ण उद्योग हैं जिनकी अनुपस्थिति में श्रौद्योगिक 
[ति ही असफल नहीं होगी, बल्कि कृषि उत्पादन भी 
| नहीं बढ़ सकता । सघन खेती तथा बंजर पड़ी धरती को 
उपजाऊ बनाने के लिए भ्रधिकाधिक ट्यूब बेल, पंम्पिग 
| सेट, ट्रोक्टर आदि चाहिएं । सुरक्षा और भ्रन्य क्षेत्रों सें 
विभिन्न मशीनों, इस्पात श्रौर लोहे की. जरूरतों को भी 
श्रोऊल नहीं क्रिया जा सकता । इन उद्योगों से श्रन्ततो- 
| teal जितना लाभ होगा, शायद ही अन्य क्षेत्र में किए 
| जा रहे विनियोजन से हो। रोउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, 
जमशेदपुर कारखानों में उत्पादित इस्पात का उपयोग देश 
की ्रावश्यकताश्रों को परा करने के अतिरिक्त जापान 
जमनी श्रादि देशों को भी निर्यात किया जा रहा हे जिससे 

करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा श्रजित की जा रही है। 

j gagana जले भ्र्थ-विकसित देश में विकास 
थोजनाथ्रों के कार्यान्वयन के साथ-साथ मुल्यों का ऊपर 
की ओर उठना श्रनिवायं है। एक फ्रांसीसी वित्त मंत्री ने 
एक बार ठीक ही कहा था “ली प्लान, ऐस्ट ली ह'फ 
ara”? श्रर्थात्‌ योजना ही मुद्रास्फीति है । हमारी पंच- 
वर्षीय योजनाश्रों का सम्त्रन्ध केवल आर्थिक विकास से 
हीं है, बल्कि जनता के सामाजिक, सांक्ृतिक राज़नेतिक 

सभी पहलुश्रों से हे । परन्तु देश का यह चहु मुखी fasta 

कोई सरल कार्य नहीं हे । इसके लिए करोड़ों रुपयों की 
neg, जबकि सीमित साधनों के कारण इतनी बढी 
उपलब्ध करना बहुत भारी समस्या है | 


[ बृद्धि का असली कारण 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि देश में जितनी भी 
तें बढ़ी हैं, उसका मुख्य कारण श्रतिरिक्क मुद्रा-प्रचलन 
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कदापि नहीं है । गत कुछ वर्षो से मूल्य वादि ३ ay Boe 


कारण रहे हैं (१) चीनी आक्रमण (२) जन | az 
` विस्फोट और (३) व्यापारियों को जमाखोरी तथा ae | “ak 
कारी नीतियां । : 
१६६२ म भारी चीनी आक्रमण के कारण इमो | ga 
आर्थिक साधनों पर बहुत बढ़ा बोझ ग्रा पढ़ा हे। झी as 
और पाकिस्तान की ओर से निरन्तर खतरा बने रहने द 
कारण, भारत के लिए आवश्यक हो गया हे कि श्रान्त a 
उत्पादन तथा विदेशों से आयात द्वारा manai e 
श्रभाव की पूर्ति करे । विस्फोटक पदार्था का निर्माण करे crt 
वाले नये-नये कारखानों की स्थापना, स्थल, वायु A ३ 
नौ सेना के घुनगेठन आदि पर करोड़ों रुपया लगाया को, 
रहा है। एक ओर तो रक्षाशक्रि बढ़ाई जा रही है, ते| हाम 
दूसरी ओर विकास योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।| gay 
ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत मृल्य-क्षद्धि अनिवाय है। nae 
१६६१ की जनगणना के श्रचुसार देश की जनसंज | haya 
सें प्रतिवर्ष २.१ प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही हे भर्थात्‌ ह| a 
साल ४४ करोड़ लोगों में yo लाख नये ब्यबित समि'| 
लित हो रहे हैं । इस प्रकार जो कुछ उत्पादन बढ़ my ' 
हे, वह इन नये व्यक्तियों के पेट में पहुँच जाता है। iiy 
कार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर करोइ | we 
ब्यय करने पर भी जनसंख्या में विशेष करीती fal] ( 
नहीं दे रही है । | भ 
वर्तमान मूल्य वृद्धि में ब्यापारियों और उद्योगपति | Mà 
का भी बहुत हाथ हे। यदि ये लोग ऽमानदारी @ र 
में matj Wr 


देशभक्ति भावना से कार्य करें, तो मूल्यों में । 


कमी हो सकती हे | । | 
it 
| 


uty 


देश को प्रत्येक वर्ष ४०-५० लाख टन खाद्यात 
अभाव का सामना करना पड़ता हे, जबकि aft 
२०,००० टन अर्थात्‌ हर साल ७३ लाख खाद पक 
का आयात किया जा रहा है । जब श्रभाव से भी 
आयात किया जा रहा है तो फिर मूल्यों में ake 
स्पष्ट हे कि धन और शक्ति के लोलुप समाज p 
ऐसे तत्व कायरत हैं जो स्थिति का नाजायज ag 
चाहते È । स्मरण रहे कि पिछले वर्ष की श्र 


| गा 
देशनांक में केवल १८.७ प्रतिशत की बृदि 8 uP | 
atl) 
atk 


| क्षमता भौर पू जी निर्माण-साधनों 


त्तर उत्पा 
ची र à हुए इतनी मूल्य बृद्धि खतरे का चिन्ह नहीं 
ग 
लोभ. / gal a सकता । 


श्राज जनता श्रावश्यक सूरय वृद्धि के कारण सरकार 
इमो | दोषी उहा रही है और अपने कतेब्यों के प्रति इतनी 
aren नहीँ है जितनी कि अधिकारों के प्रति । जनसंख्या 
बृदि होता. सवथा जनता के हाथ में है । प्रत्येक ब्यक्ति 
क्य है कि aa परिवार नियोजन BARAT का पूरा- 
| तत्रम उठाते हुए aai तक संभव हो सके संयम का 
| पतन करे | व्यापारियों ओर उद्योगपतियों को चाहिए 
| है वे लाभांश का अधिक्राघिक भाग उत्पादक विनियोजन 
dai, निवसे आगामी मुद्रा-चलभ कम होने के साथ-साथ 
देशकी उपादन-नमता सें भी she होगी। हालांकि 
हारने भ्रष्टचार को मूलतः नष्ट करने के लिए पूरी 
कह से कमर कस ली हे, फिर भी जनता के सहयोग के 
fang काय श्रधूरा ही रहेगा । 


WA सतकता 


` ` स्पि आर्थिक स्थिति पूर्णतः नियंत्रित है, फिर भी 
Wi किसी प्रकार की श्रव्यवस्था की संभावना न 
हे लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं 


|) ब्यारारिक तथा अनुसूचित बैंकों की साख- 
भीमो कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंक दर साढ़े 
हालि पांच प्रतिशत कर दी है । इससे एक ओर 
. पसुद्रो-चलन रुक जाएगा और दूसरे अधिकाधिक 


ग 
F पारी प्रमाण-पत्रों में जी लगाने के लिए श्राक- 
TR | 


२) रि हि 
के बँक के एंक तात्कालिक निर्देशन के Ag- 
हारा उधार. केवल उत्पादक विनियोजन 


सम्बन्धी - 
ग स्थापित a त्र खरीदने, Sat खुदवाने, नया 


ac किया जा रहा हे, जिससे कम-से-कम 


i 
चे योजना के आगामी दो वर्षो में घारे की 


EEE RN 
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अथ-च्यवस्था की (पूति अन्य साधनों द्वारा प्री की जा रही 
है जबकि चौथी योजना में इस खोत को बिल्कुल Rai- 
जलि दे दी गई है । 

(४) ब्यक्तिगत लाभों पर इतने भारी कर लगा 
दिये गये हें क्रि व्यापारियों द्वारा अनुत्पादक चेतरो सें 
विनियोजन करना लगभग qua: aaraa हो गया हे। 
लेकिन इसके साथ-साथ उत्पादक साधनों में लाभ पुन- 
विनियोजन के लिए विशेष छूटे प्रदान की गई हें। | 

(x) जहां तक संभव et सकता है, प्रशासनिक ब्यय 
कम किया जा रद्दा है। इसके अतिरिक्त, किसान को श्रपने 
उत्पादन का उचित मुल्य मिल सके और उपभोबताश्रों के 
खास दिक्कत का सामना न करना पडे, इसके लिए aT- 
भग सभी श्रावश्यक वस्तुश्रों के मुल्य निश्चित किये जा 


रहे हैं । a 


विविध राज्यों के बजट पर 
(पृष्ठ २२९ का शेष) 

की प्राप्ति में महाराष्ट्र सबसे आगे है । आसाम का स्थान 
दूसरा तथा wig तीसरे नम्बर पर आता हे । बिहार, 
मध्यप्रदेश, जम्मू काशमीर ओर राजस्थान ऐसे राज्य हें, 
जिन्होंने कि योजना के अनुरूप अपने वित्तीय wat को 
पुरा नहीं किया है । saga वित्तीय लच्यों की agfa 
के साथ २ ag भी स्पष्ट होता हे कि योजना सें निर्धारित 
राज्य से करीब ३ प्रतिशत श्रधिक ब्यय हुआ है । अधिकांश 
राज्यों ने अपने वित्तीय यों को पूरा नहीं किया, सिफ 
४ राज्य इस कथन के श्रपंवाद हें । इस प्रकार यह समस्या 
आर भी गम्भीर हो जाती है। 

अगर तीसरी योजना में राज्यों के aa में पिछले 
वर्षा के अनुसार १० प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष होती रही 
और अगर मूल्य स्तर भी निरन्तर ब कते रहे तो, योजना 
में निर्धारित राशि के लचय़ परे नहीं किये जा aaa । इस 
धार पर कुल ब्यय को प्राप्त करने के लिए. योजना में 


निर्धारित राशि के लच्य से ६२१ करोड़ रुपया अधिक | 


प्राप्तःकरना होगा। यह एक गम्भीर और चिन्तनीय 


स्थिति है। oe me 
__इकानामिक टाइस्स के एक के आधार पर _ 


Ee le + 


सबंसौडी या महंगाई भत्ता ? 
पी. एच. शेशगिरी राव 


जब से यह बात स्वीकार कर at गई कि भावों के 
| गिरने की कोई संभावना नहीं, वेतन या मजदूरी के अलावा 
| महंगाई भत्तो को देने की पद्धति लगभग श्राम बन गई 
| है । अनेक मामलों में, खासकर श्रौद्योगिक कामगरों के 
i बारे में तो महंगाई भत्ते को निर्वाह खर्च के सूचक ग्रंक से 
। arg कर दिया गया हे | सूचक अंक बढ़ते महंगाई भत्ता 
| स्वतः बढ़ जाता हे। अत्र उस अंक के ढांचे में भी फेर- 
i बदल करने की मांग की जा रही है । 
कुछ विचारक महंगाई भत्ते के जरिये बढ़ते हुए 
निर्वाह खचं को भरपाई करने के विरुद्ध हैं । उनका कहना 
है क्रि इससे मुद्रास्फीति ऐदा होती है और उससे रोग 
+ ठीक करने में कोई मदद नहीं मिलती है बल्कि इसके 
i विपरीत उससे मूल्यवृद्धि में बढ़ावा ही मिलता हे | इन 
| लोगों का सुझाव है कि अस्थायी राहत के लिए सबसीडी 
कीमतों पर जरूरी चीजों की पूर्ति करना अधिक उपयुक्त 
होगा । इस प्रस्ताव के प्रभावों का सावधानी पूवक श्रध्ययन 
करना जरूरी है । 
सामान्यतया, चीजें खरीदने के लिए लाखों उपभोक्ता 
बाजार में मौजूद होते हैं ।.इरेक की अपनी-अपनी प्राथ- 
f मिकताएं होती हैं और श्रपनी जरूरतों के लिए बे अपनी 
| सामर्थ्यं के भीतर कीमतें श्रदा करने के लिए रकमों की 
€ सीमा भी निर्धारित कर लेते हैं । प्रत्येक cafe इस बात 
|| का ध्यान रखेगा क्रि महंगाई भत्ते के रूप सें जो भी थोड़ी 
|; अतिरिक्त नगदी उसे मिली है, उसका भरसक सदुपयोग 
feat जाय । इस प्रक्रिया सें वह उन चीजों को नहीं 
i खरीदेगा जो aga महंगी होंगी। इससे मूल्यवृद्धि की 
प्रवृत्ति पर काबू बना रहेगा । दूसरे शब्दों में वह उपलब्ध 
` सीमित श्रतिरिक्त साधनों का अत्यन्त कार्यक्षम उपयोग 
` करेगा, जिससे goii मे आर. भ्रधिक वृद्धि होने सें कमं 
योग मिलेगा | लेकिन जब मालिक निजी या : anais 
=f पूर्ति करने का दायित्व लेता है, उस समय 'वह एक 
डे खरीदार के रूप में बाजार में प्रवेश करता है जो 
स्तुओं की पूर्व निर्धारित मात्राओं को, उनकी ama 
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बि -a oe जायगी 
* उसी प्रसार सबसीडीकृत चीजों की मांग बढ्जा FY 
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८) alt 


| aaa 

reir पिक 

Veg Bi लक ee Le ait 
अभी हाल सं केन्द्रीय सरकार ने ग्रपने ॥ | न 
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय H fe 
किया है । इसका परिणाम केन्द्रीय सरकार के a 

व्यय में २५ करोड़ रुपये की वृद्धि है। ay A 
श्रौद्योगिक संस्थाएं भी वेतन व महंगाई भत्ता न | हे re 
बढ़ायें, यह संभव नहीं । राज्य सरकारें भी ag 
इसका अ्रनुसरण करेगी । ॥ = 
परन्तु क्या महंगाई भत्ता ही बढ़ाना मू 
उचित है श्रथवा सबसीडी देकर कर्मचारियों के हेतो 
जीवन व्यय में कमी करना । इस सामयिक प्रश | रू 
पर विद्वान लेखक के विचार पठनीय है। “(nm 
a PRI RELY a, 
के बावजूद, खरीदने के लिए दृढ़ संकल्प होता है। एक ' न 


व्यक्ति की तरह न उसके पास प्राथमिकताश्रों का का 
होता है और न वह उन चीजों को ही अस्वीकार करेगी | 
जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हें । क्योंकि एक बॉ | 


ह ऐ फ़ 
जब कुछ चीजों को सबसीडी दरों पर पूर्ति करने १ | कषु 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाता है, तब कम ty 
इस बात की मांग करने लग जायेंगे कि उन चीजों ब [ET 


निर्धारित कीमतों पर पूर्ति करने के दायित्व को पुरा मि 
जाय, उनकी लागतें भले ही कुछ भी हों । नतीजा 7 
होगा कि मूल्यवृद्धि रोकने के कारणों के श्रभाव से की | 
उस स्थिति की अपेक्षा काफी alan बढ़ जायंगी हे l He, 
बाजार में सीमित महंगाई ad के साथ केवल ai [Ma | 
मौजूद होंगे । _ | at hh 

राशनिंग सें राशन की चीजों की मांग बढ़ जाती ‘| 
क्योंकि वे लोग भी जिन्हें वस्तु विशेष की जरूरत | 


T 
होती है, उसे खरीदने के अधिकार का उपयोग CE र is 


tng 


मांग में इस प्रकार की वृद्धि होने से मूल्यों में वाशि | 


वृद्धि होगी । द्वितीय महायुद्ध में रेलवे ने अपने z fi 
को सितम्बर १६३६ की कीमतों पर जरूरी ह a 
करने का दायित्व अपने ऊपर लिया और इसके चय | 


e संगठन स्थापित किया । (अतः सबसीडी 


rat > 
5 aa का दावित्व लेते समव इस प्रकार की 


रारी उठाने पर भी ध्यान रखना चाहिये) 
हेते सबसीडी कीमतों पर साग-भाजी तक की पूर्ति 
पे | नतीजा यह हुआ कि कम चेतन पाने वाले अनेक 
र वायं ने रेलवे से सब्रसीडी दरों पर मिलने बाली 
के | होगे को बाजारी दरों पर बेचकर एक लाभप्रद धन्धा 
q 

न्‌ 


/ एप 
पिक जिर 


ITT) 


| [हक दिया था। इस सुविदित श्रनाचार की ओर 
id मूदना ही पढ़ा, क्यों कि रेलवे एक अनिवाय सेवा 
| ॥ शर युद्धकाल में किसी भी लागत पर रेलवे कर्मचारियों 
| तुष्ट रखना ही था । 
qe सतह पर जो कुछ भी प्रभाव हो, कर्मचारियों 
वें के मानवीय पहलू का, जो अपने वास्तविक 
१ | पसग सतत घटते जाते हैं, मानवीय तरीके a द्दी 
| मधत करता चाहिये । एक परेशान BAA, . कहता 
| (परै कत्याणकारी राज्य आर्थिक दशां में सुधार 
| Wm एता है तो उसे कम से BH मेरे वेतनों की 
f ar को at स्थिर रखना चाहिये ।” इसलिए 
| SRA कि वह इन दोनों लालचजनक विकल्पों 


p alt 

aa] ld की अर्थव्यवस्था पर पढ्ने वाले कुप्रथा: 

‘at | और मूल्य सतह को घटाने ने उद्देश्य ` 
सै | 00 ७ नीतियों में सुधार करने की ओर गंभीरता 


= A प्रयासों में सरकार जितनी सफल होगी, 
A a ay उतना द्वी दायित्व कम होता 
| Ta "वाह खच के सूचक से सम्बद्ध BT 
En £ 
| a अधिकांश वर्ग; अपनी आमदनी की 
Wass हात से पीडित रहता है और उसे कोई 
है | लोगों ती । मजदूरी पैदा करने वाले ऐसे 
(क a सबसे बड़ा वर्ग कृषि कामगरों फा 
गी। Pàg, aa के बारे मे सभी लोग कोरी सहानुभूति 
ऐपो र पैम, वेतन पैदा करने वालों के एक 
राहत देने की पद्ध ति अपनाये रखते 
T Er ने मकार की राइत महंगाई के 
२ ही सीमित रखनी चादिये। 
° $ नगद राहत को गैर जहरी 
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खर्च में बढ़ा दिया जा सकता है, निर्वाह खर्च दर्शकांक 
तयार करते समय केवल उन चीजों को महत्व देकर किया 
जा सकता है जिनकी मांग गैर-लचीली है । लेकिन इन 
सब बातों के बावजूद असली समस्या है एक अस्थायी 
मूल्य सतह को कायम रखना। इसके लिये सैद्धान्तिक 
नीतियों का त्याग देना चाहिये और ऐसी ब्यावद्दारिक 
आर्थिक नीतियों को शीघ्र श्रपनाना चाहिये, जिनसे 
उत्पादन में वृद्धि हो । 0 
विदेशी कम्पनियों के मुनाफो में ate 
रिजर्व बॅक आफ इंडिया ने विदेशी कम्पनियों के 
सुनाफो के बारे में जो रिपोर्ट पेश की है, वह अब लोक- 
सभा सें वित्तमंत्री ने पेश कर दी है ॥इस रिपोर्ट के ag- 
सार विदेशी कम्पनियों को भारत में कारोबार करने पर 
निम्नलिखित रूप से लाभ हुआ :-- 


-: १६४८-६६ ३६.२ करोड़ रु० 
१६६०-६१ "६१७ भक 
१६६३-६४ S59 तो 
१६६४-६९ र 

(पहिले ६ महीने) wai, |, 


इम रिपोटे के अनुसार भारत में विदेशी कम्पनियों की 
२११ शाखाएं काम कर रही हैं । इस अवधि में विदेशियों 
द्वारा नियंत्रित १६६ कम्पनियों को कुल ३४ करोड़ रुपये 
का मुनाफा हुः्रा। बिक्री के अनुसार कुल मुनाफे के प्रति- 
शत में वृद्धि हुई है । १६६१-६२ में यह २.३ प्रतिशत 
थी । इस वर्ष यह बढ़कर ६.१ प्रतिशत हो गया। लागत 
पू'जी. पर होने वाले कुल मुनाफे के प्रतिशत में भी वृद्धि 
हुईं है । यह ७.६ प्रतिशत से बढ़कर 8.१ प्रतिशत हो 
गया है । * 

टेक्स अदायगी के बाद इन कम्पनियों का मुनाफा 


३.६ करोड रुपया से बढ़कर ११ करोड़ रुपया हो गया. 
e A > ` > - 
हे । पिछले वषं के मुकाबले इस वषं टक्स अदा करने के 


बाद मुनाफा ३१.१ प्रतिशत हुआ है । 


चाय बागानों और श्रन्य उद्योगों को इस वषं सर्वा- 
, घिक मुनाफा हुआ है । “चाय बागानों' के झुनाफों की | 
बढ़ोत्तरी २२.४ प्रतिशत हुई है और अन्य उद्योगों के 
मुनाफे में २३.१ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है । ट बा m 


म 


न 
sores 


/ YW 
आज की श्रम-समस्याए 
e 
“आज स्वाधीनता प्राप्ति के १७ वर्षा के बाद भी श्रम 
समस्याएं पूरी तरह gam नहीं पाई हैं । पिछले १४ वर्षो 
| में श्रम समस्या के. समाधान और श्रमिकों की स्थिति 
i सुधारने के faq सरकार ने बीसियाँ कानून बनाए हैं। 
| । उनके न्यूनतम वेतन बढे हैं, प्रोत्रीडन्ट फण्ड की व्यवस्था 
Í हुईं है, मंगल और श्रमहित कार्य पर्याप्त संख्या में होने 
| लगे हैं, बहुत से औद्योगिक बिवाद gam गये, हैं, 
श्रमिको के लिए हजारों मकान बनाए गये हैं, केन्टीनों 
झर कम कीमत पर सामग्री बेचने की ब्यवस्था की गई 
हे। फिर भी श्राज का श्रमिक सन्तुष्ट नहीं. हे। उसकी 
गें परिस्थितियों को देखते हुए निरन्तर बढ, रही हैँ। 
झाज ag बोनस को उपाजित लाभका अ'श नहीं वल्कि 
अपना अधिकार समझने लगा है। भले ही उस वर्ष 
' उद्योग का लाभ हुआ हो या न हुश्रा हो । 
| सरकार ने श्री मेहर की श्रध्यक्षता में जो बोनस 
न कमीशन बनाया था, उसने समस्या को और भी श्रधिक 
उलमा दिया है । यदि प्रश्न केवल निजो उद्योगों का होता 
तो सरकार किसी तरह निजी उद्योग को दबा लेती किन्तु 
सरकार तो स्वयं भी श्रपने उद्योगों के श्रमिकों को बोनस 
देने के fay विवश हो जाती हे । अनेक सरकारी उच्चोग 
बोनस देने की स्थिति में नहीं हे । उन्हें बोनस देने का 
अर्थ है--कर दाताओं पर अधिक बोझ | इसी ate की 
अनेक समस्याश्रों ने श्रम मंत्रालय को परेशान कर रखा 
हे और वह बोनस सम्बन्धी विधेयक संसद सें पेश करने 
में बिलम्ब कर रही है। 
तल लोकसभा के वर्तमान अधिवेशन में श्रम समस्याश्रों 
` पर्‌ काफी चर्चा हुई हे। श्रमिक प्रतिनिधियों ने सरकार की 
दासीनता की कठिन आलोचना की है और धमकियां 
भी दी हैं । प्रबन्ध में श्रमिको का सहयोग अभी तक नहीं 
होप 'रहा है । श्रमिकों के वेतन भी महंगाई को देखते 
aig नहीं है । श्रमिकों की आर्थिक दशा को सुधारने 
[कुछ भी नहीं क्रिया गया: हे। राष्ट्रीय आय सें 
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रेलवे रक्षा कार्यालयों, यातायात सेवाओं के 
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agua श्रमिकों को wit. तक नहीं हो. 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ar 


a 
ashe 
qzi 
wala 


५ a oe | तिरी ३ 
श्रम मंत्री श्री संजीवया ने अपने भाषण में जहां इप | 


श्रधिवेशन में बोनस विधेयक पेश करने की iual ११६ 
वहां कलकत्ता ओर जबलपुर सें भी पूरा समय काय इसे | 
वाले ट्रिब्युनलों की स्थापना का प्रस्ताव किया । न्यूनतम । 
वेतनों के प्रश्न पर भी विचार करने के लिए एक aini 
की नियुक्ति का प्रस्ताव क्रिया । विभिन्न श्रम हित काग 
का मूल्यांकन करने और नये सुझाव देने के लिए भी छे, 
कमेटी बनाई जायगी । 

श्रम मंत्री श्री संजीवेया ने यह दुःखद सत्य भी। । 
बताया क्रि यद्यपि चतुर्थ योजना: में Roo करोड़ नये| गो 
मिलने की सम्भावना की जा रही है तथापि उस प्र 
तक बेकारों की संख्या भी १२० करोड़ से बढ़कर NY 
करोड़ तक Et जायेगी । i य, 
eeil शै 
यदि आप जानना चाहत 
कि 


से आपना लाभ उठा सकते ( 
में केसी उपयोगी सामग्री a 


कर्मचारियों के लिए अभी तक वेतन मंडलों की fiai 
नहीं हुईं है । इसी अधिवेशन सें औद्योगिक way 
सुधारने के लिए एक कमीशन बिठाने की भी ain 
गइ | 


di 
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>> | 
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hie 


tr 


पपतक 


सम्पदा 


से ग्रापको परीक्षा में गया प 
मिलती हे ? 


दस नये पैसे के टिकट भेजकर । 
१९६५ की विषय सूची 


-- ४ नेजर a 


T r 


स में औद्योगिक विकास 


6 3 गैद्योगिक उर _ 
त्रत के बाद से देश में श्रौद्योगि उत्पादन दुगुने 
बहा है । परम्परागत उद्योगों में वस्त्र उद्योग का 
भब | cara हालांकि मेन्द गति से हुआ है, परन्तु: बराबर 
4 


agi. रिक 


गक 


हता बबा गया है । नये उद्योगों सें रसायन और इ'जी- 
at उद्योगों का विकास विशेष रूप से हुआ है । 


शाक | इन में वृद्धि 
यं इसे | छत का उत्पादन चौगुने से भी अधिक बढ़ा है | 
यनत | मीति के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है । इसका 
दगा | gaya १६६४ में, १६१०-४१ के ४००० टन से बढ़कर 
त्‌ कायी | ("जार टन हो गया । बिजली का उत्पादन चौगुने से 
भी | पि, बिजली.की मशीनों का लगभग छु: गुना और 
| maia मशीनों का चौगुने से भी अधिक बढ़ा 
। [हमें इस्पात का उत्पादन बढ्ने से ह जीनियरी 
| शाम काफी वृद्धि हुई हे । इस समथ बोल्ट और 
|| Wa चीजें ही नहीं, Rua द्विल्स, चीनी 
| mma मशीन आदि बड़े उपकरण भी देश में ही 
| ud हैं। नाइट्रोजन उवेरको का उत्पादन बढ़ा है 
R id उवरक आदि नये उवेरकों का उत्पादन होना 
' a 4 ie, कारखाने रंग-सामग्री 
bin oy षधि-उद्योग क का भी तेजी से 
EON Bie कपडा कारखानों सें अब सूती आर 
isp न ही नहीं, उच्चकोटि का रेयन, नाइलोन 
तीन भी बनने aa हैं | 
| भे उधोग 
|, पणी कप 
| भिम श्रा 


इसी 


qt 
येका 
ami 


ही, मशीन तथा चाय और चीनी कारखानों 
दै a noe भी श्रध देश में बनने लगी 
mr जो nan थमा बन सह 
हैं हु पिका, में बने Ani से किसी प्रकार 
Aiea चर है की मशीनों, बिजली के dat आदि 
NN Naat का निर्यात भी किया जाता है । 
i, “A, भ्रलूमीनियम, Aaa gaa, 


रेज, मश 
R a घोजार mf नए उद्योगों ने भी 
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स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास--नये-नये . 
उद्योग--सरकार की नीति--योजनाग्रों -में - 
उद्योग- लघु उद्योगों पर ध्यात--लघु उद्योगों 
के विकास के लिए सुझाव । 
इस्पात की ढली वस्तुएं, खनन AMA और श्रलूमीनियम 
कंडक्टर श्रादिं जो उद्योग ११ वर्ष पहले यहां नहीं के 
बराबर थे, अब सफलतापूर्वक चल रहे हैं । 


उद्योगों के प्रति सरकार को नीति 

पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार की नीति १३४८ 
के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के agar बनाई गई थी । 
इस प्रस्ताव के sada निश्चय किया गया था कि श्रायुघ, 
अणु-शक्गि श्रौर रेल उद्योगों पर पूरो तरह सरकारी स्वा- 
मित्व रहे; कोयला, लोहा, इस्पात, बिमान-निर्माण आदि 
उद्योगों का संरकार विकास करे और बाकी उद्योगों को 


सरकारी तथा निजी कारखानों के बिए छोड़ दिया जावे ॥ 


सावेजनिक या. निजी क्षेत्र 

दूसरी योजना के प्रारम्भ में देश ने समाजवादी समाज 
रचना का लक्ष्य अपनायों। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम 
सरकार द्वारा औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी लेना था । 
दूसरी योजना १६२६ के श्रौद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुः 
सार चलाई गई और कुछ संशोधनो के साथ तीसरी, योजना 
का भी श्राधार यद्दी.चल रही है। । ayp 

उक्क प्रस्तावों के BAAN “उद्योगों को ata वर्गा में 
बांटा गया । पहली श्रेणी में रक्षा, कोयला आदि १७ उद्योग 
रखे गए. जिन्हें मुख्यतः सरकार के नियंत्रण में रखने का, 
निश्चय हु प्रा । TAC वर्ग सें मशीनी an और उवेरक 
आदि १२ उद्योग रख. गए, जिन्हें सरकारी „तथा; निजीः 
दोनों प्रकार के कारखानों के लिए: निश्चित किया! “गया, 
gaite इनके विकास की _जिम्सेदारी मुख्यतः सरकार पर 
डाली गई । बाकी उद्योग निजी, कारखानों के wel न 
गए, जिन्हें सरकार भी चला सकती थी । परन्तु उचच ue 


Vp 
२३६. 


का यह' वर्गीकरण सवंथा अपरिवर्ततीय नहीं था | 
उदाहरणार्थ शुरू में खनिज तेलों के विकास की जिम्मेदारी 
मुख्यत; सरकार की रखी गई थी, परन्तु बाद में निजी 

कारखानों को भी इनके उत्पादन की इजाजत दी गइ । 
इसी' प्रकार अलूमीनियम और उवेरक उद्योग के विकास 

की जिम्मेदारी पहले केवल सरकार की रखी गइ थी, 
परन्तु बाद में निजी कारखानों को भी इसकी इजाजत दी 
गई । सरकार कुछ उपभोक्ता उद्योग शुरू करने की भी 
“सोच रही है, जो अंब तक निजी कारखानों के द्वाथ में रहे 
हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उद्योग-धन्धों के विकास में 
सरकारी कारखानों का योग काफी बढ़ा हे ।* 

१३४१ सें देश में उद्योगों में जितनी कुल उत्पादक 
पूजी लगी हुई थी, सरकारी कारखानों में उसका ३ प्रति- 
शत से अधिक नहीं लगा था । १६४०-४५ में देश सें बने 
इस्पात का केवल ४ प्रतिशत सरकारी कारखानों सें तैयार 
हुश्रा था, जबकि .अब लगभग श्राधा होने लगा है । सर- 
कारी कारखानों का विस्तार हो जाने पर उत्पादन और भी 
बढ़ने की आशा हे । इसी प्रकार आधे से ज्यादा मशीनी 
आजार सरकारी कारखानों में बन रहे Fi ड्राई कोर केबल 
कोकिसभ्रल केबल, ढी० डी० Ao और अखबारी कागज 
आदि भ्रनेक वस्तुएं केवल सरकारी कारखाने ही बनाते हैं । 

अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त तक उद्योगों 
में लगी ea पूजी की आधी राशि सरकारी उद्योगों में 
लगेगी, wate १६५० में सरकारी. कारखानों में जहां ३ 
प्रतिशत पू'जी लगी थी, १६७० में. ४०: प्रतिशत लगेगी । 
लघु उद्योगों का विकास. : |" 

तीसरी योजना में लघु उद्योगों के विकास पर काफी 

जोर दिया गया है । दूसरी योजना में इनस १०८ करोड़ 

To की पूजी लगी Me ४॥ लाख लोगों को काम. मिला 
जबकि तीसरी योजना के अन्त तक इनमें २४० करोड़ रु० 
पूजी लगने और १० लाख लोगों को काम मिलने का 
अनुमान है। १३६१ में छोटे कारखानों में १४०० करोड़ 
सु» का माल तैयार हुआ । कारखानों में हुए कुछ उत्पादन 


"यह ३१ प्रतिशत है। 


से समभने के लिए भारत की श्रौद्योगिक निति' 
के टिकट भेजकर मंगावे । - मैने सम्पदा, दिल्ली 


+ 
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ag उद्योगों की प्रगति को देखते हुए आशा होह ; 
सकती है कि चौथी योजना के अन्त में इनसे इतनाइ l 
दन होने लगेगा कि ag कुल श्ौद्योगिक उत्पादन का रे 
प्रतिशत तक होगा । इसके लिए चौथी योजना में ag 
मानतः ४२० से ४५० करोड़ Go तक प'जी लगेगी जिसे 
एक तिहाई धनराशि सरकारी तथा अर्थ सरकारी ग्रं ही 
होगी । संभावना हे कि अगले पांच वर्षो में लगभग ६ 
जार नये छोटे कारखाने खुले गे। 
इस समय लघु उद्योग चेत्र की प्री चंता का उप. 
योग नहीं हो रहा हे, अत: कोई भी योजना बनाते हा 
इस ओर ध्यान देना चाहिए । नये कारखानों में बरी 
अधिक पूजी लगाने के पहले, मौजूदा कारखानों के किए 
कच्चे माल की पूरी व्यवस्था करना जरूरी होगा ताह 
इनमें उत्पादन बढ़े और अधिक लोगों को रोजगार fa 
qq आवश्यक हे कि एक ही वस्तु तेयार करने बा 
कारखानों को चाहे चे बड़े कारखाने हों श्रथवा छोटे, समा 
रूप से कच्चा माल मिलने की सुविधा रहे । इसके अलावा 
HA उन छोटे कारखानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिग 
तैयार होने वाला माल बड़े उद्योगों में नहीं बनता श्रौ 
इसकी उपभोक्ताओं को दरकार भी खूब cect है । इसलिए 
छोटे कारखारों में लगी पूजी के अधिकतम उपभोग 
लिए उक्क कारखानों की आवश्यकताओं का पता लगा 
श्रौर उनकी पूर्ति करना जरूरी है । 
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सरकार छोटे उद्योगों के लिए उद्योग पुरियां बनाएं 
है, पर केवल उद्योग पुरियां amà से ही औद्योगिक विश | 
हीं हो सकता । मुख्य जरूरत एक समन्वित योजना बी 
की है, जिससें उद्योगपुरियों का महत्त्वपूर्ण स्थान aap 
और राज्य सरकारों को मिल कर TH प्रकार की समति 
योजनाएं बनानी होगी, ताकि उद्योगों कों सफलता by 
दूर दूर गांवों सें चलाया जा सके | 4 
लघु उद्योग क्षेत्र में सहायक उद्योगों के विकास 
गु'जाइश उत्तरोत्तर बढ़ती जां रही है। औद्योगिक वि 
के प्रारम्भिक दिनों में तो बड़े कारखानों को मगर “i 
छोटे बढ़े सभी प्रकार के उपकरण स्वयं दी तयार 
पढ़ते थे । परन्तु छोटे कारखाने भी श्रंब खूब a 


(शेष पृष्ठ २४२ पर)? = 


| ठर बोस, मारत-स्थित श्रमेरिकन राजदूत 


iar थफीका श्रौर दक्षिणी अमेरिका की सरकारों 
at कौ) gaunt कुचे वर्षो सें अपनी जनता के aga ag 
ग १ | हू इरा होगा कि वे न केवल प्रत्येक ब्यक्ति को राज- 
| ate खतन्त्रता की दिशा में प्रगति प्रदान कर सकती 
। उ ates ga श्रौर चव्कारपूण miis विकास भी 
स | तुत कर सकती हैं । श्रगर सरकारें इस कसौटी सें खरी 


mA ग्रच्छी परिस्थिति में भी सफलता पाना आसान 
हेता । उच्चतर जीवन-स्तर, Tig भोजन, स्वास्थ्य, 
| ए प्री सडक, सिंचाई और ब्रिजली के लिए नदियों 
वत्या रेलमार्गा श्र संचार-साधनों के प्रसार की 
Mati की प्रगति से आगे बढ़ती जा रही हैं । इन 
` भौरा करने की प्रगति अंकगणित के अनुसार ही 
ar इस खाइ को पुर्णत: कभी भी नहीं भरा 
र भी यह आवश्यक है कि इसको कम करने 
भी अधिक प्रयत्न किये जायं । 
शीघ्र प्रगति के मार्ग में बडी बड़ी बाधा 
५ a अधिक कठिन हे, पू'जी-सम्बन्धी 
९ a देश गरीब हो या अमीर, अर्थ 
= aad अथवा समाजवादी 
गो oth T, आवश्यक प्रेरक शक्कि 
। cen हे, जिससे उद्योग का 
शा सकता हे श्रार जीवन-स्तर को ऊंचा 
त्‌ n ag राष्ट्र के सामने यही प्रश्न 
पाथ बे कं से पायी जाय, कि विकास पूर्ण 
| पे, बम ea जनता संतुष्ट हो जाय ? 
i कर हो को Ny अथवा जापान जेसी प्रजा- 
agg, । गए जाती हे, तो उन्हें निर्वाचन 
ति maiz दि यह चीन जैते सास्प्रवादी 
हि. "नदो 


न राष्ट्रों की समस्याएं 


चल सकतीं, तो क्रांतिकारी | 
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उथल-पुथल के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है । 
विकास : वेदनापूर्ण प्रक्रिया 

श्रार्थिक विकास सदैव ही एक वेदनापुणं प्रक्रिया रही 
है । हमारे देश अमेरिका और Tuas में भी यह वेदना- 
पूण रद्दी । Sa और चीन में यह और भी अधिक वेदना- 
पूर्ण रही, और चीन के सम्बन्ध में तो यह azar शीघ्र 
ही और अधिक बढ़ सकती है । हम चाहे जितना भी 
चाहें, ग्रथेविकसित श्रसाम्यवादी देशों में इम इस वेदना 
पूण प्रक्रिया का उन्मूलन नहीं कर सकते । पूजी सम्बन्धी 
उनकी समस्त मांगों को काफी धन देकर परा कर सकने पर 
भी, मूल्यों की कठिन ब्यवस्था और परिवतेनशील सामाजिकं 
र राजनीतिक आदर्श फिर भी शेष रह जाएंगे | 

फिर भी श्रमेरिका असाम्यवादी राष्ट्रों के विकास के 
साथं होने वाली वेदना को कम करने में सद्दायता कर 
सकता है और उसे श्रसद्य होने से बचा सकता है । हमें इस. 
तथ्य को पहचान कर काये प्रारम्भ करना चाहिए कि जिन 
तरीकों से स्वतन्त्र राष्ट्र श्रपने विकास के लिए पूजी 
संचित कर सकते हैं, वे उस समय की अपेता, जबकि हम 
ग्रपने ही देश का निर्माण कर रहे थे, आज कहीं अधिक 
सीमित हें । 

१६ वी० शताब्दी सं विकासमान श्रमरीकी श्रथः ` 
ब्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण साधन थे: : 

१. भारी, मुनाफे के साथ बहुत कम वेतन, जिसका 
अर्थ हुआ लागत और विकास के लिए पर्याप्त बचत । ; 

२. विदेशी ऋण, जिसे हमने. प्रथम विश्‍वयुद्ध-काल | 
में अपने योरोपीय कजेदारों.को अपनी सामान्य सभ्यता 
की प्रतिरक्षा के समर्थन के “लिए. उन्हें. आवश्यक सेनिक « 
सामग्री बेचकर चुका दिया था। | ८: ३७ कक 

३. दक्तिणी अमरीका तथा AAA अविकसित ` 
देशों से बहत कम कीमत पर कच्चा माल। |, | 

४. स्वयं हमारे सीमान्तों के श्रद्वितीय साधन-स्रोत | 

श्रौद्यगिक इष्टि से कम विकसित देश, जो ग्राज | 


साम्यवादी घेरे से AWM को दूर रखने का प्रयत्न कर रहे 
है 


२४१ 


हे, और भी अधिक जल्दी में हैं। उन पर राजनीतिक 
दबाब बराबर पढ़ रहे हैं । उनकी सरकारें भी उच्चतर 
वेतनों के लिए श्रमिकों व कमंचारियों की संगठित मांगों से 
दबी हुई हैं । उनके लिए ऋण या श्रनुदान के रूप में भारी 
पेमाने पर बाहरी पूजी प्राप्त करना कठिन हे । उनके पास 
शोषण के लिए उपनिवेश नहीं हे । भारी करों की सहा- 
यता से भी वे प्रगति के लिए बढ़ती हुई राजनीतिक मांगों 
की पर्वि faq आवश्यक पर्याप्त पूजी-बचत संचित 
रने में असमर्थ हैं । 
औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित विश्व की जनता 
प्रगति के fag भूखी है । जब प्रगति aga पिछुड़ जाती 
है, तब वह साम्यवादी या दूसरे थ्रान्दोजनकारी वंचक 
नेताओं का शिकार बढ़ी आसानी से बन जाती है । 
हमारा विश्व निरन्तर छोटा और - एक दूसरे से 
सम्बन्धित होता जा रहा है । समृद्धिशाली बन कर 
कोई देश एकान्त में नहीं रद्द सकता, और विश्व की गन्दी 
बस्तियों के बीच समृद्धि इर्ष्या उत्पन्न करने वाला ही 
प्रासाद बन जाता है । । 
safa पर्याप्त नहीं 
. केवल लोगों का पेट भरना और उन्हें साक्षर बनाना 
ही साम्यवादियों का विरोधी ब्रनाने के लिए पर्याप्त नहीं है । 
हमें यह न yaa चाहिए क्रि नग्न आर्थिक अन्याय के 
प्रति जागरूकता प्राय: केवल श्रभाव की अपेक्षा अधिक 
विस्फोटक होती हे । एशियाई क्रांतियों का नेतृत्व प्रायः 
भृखे किसान नहीं करते, बल्कि हताश मध्यवर्गीय बुद्धि- 
जीवी ही करते हैं । | 
Feat लोगों की दीनता श्रौर हीनता को, जो कदा- 
चित्‌ ही पर्याप्त भोजन पाते हैं, za के साथ कम 
करना है। परन्तु जिस प्रणाली से प्रगति की जाती है वह 


A 


गन्ति पैदा करने की HA ale भी 
(दा कर सकता है। उन्नति ऊपर से 


a p3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नीचे की ओर नहीं की जा सकती । aul तो बी 
ऊपर की ओर उठाना है और वह भी अधिक | 


तर्‌ ड 
अपनी सहायता के लिए Rife 


छतसंकल्प जनता के प्ये | 


| 

द्वारा ही । oa iy 

gale 

a हण | 

भारत में औद्योगिक विकास कं 
| ¶ 

(ae २४० का शेष) Fo 

और अच्छे से अच्छे किस्म का इ'जीनियरी तथा aay | ह 


सामान तयार करने लगे हें । अतः बड़े और छोटे उच्चा | E 


आसानी से परस्पर सहयोग कर सकते हैं | a एक 
~ © i 
निर्यात Bet 
० (०५ w y í af | 
छोटे कारखानों में अभी तक निर्यात के लिए प्या! । ननो 


माल तैयार नहीं हो रद्दा हे । अतः इन्हें इस दृष्टि से मौ | 


oe र | इस 
संगठित करना द्वोगा और इसके लिए शिल्पिक anaf ite 
देनी होगी तथा माल की बिक्री की व्यवस्था करनी होगी! mi 


छोटे कारखानों का भविष्य उज्ज्वल है । इस्पात ता Be 
अलूमीनियम पर्याप्त मात्रा में मिलने तथा प्लास्टिक शो 


माल मिलने के कारण छोटे कारखानों के विकास भै 
गुजाइश और अधिक बढ़ गई है । छोटे उद्योगों रेती 
कला-कौशल का उपयोग किया है । भविष्य में दूर वे 
Sat तक छोटे उद्योग पहुँचेगे और उनका उन्नति 
खेती के साथ श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध होगा । बढ़े ait | 


तब दोनों मिलकर भारत की अर्थ ब्यवस्था को है 
दे सकेंगे। सरकार की नीति दोनों प्रकार के A 
प्रोत्साहन की रही हे । 


सम्पदा 


मं e 
विज्ञापन देकर लाम उठाव 


F. तत कौ विशाल सम्पदा का 


| हि हम एक tarea (नांद) बनाएं. जिसकी तजी 
दे के कुल SATA के बरावर हो और ble 

aie वर्ष की वर्षा के बराबर जल को उडेल दे, तो टब 
एती की मीटरों की माप में न मापे तो दस कहद सकते हैं 


कि 


| आत में कुल वर्षा का पानी ३०० करोड़ THE फुट 
| इदा होता है। ` y y ] 

| इससमृणं बर्षा का क्या उपयोग होता हे ? इस पानी 
| ह एक तिहाह भाग एक दम भाप बन कर उड़ जाता है 

शै! इसमें से छटा भाग पानी पुथ्वी सोख लेती हे । शेष, 
` | ae कुल वर्षा का. लगभग आधा gia है, नदियों और 
| | पो बह. कर चला जाता है । 


च 


atai 


एप जल का उचित उपयोग यह हे कि इसका उपयोग 
| ऐकवत पीने तथा धोने (RaR अपने लिए और हमारे 
| Wia) ही नहीं करना चाहिए परन्तु हमारे 
| सेता saat के लिए भी aq उपलब्ध होना 
| Wada अधिक कारखानों का निर्माण होगा, 
। Ringe को ध्यान में रखना होगा कि बिजलीघरों 
| Mier में पम्पों द्वारा अधिक जल पहुँचाया जावे । 
| र इस्पात बनाने के लिए, हमें तीन लाख 
पानी से भी श्रधिक की श्रावश्यकता होती है । 
भशे परिस्थितियों में इमें लगभग १ ,३४० मिलि- 
रल मुनि 
[x eg प्रकृति के कारण दम इसके केवल तिहाई 
॥ त लगभग ४५० मिलियन एकड़ फुट पानी का 
| Mm ay सकते है d Aj फुट पार्न 
haia z । १३११ सें इम इसके छूटे भाग का 
| १३३६ तक हे र s चनुमान के श्रनुसार आशा हे कि 
| भरत, be in एक तिहाई भाग से थोड़ा अधिक 
Ran का व तक जल प्रयोग/करने लगेंगे। 
बना है| + रे प्रतिशत ही प्रयोग सें आने की 
भोज रों सें पानी का उपयोग अधिक होता 
UÈ त सेत कम । 
गा ओर 
र कृष्णा 


नदियों के पानी का अधिक माग 


- को जानने वाले लोग थे जो यह बताते थे कि कुएं कहां. 


मह्मपुत्र नदियों की ade दक्षिण, 
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उपयोग 


प्रयुक्ष किया जाता हे। : के | 
सिफ नदियों से हो नहीं By 

जिस पानी का हम प्रयोग करते हैं, वह सारे का सारा | 
नदियों या झीलों से ही नहीं आता । इसमें से काफी पानी... 
जमीन के नीचे से आता है कुएं खोद कर हम जमीन के cf 
नीचे का पानी निकालते हैं । विभिन्न स्तरों gear 
परों के नीचे ऐसी भूमि होती है जिसमें छेद होते है और 
निने पानी रिसकर नीचे जमा होता जाता है । वर्षा का wl 
आधा पानी, जिसे जमीन सोख लेती है,.सबसे ऊपर की 2 ii 
सतहों पर रहता है, जिससे हमारे पौधों और पेढ़ों के | १ | 
उगने में मदद मिलती है शेष पानी और श्रधिक नीचे की EH 
छेदों वाली सतहों में रिस जाता हे । ३० करोड़ एकड़ फुट | i 
पानी में से जो नीचे की सतहों में चला जाता है, हम 
केवल २० प्रतिशत ही विभिन्न प्रकार के कुएं खोद कर 
फिर से अपने इस्तेमाल के लिए निकालते हैं । नीचे की 
सतहों में रहने वाले इस पानी को जमीन के नीचे का पानी 
कहते हैं । यह जानना वश्यक है कि जमीन के नीचे 
रहने वाले इस पानी का मंडार प्रत्येक क्षेत्र में मोजूद हे । 
यदि इस पानी के सम्बन्ध में हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं तो 
जिन सालों में वर्षा नहीं होती, उनमें हम इस पानी से | 
मदद ले सकते हैं । र 

प्राचीन समय में हमारे agi जमीन के नीचे के पानी 


खोदे जा सकते हैं । आजकल हमारे पास तकनीकी हैं जो 
आधुनिक विज्ञान की सहायता से पानी का पता लगाने में 
हमारी मदद करते हैं । लगभग दस साल पहले जमीन कें | 
नीचे के भंडार का वेज्ञानिक रूप से GATT करने Bl काम 
शुरू किया गय़ा था । लेकिन,यह कार्य अभी सारे देश ` 
सें नदीं किया जा सका हे। Tm ३. $ 
सम्मावनाएं बढ़ीं, किन्तु Fp 
da दम “सिंचाई? शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा | 
अर्थ Qa है नदियों और जलागारों से नहरों तथा नालियों | 
द्वारा खेतों तक पानी पहुँचाना । छोटी मोरी ण [ बिट | 
अभिप्राय खेतों की सिंचाई के लिए eat, aaa ath S 


AE i] 


२४३. ‘ : | 


Í आकार की--बढ़ी, मध्यम और छोटी--कई सिचाइ 
। योजनाएं कार्यान्वित की हैं । परिणामतः सिंचाई संबंधी 
सम्भावनाश्रों में काफी वृद्धि हुईं हे । लेकिन इसके : ग्रति- 
` रिक्त सब पानी जिसका प्रयोग किया जा सकता हे, किसानों 
द्वारा असल में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस तरह 
पानी की यह अपार सम्पदा ब्यर्थ जा रद्दी है। 


कारण 
.प्रश्‍न यह है कि सिंचाई की विभिन्न योजनाश्रों के 
बावजूद थाखिर जल सम्पदा क्यों व्यर्थ जा रही है और 
इसका प्रयोग क्यों नद्दीं हो रहा ? इसका एक कारण यह 
है कि किसान इसका प्रयोग करने के लिए स्वयं ही तैयार 
नहीं हैं । सभी किसानों को और श्रध्रिक पानी की saz 
| amag, परन्तु यदि कोई किसान वर्षा से खेती करने की 
। जगह नहरों की सिचाई से खेती करना चाहे तो इस परिव- 
तेन के लिए उसे नये तरीके सीखने की जरुरत है । फसलें, 
` खेती करने के तरीके, खेतों में काम करने वाले व्यक्ति और 
' बेल, किस प्रकार की और कितनी मात्रा में खाद देनी 
. चाहिए--ये सब बाते प्राचीन विधियों व ज्ञान से भिन्न 
` हैं। नह प्रणाली को सीखने श्रौर उसके अनुकल अंपने को 
` ढालने में किसानों को कुछ समय लगता हे । यदि. सामा: 
= न्यतः हमारे किसान अधिक शिक्षित होते तो यह परिवर्तन 
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वांलाबो का निर्माण । आयोजन अवधि में हमने सब 


जल्दी. और आसानी से हो सकता थां। 
किन्तु किसानों को ही दोष देना ठीक नहीं है । a 


G 
खुद भी सरकारी अधिकारियों. पर निभेर रहते है । 
बालेश्वरनाथ एक वरिष्ठ इन्जीनियर है और उनका र. | 
जन से सम्बन्ध रद्दा है । उन्होंने बताया है कि किस प्रकार eee 
हमारा किसान बहुत सारी एजेंसियों की दया पर fly | 
रहता हे। श्री बालेश्वरनाथ ने पानी से सम्बन्धित विशि ॥ 
सरकारी संगठनों को समन्वित करने की बात पर जोर दिया ॥ उ | 
है। यदि किसी चेत्र में बिजली का प्रबन्ध एकीकृत रूप | Pe 
से किया जा सकता है तो उसी क्षेत्र में पानी की ब्यवस्था एफ संह 
कने वाला कोई एक ही ब्यक्ति एवं अधिकारी क्यों नहीं. | Wa 
हो सकता | हिजो 

पानी की ब्यवस्था करने वाला ag ब्यक्ति या aft. | ¦| हाह 
कारी इस बात का ध्यान रखेगा कि किसान को ठीक समय | झग यो 
पर पानी मिले । साथ ही यह भी देखेगा कि सिंचाई की | हुत 
जो afafia सम्भावना विद्यमान हे, वह शीघ्र ही खेतों. | mae 


तक पहुँचाई जाय। इसके श्रतिरिक्क वह इस बात का भी. 
ध्यान रखेगा कि औद्योगिक उपयोग के लिए जो पाती 
दिया जाता हे उसको भी. जहां सम्भव हो, फिर से प्रा | 
करके किसान को दिया जाय | 


£ स्य जीवन 
सम्पादक 
प्रबन्ध सम्पादक 


वार्षिक ५) रुपया मात्र 
साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य केलिए कविता, 

„ संस्मरण तथा. डायरी और परिषद की. गतिविधि 
आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन जाइए । 
त देकर WA उठावें । सहयोगी बन्धु अपनी नवीन 


(योजना के) | शिंगे 

| Nay 

महिलोपयोगी उत्कृष्ट मासिक . i G 

| q 

श्री राधाकृष्ण नेबटिया चङ्गा र्‌ | T 
श्री धमेचन्द सरावगी T 


5 बन्ध सम्पादक : देवेन्द्र अग्रवाल 
सम्पादिका : ल 


# महिलाओं के इ'टरब्यू 
+ विचारपूणं लेख 
# ्त्रियोपयोगी रुचिकर सामग्री 
# उत्कृष्ट रोचक कद्दानियां 
% कविता तथा सुन्दर गीत 
श्र, पुस्तक-समीक्षा तथा: अनेक स्थायी स्तम्भ 
कार्यालय : मूल्य : वार्षिक 5 3 
१३।३७, शक्गिनगर, - मासिक y 
दिल्ली--६ 


> 


भारतीय एवं व्यावहारिक सांख्यिको--लेखक-- 


भन ॥ gag शर्मा एवं प्रभुनाराग्रण गुप्त । प्रकाशक 
दिया | leer भवन, हास्पीटल रोड, आगरा । MIER १८५२२ 
स्प = 
स्था | aden ४०० मूल्य 8 Bo सजिल्द्रे । 
नहीं | प्रस्तुत पुस्तक दो विद्वान लेखकों के जो विभिन्न 
हों में ATEA के अध्यापक हैं, प्रयत्न का फल 
पि. | infest का विषय आज के समय सें जबकि पंच- 
मय मपयोगनाश्रो का निर्माण और क्रियान्वयन हो रहा 
की | ig प्रधिक श्रावश्यक है । सांख्यिकी वस्तुतः हमारी 
ail. | ma aa का श्राधार है। यदि इसमें ही कुछ 
क १ शार गई तो उसके आधार पर बनाई गई और 
| Mata योजनाथ्रों की सफलता भी संदिग्ध 
प्त THEY ` 
a) | wip पुस्तक में विद्वान लेखकों ने अर्थशास्त्र के 


i, d दृष्टि से समस्त पुस्तक को १७ श्रध्यायों 

| an Tik का प्रयत्न किया है कि विभिन्‍न 
N N r a तयार की जाती है और उनका 
i Te ey 3 3 २ खक केवल सैद्धान्तिक दृष्टि छीड़कर 
ite का 


बित्तीय ससंक का प्रकरण अधिक 
योगी बन गया है । 


अंत में विद्यार्थियों की दृष्टि से 
हैं। इससे पुस्तक उनके लिये 
भे कोलोश्रेशन 

= = पेक श्रो 
Se रोड 


एण्ड इंडियाज स्लेवरी 
अहादत्त शर्मा । प्रकाशक विवेक 
' नहै दिल्ली । मूल्य १० पैसा 
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प्रस्तुत निबन्ध आज के एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर लिखा 


, गया हे कि क्या हसें अपने ौद्योगिक विकास सें विदेशी 


“कम्पनियों का सहयोग प्राप्त करना भी चाहिए श्रथवा 
नहीं ? लेखक का यह दृढ़ मत है कि आज की स्थिति में 
विदेशी कम्पनियों का सहयोग लेना भविष्य के लिए 
खतरनाक होगा-आर्थिक दृष्टि से भी ओर राजनीतिक 
दृष्टि से भी । लेखक ने अपने मन्तब्य को पुराने ऐतिहासिक 
आधार पर पुष्ट करने का प्रयत्न किया है, जब अंग्रोजों ने 
अपने ग्राधिक विकास के लिए भारतीय उद्योगों को नष्ट 
प्राय कर दिया था । भ्रौपनवेशिक साम्राज्यो की स्थापना 
का मूल उद्देश्य ही स्वार्थ साधन रहा है । राज भी ब्रिटेन... 
और अमेरिका इस मनोवृत्ति के शिकार हैं। लेखक की 
भाषा में बल है रौर भावुकता है। यदि लेखक श्राज के 
वातावरण श्रौर आज की पृष्ठभूमि में विदेशी शक्षियों के 
आर्थिक सहयोग और उसके पीछे ग्रंतहित स्वार्थ वृत्ति के 
प्रमाण तथा तथ्य भी दे देता at निबन्ध की उपयोगिता 
और भी अधिक बढ़ जाती | 

गुरुकुल पत्रिका (शिक्षा विशेषांक) सम्पादक 
श्री भगवतूदत्त वेदालंकार । प्रकाशक--ुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार। इस अंक का मूल्य १) | वार्षिक 
मूल्य ४) Fol ` 

प्रस्तुत विशेषांक शिक्षा विषयक है । इसमें शिक्षा के 
भारतीय दृष्टिकोण पर प्रकाश डालने वाले अनेक लेख 
दिए गए हैं । श्री उदयवीर शास्त्री, श्रो जगदीशचन्द्र, 
श्रो प्रकाशवीर, श्रो जयदत्त ओर श्रो धर्मदत्त जी आदि. 
लेखकों के लेख पठनीय हैं । ' 

यह पत्रिका प्रायः संस्कृत में प्रकाशित होती हे। अंत 
में एक द्विन्दी-भाग भी रहता है । इसमें भी श्री रामगोपाल 
मिश्र और श्री रामनाथ वेदालंकार के लेख पाठक को _ 
विचार सामग्री पर्याप्त .सकने में समर्थ हैं । संस्कृत पत्रि- 
काश्रों का स्तर ऊंचा करने के लिए यह भी आवश्यकहै कि | 
आधुनिक विषयों का भी पत्रिका के सामान्य अंकों में | 
समावेश क्रिया जाय । संस्कृत भाषा को. केवल प्राचीन. 
साहित्य तक सीमित रखने से उसका चेत्र-विस्तार | 


नहीं होगा । ५, 8 
; TES ७ SN 
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बैंक--बीमा 


इन पंक्रियो में हम जोवन बीमा निगम की प्रगति का 
कुछ परिचप्र दे चुके हैं । १६५६ में यदि निगम ने 

४२६.१७ करोड़ का नया कारोबार किग्रा था तो $६६४- 
६४ में ७०१.०० करोड़ रुपये का कारोबार किया । किन्तु 
लोकसभा सें सरकारी उद्योगों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट 
उपस्थित की गई है, डससे प्रतीत होता है कि सारा काम 
काज पर्णतः सन्तोषजनक नहीं हो रहा । १६६३-६४ में 
७०३.४२ करोड रुपये का और उससे पहले के ११ मह्दीनों 
में ७४५.९६ करोइ रुपये का कारोबार हुआ था; किन्तु 

१६६४-६४ में कारोबार ७०१.० करोड़ रुपये का FA 
है। १६६३-६४ में भी ७१० करोड़ रुपये के कारोबार का 
ART रखा गया था, जो ४८ करोड़ रुपये कम पूरा हुआ । 
EL यदि इतना ही कारोबार होता तो भी श्रापत्ति की बात 

नहीं थी किन्तु दुःख की बात यह है कि बीच सें पोक्षिसी 

भंग (Lapse) का अनुपात बढ़ गया है। १६५८ में यह 

पोलिसी भंग ४.२ प्रतिशत था जोकि ३१ माचे १९६३ 
. को समाप्त होने वाले १९ महीने में बढ़कर ८.२ प्रतिशत 
हो गया। कभी-कभी बीमा ऐजेन्ट अपना कारोबार बढ़ाने 
के लिए aga सारे नकली बीमे करा देते हैं । 

* जीवन बीमा निगम की कार्यकुशलता का एक प्रमाण 
यह होता है कि ब्यय और पुनः नवीकरण ध्यय का अनुपात 
 कमहो। बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण से पहले न्यू 

इंडिया का पुनः नवीकरण ब्यय करीब ६.१ प्रतिशत होता 
किन्तु जीवन बीमा निगम का अनुपात १२,३४ 
f प्रतिशत है। लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनसार ag 
[य बहुत श्रधिक है । इसे कम करना चाहिए । यह टीक 


१७.३ प्रतिश 
(१४.८९ ,, 
१५.४६ ,, 
५४.१३ 
१२,४४ ,, 
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प्रीमियम की दर 


“भार 
लोकसभा की उक्त सलिति ने दो. एक विचारणीय क 
सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं । पहला प्रश्न यह है he aay हग 


~ 


निगम को अपने प्रीमियम की दरों में कमी कर देगी | PEE 


चाहिए । इसका सुख्य कारण यह है कि अव ater || 
की श्रौसत आयु बढ़ गई है । उनकी मृत्यु पहले की nda | गात पर 
अब देर में होने लगी है। इस कारण जीवन बीमा निम | की 
पर अब कम बोझ पड़ने लगा है और ag Narra m 


में कमी करके भी काम चला सकता है । प्रीमियम दरो 


weal 
कमी नये कारोबार को भी ज्यादा बढ़ायेगी । 


| अ 


प्रीमियम की दरों में कमी का एक दूसरा कारणमी| ' $ 
बताया जाता है । श्राज जो safe अपने सुख श्र wha 


इच्छाओं का बलिदान करके भविष्य की श्राशा में १००) | ark 
zo निगम को देता है, कल उसे जो रुपया मिलेगा, उपरी | ` 
क्रय शक्ति आज की श्रपेज्ञा कम हो जायेगी, कोड । 

ams लगातार बढ़ रही है । आज से २० साल वा 
वह अपेक्षाकृत कम आवश्यकता पूर्ण कर सकेंगा। | 


विनियोजन कहां 
लोकसभा में प्रस्तुत रिपोट में एक दूसरा विचारंशी | 
सुझाव ag fra गया है कि masa बीमा निगम जि 
रुपया विनियोजन करता है, उसका: करीबं ६२५ 
वह सरकारी या सरकार द्वारा समर्थित सिक्यो रिट 
लगाता है और इनमें अन्य उद्योगों की श्रपेक्षा कम 
फल मिलता हे | बीमादारों के लाभ की दष्ट मॅ 
जगह रुपया लगाना afas उचित होगा, जहा 
प्रतिफल मिले । P 
उक्त समिति ने निगम के कर्मचारियों की 
उनके वेतनों पर भी at विचार प्रकट शि 
निगम के अधिकारी विचार करेंगे Le ली 


बक का आय व्यय 
tena नेशनल: बैंक ने अपनी १३६४ 


ae See मांस की 


कोसी बाँध का उद्घाटन 
ana कै सहयोग से नेपाल में बनने वाला कोसी 
(२१ aaa को नेपाल के महाराज महेन्द्र द्वारा खोल 
गया है। इस बांध पर ३३ करोड़ रुपये ब्यय हुए 
१ जे भोरत-सरकार की भावना ANT सहयोग का प्रतीक 


(छप बांध के लिए आवेश्यक भुमि नेपाल सरकार ने 
nig | आत परकार को १६९६ साल के पट्ट पर दी हे । इस 
fam | परी लम्बाई ३०० फीट Fl इस ata से भारत और 


म हो. | पत दोनों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा । इसी 
aly | अय भारत के प्रधान मंत्री” श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 
* | पिम कोसी नहर का भी सूत्रपात किया हे । 

/ अम पेत्र और मूल्य निर्धारण 

| भात परकार ने यंह निश्चय किया हे कि सभी 
| पे पने-श्पने चेत्न में गेहूँ के मूल्य निर्धारित करने 
गरर हो, केन्द्र स्वयं गेहूँ का मुल्य निर्धारित नं 
|| “eid अधिकतम और qaaa सूल्य निर्धा- 
HI जब तक गेहूँ के पर्याप्त भंडार न हो जाये गेहूँ 


jj 9 यथा 'पृथ रहे । -कृषि पदार्थों 
inom र त करने के faa जो कमीशन: निर्धारित 
nas ॥ उसने श्रधिकृतम मूल्य निर्धारण के विरुद्ध 


w 
बीमा 
र देनी 


पादो 


| ध्न निग 
tg a i अध्यक्ष श्री टी० सी० पाई ने प्रत्येक 
गाई) राम की स्थापना को अनावश्यक 


MR al 


८३ : प्रतिशत 


: प्रतिशत 
१५ प्रतिशत 
त्य MRS 0 
EO ire ie ee 
दै 2 ‘ "oy 
रोर के ३.९ ३६... प्रतिशत : 
७. लेच ११ प्रतिशत 
Cares 8038 bly. /प्रतिहात 
जे ४३ प्रतिशत 


_ वाले“ मुल्य से अधिक देने को तैयार नहीं है । 
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IJA आथिक घटनाए 


E 
। 0 20087777777///////0707/:7००००० ३ 


इस अन्न नीति के अनुसार उचित मूल्यों ` काः निर्ध 
रण होगा, जिससे किसान को श्रनाज उत्पन्न ' करने का 
प्रोत्साहन मिले और ग्राहकों को भी अधिक मूल्य न देने 
पड़े , इसका भी ख्याल रखा जायगा | 

—i8ee में संसद के दोनों सदनों ने १४ विधेयक 
पास fee हैं। ` 

चतुथ पंचवर्षीय योजना में: पेट्रो केमीकल और 
खाद उद्योगों के लिए ६७६ करोढ़ रुपये के ब्यय कीः 
ब्यवस्था निर्धारित की हे।..  - 3 


~ दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के साधनों 
से ३४७० करोड़ रुपये की पृ'जी का निर्माण gar था 
जबकि तीसरी योजना में पु'ज्ञी निर्माण की सम्भावना 
६७२६ करोड़ रुपये की जा रही है । 


अमेरिका के बेचल, कार्पोरेशन ने भारत में अभेरिकनं 
सहयोग से खाद के पांच कारखाने खोज्ने. की जो योजना 
बनायी .थी. उसकी , कुछ शत बदलकर भारत 
सरकार ने उस योजना.को स्वीकृत करदियाहे। o, 


. ~-हल्दियाःसें आयन रिफाइनरी;की स्थापना के fad 
gay, विदेशी कम्पनियों से सहयोग. at बात चल,रही 
थी । भारत सरकार क्र ड आयल की. उपलब्धि (के fag 
क्रिसी:दीर्घकालीन समते के लिए तयार : नदवीं.थी, इस 
लिए अनेक. विदेशी कम्पनियों ने बात-चीत :जारी ,रखने.का. 
इरादा छोड़ दिया हे । अरब कुवेत से बातचीत चल़ रद्दी! 
है । भारत सरकार का ag विश्वास है कि जल्दी ही देश 
में क्र अग्रज. अधिक मात्रा सें. मिलने लगेगा, इसी तरह 
वह संशोधित तेल पदार्थों का मूल्य भी रूस को दिये जानें 


— आजकल श्रमरीका से भारत के लिए प्रतिमास लग- 
भग ७ लाख टन गेहूँ का लदान किया जा रहा हे । इस 
न समझौते के श्रन्तर्गत श्रभी इतना स्टाक बाकी हे कि 


सितम्बर, १६६५ तक भारत को अमरीका से जद्दाज आते 


RÀ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( पृष्ठ २१७ का शेष ) 
प्‌जी का ग्रभावः- पूजी का अभाव तो प्रायः सभी 
aj विकसित देशों की ग्राम शिकायत हे । पुजी के 
अभाव के कारण विकास संबंधी कायं में रुकावट A जाती 
है । देशों को इमेशा विदेशी सद्दायता पर अवलम्बित होना 
पढ़ता है । भारत भी इस दोष से मुक्त नहीं है । भारत में 
आधार भूत उद्योगों की स्थापना का श्रेय विदेशों को 
ही हे। 
` ग्रोद्योगीकरणा का श्रभावः--सभी श्रध विकसित 
देशों, में बढे पेमाने.के उद्योगों का रभाव बना रहता है। 
इस प्रभाव के कारण कुल देश की र्थ ब्यवस्था में स्फूति 
संचार नहीं हो पाता है । उपभोग्य वस्तुश्रो के उद्योग तो 
स्थापित हो जाते हैं, किन्तु बढ़ती हुई जन संख्या को रोज 
गार दिलाने में असमर्थ होते हैं । फलतः देश में बेकारी 
उम्र रूप धारण कर लेती है । प्रो० मद्दालनोबिस ने दूसरी 
योजना की रूप रेखा में बताया था कि “देश के सीमित 
TA गत साधन झाधारभूत उद्योगों के विकास में लगाए 
जाने चाहिएं और उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने 
व रोजगार वृद्धि के लिए कुटीर व घरेलू उद्योगों का विकास 
किया जाना चाहिए ।” बेकारी जैसी समस्या के निवारण 
तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के उद्देश्य से भिलाई श्रौर 
दुर्गापुर जैले ब्रददाकार आधारभूत उद्योगों को कार्यान्वित 
करना चाहिए, तभी बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने में समर्थ 
दोगे.। औद्योगिक उत्पादन क्षमता के तुलनात्मक ब्रध्ययन 
करने-पर ag देखो गया हे कि भारत की स्थिति अभी'भी 
निम्न स्तर पर हे । निम्न लिखित आंकड़े इस कथन को 
सिद्ध करने में पुण समर्थं हैं: 


तुलनात्मक औद्योगिक उत्पादन क्षमता 
a वर्षे 


देश र 
शक 


१९५० 
सोवियत रूस १ i a 
अमेरिका fi १६० २३४ 
ब्रिटेन _ १२२३ १८१ 
" ३२ १२१ 
१०० १४० 
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पिछड़ी हुई बाजार दक्षा :- अध हि. . | 
तिल २ देशे ॥ 
में बाजार की अपूणंताएं देखने को मिलती हैं | नर गु 
उत्पादन के साधनों की अगति शीता, मूल्यों की केन. | गी रद 
चता, बाजार की परिस्थितियों की अज्ञानता, विशिष्ट a 0 | 
का अभाव शादि । “इन से adia सदुपयोग ही त्थ 


pes \ d 
पाता है । उत्पादित साधन व्यर्थ पढ़े रहते हैं । a 
ni 


रै उ 
4 fag प्रय 
ala | 

ff 
FE 
| हि ` 
प्रातिः 
। ahel ८् 


इससे उत्पादकों में निराशा की भावना छा जाती| 
देश में मांग की कमी होने के कारण उत्पादक वर्ग ahs 
पूजी लगाने में संकोच करते हें । भारत में ama 
अपुर्णताओं के कारण ही उद्योगों का पर्याप्त विकास न 
हो पाया है | उद्योग कर्ताओं ने लाभ की मात्रा को a 
देखकर पू'जी का विनियोग बहुत ही कम क्रिया है। 


4 

उपयु'क्क वर्णन से स्पष्ट ददो जाता हे कि भारत को 

देशों की आर्थिक समस्याएं जटिल हैं । श्रम शक्ति) 

0 z ०५ | ग्रह al 

सदुपयोग से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके के || ५ 

थि t m * 

का आर्थिक स्तर उन्नत बनाया जा सकत! है। उपयु | =. 

अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि भारत भी एक श्रध कि | 

N e F it ६: ब्‌ प्र 

सित देश है । पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत | ` | 

T न्मुख होती जा रही mag) A 
अर्थ ब्यवस्था विकासोन्मुख द्वोती जा रद्दी है । श्री पू. "||| 


ढेबर भाई ने देश Haga अपार स्रोतों का दोहन at | 4 
राष्ट्रीय आय बढ़ाने के पक्ष में ये विचार ब्यक्त किए a) nia 

“यद्यपि भारतीय अर्थं व्यवस्था कमजोर है, | tay | 
जन शक्ति व सामग्री दोनों दी क्षेत्रों में अपार % | पायर 
साधन ata छिपे पढे हैं राष्ट्र जीवन के सभी Y MN हिप 
विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया का आरंभ कर राष्ट्र A 


fi a IP 
कत्त'ब्य है कि वे aga विपुल खोर्तो को सक्रिय ब | 


ia sO | 
देश के देहाती चेत्र में श्रपूवं श्रत्यधिक साधन ala abe 


पडे हैं, जिन्हें यदि सक्रिय बनाया जाय तो वे रा 
ब्यवस्था को बहुत अधिक शक्तिशाली बना सक 


भारतीय ad शास्त्र- श्री देराश्री ९ 
से faa गया। À 
ती है (५ श्री 
aq की आय अरबों रुपए बढ़ सके 


एन, देवरं, “सम्पदा” अक्टूबर ६४ ' 


E 


त धन ¦ एक विश्लेषण _ 
गरी मदत लाल शर्मा 


। कयित गुप्तधन ने श्राज भारत सरकार, योजना- 
श के ग्रर्थशास्त्रियों का ध्यान समान रूप से 


आर at चिन्तनशील नागरिक 
भावी उत्पत्ति को रोकने के 


। ॥ एव दे 
| aia कर रखा है 
m उद्घाटन) उन्मूलन a 
| (इए प्रयलशील E | 
| दवता घन क्या है ? 
पी |. रिति सममत या विधि विरुद्ध कार्यों के सम्पादन 
talm ग्रजित श्राय को पूर्णतः या ग्राथिक रूप से 
| | पने पे गुप्घन की उत्पत्ति व विस्तार होता हे । 
| mafa कार्यो (यथा तस्कर ब्यापार, नशीली वस्तुओं, 
| qita लाइसेंसों के क्रय विक्रय व धूसखोरी) द्वारा 
| ११ प्रजित करने वाले safe ग्रपनी श्राय के खोत नहीं 
ह | गा चाहते, क्योंकि राजदरड का भय उसके सिर पर 
| पाहता हे । ra: ऐसे ब्यक्ति कर देने के इच्छुक होते 


aal Matt आय पर कर नहीं दे पाते। परिणामतः 
La) MAR हो जाती है । विधि सम्मत व्यवसायों 
न इपे | श्रित करने वाले नागरिक भी कराधिकय के 
ह a थाय को छिपाने का प्रयास करते हैं।. जब 
al A योजना फलीभूत नहीं होती तो वे अपनी आय 
| ह देशित करने की कोशिश करते हैं और उसमें वे 
galt m int सफल भी हो जाते हैं । इस प्रकार इन ब्यक्षियों 
NE है गई आय भी गुप्त धन का निर्माण व विस्तार 


É | ~ 

शा est को अपनी थाय छिपाने की भी 
he RI पढ़ती, क्योंकि वे अभी तक झाय कर 
हिट से 


शोल हैं । आयकर के अतिरिक्त 


योग्य आय पर कर नहीं 
l 4 बन जाती हे । 


साम 
तिक क भी हे, क्योंकि कुछ भ्रष्ट 
पेलिदान त कारण समाज के इमानदार 


| बकरा . बनना पढ़ता है । राष्ट्रीय 
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कोष की पूर्ति के लिए उन्हें अत्यधिक ऊंची दरों पर कर 
देने पढ़ते हैं। यदि अत्यधिक करारोपण के उपरान्त भी 
वांछित मात्रा में धन का संचय नहीं हो पाता है तो राज्यः 
घाटे की श्रथब्यवस्था को ग्रपनाने के लिए बाध्य हो जाता 
है । इस प्रकार से ईमानदार नागरिकों को दोहरा भार 
वहन करना पढ़ता हे, श्रधिक करारोपण व afas 
महंगाई । 

नेतिक एवं सामाजिक श्रपराधों के सुजन कै अतिरिक्क 
काला धन राष्ट्रीय श्रर्थव्यवस्था में भी अनेक Aza पैदा 
कर देता है चाहे इसका उपयोग किया जाय या नहीं। 
यदि गुप्तधन का केवल सश्टे के उपभोग्य में_प्रयोग हो 
जाता है तो मूल्य स्तर में श्रसाधारण रूप से वृद्धि हो जाती 
है। मुनाफाखोरों के अतिरिक्त समाज के सभी वर्गो के 
लिए ag स्थिति चिन्तनीय बन जाती है । हमारे देश में 
भी पिले दिनों गुप्तधन ने श्रपनी कालिमा से अर्थव्यवस्था 
को काफी विकृत किया था । प्रकृति कै रुष्ट हो जाने पर 
मूल्य स्तर में बृद्धि होना स्वाभाविक था किन्तु गुप्त धन 
ने उसमें पर लगा दिए । - ER 


E a on 


पेम, सेवा और जागृति का प्रमुख हिन्दी ates 


aN 
समाज-हितषी 
जिसमें साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिद्दासिकै, धामिक 
व आर्थिक लेख, कविताएं एवं कहानियों के alae 
निर्नलिखित स्तम्भ भी रहते हैं: ' - 


% सम्पादकीय # राजस्थान का रंगमंच 
ॐ महिला जगत्‌ + हास्य fe 

# शिशु जगत्‌ K प्रेरनोरार 

ॐ जनमत # भविष्य फल 


साधारण एक प्रति २५ पेसे P 
४ विशेषांको सहितं वाषिक ६ रुपेये 
पता 
समाज-हितेषी कार्यालये 
बिसाऊ (राज्यात) 8 


२४९ 
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आवश्यकता है ्रौर उस लच्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक 
मात्रा में पूजी प्राप्त नहीं हो रद्दी है। 
समस्या का समाधान 
काले ऐसे की कालिमा से आतंकित होकर देश के 
एक बड़े वर्ग ने बढे नोटों को अवैधानिक घोषित करने का 
सरकार के समक्ष सुझाव रखा | उनकी यह मान्यता थी कि 
बड़े नोटों की समाप्ति के साथ वह दैत्य भी समाप्त at 
जाएगा, किन्तु सरकार ने इस प्रस्ताव के श्रौचित्य को 
स्वीकार नहीं किया और समस्या के समाधान के लिए 
निम्नलिखित कदम उठाए : 
पृवेकाल में आयकर विभाग के ग्रधिकारी किसी 
ब्यक्ति के निवासस्थान या ब्यापारिक प्रतिष्ठान, पर छापा 


मारने के लिए अधिकृत नहीं थे। आयकर विभाग की इस 


कमंजोरी को लोग भ्रनुचित लाभ उठा रहे थे । श्रतः इस 


प्रवृत्ति को रोकने के लिए आयकर विभाग कै भ्रधिकारियों. 


को azas परिस्थितियों में किसी भी ब्यक्ति या 
ब्यापारिक प्रतिष्ठान पर छापा मारने व हिसाब की पुस्तकों 
को जब्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। सरकार 
के इस कदम को ब्यापारिक एवं औद्योगिक वग द्वारा 
आलोचना की गई है । “कुकी 98 

अधिकारी वर्ग के अधिकारों को ब्यापक बनाने के 
अतिरिक्त सरकार ने लच्य प्राप्ति के लिए जन सहयोग की 
भी श्रपेत्ा की है | काले धन की सूचना देने वालों को 
प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने श्रपनी पुरस्कार योजना 
को अधिक प्रभावशाली बनाया है । इस योजना के 


श्रन्तर्गत प्राप्त गुप्त धन का १०%, सूचना देने वालों को. 
पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जायगा । पहले यह राशि 


केवल २॥ प्रतिशत थी । इसका लाभ .कितना होगा, ag 

नहीं कह जा सकता, क्योंकि चुगलखोर safa बदनामी से 
भी डरता 2 | Moar x छ 
सन्‌ ६४-६६ का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री 

श्री टी० टी& कृष्णमाचारी ने यह घोषणा की कि जिन 
ब्यङ्कियों ने भृतकाल में काला धन श्रित किया है, वे यदि 
३१ मई ६१ तक उस पैसे की घोषणा कर देते हैं और 
उसका ६० प्रतिशत find बैंक के पास जमा करवा देते 
हैं तो उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं 
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की जायगी | केवल शेष (४० प्रतिशत) धन है. आ ॥ 


लिया -जायगा । उन्हें आय के स्रोतों तथा TRY: 
श्रन्य सूचना देने के लिए भी बाध्य नहीं किया ram 
इस योजना का स्वागत किया गया व काले पैसे की समापि 
के लिये इसे एक ब्यावह्दारिक कदम बताया गया | पर 
समाचार पत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि जितना 
इस योजना का स्वागत किया गया, उतना इसे अपनाया 
नहीं गया | अब तक ४००० करोड़, (अनुमानित) रागे 
Ñ से केवल ८-१० करोड़ रुपये का उद्घाटन किया गया 
हे। यदि योजना को इखी गति से अपनाया गया तो 
शायद ag योजना भी पुराने स्वर्ण बांडों की a 
असकलता के ही चरण चूमेगी । 
... गुप्तधन के उद्घाटन, उन्मूलन व भावी उत्पत्ति को 
रोकथाम के लिए राज्य द्वारा कुछ प्रयास किये जा रहे हैं, 
किन्तु जब तक इस प्रवृत्ति के मूल कारणों को दूर गई । 
किया जायगा तब तक समस्या का स्थायी समाधान प्रा 
नहीं किया जा. सकेगा। अतः काले धन पर विचार करी 
समय निम्न प्रस्तावों पर भी विचार किया जाना चाहिएन || 
कुछ सुझाव 
जब ्राय का एक बहुत बडा भाग राज्य द्वारा की 
स्वरूप ले जिया जाता है तो करदाता . प्रतिक्रिया खश 
अपनी आय को छिपाना प्रारम्भ कर देते हें । अतः % 
दाता पर कर का भार न्यूनतम होना चाहिए! करर 
मात्रा 'जितनी ही कम होगी बह आय को fanal 
उतना ही उदासीन होगा । प्रो? कालडोर के. aig 
मारत में आय के ४३ प्रतिशत से अधिक कर: नही 9. 
जाना चाहिए । हम श्रभी तक ७० प्रतिशत के ल” g 
Ama कर सके हैं । श्रतः स्पष्ट हे क्रि इस g ५ 
अभी बहुत कुछ करना शेष हे । कनात 
5. मुद्रा प्रसार और गुप्त धन में चोली o ह| 
सम्बन्ध है । मुद्दा प्रसार और महंगाई 3१ बारी 


ngga व विकास के लिए स्वस्थं किन्तु अर्थ न 

fag दूषित वातावरण का.निर्माण | करते हॅ! a a 
वातावरण के मूलोच्छेदत के लिए अधिकतर al 
रामबाण का कार्य कर सकता है । अतः पूजी a gat! | 
जढृता की समाप्ति की ओर भी विशेष ध्यान दैन : 


_ ’~S Ol 
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पांच वर्षीय करमुक्त इनामी बांड, जो आपने 
१९६० में खरीदे थे, वे १ aia, १६६५ के 
बाद पक गये हैं । ; 


श्राप उनका HA इस्तेमाल करना चाहते हैं? 
निश्चित रूप से ang यह नहीं चाहेंगे कि ग्रापकी 
wad नष्ट हो जाएं । 


आपके फायदे की वात...! 


4 बेहतर यह होगा कि आप उन्हें १२ वर्षीय 
न ग रक्षा-पत्रो या १० वर्षीय रक्षा जमा-पत्रों में लगा 
at कर या डाकघर बचत बैंक में जमा करके 
ty करमुक्त ब्याज के रूप में एक खासी रकम प्राप्त 

i कर सकते हैं। 
ee आप इन बांडों को राष्ट्रीय रक्षा-पत्रो और रक्षा 

z जमा-पत्रों में ३१ दिसम्बर, १६६५ तक कभी 
m भी लगा सकते हैं । इन पर आपको ब्याज बिगत 
T १ अप्रैल, १९६५ से ही मिलेगा । 

j 


इसके अलावा ३० सितम्बर १६६५ तक खरीदे. 
गये राष्ट्रीय रक्षा-पत्रों को आप ३१ दिसम्बर, 
१६६५ तक नये राष्ट्रीय बचत पत्रों (प्रथम 
fata) के रूप में बदलवा सकते हूँ । 


अपने बाँडों को 
बचत प्रतिभूतियों में 


लगाइए 


3 राष्ट्रीय बचत संगठन 


DA 65/3 
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SE SAMPAVA—MAY का 


ROOT LY CC UU one 
आपके घर की रंगीन सजावट 


कन्टरास्ट के सोन्दर्य द्वारा 
डी सी एम नवीनतम श्रत्यन्त रंगीन सज्जा के लिए ्राधुनिकतम प्रिट्स 
प्रस्तुत करते हैं । सुनहरे पीले रंग के साथ भ्राकर्षक कत्थई रंग । काली 
ग्रौर सफेद पृष्ठ भूमि पर गहरा फिरोजी रंग । 


मारत भर में लगभग ६७० डी सी एम रिटेल स्टोरों से प्राप्य 


Art 


सुन्द्रता और मजबती का प्रतीक 
दी दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स Fo लि०, दिल्ली 


| डी मी एम का एक मजबूत नया सज्जा-बस्त्र CM. 3, 
JWT D 
ODO DO OD a PD ट्रह्ली-६ 
“पादक कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (ao) लि० (लीज़िज़ wis शु न प्रोस) f 


दे पेकी परकी 4: eg Di te त — 


गवि, 0 
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देश की प्रतिरक्षा के लिए वस्त्रों का अधिक उत्पादन 


= बिला काहन Fulda pus वीविंग भित्वा 
४ बिमिहेइ, दिए 


> के 
x 


SSF 


यः 


Sie siese ote ok ale le 2 कट न 


FES 


a 
zi 
2:5 SIC > 


I हे अधिकारी, कर्मचारी व कारीगर देश के 
I s जन-जन के लिए हर किस्म का कपड़ा 
aa मिल में तैयार करते हैं ! 


साड़ी, धोती, छींट, azar, शिंग, 
मलमल, कोटिंग, वायलिन, खादी, 
दुसूती, चादर आदि 


k पंणाब की स्वेश्रेष्ठ रहे से 


JEDE JEJE — z 
9८००८७० 


कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हें ! ! 


विड़ला काटन स्पिनिंग एएड वीविंग जनरल मिल्स 
लिमिटेड, दिल्ली 


SOS eS HR a se ae ee te see ea ae ae 


SISSIES ok Sse ok se se oe tae ae ae ae at 
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अगस्त ६५ में प्रकाशित हो रहा हे | 
सम्पदा का चिरप्रतीक्षित विशेषांक 


राजस्थान वकास अक 


संयुक्त सम्पादक 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
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देश की स्वातन्त्र्य प्राप्ति और संयुक्त राजस्थान के निर्माण के बाद राजस्थान की विविध 
ग्राधिक, औद्योगिक, कृषि, यातायात, सिचाई, खनिज afa महत्त्वपर्ण समस्याग्रों की ओर ग्रथ- 
akai ग्रधिकारियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों का सहसा ध्यान गया है । इन वर्षो में gs 
राजस्थान में जिस आर्थिक विकास की नींव रक्खी जा रही है, उसे भली भांति समभने और & 
ग्राधिक समस्याग्रों के विविध पहलुग्रों पर गम्भीर विचार करने की दृष्टि से. हम यह बृहद्‌ अंक र 
प्राशित कर रहे हैं । - : 


| अंक की विशेषताएं 
t राजस्थान की समस्याश्रों और ्राधुनिकतम प्रवृत्तियों पर परिचयात्मक तथा विवेचना 
त्मक लेख 
राजस्थान के प्रमुख अर्था सित्रयों, प्रामाणिक अधिकारियों और .विद्वाचों के विद्वतामूण 
निष्पक्ष लेख 
३. सुन्दर नयनाभिराम टाइटल और छपाई 
४. राजस्थान सम्बन्धी अनेक नक्शे चित्र, चार्ट और ज्ञातव्य तालिकाएं 
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| = प्रक बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित कियाः जा. रहा: है, इसलिए इसमें दिया गया आपका 
; १ राजस्थान की बहुत बडी जनता तक ग्रच्छी तरह पहुँच सकेगा । 
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ग्राहकों से . a 

` हमारी इच्छा “सम्पदा” को भ्रधिक उपयोगी बनाने की है । हम विविध विष u 
अधिक सामग्री दे सक, इसके लिए यह आवश्यक हैं कि इसकी पृष्ठ संख्या बढ़ाई जाय 

परन्तु आज जब छपाई आदि के खन्ने बुरी तरह बढ़ रहे हैं, तब क्लेवर वृद्धि कु 

“सम्पदा” के वाषिक मूल्य में भी कुछ वृद्धि करनी आवश्यक होगी । श्राशा है कि“ a 

के वाषिक मुल्य में केवल ५० पैसे की वृद्धि को श्राप उचित एवं संगत मानेंगे । यदि ढा 

. दृष्टि से ग्रापका प्रोत्साहन मिला तो हम आगामी श्रगस्त मास से इसका वार्षिक a i 
कुर ९) Ro कर देंगे रौर इसो प्रकार प्रति ग्रंक का मूल्य ५ पैसे बढ़कर ८५ मैनेजर प 
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- श्रीज् श्वेत के पतन के समय भारत के aga से 


feta यह श्राशंका प्रकट की थी कि रूस और भारत 
रण गाए सम्बन्धों में कुछ शिथिलता आ जायगी | 
E Manan यंद्द आशंका असत्य प्रतीत हुईं दीखती 
२१ ॥ग्रेत्रचेव के उत्तराधिकारियों ने यह अनुभव कर 
| e | bara के साथ मित्रतापूणं सम्बन्ध बनाये 
| ~ मता होगा । श्री लालबहादुर शास्त्री के 
स्वागत ने इसे स्पष्ट भी कर दिया हे। इधर 
व्या परिस्थितियों ने भी भारंत को रूस से 
पो ae 4 a श्राशा के लिए प्रेरित किया है। 
हुत ms सहायता दे रहा है 


१ pos को भी नाराज नहीं करना चाहता | 
te In के आक्रमण के समय पर्दे के पीछे 
* Mom a 4 en अगतिक 
` | ने हटने के लिए विवश किया हो या 
र |) भारत के विरुद्ध प्रत्युक्र करने के लिए 


र a मालूम नहीं हे । ब्रिटेन ने भी युद्ध 
5 सा प्रस्ताव किया, जिसने भारत और 

समान अपराधी की स्थिति N लाकर 
A यात्रा स्थगित करने और उस 
भिया ने भारत और श्रमरीका के 
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भारत का खाथिक सहयोग 


ससे पहले अमरीकन राष्ट्रपति द्वाराः 


3 कटुता पैदा कर दी थी। ऐसी 
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स्थिति में भारत का रूस की ओर अधिक आशांभरी नजरों 
से देखना स्वाभाविक ही है । दूसरी ओर रूस भी अपने 
नेतृत्व की रक्षा ओर विश्व में अपनी प्रतिष्ठा के लिए यह 
आवश्यक समकत। हे कि भारत को अपनी ओर वह भी 
आक्कृष्ट करे । चीन से उत्पन्न सैद्धान्तिक और भौतिक 
संघष का भी यही उत्तर है | 
रूस ने अमरीका द्वारा इन्कार करने के बाद भारत 

को बोकारो का कारखाना बनाने में जिस सहयोगपूण 
वातावरण बनाने का सूत्रपात किया, वह और भी अधिक 
सुद द्वोता जा रहा है । श्री लालबहादुर शास्त्री के रूस 
में उपस्थित होते समय योजना आयोग के अध्यक्ष श्री 
अशोक महता की रूस में उपस्थिति और चतुर्थ पंचवर्षीय 
योजना के लिए सहयोग की चर्चा में दिये हुए आश्वासन. 
भी दोनों देशों को एक दूसरे के निकट ला रहे हैं । रूस ने 
आगामी योजना सें परस्पर ब्यापार ओर सहायता बढ़ाने 
का आश्‍वासन दिया है । सहयोग की इस चर्चा की प्र 
भूमि में ही बहुत सम्भवतः -भारत के वित्तमंत्री 
कृष्णमाचारी रूस जाने वाले हैं । यह आशा की जानी 
fea fe इस यात्रा के अन्त तक और भी 


है कि भारत के औद्योगिक और, ब्यापारिक वकास में रूस 
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aga अधिरु संदायंना देगा । Aa, इस्पात अलोह 
घातुएँ, खान का तेल तथा बिजली उद्योगों में सहायता के 
अतिरिक्त भारतीय और रूसी विशेषज्ञ चौथी योजना के 
अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं में परस्पर सहयोग 
पर विचार करेंगे। इस वक्कब्य में ag भी आशा प्रकट की 
गई है कि परस्पर ब्यापार को आज को श्रपेक्षा पाँच वर्षा 
सें gaa कर दिया जायगा । रूस आज भी भारत को 
सैनिक सामग्री के निर्माण में agaa देने के लिए 
वचनवद्ध है । सीमेंट, रासायनिक खाद, तेल शोधन 
ग्रादि उद्योगों के विकास में भी रूस ने सहायता का वचन 
दिया है । यह आशा की गई है कि आगामी पांच वर्षा सें 
दोनों देशों का ब्यापार २०० करोड़ से बढ़कर ४०० करोड़ 
रुपये वार्षिक हो जायगा । देखना यह है कि यह सब 
ग्राश्‍वोसन कैसे प्रे होते हैं और भारतवर्ष रूसी सहायता 
का मुल्य किस रूप सें चुकाता हे । रूस को भेजे जाने वाला 
भारतीय माल यदि परम्परागत ही रहा श्रर्थात्‌ जट और 
चाय श्रादि का ही रहा तो हमें यह श्रवश्य देखना होगा 
क्रि अन्य देशों के साथ-साथ हमारे ब्यापार पर प्रतिकल 
प्रभाव न पढ़े इसलिए हमें कपड़े, जते तथा हल्की 
जीनियरिंग की वस्तुएँ अधिक मात्रा में भेजकर ही 
श्रपना आर्थिक संतुलन बनाए रखना ater | आज यदि 
चेत्र के क्रम से देखें तो भारतीय निर्यात रूस को अपेक्ता- 
कृत अन्य देशों से कम होता है Gar कि निम्नलिखित 


तालिका से स्पष्ट है। 


१६६४ में निर्यात : 


जापान ६२ करोड़ रुपया 
कट रूस आदि देश OS) Fe gh 
-AART १४३२ 5; 
= ब्रिटेन हे १६९ „, 99 
कामन मार्केट के देश ६३ 


१९६२ में तो केवल ३६ करोड़ रुपये का निर्यात रूस 

हुआ था इसलिए यह ध्यान में रखना होगा कि रूस 
: निर्यात बढ़ाने का प्रतिकूल प्रभाव अन्य देशों के 
त पर न हो एक बार खोया हुआ बाजार फिर 
नहीं श्राता । 


. आज भी विश्व की जहाज 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
पर पाकिस्तान के आक्रमण और भारत की mi |ti 
पर किए गये श्राक्रमणों के सम्बन्ध सें रूस ह. 
दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। बहुत सम्भवत al it प्रति 
वक्तब्य ही ऐसी कूटनीतिक चर्चा के लिए उपयुक्ग न हे। | औँ 
श्री लालबहादुर शास्त्री की रूस यात्रा हमारे राजनेतिक | Ha वि 
और आर्थिक नीति सें कोई नया मोड लाएगी या नही | a 
aq कहना अभी कठिन हे। nea 
कुछ एक चेत्रों में, जो रूस की प्रवृत्तियों में सनद | छा पं 
किया करते हैं, यह आशंका उठाई गई हे कि रूस जिसे | wars 
अधिक आश्वासन दे रहदा है वह उन्हें पूण नहीं झ || aa 
सकेगा। उदाहरण के लिए रूस ने कम्यूनिस्ट चीन के | ata 
सहयोग के लिए २३१ उद्योगों में सहयोग का वचन दि | at 
T किन्तु १६६० तक वस्तुतः उनमें से १३१ पर श्रम | बही. 
ददो रहा था । इसी तरह भारत को दूसरी श्रौर तोम | प्रे 
योजना में ३८४ करोड़ रुपये की सहायता का रूप A 
बचन दिया था । इसमें बोकारों के लिए १०० कोर 
रुपये की सहायता सम्मिलित नहीं है, जो श्रब M 
पंचवर्षीय योजना के लिए स्थगित कर दी गई है। | 
३८१ करोड़ रूपये में भी हम सितम्बर १३६४ तके i 
२१३ करोड़ रुपये का उपयोग कर सके हैं। हम 
आंशंकाओं का कोडे विशेष आधार नहीं दीखता, रि 
इसके लिए भी यह श्रावश्यक हे कि दस एक ag) 
संख्यक योजनाएं बनाने की Aagi F3 fi 
योजनांश्रो पर ही अमल करें ताकि वह साथ साप | 
होती जाएं । हमें यह भी आशा करनी चाहिए ० 
की सहायता का हम सदुपयोग करेंगे । | 


[जी उद्योग की समस्याएं 

नेशनल शिपिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री Fo 
श्रीमती सुमति मोरारजी ने सरकार का ध्यान a | न 
की प्रमुख समस्याश्रों की ओर खींचा है है के 
यद्यपि तीसरी योजना के लच्य को पूर्ण कर छक j 
चतुर्थे योजना के मध्य अवधि में २९ alg 
पहुँच जायगा, फिर भी हमें ag आशा नहीं ॥ 
कि हम अपनी आवश्यकताश्रों को a A | 
रानी में भारतीय ‘af 


[ग सिर्फ १ प्रतिशत है । हर एक देश को 


ak बह “अपने निर्यात कॉ ? पिश अपने 
aa । किन्तु भारत अपने निर्यात का केवल 
ग्रपने जहाजो से मेजता है । पिछले १७ 
वका > विशाखापट्टनम के सिवाय, जिसका भी 
| र किया गया है, कोई चथा शिपयाड नहीं 
| [कोचीन के शिपयार्ड की त्याना a pals 
| से चले रा है । आज की स्थिति में विदेशी 
के | aide कम नहीं है । इसलिए नये जहाज बनाने की 
| न्ना aera उद्योग पुराने जहाज ही लेने पर संतोष 
| ga चाहता है। लेकिन उसके लिए सी सरकार पूरा 
| [योग नहीं दे रही । ४० प्रतिशत छूट की वजाप अब 
af | उनी कम्पनियों को सरकार २० प्रतिशत ही छूट देना 
| agit है। जापान, जर्मनी, फ्रांस ओर इटली की सरकारें 


il रे बहाजी उद्योगों को काफी सहायता दे रही हैं । 


क्‌ 
ai 


e 
Y 
६ 


| thal तक्र २ करोड़ डालर प्रतिवपं सहायता देने का 
|| मा हे, जिससे जहाज निर्माता विदेशी मांग को 
| Mui ana al सके । ऐसी स्थिति सें यदि जहाज 
हरत सरकार से अधिक की आशा करे तो उचित 
; -NE नेशनल ] शिपिंग बोड के aaa श्री 

भइ ते सरकार से प्रार्थना की है कि जद्दाजी उद्योग 


Şi s > रा . AN 
| ह शेजी उद्योग की एक दूसरी मांग की और भी 
| सितार का 


| शातता ध्यान खींचना चाहते हैं । रेलचे ने बं६ती 
SE |) गा i ~ > e ~ 
A ग्री र और बढ़ते हुए श्रमिक्रो ओर- कमंचारियों के 


नाहिए l यही अधिकार जद्दाजी उद्योग को भी 
| रे कि उसको अपना काय और ब्यापार 
ग th ae 
कि cal मुरारजी ने श्रपने भाषण में कहा 
_ जेहाजरानी की समस्या नई नहीं हे। 
कमीशन के ane किया गया है कि एक स्थायी 
नत्र — या जाय जो कि हमारी समस्याओं 
। पं करथर उचित समाधान का परामर्श 


म ने {> 
अगे विकास के लिए फिर ४० प्रतिशत की छूट मिले । 
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दिया करे | सरकार ने समय-समय पर दौ-तीन अस्थायी 
कमीशन waza नियत किए हैं किन्तु उनमें से एक की भी 
महत्त्वपूर्ण सिफारिशें सरकार ने रवोकार नहीं कीं। भाडे की 
दर में थोडी-सी वृद्धि को भी सरकार ने नहीं माना, जबकि 
विभिन्न पदार्थों पर श्रनेक कर लगाने और मूल्य में बृद्धि 
तथा कुछ बन्दरंगाहों पर अनेक सेवा ब्यय बढ़ने के कारण 
खचे लगातार बढ़ते गये हँ । azadt जहाजों की मरम्मत 
का खर्च यहां विदेशों से ढुगुना होता है जबकि हमें 
कानूनन ag मरम्मत अपने देश सें ही करानी पडती है ।” 
क्या सरकार इन दोनों प्रश्नों पर सहानुभूति पदक विचार 
करेंगी 0 


बोनस अध्यांदेश- अलोकतन्त्री परम्परा 

पाठक अन्यत्र बोनस की समस्या के सम्बन्ध में कुछ 
विचार पढ़े गे, किन्तु इधर भारत सरकार ने अपनी द्विविधा 
समाप्त कर दी है शोर वह जो विधेयक प्रस्तुत करना 
चाहती थी, उसको संसद की बहस से बंचाते हुए उसने 
एक अध्यादेश निकाल दिया है | इस अध्यादेश के ग्रनु- 
सार वेउन का ४ प्रतिशत और मुनाफे का ६० प्रतिशत जो 
भी अधिक दो, बोनस के रूप सें देना पडेगा । अध्यादेश 
४०) न्यूनतम बोनस होगा | बोनस कमीशन की 
सिफारिशों में कुछ परिवर्तन प्रस्तुत करता हे । मुख्य 
परिवर्तन निम्नलिखित हैं: 

यह अध्यादेश १६६२ से लागू न होकर १३६४ से 
लागू होगा | कुल मुनाफा सभी देय कर ओर विकास me 
काटकर गिना जायगा | यह अध्यादेश सब कारखानों पर 
तथा उन प्रतिष्ठानों पर जिनमें २० से अधिक कर्मचारी 
कार्म करते हैं, लागू होगा । जिन सरकारी कारखानों को 
२० प्रतिशत भी निजी उद्योग से प्रतिस्पर्धा कंरची पड़ती 
है, उन पर भी यह बोनस अध्या देश जाग होगा, किन्तु 
Rad बैंक, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक pens 
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया तथा अन्य वित्तीय निगमो पर 
लागू नहीं होगा । राज्यों के वित्त finat, नाविकों, वमर 
mat पर माल उतारने लादने वाले मजदूरों; विश्व- 
विद्यालयों; शिक्षा संस्थाश्रों, अस्पतालों तथा समाज | 
कल्याण संस्थाओं, चेम्बर आफ काससे तथा ठे 3 रौं 
(aaa निर्माण) आदि के कमेचारियों पर यह अध 


ज्ञागू नहीं होगा । शुद्ध लास. के विवादास्पद प्रश्न पर 
हास निधि, प्रत्यक्ष कर, पू'जी पर लाभ और,'ब्याज, कार्य- 
शील सामेदारों ओर मालिकों के वेतन घटाकर गिनने का 
निश्चय किया है । प्राथमिकता प्राप्त शेयरों पर ८.९ प्रति- 
| शत आर साधारण सुरक्षित निधि पर ६ प्रतिशत व्याज दर 
माना जायगा । बेंको के-लिए सुरक्षित निधि की छूट नहीं 
होगी । 
सहकारी संस्थाओं को कुछ अतिरिक्त छूट भी दी गई 
हे । विदेशी कम्पनियों को ६० प्रतिशत की जगह अपने 
लाभ का ६७ प्रतिशत बांटना होगा । श्रधिकतम बोनस 
की मर्यादा भी श्रध्यादेश सें नियत कर दी गई है । कुल 
वेतन के २० प्रतिशत से अधिक बोनस नहीं दिया जायगा । 
चेतन में dams भत्ता भी शामिल किया जायगा, पर 
दूसरे भत्ते नहीं । अ्रध्यादेश के AJAT १६०० रु० तक 
वेतन पाने वाले बोनस पाने के अधिकारी होंगे, किन्तु 
| ७४० रु० से अधिक वेतन पाने वालों को ७४० चेतन 
 सानकर ही बोनस दिया जायगा । वर्ष में ३० दिन से 
। | कम काम करने वाले को बोनस नहीं दिया जायगा। 


हमने ऊपर की पंक्रियों में बोनस अध्यादेश का 

` सारांश दे दिया है । जनवरी १६६४ में बोनस कमीशन 
ने श्रपनी सिफारिश दे दी थीं। १२ सितस्व॒र को सरकार 

> ने श्रपने निश्चग्रों की घोषणा भी कर दी थी, किन्तु मिल 
मालिकों व श्रमिको के प्रतिनिधियों में कोई समझौता न 
होने के कारण सरकार १४ मई तक भी कोई बिल संसद 
में प्रस्तुत नहीं कर सकी ।! अब जब संसद का अ्रधिवेशन 
समाप्त हुए ११ दिन ह्वी बीते हैं, सरकार ने अध्यादेश 
जारी कर दिया । स्वभावतः अधिकांश श्रमिक नेताओं ने 
हस अध्यादेश का स्वागत किया है और उद्योगपतियो ने 
इते चिन्तनीय बताया है । हम इस अध्यादेश के पन्च 
fas में कुछ नहीं कहना चाहते, किन्तु सरकार की नीति 
फी आलोचना अवश्य करना चाहते हैं | अध्यादेश 
कस्मिक गम्भीर परिस्थिति के पैदा होने पर ही जारी 


गई हो तो हम नहीं जानते । भ्रध्यादेश निकाल 
केपी विचार को एक ऐसे निश्चय का रूप दे दिया 
हैं, जिसमें afam परिवर्तन औौर विचार की गु'जाइश 
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नरही! यह. नीति अपनाने का अर्थ चहा + | ह 
सकता है; कि सरकार संसद में आलोचना हे \ at 
चाहती है । लोकतन्त्र सें ऐसे अवसर कम ही an | a Ra 
चाहिए । बोनस का प्रश्न अचानक नहीं आया ee || oie? 
मद्दीनों विचार विनिमय हुआ है । daz का age तिः | इप 
वेशन ही ३ सहीने तक होता रहा । उसमें विधेयक पेश | AR 
न करके १९ दिन वाद ही अध्यादेश निकाल देना होळ | बाँधे 
तंत्रीय परम्परा नहीं है । RT 
भारत को अमरीकी सहायता कम pre 

find बेंक बुलेटिन के एक अध्ययन से मालूम होता | | me! 
कि प्रति ब्यक्ति अमेरिकी डालर की सहायता न्य देशों 


| कनी 


की अपेक्षा भारत को कम मिली है । अमेरिका पाकित्ताग | ; K 
ओर भारत दोनों का मित्र बनने का दावा करता है | 
a क्ल सतीश 
किन्तु भारत को पाकिस्तान की ater प्रति व्य | १ 
ae £ ZIRRI 
सद्दायता कम मिली । १६६० में पाकिस्तान को प्रति ब्य कि 
सहायता २.७ डालर दी गई, जो १६६३ में बढ़कर | an 


डालर हो गई, किन्तु इसके विपरीत भारत को १३६०मे 
१.८ डालर की प्रति व्यक्ति सहायता मिली aa 
१६६३ में बढ़कर सिर्फ २.१ डालर हो गई । इसका श्रथ य 
है कि पाकिस्तान को प्रति व्यक्ति डालर २॥ गुना हायती 
दी गई। यह ठीक है कि भारत की जनसंख्या EN | ne 
से x गुना है । इसलिए सहायता की कुल राशि पाकिसा |. iit | 


p 
| 


फु श्र 
। सो 


से कम नहीं हुईं किन्तु जनसंख्या ही किसी देश की श्र 


यता कम दी मिली है। i; x 
अमेरिका व खाद के कारखाने a 


अमेरिका के बेचटेल कार्पोरेशन के साथ भए | 
खाद के जो पांच बडे कारखाने खोलने की बातचीत | 


Nc: 
रही थी, वह बिना feat परिणाम पर पहुँचे स 


WEN 


a 0 

प्रो at पं | १९ 

गयी है । खाद्य-कृषि मंत्रालय ने श्रपनी यो [TS 
aq कल्पना की थी कि १० लाख टन खाई | hy, a 


कारखानों से तैयार होगा | बेचटैल कार्पोरेशन i की. 
लम्बे समय तक बातचीत चली | शुरू 
आशा की किरण दिखायी दी । se कार्पोरे र a 
लाख रुपया तो केवल परामर्श के लिए मांगा Og 


~ के Z a 
कार्पो रेशन को यहद श्राशा थी fa aa 


E से उक्त कार्पोरेशन को खाद के उत्पादन 
K हरी भा मिलेगा | किन्तु भारत सरकार ने मद्रास 
मीस भ के लिए नेशनल इरानियन तथा पान 
à rete कर ली | इससे कार्पा रेशन की 
| पर पानी फिर गया है। इसी तरह कच्चे माल 
oe त्या के आयात पर भी दोनों में कोई समझौता 
aia सका | फिर इस कार्पोरेशन ने मशीनरी तथा 
रे सामान की कीमतें भी बहुत ऊंची बताथी थीं । इस 
पतता के कारण खाद्य मंत्रालय अवश्य चिंतित हो 
| गर | प्रब वह अन्य देशों से खाद-उत्पादन के बारे 
५ | सी योजना पर विचार करेगा । 

रा से दो वर्ष पूर्वे अमेरिका बोकारो के कारखाने 
हव में भी ऐसा ही श्रवांछुनीय रूख पकड़ चुका है । 
| उरी शतं सदा कठोर द्दोती हैं । लाचार होकर अमेरिका 
tient रूस से बोकारो का कारखाना लगाने पर 
| गो सीकृति ली गई है। ऐसी बातों से अमेरिका और 
il m w में कुछ कटुता आना स्वाभाविक है। 
| OM रूस जहाँ सहयोग का हाथ निरन्तर बढ़ा रहा है, 
हका किसी न किसी रूप सें शिथिल करता जा 
E Er के सम्बन्ध सें भी अस 
“Tomes a. coe जा सकता।' काश्मीर के 
| i त सदा से भारत के प्रतिकुल 


| दशो ऋणों का बोझ. 
bi a अन्त तक भारत सरकार ने विदेशों 
| i से होती गो लिए थे, उनकी मात्रा ३४६७.३० 
ir = Wet अमेरिका का भाग सबसे बड़ा है 
| प क्रमशः रूस और ज+नी का । इन तीनों 
nal मात्रा क्रमशः ११ ३६.१४, ४८४.३१ 
इ रुपया हे । इस राशि सें अमेरिका की 
d i एल० ६६५ ओर विश्‍व मुद्रा 
tine ३४; १३ करोड रुपये का ऋण 
tan, राज्यों ने जो अनुदान दिये हैं, 
तनेले दीं है। फिर भी इतनी विपुल 
। ऋण लेना. बहुत आसान है 


: ले रखी है 
कोना à 
७): Mime कुछ वर्षो में जनता पर भारी 
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बोक हो जायगा । अरबों रुपया तो ब्याज के रुप में w 
प्रतिवर्ष देना पड़ेगा | देखना यह है कि इन ऋणों से चालू 
किये गये उद्योग व अन्य कार्य हमें कितना प्रतिफल 
देते हैं । 
अन्न संकट और कुछ सुझाव 

१३४२ में जब सर स्टेफडे क्रिप्स भारत को राजनैतिक 
स्वराज्य देने के प्रश्‍न पर विचार करने दिल्ली आये थे। 
तब भारत में ग्रन्न-संकट चरम सीमा पर था। बंगाल का 
दुभिक्ष ३९ लाख भारतीयों की बलि ले चुका था | तब 
महात्मा गांधी ने भारतीयों को यह सुझाव दिया था कि 
विदेशों से अन्न का आयात करने की श्रपेक्षा वह अपने 
स्वभाव में परिवर्तन करें--कुछ भूख रखकर खाया करें; 
यथा सम्भव प्रत्येक घर में कुछ साग-सब्जी की खेती की 
जाय; बड़ी कोठियों में घास के मैदान अनाज के खेतों में 
बदले जॉय; दिन में दो तीन केले खाकर भी रहा जा 
सकता हे; आम की गुठलियां और मू'गफली का आटा 
गेहूँ के बजाय प्रयोग में लाया जा सकता हे, आदि २। 
याज भी श्रन्न संकट गस्भीर रूप से ब्याप्त है । यद्यपि 
हम भारी मात्रा में विदेशों से अन्न मंगवाकर उसकी 
गम्भीरता को अनुभव नहीं कर पा रहे। अवश्यकता यह 
है कि जहाँ हम प्रति एकड़ अन्न-उत्पांदन की क्षमता को 
बढ़ायें वहाँ अपने स्वभाव में भी कुछ परिवतंन करें तथा 
ग्रन्न की खपत को यथा सम्भव कम करें। एक कृषि 
विशेषज्ञ ने कुछ सुझाव दिए हैं--हम मिठाइयों का प्रयोग 
कम करें ताकि चीनी की मांग कम हो और गन्ने की 
बजाय अनाज की खेती भी श्रधिक होने लगे। ताड खजूर 
चीनी का प्रयोग अधिक करें। भारत में १ करोड़ ताड- 
खजूर के प्रौढ़ बृत्त हे, जिनसे सरलता से २-२॥ करोड़ सन | 
गुड़ मिल सकता है । चावल को १४ प्रतिशत पालिश _ 
करने से २ करोड़ १२ लाख टन की हानि होती है। यदि 
पालिश की मात्रा कम की जा सके तो २०-२४ लाख टन 
चावल बचाया जा सकता है जो करीब २ विदेशी चावल | 
के आयात की आवश्यकता को कम कर देगा । तस्बाख 
की पैदावार पर नियंत्रण किया जा सकता है ताकि अन 
की पैदावार बढाह जा सके । इन सुझावों पर श्र 
करने से अन्न-संकट का कुछ तो समाधान हो सकता 


अनाज के लिए सभी राज्य स्वावलम्बी हाँ 
भारत सरकार ने सब राज्यों को यह कद्द दिया है 
क्रि केन्द्र उन्हें दिये जाने वाले अनाज की मात्रा कम कर 
देगा ।- श्री शास्त्रीजी ने मुख्य मंत्रियों से वतमान 
अन्तर्राष्ट्रीय संकट की चर्चा करते हुए कहा है किन 
जाने कब कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाय । कच्छ का प्रश्‍न 
अभी तक हल गहीं हो पा रहा हे, इसलिए हमें विदेशी 
रन्न और त्रिदेशी खाद पर बहुत अधिक fare नहीं 
करना चाहिए । हम बहुत समय तक विदेशी खाद पर 
| निर्भर भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें श्रपने देश में ही 
खाद का निर्माण अधिक से AAR करना चाहिए | 
राज्यों को आत्म निर्भर बनने का प्रयतन करना 


चाहिए । केन्द्र के लिए यह कठिन होगा कि वह प्रतिमास 
६ लाख टन श्रनाज राज्यों को दिया करे। aa सम्भवत 
४ GIG २० हजार रन ही श्रनाज राज्यों में वितरित किया 
जाया करेगा । 

इसमें संदेह नहीं क्रि अनाज की दृष्टि से आत्म 


frag होना अत्यन्त आवश्यक हे | इसके लिए आवश्यक 
जनता और सरकार का पारस्परिक सहयोग अभी तक 
सन्तोषजनक रूप से नहीं हो सका हे । यह सहयोग किस 
प्राप्त किया जाय, यही श्राज की समस्या है । अनाज 
ी खेती की ओर क्रिस्ानों का ध्यान आकर्षित करने के 
लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि ब्यापारिक फसलों को 
कुछ सीमित किया जाय । 

षण खान दुघटना 

ait (बिहार) की कोयला खान में एक भीषण 
दुघटना हो जाने के कारण २५० से भी अधिक खनिक 
गये हैं । गेस के asa लगाये हुए ३० स्वयं 
i दल लाशों श्रौर आहतों को उठाते रहे 
भीषण खान दुर्घटना भारत में पहले 
imal हुईं । दुर्घटना की जांच के लिए सरकार 


f 
१ 
|| 
| 


00 छि 


वारों की सहायता के लिए २० लाख रुपया 
और जीवन बीमा निगम को सात लाख। 


५. 


ती जांच कमीशन श्रपनी क्‍या रिपोर्ट देगा, यह 
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AS See 
थी ओर उन्हें भारत सरकार को आज्ञा पर | 
काम शुरू करना पड़ा था । खान में सुरक्षा की पूरी स्ती 
थी कि नहीं यह भी श्रदालती जांच में देखा जायगा । 
श्राशा करनी चाहिए कि जांच यथा शीघ्र होगी और ap 
कोई दोषी पाया गया तो उसे उचित इंड भी मिक्े | 
राष्ट्रीय सम्पत्ति के साथ यह बिनाशकारी कृत्य सहन ai yi 
किए जाने चाहिए । पिछले १० वर्षो सें १० खान Zaen | 
हो चुकी हैं जिनमें करीब ७०० व्यक्त मर गये। q 
ठीक है कि खानों में ओर खासकर गहरी खानों सें दुधे, 
wat की सम्भावनाय अधिक होती हैं, किन्तु इसी any 
अधिक सुरक्षा ब्यवस्था की आवश्यकता हे । 
उद्योग क्षेत्र में असंगति | 
"इकोनोमिक टाइस्स' के सम्वाददाता के अनुष | m 
१६६४-६९ सें उद्योगों को गतवर्ष की अपेक्षा अधिकता | ° ५७ 
हुआ हे। १०६ बड़ी और मध्यम आकार की ane) 
के घोषित आय-व्यय विवरण के आधार पर यह fal] g 
निकाला गया हे । यद्यपि डिवीडेन्ड लाभ के agui E 
adi बढे, तथापि उनकी स्थिति में सुधार aag i i 
है । १०६ कम्पनियों का कर देने से पुर्व लाम १० 
करोड रुपये से बढ़कर ६०.४ करोड़ रुपया हो गाई l 
WAT १३.० प्रतिशत वृद्धि हु 


५ 


है । कर चुकाने के w 
भी लाभ गत वर्ष २३.३ करोड़ रु० से बढ़कर २४ 
करोड़ रुपये हो गया हे । इन कम्पनियों ने १६६३ | त 
१४.६ करोड़ रुपया डिवीडेणड वांटा था, किन्तु | 
वितरित डिबीडेन्ड की मात्रा १७.६ करोड़ रुपये हो श॑. | |) 
कुल १७० कम्पनियों में से ८८ कम्पनियों ने डिवीडेड | Tie 
दर वही रखी है ६० कम्पनियों ने डिवीडेन्ड “| , l 
बढ़ा दी है fad २२ कम्पनियों ने अपने डिवी |, 
दर को कम किया है | सरकार को कर देंने में भी 

हुईं है। १७६३-६४ में २७.१ करोड़ रुपया क 
गया था, जबकि इस वर्ष ३०.७ करोड़ रुपया 5 
गया हे । उपथुःक्क १०६ कम्पनियों की कुल i 
इस वर्ष ७.१ प्रतिशत बढ़कर ५४६.३ WE a 


गयी है । परन्तु दूसरी ओर शेयरों के मूल्य शिर am 


हैं पूजी बाजार में कुछ तंगी आ गई 
उद्योगों का लाभ बढ़ रहा है । परस्पर इस 
दूर करने की आवश्यकता है । ; 


७ sal 


art ततता रामस्वामी 


हात TATA अर्थशास्त्री प्रोफेसर जान के, गाल- 
(बने हात ही में लिखें इक लेख “प थ्योरी आफ प्राइस 
qa में बताया है कि हमारे झुगा स मंदी की अपेक्षा 
| दाति श्रसली आर्थिक खतरा है । विकास के 
A पा | न के ग्रस्तर्गंत सुद्रास्फीति की अनिवार्यता एक मान्य 
दु | ३ । हालांकि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जिस 
| कह की मुद्रास्फीति होती हे, वह विकसित wasaa 
| | उन्न होने वाली मुद्रास्फीति से waa होती 
| एका कारण विकासशील और विकलित अर्थव्यवस्थाशओं 
हीच कु रचनात्मक अन्तर होते हें 
amaaan, मुद्रास्फीति का दबाव, श्र्थेव्यवस्था के 
हाथ चेत्र में कुल अत्यधिक सांग के जरिये काफी 
quail} mma किया जाता है । माँग के इस दबाव के तीन 
4 हे; (१) परिमाणों और मांग तथा पूर्ति की 
॥ Was रचनासंबंधी ग्रसन्तुलन अर्थात्‌ पु'जी रचना 
|| गौ हई दर से कुछ क्षेत्रों सें तदनसार पुति बढ़े बिना 
‘ny बढ़ जाना, जिसके फलस्वरूप उन पदार्था की 
शशरर लाम की मात्रा बढ़ जाती है। इससे काम- 
Moises के दावे बढ़ जाते हैं जो अन्य wai सें भी 
हे, जिसे वेतन कीमतों की प्रतिक्रिया बढ़ती है । 
रप पुटास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। 
je मांग के वितरण के बीच स्थानीय nag- 
तः ad ग्रर्थात्‌ श्रौद्योगीकरण से आम तौर 
एर के लिये जोरों से मांग शुरू at जाती है। 
: Ei ग्रौद्योगिक तंत्र, sak aal- 
an अर उनकी हाल ही में बढ़ी हुई क्रय 
५ ऽ दोर स्थानीय स्थानान्तरण पेदा हो 
पाती है य पूति इस स्थिति के अनुरूप रहीं 
अलावा अतिरिक्त स्थानीय मांग और 
Be में मुद्दा p a रहने के फलस्वरूप अथ- 
मान on पदा हो जाते हें । (३) 
१ सामाजिक द पमानताश्रों के कारण खपत 
न्तुलन पदा होना श्रथात्‌ कम 
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आय वर्ग के लोगों का अपने परम्परागत, निर्वाह प्रठिमानों 
से ऊपर उठने के लिये संघर्ष करना और इसी तरह उच्चतर 
आय वर्गों का, जो श्रधिक्ांशतया विकसित पाश्चात्य प्रति- 
मानों के प्रदशेनात्मक प्रभावों से प्रभावित होते हे, अपने 
स्तर को ऊंचा उठाने का इच्छुक होना भी एक कारण है । 
इससे मांग बढ़ जाती है और जिससे अर्थव्यवस्था में 
बचतों पर भी प्रभाव पड़ता हे । 


भारत की मूल्य स्थिति पर बोलते हुये रिजर्व बेंक 
ग्राफ इ'डिया के भूतपूर्व गवर्नर श्री एच. वी. आर, 
आयंगर ने कहा है : “मेरे ख्याल से नीति की बुनियादी 
गलती इस तथ्य को टुलंचय करना हे कि कृषि क्षेत्र की | 
अचल स्थिति के दौरान सुरक्षा सम्बन्धी प्रयत्न तथा लम्बी 
चौड़ी योजनाश्रों, दोनों, को साकार करने की इच्छा के 
फलस्वरूप सुद्रापति में हुईं काफी बृद्धि से मूल्यों में ओर 
भी अधिक वृद्धि होना स्वाभाविक हो जाता है ।” लेकिन 
अब समस्या इस परिमाण सें बढ़ गई है कि उसको ढुलच्य 
नहीं किया सकता हे । इस समस्या का एक अच्छा सा 
समाधान तो यह होगा कि राष्ट्रीय उत्पादन की खास कर 
कृषि पैदावार की (हालांकि जो इस समय प्री तरह संभव 
नहों है) एक विशेष गति से वृद्धि हो। लेकिन चू क्रि 
अभी यह संभव सा ही नहीं लगता है, इसलिये योजना के 
कुछ कार्यक्रमों को त्याग देना चाहिये'''खास कर ऐसी 
स्थिति में जबकि चीन र पाकिस्तान के साथ सीमा 
समस्याओं के सन्दर्भ में सुरक्षा पर किये जाने वाले खच 
को कम करने का सवाल नहीं उठता है । दूसरे शब्दों सॅ 
इसका अर्थ होगा योजना की प्राथमिकताश्रो सं संशोधन 
करना शर मुद्रा के क्षेत्र में इसका अर्थ होगा रिजवे बंक 
द्वारा गेर-उत्पादक उद्योगों के लिये बंक 


आफ इ'डिया 
sem पर सख्त नियंत्रण लगाने के साथ-साथ घाटे की वित्त 


न्ववस्था को बन्द या उसमें भारी कमी करना । ह | 
लोग विकास प्रक्रिया में रुकावट पदा करने की पेरवी नहीं 


करेंगे और न वसा agda भी Sr DR 


एक मात्र विकल्प | 
इसलिये, ऐसी स्थिति सें उत्पादकता सें यथासंभव 
| वृद्धि करने का ही विकल्प रह जाता है । लेकिन इसके 
साथ-साथ मुद्रास्फीति को रोकने के प्रयत्न तब तक काम- 
| याब नहीं हो Gan, जब तक कि कृषि उत्पादन में काफी 
|] बृद्धि नहीं होगी और जनता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति 
iy जागरूक नहीं होगी। किसानों को उनकी जरूरतों की 
ie सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिए । seq विकसित 
| । देशों के आर्थिक जीवन में बिचौलियों की कुछ खास तौर 
| से मजबूत स्थिति होती हे, क्योंकि पु'जी के ऊपर उनका 
विशेष नियंत्रण होता है । इसलिये भारत में उत्पादकों 
को, उपभोक्ता द्वारा अपनी जरूरी चीजों के लिये श्रदा 
की गइ कीमत का केवल ६ से १४ प्रतिशत भाग ही 
मिलता है । बिचौलियों के इस वर्ग के कारण पिछडी 
झथ-व्यवस्था में मुल्य नियमन काफी असरकारक नहीं हो 
पाता हे । ऐसी स्थिति में एक आम नियमन तंत्र इतना 
कामयाब नहीं हो पाता है, जितने कि कुछ निर्दिष्ट नियमन | 
मुल्य नियंत्रणों का एक असर यह होता है कि चीजें 
बाजार से गायब हो जाती हैं। aa जनता की जरूरत 
की चीजों, खास कर चावल और गेहूँ जेसे खाद्यान्न और 
शकर की जमाखोरी से मूल्य स्थिति थौर भी खराब हो 
जाती है। इस तरह की जमाखोरी निःसन्देह समाजविरोधी 
आर देशद्रोही होती हे । थतः व्यापारियों और उप- 
atasi के समथन के बिना मूल्यवृद्धि, जमाखोरी sie 
कालेबाजार को रोकने के सरकारी प्रयत्न कामयाब नद्दीं 
हो सकते हैं । 
. उत्पादन के चेत्र में, श्री आयंगर ने बैंक कर्मचारियों की 
दाल ही की हडताल का उदाहरण दिया था। इसके फल- 
_ स्वरूप वाणिज्यिक चेत्र में काफी तनाव बढ़ा और मूल्य 
स्थिरता की स्थिति भी बिगड़ गई । कार्थ के प्रति इस तरह 
की हड्ताल समाज विरोधी है, चाहे बेंकों और उनके कर्म- 
के बीच का बिवाद उचित हो या नहीं । 
न बढाने के लिये दावे पेश करना और हड्तालें 
गेर-कानूनी भले ही न हो, लेकिन निश्चित रूप से 
तकर हैं | जेसा कि एक पाश्चात्य अर्थशास्त्री ने 
भारत जेते थल्पंतरिकसित देशों के मजदूरों 


| 
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को उच्चतर वेतनों के लिये आन्दोलन मः के aps 
विकास योजनाओं की मदद करनी चाहिये और T | 
आय में कुछ योग देना चाहिये । दूसरे शब्दों सें खा Pi 
साथ ही कामयाबी प्राप्त की जा सकती हे। उदाहरण ३ | ३२०६६ 
तौर पर, ब्राजील में निर्वाह खर्च की भरपाई करने फे | eee 
चेतन बढ़ाने की प्रक्रिया ने मूल्य वृद्धि की मूलभूत समस 
को काफी गंभीर बना दिया है। | 


i 
| i t { 0" ६ । 


वी. के. आर, वी. राव ने (प्राइस एण्ड इकोनोमिक के | 
लपमेंट--इकोनोमिक वीकली १०-१०-६४) कहा ह; | दि 
“इस तरह से, आर्थिक विकास के लिये मुह्य ag | ती एम 
को, उपभोक्ता कीमतों में ससुचित स्थिरता का gay | १ गौर 
देने, फलप्रद aagi पर उत्पादकों की कीमतों की aed | 7 गया, 
देने शौर एक ऐसे समन्वित मूल्य ढांचे को तैयार झो | मंग 
की समस्याध्यो का सामना करना पडेगा जो साधरों। (AW 
वितरण और इच्छित दिशा में विभिन्न पदार्थो | Wil 
Saat के उत्पादन लच्यो के कार्यान्वय को उत्तेजित न| लात. 
सके ।' श्री राव का कहना है कि सार्वजनिक और fal] ए 
दोनों, Sat में सभी गैर-जरूरी या निष्क्रिय और | 
उत्पादक wat की कमी होनी चाहिये । हमारे देश | ~ 
मुद्रा पूर्ति बढ़ रही है, जिनके कारण हैं कुल अधिक fàr 
सरकारी खर्च, बढ़ता हुआ निर्यात और सरकार द्वार f 
गईं घाटे की काफी isan जो हमारे देश में पत | शोक 
वृद्धि का एक बड़ा कारण रहा है । निम्न आंकड़ों से | Saf 
विस्तरण के उद्देश्य से aaa लागतों के लिये जिम / Sam 


पहलुओं का पता चलता है । ; | han 
Ñ | 
भारतीय अर्थव्यवस्था में आय विस्तरणं "| छ 
उद्देश्य से लगाई गई “स्वतंत्र” लागत । | = 
(आंकड़े करोड रुपयों में) aa & 
वर्ष सार्वजनिक और सरकारी खपत 7 |) र 
निजी क्षेत्रों मै (प्रशासन, सुरक्षा, | 
amg गई कुल विकास और सामा | 
पू'जी (पदाथ जिक सेवाएं) l 
स्टाक में हुए योग 
को छोड़कर) । 
१६५२-४३ ६१० ६६० 
१९५४-९६ ८६० ४०९ 


॥ ic ३७० ६३२ 
१३६० १४४० ६३० 
१५१० Mn ॥ ४ 7 
१६६० १७६० ६८० 

२२२० ७८० 


१८०० 


T प्रशत सालाना दर रद्दी है लेकिन कृषि me में 

| ही तीर वृद्धि गहीं हुई है । “कृषि उत्पादन at 
३, | fac कम होने के फलस्वरूप न केवल HAAI 
है ॥ प्ण वृद्धि दर काफी कम अ्रसरकारक रही, बल्कि 
! ोगरोरगेर-कृषि क्षेत्रों के बीच काफी गंभीर तनाव 
ma | स गया, जिसका प्रतिबिस्ब मूल्यों में दिखाई देता हे ।” 
रक्रा | ओगागकी तुलना में खाद्य और कृषि के कच्चे सामानों 
aati | भरकम रही, जिससे उनकी कीमतें लगातार बढ़ती 


। माल प्रौर इन दोनों चेत्रों में हुईं मुल्य वृद्धिका 
| या गया है : 


भ पं उत्पादन और थोक कीमतों 
के दशंकांक 
१९९०-५१ ५-५६ ६०-६१ ६३-६४ 


३१ १११ १३२ -- 
१०६ १२० १४२ — 
ER १५७ १३५ - ` 
|| 
दा भौर इस्पात १२२ २३८ -- 
ee SEN £ 
त WR २५०३ — 
९ 
ac १७६ २८८ — 
= १३६ १३४ — 


Digitized by Arya Samaj = Chennai and eGangotri 


निम्न चीजों कौ 
थोक कीमतें : 
१९९११५६ IIRA १९६१% १९६०४६ 


१. खाद्य पदार्थं १२२.४ ३२.८ ११७.६ १५३.६ 
२. 2 धन, शक्ति, 

रोशनी और हट 

लुबरीकेशन ३७.५ ९३.८) त = 
३. श्रौद्योगिक 

कचा सामान १३.७ १०३.४ १३,६ १४४.० 
४. तैयार माल ३१८.७ १०२.६३ ५२३.४ १३३.६ 
९. सभी चीजें १२४.२ ३८.१ १२७.५ १४७, ६ 


नोट : १. कृषि उत्पादन का दशेकांक १8४३-१० 
१०० को आधार मान कर लगाया गया है। | 
२. औद्योगिक उत्पादन का दर्शकांक १९५०- 
९१२१०० को आधार मानकर लगाया गया है। 
इन दोनों तथा थोक मूल्य द॒शंकांक की तारीख तीसरी 
पंचवर्षीय योजना--भारत से ली गई हैं । 
भारत में खाद्यान्नों की कीमतों को नियमित रखना 
जरूरी है। खरीद कीमतें नियत करना, प्रकारों और 
गुणों के आधार पर फुटकर कीमतें निश्चित करना रादि 
जैसे कदम उठाने भी जरूरी हैं और उन पर समुचित रूप 
से ana होना चाहिये । लेकिन जैसा कि डा. वी. के. 
आर. वी. राव ने बताया है कि “सरकार को केवळ बुनियादी 
खपत सामानों की कीमतें नियत करनी चाहिएं जैसे कि 
खाद्यान्न, शक्कर, गुड, कपड़े और खाद्य तेल तथा अन्य 
चीजों की कीमतों को बाजार के स्वतंत्र रुख पर छोड़ 
देना चाहिए” और जरूरत पढ्ने पर उनसें कम से कम 
हस्तक्षेप करना चाहिए | ] 
मि० गालब्रेथ द्वारा पेश की गई समस्या का उत्तर 
यही है कि सीमाश्रों के अंदर मुद्दास्फीति वृद्धि को तीब्र 
बनाती है लेकिन सीमाश्रों के बाहर मुद्रास्फीति “लोकः 
तांत्रिक जीवन के मुल्यों और सुविधाओं के लिए घातक 
प्रमाणित हो सकती है ।” WES > 
# इन तीन स्तभों के आंकड़े माचे के औसतों पर. 
ग्राधारितहैं। | l oe 
#% इस स्तंभ के आंकड़े जून के अंत के हैत oo थ 
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राष्ट्र कौ गम्भीर समस्या 


| कृषि उत्पादन केसे बढ़े ! 


पिछली तीन योजनाश्रों में देश में खेती का रकबा 
प्रति एकड़ औसत उपज, और कुल उपज काफी बढ़ी हे। 
| लेकिन तब भी हम श्रपनी खाद्य-समस्या हल नहीं कर 
| पाये । उपज बढ़ने के साथ-साथ अनाज का आयात भी 
i बढ़ा है । इसके दो मुख्य कारण हैं--(१) आबादी में 
४ निरन्तर वृद्धि श्रोर (२) उपज इतनी नहीं बढी कि उससे 
देश की जरूरत पूरी हो सके । 
एक बात यह भी है कि पिछले दस वर्षा में रहन- 
सहन भी काफी बदला हे | पहले एक ब्यक्ति जितना गेहूँ, 
चावल श्रौर शक्कर चाहता था, आज उससे अधिक चाहता 
है.। दस साल पहले के मुकाबले श्राज ये चीजें अधिक 
मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर भी कभी बनी हुई हे जिस 
रफ्तार से इनकी मांग बढी हे, उस रफ्तार से पंदावार 
नहीं बढ़ी | 
. हमारी समस्या यही हे कि किस प्रकार मांग के ग्रनु- 
:___ सार पैदावार बढ़ाएं। 
हम कहते हैं कि हम चौथी योजना में हर साल पांच 
. प्रतिशत की दर से पेदावार बढ़ाना चाहते हैं । इसके माने 
` येहें कि दम पांच वर्षा में लगभग २८ प्रतिशत पैदावार 
बढाना चाहते हैं । 
तीसरी योजना के श्रारभ्भ में ८ करोड़ १० लाख 
टन अनाज हुआ था, पिछले साल ७ करोड़ &० लाख या 
८ करोड़ टन हुआ ग्रोर इस साल ८ करोड़ ७०-८० लाख 
टन होने की श्राशा है । इस साल उपज काफी बढ़ी हे । 
' लेकिन सब मिलाकर तीसरी योजना सें उपज की वृद्धि 
[लाना औसत ३ प्रतिशत से अधिक नहीं रहेगा। 


यदि हम पिछले वर्ष को ल तो पैदावार में वार्षिक 
की दर ३ या ३.१ या ३.२ प्रतिशत बेठती है। 


शत की दर से वृद्धि हई । इसमें करीब १,३ प्रति- 
दधि खेती के रकमे के बढ़ने से हुई । यह ध्यान में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|| प्रो वी० Ho ग्रार० वी० राव, सदस्य योजना आयोग 
® 


४ वर्षो को लिया जाए तो प्रतिवर्ष ३ से ३ ४ 
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fama 
ERI 
| नतम 
| नि 
fig a ना 


लेखक 


रखना जरूरी है कि खेती कें रकवे को बढ़ाने की भी छ| My 
सीमा हे | | ht 


रकबे की वृद्धि के बाद करने पर पंदावार म॑ बदी | शे 
गि दर मुश्किल से १.७ या १.८ प्रतिशत ale!) शिया 


चौथी योजना सें aay प्रतिशत बुद्धि चाहते हैँ । ait a 
पद्दली, दूसरी और तीसरी योजना में कुल जितनी | ४ १ है 
हुई, उससे दुगनी । ग 


इस प्रकार हमारे सामने एक दूसरी ही समस्या ॥ 
होती है । तीसरी योजना में पैदावार में बहुत । 
वृद्धि नहीं हुईं, फिर भी हम चौथी योजना म॑ बृदि” 
गति को पिछले १४ वर्षों की गति से gaa से भी “ 
करना चाहते हें । यह केले सकता है 0 

यह भी ध्यान रहे कि जब हम पांच प्रतिशत 


व| 
वार बढ़ाने की बात करते हैं, तब हमारा मर्व 0, 
श्रनाज और दाल की उपज से ही नहीं है | at 


कि अनाज की पंदावार दर साल ४ To We a 
बढ़ सके, लेकिन अण्डा, मुर्गी, दूध, मछली ‘4 
सब्जी आदि का उत्पादन इससे कहदी श्रि 


> क aS 
A Tas 


A 
be ्रदि नाज की पेदावार ४ प्रतिशत और 


| aril का उत्पादन ६,७ या ८ प्रतिशत 
रवि r तो. श्रौसत उत्पादन १ प्रतिशत बढ़ने का 
gl Li 

j a पूरा at सकता है l 


gat याद रखनी चाहिए कि खेती को किसी 
द्रो के कारखाने की awe adi चलाया जा ककता | 
गहने में मजदूर का जितना महत्व हे, उससे अधिक 
मे महत्व किसान का हे। पेदावार बढ़ाने का उत्साद्र 
|| में होना चाहिए ओर इसके लिए जरूरी है कि 
| met मिले कि पेदावार बढ़ाने से दाम नहीं गिरंगे 
ina’ नुक्सान नहीं होगा । इसके लिए भारत सरकार 
gaa मुल्य निर्धारण की नीति शुरू की है । लेकिन 
[निर्धारण केवल एक वर्ष के लिए नहीं, कई वर्षो के 
वेन चाहिए, जिससे किसान को भरोसा हो कि 
| अकषम पांच वष तक तो मूल्य न गिरेगा । 

| भूस की गारण्टी का अर्थ यह भी है कि यदि 
| प अनाज का भाव न्यूनतम सीमा से गिरा, तो 
Maer संगठन निर्धारित मूल्य पर अनाज 
rr a एक कठिनाई यह हे कि अनेक राज्यों में मंडी 
| भन की व्यवस्था की भी कमी है । इसलिए 


| a 3 
E A बढ़ती ह, तत्र मुल्य अवश्य गिरता है । 
| "थिति पं वटा सिः E 
EEN में वहां निर्धारित मूल्य पर तत्काल Aalst 


| Ma sad व्यवस्था होनी चाहिए । यह aga 


` i 


a. चाहिए। यदि उसे श्रधिक लाभ नहीं 
| भी ks Soe काम भी नहीं करेगा | जो 
| Tag करता र जोत का मालिक नहीं और अ्रधिया 
PP ie ee” बहू स्वभावतः उतनी मेहनत नहीं 
ine दै सहकारी समितियों से ऋण, खाद, बीज 
ay गता, क्योंकि जमानत के लिए उसके 


हों, इसत्रिए भरि 
ma ए भूमि सुधार जरूरी हैं ओर 
भौ र हि वाले का ही हक होना चाहिए । 
i पहिया बीज l 


RA 
a के लिए सबसे जरूरी पानी और बीज 
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दे है कि उत्पादन का सर्वाधिक लाभ - 
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है । इसके बाद खेती के औजार और हरी तथा रासायनिक 
खाद का नम्बर भ्राता है । 
भारत सरकार ओर समी राज्य सरकारें रासायनिक 
खाद पर श्रधिकाधिक जोर दे रही हैं । लेक्रिन इसके साथ 
ही गोबर की खाद भी उतनी ही जरूरी है । गांवों में 
बहुत सा गोबर उपले बनाने के काम में त्राता है । उपलों 
को गांव के लोग ही नहीं जलाते, शहर के ढोग भी 
खरीदते हैं । उपलों को बेचने से गांव वालों को नकद Sar 
मिलता है। अतः जब तक दूसरे ३'धनों का प्रबन्ध न 
क्रिया जाएगा, गोबर खाद के काम न ग्रा सकेगा | 
_ जहां तक रासायनिक खाद का सवाल हे, चौथी. 
योजना में किसानों को श्रब से २४ गुनी खाद देने की 
व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यह भी जरूरी है कि इस 


खाद का मूल्य इतना हो कि उसे डालने से किसान को 
घाटा न हो | - 


खाद से कम Ae बीज का नहीं है । लुधियाना में 
संकर बाजरा बोया गया, जिससे पेदावार लगभग ७० 
प्रतिशत बढ़ी । संकर मक्का के बीजों का भी काफी 


प्रयोग हो रहा है । संकर ज्वार भी तेयार किया गया है, 
और गेहूँ तथा धान की भी नह किसमें निकाली गइ हैं । 
अब सबसे जरूरी बात यह है कि हम किसानों को इन्हीं 
बढ़िया बीजों को बोने के लिए प्रे रित करें। 


यह ध्यान रखना जरूरी है कि अनाज का मूल्य 
निर्धारित करते समय खाद श्रौर बीज आदि सभी चीजों 


का मूल्य भी ध्यान में रखना होगा | यदि ऐसा नहीं किया 


जाता और किसान को खेती में लगी लागत के हिसाब से 
लाभ नहीं होता, तो वह इन चीजों को खरीदेगा ही नहीं । 
संगठन का महत्व _ ee 
खेती में दो चीजें लगानी हैं--एक बल, 
मशीन आदि जिन पर काफी पैसा खर्च होता. 
है और दूसरे जिन पर अधिक ऐसा नहीं लगता, 
Sa बीज gat तरह खेती के बेहतर तरीके भी 
हें । किसान को बेहतर तरीके बताने के लिए घन की नहीं, § 
बहिक प्रयत्न की जरूरत है, यह प्रयर्न कौन करे १ केवल 
सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ने a यद नहीं 
सक्रता | यह काम सहकारी आर पंचायत वस: 


De 


त हैं । लेकिन ये समितियां और पंचायतें भ 
ee (शेष पृष्ठ २६६ पर) 
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कृषि विकास की बहुमुखी योजना 


भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने कुछ दिन हुए 
कृषि ओर उसकी विकास समस्याओं पर एक छोटी सी 
पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें सरकार की कृषि नीति 
के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी दी गई है, कृषि के योजना- 
ag विकास का उद्देश्य यह कि १६७६ तक कृषि का 
उत्पादन १६६१ की BAM दुगना कर दिया जाय तथा 
देश के भिन्न २ भागों में न केवल अनाज का उचित ओर 
समान वितरण हो बल्कि विभिन्न उद्योगों के लिए श्रावः 
श्यक्र कच्चे माल की सुविधाएं भी सब लोग उपलब्ध कर 
सके । इसी तरह निर्यात की ; आवश्यकता को भी कृषि 
उध्पादन द्वारा हमें पूरा करना है । 
जहां कृषि के चेत्र में आवश्यक अन्न ओर ब्यापारिक 
फसलें पैदा करनी हैं वहां देहातों से सम्बद्ध उन उद्योगों 
का भी विकास करना है जिनका हमारे भोजन के साथ 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हे। उदाहरण के लिए पशु- 
पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग, शहद तथा कुकुर पालन 
आदि । कृषि योजनाओों में हमें विश्वासकर ध्यान रखना 
होगा कि घरेलू इमारतों तथा उद्योग के लिए आ्रावश्यक 
लकडी ओर घरों के लिए जरूरी इधन भी हमें प्राप्त 
करना है । इस तरह कृषि की योजना एक बहुमुखी 
योजना के रूप में हमारे सामने श्राती हे । 
यद्यपि हमें आज के कृषि उत्पादन से बहुत सन्तोष 
नहीं हे तथापि वस्तुतः कृषि का उत्पादन निरन्तर बढ़ता 
जा रद्दा है। १६४६-४० से १३४१-१२ तक के त्रोवार्षिक 
उत्पादन को यदि हम औसत आधार मानें तो १६६२ तक 
प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत की दर से उत्पादन बढ़ता रहा है। 
इन वर्षों का उत्पादन सन्तोषजनक भी हे। उत्पादन की 
इस वृद्धि पर हम सन्तुष्ट और आश्वस्त नहीं हो सकते । 
जनसंख्या ही निरन्तर नहीं बढ़ रद्दी, हमारा जीवन स्तर 
शी निरन्तर ऊंचा हो रहा है और हमारी आवश्यकताएँ भी 


हे E 
ga मिलाकर तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों पै at | i Fe 
उत्पादन करीव-करीब स्थिर रहा है। उदाहरण के fe | ' 
१३६३-६४ सें चावल का उत्पादन ३.६५ करोड़ टन हुआ |. k 
और गेहूँ का उत्पादन १६६१-६२ सें १.२ करोड़ टन तक / 4 a 
पहुँचा । जूट का उत्पादन १६६१-६२ सें ६४ लाख गा | sy 
और कपास का १६६३-६४ में ९९ लाख गांठे, sea | 4 
हुआ । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना से कृषि की उत्पादन ak | 
के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते रहे हैं । सिंचाई की | 
छोटी योजना और बड़ी नहरों से ३ करोड से अधि. 
एकड़ों में खेती होने लगी है । भूमि-क्षरण रोकने के fay 
भी प्रयत्न हो रहे हैं । रासायनिक खाद का प्रयोग भी ब 
रहा है । यद्यपि हम आवश्यक खाद तैयार कर पा रहे (| हलु 
और न विदेशी सुद्धा की कठिनता के कारण विदेशों प | 
मंगवा ही सक रहे हैं । | 
यद्यपि कृषि विकास के हमारे प्रयत्न जारी हैं तथा i 
तीसरी योजना के लच्य अभी काफी दूर दिखाई पढ़ते है| 
खाद, सिंचाई की छोटी बढी योजनाएँ तथा उपलब्ध पानी ! 
को खेतों तक पहुँचाने की ब्यवस्था में कमी आदि ait | 
कारणों से अभी तक भी दम निर्धारित लक्ष्यों से ¢ f 
पीछे हैं । अच्छे किस्म के बीजों का वितरण भी अभी 6 
किसानों को पर्याप्त मात्रा में हुआ है और न ठीक | 5 
पर ही हुआ है । अनाज के गोदाम भी ल्य के aa हा 
नहीं बन पाये हैं क्‍योंकि सीमेंट, लोहे की ह. 
चादरें और सरिये-शद्दतीर श्रादि नहीं मिल पाये 
बिजली की भी कमी इसका एक कारण हो सकती 4 
कृषि विकास की समस्याश्रों के अध्ययन से यह 4 | 
हे कि हमें अपनी खेती में वैज्ञानिक ऑर प्रशिटि 00 
के तरीकों का अवलम्बन करना पड़ेगा और इस | 


ग्रा |) 

किसानों को भी पर्णतः शिक्षित करना पडेगा । | भियः 
०. क्रा | 

निम्नलिखित १ | 


जार 
| शि सने 


A> 


आवश्यकता को देखते हुए हमें | 
अपनाने हैं :-- | 
( शेष पृष्ठ २६६ पर ) a 


Jer ’ wore में जब भारत के शासकों ने अंग्रे जों को 
| एका एकाधिकार दिया था उसी समय जे भारत की 
| aha सरकार ने अनजाने भारत से विदेशी शासन के 
aia होने की श्राधार शिला रखदी । यह विदेशी शासन 
| झव ३०१ वर्षे भारत पर रहा । अत्र फिर भारत सरकार 
२ फरवरी १६६१ को यह संकेत किया है कि वह कुछ 
| „उद्योगों में विदेशी पूजी को बहु संख्यक शेयर देने पर 
Magna हो गई हे । इस तरह १६१३ है. की पुनरावृत्ति 
(paR हे श्रौर भारत विदेशी व्यापारियों के बन्धन सें 
| पसे जा रहा हे । क्या इतिहास अपने को फिर 
गा ? 


हे ६ | a ब्रिटेन की जनता व्यापारिक और ओद्योगिक 
गो ऐ | पशन श्रोपनिवेशिक राज्य की अपेक्षा भी जिसे उन्होंने 


तथापि || ARE ब्रिटिश जनता ने अपने व्यापार को सुरक्षित 
तेह] हए ही अपने साम्राज्य को भंग किया है । विदेशी 
[पौ | विना ब्रिटिश जनता अपना सुख समद्धि का वह 
प्र | Miata नहीं कर सकती, जिसकी वह पिछले 
बु | (ष श्रभ्यस्त हो गयी हे । उन्होंने भारत पर 
ay ig aA अपने ब्यापार की सुरक्षा के लिए 
4, [a a कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडमस्मिथ 
thy ह दी थी । उनकी सम्मति में “यदि 
a i पती. उपनिवेशो पर स्वेच्छापूर्वक अपना aga 
, । | A वह अपने ला ल साम्राज्य में शांति 
त्र शीन २ भारी खर्चा से बच जायगा, अपितु 
॥ गे में सफल a से ऐसी मुक्त व्यापारिक संधि 
; ql गाचा N È उसके लिए अधिक लाभकारी 
#| सिसे बहू TE १८१-८: ) 


बे 
gu है ग्र जों 
ने अधिक स्पष्ठ है कि अंग्रेजों ने अपने 


नेगी; वता या न्याय की भावना से 
Mag व्यापार और व्यवसाय सें व्यव- 
(बहुत पे ik सुरक्षित रखने के लिए ही ga 

रतीय भी ब्रिटेन की न्याय परायणता 
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ae दयालुता की भावना को हमारी स्वाधी 
कारण समकते हैं । वे या तो इसके पीछे छि 
विक भावना को समभते ही नहीं अथवा उने वर्षो की 
दिमागी गुलामी के कारण वह qaa ही नहीं रही है कि 
वे वास्तविक रहस्य को समझ सके | . 


नता का मुल 
पी हुई aa- 


इ'गलड जैसे छोटे से टापू के लिए ब्यापार का ही 
सबसे अधिक महत्त्व है । अपने ब्यापार और उससे होने 
वाले anit की रक्षा के लिए वह बड़े सा बड़ा कदम उठाने 
के लिए तैयार है, यह कोई गुप्त रहस्य की बात नहीं है | 
इसे पद्दले भी अनेक बार स्वीकृत किया जा चुका हे । 
१८०३ से १८०८ तक भारत में २शवीं सेना का सेनापति- 
स्व करने वाले मेजर विलियम थौन ने अपने संस्मरणों 
(फरवरी १८१८) में लिखा है 2 हमारे ब्यापारिक हित 
हमारे शासन की स्थिरता पर निर्भर करते हैं। यदि हमने 
उस अधिकार और शासन को जिसे हमने बहुत जन-धन 
हानि के बाद प्राप्त किया है छोड़ दें तो उसका वह खोत 
ही सूख जायगा, जिसके द्वारा वह अनन्त सम्पदा प्राप्त 
करता रहा है और अंततोगत्वा उसे अपनी सामुद्रिक और 
सैनिक शक्ति भी भंग करनी पड़ेगी |” 


हिटलर ब्रिटिश जाति के इस रहस्य को भली भांति 
समझता था । शोषण के खोत उपनिवेशों की रक्षा के लिए 
ही ब्रिटेन ने इतना बढ़ा संग्राम जिसमें उसने अरबों रुपये 
की सम्पत्ति भौर लाखों जानें फू क दीं, लड़ा । 
नीचे के दो-तीन उद्धरणों से ag स्पष्ट होगा कि ब्रिटेन 
ने अपने ब्यापार ओर ब्यवसाय की रक्षा के लिए ही 
बीसियों बड़े-बड़े संग्राम किये । राइट श्रानरेबल सर चाल्स 
वेन्टवर्थ, 'दी प्रोबलम्स आफ ग्रेट बिटेन' में लिखते हैं-- 
“हमारे सीमित दृष्टिकोण से--ब्रिटिश-भारत के 
दृष्टिकोण से यदि हम भारत को अपने हाथ में नहीं रख 
सकते, भारतीय शासन में सुधार कम महत्व के हैं । सास्रा- | 
ज्य की दृष्टि से भी भारत का हमारे हाथ से निकल जाना. 
(शेष पृष्ट २३२ पर) . ae 


Go नेहरू ओर कम्यूनिऱ्म 


कुछ दिन पहले समस्त देश में भारत के दिवंगत 
महान नेता do जवाहरलाल नेहरू की प्रथम पुण्य तिथि 
aag गई थी । समस्त देश में विराट सभाएं की गई | 
छोटी बड़ी संस्थाओं ने भी उनकी स्टृति सें सभाएं कीं । 
अधिकांश पत्रों ने नेहरू अंक निकाले । देश के बड़े भाग 
में जवाहर ज्योति का जलूम निकाला गया। सेकड़ों 
स्थानों पर कविता सम्मेलन हुए और अनेक कम्यूनिस्टों 
ने भी उनडी स्मृति में विराट श्रायोजन करके नेहरू प्रेम 
का परिचय दिया । इस अवसर पर यदि हम पंडित नेहरू 
के कम्यूनिस्ट-सम्ब्रन्धी विचारों पर एक वार इष्टि 
डालें तो मालूम होगा कि वस्तुतः बह आज के कम्यूनिज्ञ्म 
और भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी को किस दृष्टि से देखते 
थे । (गांधी मार्ग) में श्री माइकल ब्रीचर के लेख से एक 
लम्बा उद्धरण इसे स्पष्ट करेगा-- 
जहां तक नेहरू जी का भारतीय कम्युनिस्टो से 
सम्बन्ध था, द्वितीय विश्वयुद्ध उसके परिवर्तन का बिन्दु 
था। seat (कभ्यूनिस्टों) ने राष्ट्रीय आन्दोलन को 
धोखा दिया श्रौर सरकार से सहयोग किया। अगस्त 
१३४२ (भारत छोड़ो) श्रान्दोलन के बाद कांग्रेसियों 
. की गिरफ्तारी ने गहरी चुभन पैदा की। १६४९ $o Ñ 
. नेहरू जी ने उस “स्पेशल पार्टी कमेटी? में काम किया, 
जिसने कांग्रेस से सभी कम्यूनिस्टों की निकाल बाहर 
_ करने की. सिफारिश की औ्रौर तब से वे कम्यनिस्ट पार्टी 
की कठोर आलोचना व कही टीका बराबर करते रहे) 
Es ` इस टीका में उन्होंने माक्संवाद श्रौर साम्यवाद के बारे 
में श्रपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने १६४३ 
कह्दा-क्रान्तिकारी होना तो दूर कम्यूनिस्ट तो दरश्रसल् 
दार लिये हें” १३१० में उन्होंने कोरिया युद्ध छिड्ने 
के बाद कहा “जो विशाल saw राज्य कम्यूनिस्ट 
' परथःप्रदशेन में चल रहे हैं, उनमें कुछ राज्य ही आर्थिक 
वालों का जवाब दे सकते हैं । परन्तु वह बहुत dem 
। युझे ऐसे श्रलोकतंत्री राज्य पसन्द नहीं हैं, मुझे 
कारवादी निरंकुश शासन भी पसन्द नहीं 
“मेरा विचार है कि ब्यङ्गिगत स्वातंत्र्य ग्राम तौर पर 


>.) 
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माने जाने वालो राजनीतिक आजादी ऐसे मनमाने त 
सें अस्तित्व ही नहीं रखती । रहा मार्क्सवाद सो उसे | 
बारे में ge दिलचस्पी नहीं हे । सुके हो भी क्यो। | 
मार्क्सवाद की ब्याख्या करने सें या उस पर aii 
राय जानने सें नहीं, उससे बाहर निकलने में हित. | 


के होते हुए भी कुछ मानों में बिल्कुल ग्रतिक्रियाबादी है! 
भारतीय कम्यूनिस्टों के बारे सें तो उनकी aft 
ही तीखी हो ad थी । १६१४ Fo के न्त में उस 
एक सचोट टीका करते हुए कहा था “उनकी जई जम 
भूमि में नहीं, चे अपनी प्रेरणा और पथर-प्रदशन के fat । 
बाहर नजर लगाये रहते हैं । उनकी राय है, कि पर 
विनाशकारी उपद्रव, हिंसा चौर रक्कपात का ही मुख 
से अनुसरण करना चाहिए ।? उन्होंने माक्सवादी 77 
के भारत पर ज्यों का eat लादने के विचार से T 
रहने पर कम्यूनिस्टों का उपहास किया । उन्होंने P 
चे विदेश जाकर वहां अपने देश के प्रति दुर्भाविता : At 
करते हैं । सार्वजनिक रूप में भारत की विदेश नी |. 
साभ्राज्यवाद की प्रतिच्छाया बताया, पर जब ९ ॥ 
रूस ने उसे पसन्द fra तो ये भी उसके रशत 


राये ।? ia 
मार्क्सवाद, aag और भारतीय f d 
gta को दे 

ii 


पार्टी के प्रति नेहरू जी के जीवन दर्शत __ ail] 
लेना चाहिए । उन पर शक्तिशाली aa | ऐश 
सामाजिक सिद्धान्त का प्रभाव पडा व्हि. ह ` 
समूह के कष्टों के प्रति वास्तविक रूप में | 

रहे । पर वे केवल कठोर सिद्धान्ती नहीं “ 
अमीर थे, जिन पर सर्वहारा दल वाले हे. 
करते थे। Fh 


एइ ote व्य 
rea का संचालन कुछ aE व्यक्तियों द्वारा 


. | क att से किया जाता है जिससे सरकार की 
रान तया रथिक नीतियाँ बदनाम इ स्टाक Ta 
च | एक Nga वाली जगह हे; रटाक एक्सचज श्रथः 
शे | पाका मानदण्ड नहीं है"''इस प्रकार की परि- 
aa | गाए क्रसर सुनने को मिलती हें । लेकिन जब इस 
हदी परिभाषाएं सरकारी अधिकारियों से सुनने को 
| fat है, उस समय उनका समुचित रूप से अध्ययन 
i | sagt हो जाता है, क्योंकि स्टाक एक्सचेंजों के 
दी ह॥ | सों इस प्रकार की घारणाओं पर आधारित सरकारी 
है| Mata परथव्यवस्था तथा जन साधारण के कल्याण पर 
| शाक प्रभाव पढ़ सकते हैं । 
। झारी जनता का जीबन तब तक ऊंचा नहीं उठ 
॥ जत्रतक कि देश की समृद्धि में वृद्धि नहीं होती 
Whoa अर्थ होता हे ब्यापक और तीव्र गति से 
bina होना । अन्यथा हम केवल गरीबी का ही 
Al रह i इस तरह के विकास के लिए कृषि, 
| _ त अ्रथव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों सें पू'जी लगाना 
शेता है। निवेश की ये रकमें देश की--ब्यक्तियों 
(S| भरियो की बचतों से मिलती हैं । 
ali an iy ने अपनी “ae” शीर्षक पुस्तक 
पसार = द उट सता 
श्रमका a = सभ्य बनाया है | बचते 
दल करते ह ती हैं : ge जबकि अमिक aaa 
nee र “तभी सभ्यता के परिणाम qa 
ह । किफायतशारी से gsi रचना 
जी वास्तव में श्रम का संचित परि- 


} ते, L । पु जोपति केवल वही व्यक्ति होता 
ताई तोरा अजित सभी घन को खर्च नहीं 


AN y 
oe है क्या १ 


| र रे जी 


बम्ब्रई स्टाक एक्सचेंज में एकचि 


रकसें कजे ली हैं । 


Ray - 
"गे वह स्थान है, जहां पोटे ट्रस्टों, नगर- : 
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दवा बाजार और जन साधारण 


द 
स्टाक एक्सचेंज क्या है--क्या करते E— 
शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव क्यों 

जनसाधारण पर प्रभाव . 


oe 


लेखक 


eee 
पालिकाश्रों निगमों wife जेसी सरकारी और अ्रधसरकारी 


संस्थाश्रों द्वारा सार्वजनिक परियोजनाश्रो की वित्त व्यवस्था 
के लिए तथा नये उद्योगों को शुरू करने या विद्यमान 
घटकों को विस्तृत करने के इच्छुक निजी उद्यमियों द्वारा 
जनता की बचतों को एकत्रित किया जाता हे । उदाहरण 
के तौर पर यदि बम्बई स्टाक एक्सचेंज नहीं होता तो 
arag शहर का विकास उतना नहीं हो पाता, जितना कि 
aag पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना भी 
त की गई रकमों केही 
पंचवर्षीय योजना की Beals a 
र राज्य सरकारों ने जनता से प्रत्यक्ष 
१,४०० करोड़ रुपये से भी अधिक 


उसका आज हु है | 


कारण हुई । प्रथम 
और श्रप्रत्यक्ष रूप से 


स्टाक एक्सचेंज का एक दूसरा महत्वपूर्ण काये होता 
arata “नकदी मदानकरना! मो मा श 
बचतों को शेयरों में लगाता है और अपने उपयोग a 
लिए जब कभी भी नकद रकम चाहता है, वह टी 
शेयरों को स्टाक एक्सचेंज पर बेच सकता ve 


के उद्देश्य से स्टाक एक्सचेंज सार्वजनिक बचतों को 
उत्पादक मार्गों में ढालने में महत्वपूर्ण योग प्रदान करते हैं । 

भारत में आउ स्टाक एक्सचेंज निम्न स्थानों में हेः 
arag, कलकत्ता, मद्रास, नह दिल्ली, अहमदाबाद, 
|. बंगलौर, हैदराबाद और इन्दौर । नये तीन वर्षा में स्टाक 
if एक्सचेंज की स्थिति डावाँडोल सी रही | इससे न केवल 
| रथिक विकास पर प्रभाव पड़ा, बल्कि छोटी पूजी ama 
वाले अनेक लोगों पर भी । 


yoo करोड़ ₹० की हानि 
१६६२ में जब मंदी शुरू हुई थी, रटाक एकसचेंजों 
पर बोली गई शेयरों की बाजारी कीमत करीब १,३०० 
i करोड़ So थी । १६६२, १३६३ और १६६४ सें करीब 
| २२० करोड़ रुपये के शेयर जारी किये गये। गये तीन 
वर्योमे इन शेयरों की कीमतें करीब ३९ प्रतिशत घट गई 
हैं। इसका ai यहद हुआ कि शेयर होल्डरों को, उनकी 
बिना किसी गलती के हदी उनकी कुल १,१०० करोइ 
रुपे से भी अधिक पूजी पर, ४०० करोड़ रुपये का 
` नुकसान उठाना पढ़ता गया है। 


. जन साधारण को हानि 

शेयरों की कीमतों के गिरने से इतना भ्रधिक नुकसान 
 धनबानों को नहीं होता हे, जितना कि जनसाधारण व 
डी पूजी लगाने वालों को होता है । बम्बई स्टाक 
जु एक्सचेंज के विवरण के अनुसार १६६३ में २४३ 
. कम्पनियों में कुल & लाख से कुछ ज्यादा शेयर होल्डर 
इनमें से ६७ प्रतिशत श्रर्थात ८,८६,००० ऐसे लोग 


गये नये २२ शेयरों के लिए ६,८८,२८७ 
हुई । इसमें से ५,४०० रुपया और उससे 
'शेयरों के लिए ६,२१,०३४ अर्जियां प्राह 
का र्थे यह हुआ कि ६० प्रतिशत लोग 


i 
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रकम के ३७ प्रतिशत भाग के लिए अञ्जियां q 
S या भेजी थो). 


बचत संग्रह, या पर्या लाभ की प्रा 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


लेकिन इस नये वर्ग को, जिले प्रोत्साहन मिलना sie 
Ry 


पूजी बाजार कीं सन्द गति के कारण हानि उठानी फर दारी 

रही है । FER 
CN प्रि 

विपरीत प्रभाव a i 

गये तीन agi सें मूर | रो प्रत 

r aft) T 


शत बृद्धि हुईं है । सुव्रास्फीति की ऐसी स्थिति में सामाय 
रूप से पू'जी बाजार को उत्साही होना चाहिए था 
क्योंकि मुद्रास्फीति से लोग dag करते हैं. अर्थात रो |. 
को खरीद कर रुपये की असली कीमत की wade], 
जो वास्तव में मशीनों तथा sea परिसम्पत्तियों मैं fate | 
उत्पादक qaal का प्रतिनिधित्व करते हैं । लेकिन भात | 
सें इसका उल्टा ही हुआ हे । वस्तु स्थिति को इस तथ्‌ | 
से ही समका जा सकता है कि नये शेयरों को ग्ररडरा! शहर 
करने वाली संस्थाओं को अर्थात जिल हृद तक जसत | ma 
शेयरों को खरीदने में असमर्थ रहती है, उनको सीह RT 
का ग्राश्‍वासन देना--8० प्रतिशत तक शेयर ati “ak 
पढ़ते हैं । है थे 

भारत के औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (श | | 
सी. आय. सी. आय.) के चेयरसेन श्री जी. एल, He 
ने हाल में ही कहा हैः बिगत दशाड्दि में ११.४१ alt 
रुपये के शेयर अण्डरराइट करने के कार्य में निगम ने ९. 


` 


हाजिर 


रुपये के शेयर अण्डरराइट करने के कार्य में निगम के 
लाख रुपये के शेयर लेने पडे । |e Ù 
` पुःजी बाजार की इस मन्द्री का सुख्य कारण ई | T 
कि उच्च कराधान तथा बढ़ती हुईं कीमतों की छ. ग्या 
(जो हमारी आज को अर्थव्यवस्था में कराधान a ab i 
बड़ा निर्दय तरीका है) जनता के हाथों में aad बहुत ॥ 
रद्द गई हैं। | 
जैसा कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने 
बताया है कि बचतों का एक ही साम 
कहा, “अन्ततः यही निष्कर्ष निकलता 
गैर-सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध दी 


Aw ik hy शेय 


अपने बॅजट माप 
एन्य कोष है। 4 


2. 


कोष के थल z 
2 सब एक ही कोष के अलग अलग अंग 


वहे सं 
र री कराधान से इस कोष का अधिकांश भाग खत्म 
l : रहा हं। इसके ग्रावा एन्य॒टी डिपाजिट योजना 
ga भी उठाए गये है जिसके अन्त 
act श्रामद गी की ४ प्रतिशत (श्रो 
"| ४) cam को सरकार सें जमा करना अनिवाय किया 
| गाद, जितको वार्षिक आमदनी १४,००० Bata 
थ | है । इसका नतीजा यह होता हे 
॥ | ३३ सया सालाना की उन सह वपूण बचत 
mat गे बाले वगा से वंचित रखा 
| में लगाया जाता है । 
mma ए, डी 
| निश वास्तव सें सरकार को 
a aT कर्ज! 
| सेवाले को रकम लगाने की उसकी ge 


र्ज A 


जेला क्रि प'जी बाजार के 
श्राफ ने कहा है कि 


tr 
है, जो एक waa 


y 
— 
ay 
Y 
P 
ay 


Rasy की मन्दी का एक दूसरा agat 
Wy से मिलने वाला अल्प प्रतिफल, क्योंकि 
Meas कराधान लगाया गया है । उदाहरण के 
aii को डिबीडेण्डों के भुगतान पर भी कर 
i । इसी कम्पनियों द्वारा वर्षा से 
न गहै श्रारक्षित निधियों से जारी किये गये 
पर भी कर लगाया जाता हे । कम्पनियां 
जारी करने के लिए हिचकती हैं हालांकि 
अपर, औसत दर्जे के प'जी लगाने के लिए 
| शम दि ब हैं । ओर यदि बोनस शेयर 
तर| सना प पाने वाने चाले को प'जी लाभ कर 
ही उसने शेयरों को बेचा न 
त लाभ केवल नाममान्र का ही 


M qe त्त 

री आध कै अलावा भारत सें कम्पनियों 

es ने है। नावें और स्वीडन जैसे 
नियमित कराधान की मर्यादा 
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जाता है, जिनको लामन्यतः 
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४० प्रतिशत नियत की गई है । लेकिन भारत में यह ७० - 
प्रतिशत है । विगत दो वर्षों में निगमित क्षेत्र पर कर भार 
का प्रमाण ४० प्रतिशत अधिक हो गया हे--॥६६३- 
६४ के २७१ करोड़ रुपयों से बढ़कर १६६३-६६ में ३८६ 
करोड़ रुपये हो गये हैं । 

AG यह बात हमारे देश की Aa आर्थिक वृद्धि के 
हित में हे क्रि हमारे यहां एक सक्रिय पू'जी बाजार की 
स्थापना की जाय जिससे कि लोगों को रोजगार के श्रधिक 
अवसर मिलें शौर उनके जीवनमान में सुधार हो सके। 
लोकतंत्र के हित में भी यह बात है कि छोटे-छोटे पू'जी 
लगाने वालों की संख्या बढाई जाय और उनको प्रोत्साहित 
क्रिया जाय ताकि श्रौद्योगिक मालिकी का श्राधार ब्यापक 
बन सके । इसलिये, देश की ग्रार्थिक नीति में फेरबदल 
करना जरुरी है । व्यक्तियों और कम्पनियों पर लगाये जाने 
वाले करों सें काफी कमी की जानी चाहिये । सरकारी 
क्षेत्र में खर्च की जाने वाली निधियों का सावधानी पुर्वक 
ओर उत्पादक तरीकों से उपयोग होना चाहिए। यह एक 
सुविदित तथ्य हे । सरकारी क्षेत्र में लगाई गई भारी 
पृ'जियों से बहुत थोड़ा प्रतिफल मिलता है । उदाहरण 
के तौर पर १8६१-६६ के बजट में सरकार सार्वजनिक 
क्षेत्र से, जिसमें १,७०० करोड़ रुपयों से भी अधिक रकसें 


लगी है, केवल २८१ लाख रुपये के लाभ ही की अपेत्ता 


करती है । ene 
rE 


आर्थिक समीक्षा 


सम्पादक : श्री हरतीथ सिंह 


® ह्विन्दी में अनूठा प्रयास r 
@ mis, राजनेतिक तथा सामाजिक | 


विषयों पर विचारपर्ण.लेख 
आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 


भारत के विकास में रुचि रखनेवाले प्रत्येक 
व्यवित के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के 
लिए afad रूप से आवश्यक | हीन 
ग्र. भा. कांग्रेस कमेटी कार्यालय 

७ HAT मन्तर रोड, नई दिल्ली । 


ee A~ BN ee Set 
सामुदायक विकास: का महत्व 
डा. बी. आर. सेन 

गरीब किसान परिवारों में स्त्रियां भी खेती में बहुत 
काम करती हैं । इसलिए प्रौढ शिक्षा का प्रबन्ध उनके 
लिए भी चलाना चाहिए | इससे बच्चों की पेदाइश पर 
नियंत्रण में भीपहायता मिलेगी । इसलिए सामुदायिक 
विकास में प्रौढ़ शिक्षा को विशेष महत्व देना चाहिए । 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आधार जनसहयोग 
है । जनता श्रम साधन के रूप में इस कार्यक्रम में योगदान 
करती है और सरकार प्राविधिक सलाह, प्रशिक्षण, साज- 
सामान, भ्रनदान और ऋण आदि देती है । इस कार्यक्रम 
| _ कां बड़ा लाभ यह हे कि इसमें कम पूजी से आशिक 
। विकास की योजनाएं चलाई जा सकती हैं, क्योंकि जनता 
श्रम और अन्य प्रकार से इसमें हाथ बंटाती है । 

आरत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम २ थ्रक्टूबर 
(गांधीजी के जन्म दिन), १६४२ को शुरू हुआ । तब से 
इसमें अनेक परिवर्तन किए गए हैं । गांवों के आर्थिक और 
सामाजिक fasta की सभी योजनाएं इसी कार्यक्रम के 
अन्तर्गत आ गई हैं । च'कि गांव के लोगों का मुख्य धंधा 
 खेती-बाढ़ी है, इसलिए इस कार्यक्रम में खेती की उन्नति 
और पैदावार की वृद्धि पर अधिक जोर दिया जाता है। 


तरीके पुराने ढंग के हैं, जिससे लोगों की केवल किसी 
हृ गुजर भर दो पाती हे । कुछ लोग आधुनिक ढंग की 


सामुदायिक विकास कार्यकर्ताशों को ऐसे 
पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए और पेदावार 
सहायता करनी चाहिए । यद्यपि ऐसे 
कम है फिर भी उन्होंने खेती में जो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बढ़ोतरी की हे, उससे देश की पू'जी हि. ररक | 
तथा उद्योग-घन्थो के विकास में मदद मिली हे। इस | al? 
प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम उनको बढ़ावा दे | Ae 
भारत की खेती की कायापलट कर सकता है। है। यह 

वस्तुतः सामुदायिक विकास कायक्रम भारत में गन्न | र म 
के विकास के लिए ही चलाया जा रहा हे और यह गांधी 
जी के स्वावलम्बन, सहकार और सहयोग के सिद्धातो प | HPP 
आधारित है । इस कार्यक्रम सें ग्रामवासी अधिझारियों ह | अ को 
साथ मिलकर खेती की पेदावार बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं । mae 
इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगमन झ | १ 
कार्यक्रम सें विशेष दिलचस्पी ले रद्वा है । a 


आज की समस्याएं | न 

छु लोगों का ख्याल है कि गाँवों में जात-पांत प्र a 
gaga का बोलबाला है, इसलिए सामुदायिक co | i 
कार्यक्रम सफल नहीं होगा | उनका यह alae a 
बेरोजगारी के कारण यहां सस्ते मजदूर बहुत Ai शो; 
इसलिए भारत में मशीनी खेती की गु जाइश बहुत स i 
है ! लिद्दाजा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तत 
व्यवस्था करनी होगी कि गांव के लोगों को पर । 
दिया जाए | बेकारी की समस्या सभी पिछडे देशों 


अतः गांव सुधार के कार्यक्रमों में जनशक्ति का प 
योग करना चाहिए । 
भारत मं जमीन बहुत छोटे टुकड़ों में बट age) 
साधारण किसान के पास इतनी कम जमीन है कि | = 
शीनी खेती नहीं हो सकती । भारत के गांवों की १, रै 
समस्या है कि अधिक्रांश लोगों को केवल खेती bh 
काम मिलता है, बाकी समय वे बिल्कुल बेकार E ॥ é 
साथ ही बहुत से लोगों को (गा काम भी नहीं a | 
इस स्थिति का कैसे मुकाबला कैसे किया जाय ! ue 
अपार जनशक्ति को, जो इस समय अधिकतर 
कैसे काम में लगाया जाए, जिससे र्थिक ब 
गांवों की हालत सुधरे 9 इस सवाल पर 4 
विकास कार्यक्रम बनाने वालों को ध्यान देना 


E | paal 
paa देसाई-- 

८ l |] af हम नियोजित विकास चाहते हें à इसके लिए 
. है और जहां तक योजना 


“eal grat नितान्त ग्रावश्यक R 


| k | यकता का प्रश्न है, इस पर अत्र दो मत नहीं 
है । यहां तक कि वें ग्रालोचक भी, जो द्वमारे श्रपने 


| पया लोकत दुनिया में aa छ 
ग | मोहे सिदोइते थे, भव बदल राग ८ 
थियो से वे बडे प्रभावित हुए हैं 
।३ | रे हैं कि गतिशील आर्थिक विकास के लिए आयो- 
कमका होना ग्रनिवार्य है । 
han आयोग के योगदान को इसी दृष्टिकोण से 
dake उसे देश की आवश्यकताओं को आंकना 
(wea फिर विकास के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित 
| गरौ होती हैं। तभी ga अपने सीमित साधनों से 
| Sana उठाते हुए कम से कम समय में आत्म 
| पिहि का रूचय प्राप्त कर सकते हैं। 
| सादी आयोजन के लिए यह आवश्यक हे कि 
Nag हो रहा हे, योजना-निर्माता उसका निरन्तर 
मिन करते रहें क्योंकि जो योजनाएं हम बनाते हैं, 
fit के कामकाज पर उनका प्रभाव पड़ता हे। 
F N योजना आयोग का कर्तव्य है कि मंत्री लोग 
| gt के ग्रलुसार ही कार्य करें और लक्ष्य 
| fi । ग्रगर कोइ मंत्रालय पीछे रह जाय 
को काम रुकने नहीं देना चाहिए, उसे प्रधान- 
— ही ले लेना चाहिए । 
अगर neal छ ot कराल सास 
प मरती सदर aa श्रध्यक्ष अथवा वित्त, उद्योग 
| पन =a 4 $ नाते उससे सम्बन्धित न होते। 
|" y fe Wee क्रि वित्तीय तथा आर्थिक 
रसम पिक 5 Ey के और भी उद्देश्य हैं। 
उपे सामने eons लचयों की पूर्ति भी करनी 
Pit की तस्र की सामाजिक और राजनीतिक 
र निरन्तर रहनी चाहिए । इस- 


Wa 
गो ग्रायोग ३ 
ह, में कुछ ऐसे सदस्यों की आवश्यकता 
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` [योजना को प्रगति ब मीति 


होती है जो राजनीतिज हों, हालांकि वे केवल मन्त्री ही 
हो सकते हैं । अन्य सदस्यों में विशेषज्ञ या तकऊनीशियन 
होने चाहिए | 

दस वर्षो में योजना के जरिये बढ़ने की रफ्तार के बारे 
में भी कुछ बेसब्री पायी जाती है । दम श्रात्म-स्फूर्ति के चरण 
पर कब पहुँचेंगे ? क्या गति को बढ़ाया जा सकता है? | 

विकास की वतेमान स्थिति को देखते हुए मेरा विश्वास 
है कि दस वर्ष में हम भ्रात्मस्फूति के चरण पर पहुँच सकते 
हैं । इस सिलसिले में बेसब्री समझ में आती है, लेकिन 
यह याद रखना चाहिए कि रफ्तार को बढ़ाना और आत्म- 
स्फूत दिशा में होने वाली प्रगति को तेज करना सुगम 
नहीं है mfa साधनों के मामले में--चाहे वे आंतरिक 
at या बाहरी--उन्हें इस स्तर तक पहुँचना बड़ा कठिन 
होगा, जो कि तीब्र गति के लिए आवश्यक है । वर्तमान 
परिस्थितियों में ऐसा करना श्रपने पर फालतू बोझ और 
दबाव डालना होगा ।,श्रौर, मेरे अपने विचार में तो इससे 
गति धीमी पढ़ जायगी, बढ़ेगी नहीं । 


कपि और भारी उद्योग 
f चतुर्थ योजना में प्राथमिकताओं के बारे में निरन्तर 
विवाद चल रहा है । ऐसी धारणा है कि कृषि की अपेक्षा 
भारी उद्योगों को भारी प्राथमिकता दी जा रही है। | 
परन्तु मैं आश्वस्त हूँ कि कृषि को भारी उद्योगों से 
कम प्राथमिकता नहीं दी गयी है | योजनाश्रों की जांच- 
पड़ताल करने पर सब मुझ से सहमत हो जायंगे । 
कृषिकी दर ,तगति से विकास की ए का समाधान 
यह नहीं कि उसके लिए बढ़ी मात्रा में पेसा रख दिया 
जाय | इसके लिए श्रावश्यक है कि हम अपने कृषकों सॅ ज 
सही दर्जे का जोश भरें ताकि वे अधिक उपज के लिए | 
mazas श्रम और बुद्धि लगा सकें । न केवल कृषक ait 
में, अपितु कृषि-सुधार से सम्बन्धित प्रत्येक ब्यक्ति में _ 
अधिक सहकारिता की भावना भरनी होगी । जरूरत े 
बात की है कि किसान को gat हुए उत्पादन: 


अपनाने के लिए सही दिशा ओर मार्गदशन देने के वास्ते 
सारी शक्ति लगा दी जाय । 
. कृषि में सुधार, अधिकतर उर्वरकों की उपलब्धि श्रौर 
सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर करता है तथा इस पर मी 
कि मिह्ठी की किस्म के सम्बन्ध में वैज्ञानिक परामर्श 
कितनी सुगमतापवेक प्राप्य हें। जब तक हम भारी 
उद्योगों का निर्माण न करें, उवेरको के उत्पादन में प्रगति 
केसे at सकती है और हम पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा 
बेहतर कृषि उपकरण केसे मुहैया कर सकंगे ९ 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि भारी: उद्योग ओर कृषि 
का आपस में सम्बन्ध ही नहीं, वे एक दूसरे पर निर्भर 
भी हैं इनकी प्रगति साथ-साथ होनी चाहिए। एक के 
हित का दूसरे के हित से कोई संघर्ष नहीं है । 


_ बेरोजगारी 

में निराशा की उस भावना का उत्तर भी देना चाहूँगा 
_ जो इस धारणा से उत्पन्न हुई हे कि हर योजना में रोज- 
` गार बढ़ते हुए अवसरों के बावजुद बेरोजगारों की संख्या 
Gat जा रद्दी है । 

पहली बात तो aq है कि जिन आंकड़ों से यह 
भावना उत्पन्न हुई है में उनकी पूणता के प्रति संतुष्ट नहीं 
ई । इन थ्रांकढो में उद्योग [ओर कृषि के विशाल 
गठित क्षेत्र शामिल नहीं होते, इसलिए इन पर पुरी 
से भरोसा नहीं किया जा सकता । 


जितनी उनमें काम की क्षमता है। 
उन लोगों की संख्या बढ़ती जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समय लगेगा 


बेहतर बनाने हैं जो आंशिक रूप से काम करते 
जिन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक रोजगार नहीं मित qi 
इस दिशा में भी इसने निरन्तर सुधार किया है न री य 
उसकी रफ्तार धीमी हे । E | | 


y 


आंशिक रोजगार की बढी समस्या की इम fae हे 
उली के दायरे में नहीं देख सकते । हसें अपने साधनों ३ © aa 
maa की seule में उसे देखना afr खर 


| अन्य मामलों दी 
तरह इस मामले सें भी यह बुद्धिमानी नहीं कि हम वही. | पसार 
बड़ी आशाएं लगायें । यह सच है कि आजादी ap (१ 
हमने बढी-बढी उम्मीदें बांधी थीं कि गरीबी बड़ी क्ली | 
से खत्म कर दी जाएगी । इमारी उपलब्धिय को any |" ; 
सें यह उच्च afraid बाधक वन रही हैं । अच्छा | 50 
हे कि हम श्रपनी उपलव्धियों को कम आंके और ae | रि 
फन्रताओं के प्रति सजग रहें । लेकिन उन्हें इस हद क कक 


बढ़ाने से जिससे सुधार की हमारी कोशिशें रुक, जता | E" | 
= : mi 
सें निराशा ओर कटुता उत्पन्न होगी । 4 b 
= | ata 
AIT हसें राष्ट्र को अधिक फलवान भविष्य की My | 


ले जाना हे तो हमारे चिन्तन सें निराशा और कढुता मे| | 
कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। हमें यथार्थवादी बना 
होगा और जो कुछ प्राप्त किया गया है, उसे न तो eH 
न घटाकर आंकें । तभी हम तेज ओर अधिक बढ़ी wal 
के लिए श्रमको बढ़ावा दे सक गे। i 


अपने विकास में दसे यह सबक सीखना 
सकता है प्रारम्भ में हमें अपनी राष्ट्रीय आय (प्रति च्य || 
हुगनी करने में २० साल लग जाये | लेकिन उसके | । 
उस आय को पुनः दुगनी करने में दस साल से भी a 
इस बात को मन में रखें तो श्राप ge 
लड्धियों को सही रूप में समझा सक गे । 

इसका यह मतलब नहीं कि श्रतीत में 
की ही नहीं । afer ये जानबूक कर नहीं की 
ही शासन के कर्णधारों की लापरवाही का पर 3 
मूल कारण यह था कि सदियों की विदेशी gt 
कारण श्रवसर के अभाव Ñ हमारा समाज A 
favafad और काहिल हो गया था। 


य| 

हमने गरन | 
गयीं 4 4 | 

aif "3 


Ing 


रा के लकय 


लेता) | A 
gf प्रोजवा की शिथिल गति 


rats | ge 

$ पक ate हम आर्थिक कठिनाइयों व q चिन्ता कर रहे 
|, ती श्रोर निश्चित लच्या से भी योजना की पूति सें 
| क सर्च हो रहा है। योजना आयोग के नये मूल्याँकन 
की | sagan तीसरी योजना के अन्त तक पूर्वे निर्धारित राशि 
"9२०० कोड रुं श्रधिक खच दो जायगा? तीसरी 
| आम राख्यो के Ga में ३८४७ करोड़ To व्यय का 
झन किया गया था, किन्छु यह ४०२३ करोड़ रु० 
agan की संभावना की जा रही है । केन्द्रीय 
प्र नै ही इस ARRE व्यय का भार उठाया हे | 
Gare बढ़ रहे हैं, दूसरी 
Waid कम हो रही हैं | कृषि, विजली a सिंचाई की 
| ग्या ग्राशा के अनुरूप नहीं हें । निस्नलिखित 
। गो सेयह स्पष्ट हो जायगा-- 


l 


Se 
Aik 


4 A 
aal ग्रतिरिक्क कृपि-उत्पादन 

E tr w wy 20 yy uy = 
हट [शि uy uy uy u = w प्र 
5 E ' ' e i fF ih 
o w oy 20 TF SE 
क पट wo ou wou ल ur 
E E w w w w T w © 
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तीसरी योजना 
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नये कर लगाकर जो आमदनी की है, ag श्राशाश्रों से 


oj. te 0 ee 
विभिन्न क्षेत्रों में ब्यय (करोड़ रु० में) २ 
१६६१-६२ १३६२-६३ १९६३-६४ १६६४ ६% ११६४-६६ १९६१-६६ 


हिले तीन वर्षों के ब्यय वास्तविक है और थ्थे व इव वर्ष कै संभावित | | 


CC-0. In Public Domain. Guruk Kai ८ 


गुजरात, केरल और मेसूर में तो खर्च करीव-करीब 
वही हँ, जो निर्धारित किये गये थे। किन्तु निम्नलिखित 
राज्यों में खच अपने श्रनुमान से इस तरह बढ़ते जा 
रहे हैं-- 


आंध्र २१ करोड़ रु. पश्चिमी बंगाल ४३ करोड़ 
MAA १३ करोड़ र० मद्रास ४२ करोड़ 
उड़ीसा ४६ करोड़ र० महाराष्ट्र २९ करोड़ 
उत्तर प्रदेश २०करोड़ Go पंजाब १४ करोड़ 


काश्मीर व जम्मू, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान 
में खच sgala से कम हुए हें । जिन चेत्रों में निर्धारित 
व्यय की अपेक्षा भी कम ब्यय हुए हैं, वे हँ- सामुदायिक 
विकास व सहकारिता, सिंचाई, उद्योग व खनिज और 
समाज सेवाएं | बिजली तथा परिवहन व संचार में खच 
अनुमान से बढ़ गये हैं । gre 

` राज्यों ने निर्धारित श्राशा के अनरूप आय के साधन 

नहीं बढ़ाये हैं । बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश ने तो 


बहुत कम है । वस्तुतः राज्यों ने बाजार से ऋण प्राप्ति से 
अनुचित आशाएं कर ली हैं । योजना में ऋणों से ३३२ 
करोड़ रु० प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था,; किन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि १२७ कररोड़ रु० ऋण लिया जायगा। | i 
जैसा कि तालिका १ से स्पष्ट है कि अतिरिक्त कृषि... 


११० “१६७ १७४ ३१३ ` BS 
६३ ७२ ७७. 
११ १४४ १४१ o 
२४० २७१ २७७ 4 
२६. २३ १० 
१४ १९८ २२४ 


श्री दीन दयाल उपाध्याय 


अन्न का ANIA आज हमारी सबसे बढी समस्या है- 
“अधिक अन्न उपजाओ” का नारा पिछले २० वर्षो से 
गाया जा रहा है । प्रत्येक योजना के निर्माण के समय 
खाद्य में आत्मनिर्भरता का वायदा किया जाता है । हमारी 
राष्ट्रीय आमदनी का लगभग आधा खेती से मिलता है 
|. | फिर भी योजना श्रायोग ने खेती को प्राथमिकता न देकर 

i भारी उद्योगों को ही मह॒त्व दिया । नीचे लिखे आंकड़े इस 
q तथ्य को स्पष्ट करंगे-- 


_ ` खेती, सामु, उद्योग एवं यातायात 
i विकास तथा सिंचाई कुल का 
o करोड रु. कुल का प्रतिशत करोड़ रु. प्रतिशत 

पहली योजना ८१३ ३४.७ ३३७ ३३.३ 

` दूसरी योजना ३५० २०.० २०२० ६२.० 

तीसरी योजना ५७१८ २३.० ४२८२ ७.० 

मध्यवर्ती जांच के आधार 
पर अनुमान १७३८ २१.२ ९०२२ ६१.२ 
चौथी योजना ३४०० २१.८ ८६०० ५.० 


यदि रासायनिक खाद की कमी रही तो और भी अधिक 
रहेगी | विद्ार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मैसूर, पंजाब, 


कमजोरी का पता लगाया हे, वह सिंचाई और उसके 
उपयोग के संबन्ध में हे | योजना में १६२ लाख नये 

सिंचाई की क्षमता का लच्य रखा था, किन्तु 
एकड में ही नह सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी | 


भी है । योजना श्रायोग के श्रध्यक्त मण्डल के 


० लाख डे वा० बिजली के बजाय ४० लाख 
जली ही अधिक मिल सकेगी । अधिकांश 
को पूण नहीं कर सकेंगे ।+ 


६ ag ६४ में प्रकाशित समाचार 
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. योजना ओर उसके लद्य- रे 


ga सिंचाई का भी पुर्ण उपयोग नहीं हुआ । यद्दी स्थिति . 


y 
T रित व्यय आन्त Ñ कम हो हे ४ 
लिए निर्धारित व्यय अन्त सें कम हो जाता हे तथा उद्योग | [हाम 


धन्धों पर बढ़ जाता हे । अतः चौथी योजना में भी ही, न 
के लिये रखे गये वित्तीय लच्य बाद में कम हो जाएंगे |; 3 
इस रकम. का भी बहुत बड़ा हिस्सा बड़े-बड़े बांधों, an: | 
दायिक योजना तथा अद्दलकारों पर खचे होता है। पा | 
प्रत्यक्ष किसान के पास खेती का विकास करने के लिये | 
राशि में से शायद थोड़ा बहुत ही पहुँच पाता होगा। 
निजी तौर पर भी किसान की पूजी में कोई बृ [दोरे ति 
नहीं हुई है | पूजी गांवों की ओर जाने के स्थान पर ररे | आउदी । 
शहरों की ओर जा रही है। सहकारी खेती के न| ग्रो 
किसान को अपने भविष्य के सम्बन्ध में aaka 
दिया है । सिंचाई के पुराने साधन मरम्मत के sual 
बेकार हो गये हैं । छोटी योजनाओं की ओर ध्यान 
दिया गया । बढ़ी योजनायें या तो पूरी नहीं हुई य 
ओर बस्बो के अभाव सें किसान को उनका पानी | शा 
मिल पाता । जहां मिला भी हे वहां सुधार-कर या a 
पाशी की बढ़ी हुईं दरों का बोझ इतना अधिक है | 
किसान उन्हें सहन नहीं कर पाता । तिस पर भी | 
योजना में योजना आयोग किसानों पर नये टैक्स n 
का विचार कर रह। है । (औँ 
खेती, पशुपालन, वन तथा मत्स्यपालन 
३३ मे ४२९० करोड़ रुपये आमदनी कृती गई | 
१३६२-६३ में इन मदों में ६६७० करोड़ रुपये : 
दनी का अनुमान है । यह वृद्धि मूलतः मुल्यों मै हे 
परिणाम स्वरूप है, क्योंकि १६९४२ हये 
grant पर यह आमदनी केवल ४००० करोइ ह 
जादी है । जनसंख्या की वृद्धि के कारण रति 
में कोई महत्वपूर्ण परिवतंन नहीं आया है, T 
तथा बिहार भ्रादि प्रान्तों में तो ग्रामीण ' 
व्यक्ति आय नीचे आई है। हमारी अधिक । गौ 
एवं अनार्थिक हैं । इनमें खाने भर को भी १5 
( शेष शष्ठ १०२ पर ) 


| श्रौर 


fe का समाज दशन 
|. वी. ससुताय ड्डी, संसद सदस्य 

ता सामाजिक न्याय रौर सुरक्षा पर आधा- 
उद्योग (gaara के निर्माण के लिए नेहरू जी ने उस सामा- 
। ऐती (न की कलपना की, जिससे समाज का कायापलट 
जा |, श्रौर जिसमें राजनीतिक तथा आर्थिक शक्कि का 
, सपः | वितरण होगा । इस समाज दशन का अन्तिम 
qida समाज की स्थापना था जिसमें सब लोगों 
aaa ग्रवसर मिलेगा ओर परिवर्तन लोकतंत्री तरीके 
| त्क किया जाएगा । अपनी आत्मकथा सें 
वगहीन 


LT 
लये इ 
॥। 
a at लिखा-हमारा अन्तिम लच्य केवल 
पर उरे | जाही हो सकता हे, जिसमें सब लोगों को 
ना man समान अवसर मिलेगा । एक ऐसा संगठित 
aafo समाज, जिसमें मानवसात्र की आश्विक 
रभा gka उन्नति का प्रयास होगा, जिसमें ag- 

Wea भावना, सेवा की भावना और अच्छे 
कषी इच्छा तथा प्रेम और सद्भाव को प्रोत्सा- 


आर्थिक 


a है। इसके मार्ग में जो बाघा थाती है, 
ae al तो नरमी से अन्यथा बल प्रयोग द्वारा 


गा नि" समाज की स्थापना करने के लिए 
| A थौर समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों 
इन दोनों के समन्वय को 'लोकतंत्री 


i, या“ 

॥ | समाजवादी लोकतंत्र” कहा जा सकता 
है पे E समाजवाद की स्थापना, लोकतंत्र के ' 
Prius Woe, तानाशाही उत्पीडन से नहीं। 

\ समाजवाद 


की संकल्पना, लोकतंत्र के अधीन 


। "ण का प्रतिनिधित्व करती है । 

` बिकास 

रह जी ने 
ee योजनाबद्ध विकास की योजना की 


Mie te ऐसे कार्यों को रोकना था जिनके 


। इसका लक्ष्य ऐसे कार्यो को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


।ग्रन्तत; यह व्यवस्था सारे संसार में लागू 


मान 
ता से, समाजवाद के आधीन सच्ची . 


ay ata जाते हें तथा अमीरों की j a सामू हिक स्वामित्व होगा | इस लोकतंत्र 
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ग्राथिक विकास के स्वप्न दष्टा 


५० नेहरू 

बढावा देना था, जिससे गरीबों को अपनी गरीबी से मुक्कि 
पाने में सहायता मिले तथा कुछ लोगों की सहायता सें 
तथा कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक सत्ता केन्द्रित न हो । 
इस सम्बन्ध Ñ उन्होंने कहा, “कुछ लोगों के हाथों में 
qafas श्रार्थिक सत्ता था जाने से लोकतंत्र में शक्ति 
का संतुलन बिगड़ जाता है, समाज पर नये दबाव पढ़ते 
हैं और नये तनाव पैदा होते हैं, जिससे सब लोगों को 
आर्थिक उन्नति का समान ग्रवसर नहीं मिल पाता ।” 
इसे रोकने के लिए उचित योजनावद्ध बिकास की व 
श्यकता है । 


सामाजिक स्पामत्य हाई 
पण्डित नेहरू ने डिरकवरी आफ इण्डिया स॑ सामा 


में की हे-- 3 
cated समूहवाद का अथे निजी सम्पत्ति a 


माति नहीं बल्कि बुनियादी giz बड़े उद्योगों q 
जनिक स्वामित्व होगा । इसमें भूमि पर सद्दका 


शौर र X 


(शेष पृष्ट १०२ प्र) 


= 


ia राज्यों की ग्राथिक गतिविधि 


| महाराष्ट्र प्रगति के पथ पर 


१६६० के मई में महाराष्ट्र के एथ्रक राज्य का निर्माण 

i हुआ था । जब इसका Ws अस्तित्व हुआ तब कुछ 
ii लोगों ने यह संदेह किया था कि महाराष्ट्र में उद्योग का 
बिकास शायद बहुत अधिक न हो । किन्तु इन पांच वर्षा 
| के प्रगति विवरण से यह शंका निराधार सिद्ध हुई है। उद्योग 
|| के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने बहुत अधिक प्रगति की है। कुल 
| देश में जितनी उत्पादक पू'जी लगी है, उसकी २३ प्रतिशत 


उद्योग है । खाद्य उद्योग, बिजली की छोटी-बड़ी मशीनरी 
Cie ह'जीनियरिंग, पेट्रोलियम, चीनी, रबर, रासायनिक रंग 
| wife बीसियों उद्योग महाराष्ट्र में पनप रहे हैं । अब तक 
का विकास श्रधिकांश बम्बई श्रौर पूना नगरों तक सीमित 
tal है । अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि महाराष्ट्र 
राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में ४४ उद्योग पुरियां बनायी 
जाय॑ । ११ उद्योग पुरियां बन भी चुकी हैं, जिनमें १४१ 
- उद्योगों के लिये शेड बना दिए गये हैं । महाराष्ट्र उद्योग 
विकास ने थाना, मारो, बोसारी, जालना, अस्बर 
नाथ, औरंगाबाद और नासिक आदि अनेक नगरों सें 
६६१ प्लाट उद्योगों को दे दिए हैं। थाना क्षेत्र में ही 
७४८ कारखानों सें उत्पादन शुरू हो चुका हे और १४१ 
` कारखानों का निर्माण हो रहा है। छोटे उद्योगों के विकास 
` केलिए सरकार करोड़ों रुपया खच कर रही है। चीनी 
Fe उद्योग का विक्रास महाराष्ट्र में बहुत महत्व प्राप्त कर रहा 
है | उसके लिए २० सहकारी समितियों को सरकार की 
. ओर से करोड़ों रुपया दिया गया है । 
` महाराष्ट्र के सौभाग्य से वाक्साइट तथा अन्य अनेक 
_ खनिज पदार्थ भी राज्य में पाये जाते हैं। विदर्भ क्के चेत्र 
नई कोयला खानों का पता लगा है । कांपती और 
की खातों में कोयले का उत्पादन बढ़ रहदा है। इसी 
Fata और चूना anf का उत्पादन भी बढ़ 


i गी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए बिजली 
प्रसार बहुत जरूरी है । महाराष्ट्र राज्य इस दिशा में 


f 
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केवल महाराष्ट्र की है । वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र का प्रधान, 


Collection, Pe 


को एक सीमा तक दूर करेगा । नान्देड जिले | 
कुंड की बिजली योजना जब पुरी हो जाए 
६०,००० किलोवाट बिजली मिलने लगेगी । | 
गांवों में बिजली आ चुकी हे और यह स्या 
जाता है कि तीसरी योजना के अंत तक ३२० | 
बिजली पहुँच जाएगी । पुरली, नासिक, कोयता | 
चरण) और भाटगरवीर की योजनाएं भी 
हैं। कुछ कार्य शुरू भी हो चुका है । | 
कृषि व सिंचाई 
महाराष्ट्र राज्य कृषि कौ दृष्टि से घाटे की 

आवश्यकताओं को देखते हुए वहां २२ लाख 
कम पैदा होता है । इस कठिनाई को दूर R 
सरकार प्रयत्नशील है । कृषि उत्पादन Bs 
यह आवश्यक है कि सिंचाई की ब्यवस्था ahs, 
दूसरी योजना की अवधि में अनेक डोटी zf र 
योजनाएं ge की गई थीं । तीसरी A (| "| 
६६ करोड़ रुपये की सिंचाई योजनाएं "| | 
इनके पूर्ण होने पर २१.७४ लाख पी x 
होने लगेगी | खडकवासला और पनशेट * 


wid तरह गिरना ओर मुला की सिंचाई 
s ai À. 

ya तोष॑ जन के प्रगति कर रही ह। 2 

मी कल परिस्थितियों के 
ia 2 ggir और प्रतिकूल परिस्थिति 

| 4 छ. है। १३६ 

| नी पादन बढ़ हं। १६६०- 
| a रा i कृषि उत्पादन बढ़ रहा ह ६ 

| ६४९ लाख टन gala हुआ था । १६६३-६४ 
q 0. za ae र्त ल `, 

MERA चीनी का उत्पादन इन तीन वर्षा 
वाह न से बढ़कर ११.३१ लाख टन हो गया है। 
|. पोर नदियों से खेतों तक पानी पहुँचाने की 
a इए, छोटे-छोटे तालाब गहरे खोदुने, मिट्टी 
ह सपोर्ट खाद बनाने ale की योजनाएं चल रही 


| सण के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं । 


aat 

| एकते चेत्र में राज्य बहुत उन्नति कर रहा 
tae १६ प्रतिशत गांवों सें सहकारी समितियां 
Mel ।६६२-६३ सें ३४४३७ समितियां थीं। 
शप इनकी संस्था बढ़कर ३४४९६ हो गयी। 
ते म ॥ Manta पूजी ४७१ करोड़ रुपया थी । 

a शेप पमस्या और विशेषकर श्रमिको के लिए 
Wage महत्वपूर्ण होती है । तीसरी योजना 
i gh 5८ मकान बच चुके हैं, जबकि योजना 
ही 0१०० मकान हैं। इसी तरह महाराष्ट्र 
tk “Cet विभागों--पश्चिमी महाराष्ट्र, 
a Bad को परस्पर मिलाने के लिए सडक 

Mat से हो रहा है । 


q, चक्र 
RA = ~ ~ rT 
4 । तथा अरन्य सामाजिक सेवाओं की 


महा उ 
4 ne राज्य aga प्रगति कर रहा है। 
4 Wy AS ९ क्‌ 
n को तो पूर्ण करने सें महाराष्ट्र अन्य 


९ सिने आदर्श रर 
Wi देश उपस्थित कर रहा है । पिछले 


Fey ज्य झैं 
रे UE राज्य में १२० करोड रुपये इस मद 


श्रौ : 
a र प्रति ad वह अपने लक्ष्यों को पीछे 


ए 
ह में विविधता 


क़ 
पा गया oe एक तिर्यात प्रोत्साहन 
' भसमं उत्तर भारत के राज्यों -- 
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उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मु व काश्मीर, दिल्ली 
ओर हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों न भाग लिया था । 
ae सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के निर्यात के ढांचे 
में विविधता लाने की जरूरत पर विचार करना था । सम्मे- 
लन के अध्यक्ष श्री रवीन्द्रनाथ ने कहा कि विदेशी मुद्रा 
अजित करने में उत्तर भारत काफी योगदान दे सकता है। 
इस भाग में मोटरो के gal, साइकिलों और साइकिल 
के पुर्जा, बिजली के सामान, बर्तन, जार, लाइट 
इ'जीनियरी के सामान तथा मशीनों site मशीनों के 
पुर्जा ग्रादि का यथेष्ट मात्रा में ब्यापार होता है । राजः 
स्थान और जम्मू-कश्मीर का ऊंचे दर्जे का दस्तकारी का 
सामान योरुप ओर श्रमरीका सें बहुत लोकप्रिय है । 
हिमाचल प्रदेश, जम्मु-कश्मीर श्रौर पंजाब के फल उद्योग के 
लिए भी विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सकता है। 
इस संदभ में उत्तरप्रदेश से दस्तकारी और हाथ के 
JA कपडे के निर्यात का विशेष महत्व हे ga वस्तुओं के 
द्वारा afaa कुल विदेशी पुजी में अकेले उत्तरप्रदेश को 
६० प्रतिशत के लिए श्रेय दिया जा सकता है। १६६४ 
में उत्तरप्रदेश से निर्यात हुए सामान (मूल्यवान श्राभुषणों 
को छोड़कर) का मुल्य १० करोड़ रुपए था। इस सामान 
में मुरादाबादी ada, बनारस के रेशमी वस्त्र, फरू खाबादी 
प्रिंट आदि का सुख्य़ स्थान है । कालीनों का निर्यात मूल्य 
ही ३.२४ करोड़ था । चमहा औरं चमड़े का सामान 
निर्यात करने में भी उत्तरप्रदेश अन्य राज्यों से आणे 
है । १६६३-६४ में खालों, चमड़े, चमड़े के सामान 
और अन्य पशु-उत्पादनों का मूल्य १८ करोड़ था । 
उत्तरप्रदेश से feat में बन्दर फलों, सब्जियों, 
खली, रसायनों, इत्र तथा चीनी का निर्यात भी 
होता है । डीजल gaa, साइकिल, साइकिल के घुजें, 
घरेलू बिजली के सामान श्रादि का भी निर्यात सें विशेष 
स्थान है । En 
इस बारे में यह ध्यान देने की बात है कि उत्तरप्रदेश 
सघुद्री बन्द्रगाहों से बहुत दूर हे । फिर भी निर्यात के 
परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं । इसमें ate भी आशाती' 
ब्ृद्धि की जा सकती है। इसके लिए किसी स्थायी निर्यात 
संगठन की आवश्यकता है, जो बाजारों के बारे 
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| ज्ञानकारी दे सके तया अन्य सुविधाएं जुटाने में भी ag- 
| उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को समुचित योग दे सके । 


॥ पूर्वी जिलों का पिछड़ापन 
i - चौथे वित्त-श्रायोग से उत्तरप्रदेश सरकार ने केन्द्र से चालू 
I | ag में अधिक वित्तीय सहायता तथा चतुर्थ योजना में भी 
| बढ़े हिस्से के लिए अनुरोध किया हे । अन्य बड़े राज्यों के 
[i मुकाबले में उत्तरप्रदेश में जनसंख्या में वृद्धि की दर ऊंची 
| है, प्रति व्यक्ति आय कम है और पहाड़ी इलाकों व पूर्वी 
if जिलों का एक विशाल भाग अविकसित तथा पिछड़ा हुश्रा 
। हे । उत्तरप्रदेश सरकार के तक में एक कमजोरी यह हे कि 
राज्य सरकार ने श्रभी तक करों, श्रदा न किए गए पिछले 
4 करों की वसूली तथा राजयकीय उद्योगों के लाभ की 
i सम्भावनाश्रों को सही रूप से नहीं आंका ओर इसलिए 
| इस राज्य को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए साधनों 
को निरन्तर कमी महसूल होती हे । 
तीसरे वित्त आयोग ने विभाज्य कोष में से ८० प्रति- 
शत जनसंख्या के श्राधार पर MT २० प्रतिशत राज्य सें 
एकत्रित करके आधार पर देने का नियम बनाया था । 
उत्तरप्रदेश सरकार का कहना हे कि हिस्सा देने का श्राधार 
केवल जनसंख्या ही होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य व 
चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रन्य सुविधाएं 
राज्य को जनसंख्या के अनुसार देनी पडती हैं । इसलिए 


अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को उसी भ्रनुपात से हिस्सा 
मिलना चाहिए । 


केन्द्रीय सरकार ने यह ata दिया 
हे कि भारत सरकार इलाहाबाद के आसपास 
सरकारी उद्योगों-कम्प्रे सर प्लांट, भारी हांचे 


Me रेलवे फाउ ड्री की स्थापना करना चाहती हे । इसके 
अलावा चार पूर्वी जिलों देवरिया, आजमगढ़, ग़ाज़ीपुर 
जौनपुर के विकास में एरी जिम्मेदारी भी भारत सरकार 


 कोयलाउद्योग की बाधाए' 
कोयला उद्योग के तीन प्रमुख संगठनों ने, जो कि 


प्रतिनिधित्व करते हैं उद्योग की कुछ कठि- 
और चौथी योजना के अन्तर्गत १२५ मिलियन 


` भी दिया गया है । 
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रन के अस्थायी लच्य को प्राप्त करने में = प्रकट १ 
हैं । कहा गया है कि तीसरी योजना सें भी कोयते 
लक्ष्यों को अवास्तविक रूप से अधिक अनुमानित af 
गया था । १६६४ में कोयले का उत्पादन ६३ भिहि 

टन था, जो कि १९६९ के स्तर से ३ मिलियन र्न al 
था । फिर भी इसके लिए संतोषजनक मांग नहीं थी। z 
तथ्य को देखते हुए चौथी योजना में १२१ fho ay 
लच्य वास्तविकता की सीमा से सम्वन्धित नहीं ang 
घटते-बढ़ते अनुमानों को देखते हुए भारी निवेश aq 
और श्राकांक्षापूण परियोजनाएं बनाना भी उचित af 
लगता । इसलिए तीनों संगठनों के अ्रध्यक्षों ने avi |. 


फिर से विचार करने का श्रनुरोध किया है, ताकि fie! 
भूलों को सुधाग जा सके । 


वर्तमान रेल gare की असुविधाश्रो की भी mal 
की गई है । कोयला बाजार में विविध स्थानों पर जो # 
महसूस की गई, इसका सुख्य़ कारण रेल हुलाई॥ 
सुविधाओं की कभी थी । ग्राहकों को वेगन एलार| | 
का फल यह हुआ कि gars की gaa बेकार गई, सा| | 
कई ब्यापारी वेगन इस्तेमाल ही नहीं कर सके। र| | 
कोयले की ढुलाई से प्राप्त होने वाळी ञ्राय को देखते (| 
रेलवे को चाहिए कि कोयले की gars में ऐसी सु 
प्रदान करे जिससे उत्पादकों तथा ग्राहकों को समा 
से लाभ पहुँचे । i 

उद्योग की एक सांग मुल्य-ढांचे में श्राव 


॥ 


घन की है । सुरक्षा और कल्याण के बढे हुए a ‘a 
देखते हुए वर्तमान मुल्य अनाश्रिक हो गये हैं। ॥ भो 
कारी उद्योगों की पृ'जी एर १२ प्रतिशत की * a À 
उचित ठहराया गया हे तो निजी कोयला खानों l à 
इस दुर से लाभ afaa करने का अवसर उता है र 

छोटी और घाटे की कंपनियों को समाई all Sy 
विलीनीकरण की नीति भी हतोत्साहित FC. पेत 


बजाए कानूनी कदम उठाने के ऐसी कंपनिय 
रूप से ane करना अधिक लाभकारी ६ 


कीप 
कंपनियों की क्षमता को परी तरह प्रयोग 7 a 
को वास्तविक ढंग से gama चाहिए A, 


पन 
निगम तथा कच्चा कोयला बोर्ड की स्था 


ollection, Haridwar 


E १5... o 
aad का आर्थिक विकास 
gaua 


पू Fel जाता ह c « 
११ मई १९४८ को aata केवल १७ वप पूव हुआ था। 


रानं कृषि का बिकराल था न उद्योगों का । इसमें 
| हुने गते अधिकांश निवासी जर्मन आदि योरोपियन 
ग] iQ श्रये थे । यह यहूदियों का एक नया राज्य बन 


तञ भारत के पशिवम सें जिसे आजकल मध्य 
है एक छोटा सा राज्य हे । इसका जन्म 


a | 
|. परन्तु १७ वर्षा में ही इसका कायाव.ल्प at 
दोग रौर कृषि क्षेत्रों में अदभुत प्रगति हुई है । इजरा- 

`| MATE बड़ा उद्योग रसदार फलों (सन्तरा, माल्टा 
न | ah) का है । इस उद्योग को विदेशों से आकर इजरायल 
sf प बस जाने वाले नये नागरिकों ने इन १७ वर्षो 
| tag विकसित किया हे । भ्र करीब ७४ हजार एकड़ 
| "में यह बोया जाने लगा है और इसका क्षेत्र ७४४०, 
À । छत बढ़ाने का विचार है । डिब्बा बन्द फल के उद्योग 
बहुत mais ढंग पर विकसित क्रिया जा रहा 
| (wag हे कि इसके उत्पादन का ६७ प्रतिशत 
i} Hs ° रन) निर्यात किया जा सके । 
| गिंगके चेत्र सें भी इजरायल ने बहुत अधिक 
N a To मू. गफली और कपास के उद्योग 
| ish i i चीनी के दो i कारखाने बन चुके 
a ae बन रहा है | तम्बाखू ओर मू T- 
x a] ang 3 oa कर उनके उद्योग के लिए कार- 
हक iiss या रहे हैं । तम्बाखू का 'उद्योग विशेषकर 
Bee से बढाया जा रहा है 
eae [रद्दा है। ई 
शिप विका द भेड़ों के पालन और ऊन उद्योग का 
ia २ रहा है । ११ वर्ष पूर्व यहूदी अधिकृत 
IEN ae हजार भे थीं । अब इनकी संख्या बढ़ 
ग निता बह शे गयी हे । भेड़ों के दूध का भी उत्पा- 
` हीस ढी N हे । प्रति भेड़ से दूध का उत्पादन 
और मा ६२०० adar हो गया है । इसी तरह 
उत्पादन पर भी ध्यान दिया जा रहा 
T का व्यवसाय भी बढ़ रद्दा है । इन 


TAT | 


रेर-पाल 
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१७ वर्षो में २३ करोड़ अंडों के बजाय ey करोड़ ग्रंडे 
उत्पन्न हुए हैं, जो यूरोप से अच्छा पेसा प्राप्त करते हैं । 
१६६४ में अंडों के निर्यात से ६ ३.७ लाख डालर मिले 
हैं । समुद्रतट का भी उपयोग इजरायळ कर रहा है । ११ 
वर्षा में मछलियों का उत्पादन २७०० टन से बढ़कर 
१३००० टन हो गया है । मछलियों के लिए बड़े-बड़े 
तालाब मी बनाए जा रहे हैं । मछली पकड़ने के जहाज 
१६४८ में ७७ थे और १६४७ में उनकी संख्या बढ़ कर 
१०६ हो गयी हे। 
इजरायल के उत्साही और अ्रध्यवसायी नागरिकों ने 
निर्यात बढ़ाने पर विशेष बल दिया है । खाद्य द्ब्यों का 
निर्यात ही १६४८ में ८४ लाख डालर से बढ़ कर १६६३ 
में २६६ लाख डालर हो गया है और अभी निर्यात वर्धन 
की जो योजनाएं हैं, उनके अनुसार निर्यात १६७० तक कह 
गुना हो जायगा । १६६३ में कुल निर्यात ३९.९३ करोड़ 
डालर के थे । एक वर्ष में ये बढ़ कर ३६.६७ करोड़ डालर 
के हो गए। 
इग्लेंड में लोहे उद्योग का राष्ट्रीयकरण 
ब्रिटेन में मजदूर सरकार ने शासन सूत्र हाथ में 
२'मालने के बाद लोहे के कारखानों को AI हाथ में लेने 
का बिल पेश किया है | सम्पदा के पाठकों को शायद यह 
मालूम हो कि एक बार पहले भी मजदूर सरकार ने इस 
उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया था किन्तु अनुदार सर- 
कार ने आकर फिर इस उद्योग को निजी उद्योग बना 
दिया | sa इस सम्बन्ध में मजदूर सरकार ने श्वेत पत्र 
प्रकाशित किया है जिसे लोकसभा ने केव. चार के बहुमत 
से पास किया है । यदि ag विधेयक किसी तरह लो 
सभा में रह जाता है तो लोकसभा को भंग करके 
चुनाव के द्वारा यह प्रश्न मतदाताओं के समक्ष 


जायगा। | 
ब्रिटेन के प्रधान मंत्री मिस्टर हेराल्ड Aaaa 


कथनानुसार निजी उद्योग को सबसे बड़ी विशेष 
आपसी प्रतिस्पर्धा है । वह वर्तमान लोह उद्योग 
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| 
| हो चुकी है । इसलिए अब लोह उद्योग को निजी उद्योग 
के रूप सें रखने का कोई लाभ नहीं है । इ'ग्लेंड के प्रति- 
रक्षा मन्त्री श्री डेनिस दीले के कथनानुसार ब्रिटिश सरकार 
का ४० करो, पौंड इस उद्योग सें पिछले १०-११ वर्षो सें 
am है । यह रुपया लोह उद्योग के विस्तार के लिए सर- 
| कार ने दिया है ga तरह वस्तुतः यह व्योग आज भी 
सरकारी कोष पर निर्भर करता हे। इसलिए इस उद्योग 
| का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। श्री जोजं ब्राउन के 
कथनानुसार तो हमें इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग को 
| कुछ थोडे से व्यक्तियों के हित के लिए नहीं चलाना, किन्तु 
समस्त राष्ट्र के हित के लिए चलाना है । 
श्वेत पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीयकरण से लोह 

उद्योग का विकास समस्त राष्ट्र को देख कर योजनावद्ध 
रूप में क्रिया जायगा, जिससे एक ब्यक्ति ही नहीं, समस्त 
राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जायगा । उद्योग 
के उन्हीं पहलुओं पर बल दिया जायगा, जो समस्त देश के 
लिए श्रावश्यक हैं । राष्ट्रीयकरण से उन लोगों की Sarat 
को भी उन्नत किया जा सकेगा, जो कच्चे माल के agd- 
[न में लगी हुई हैं । 
mit gids में सब (कुल २६०) कम्पनियों का 
ट्रीयकरण नहीं क्रिया जायगा, केवल १४ बढी कम्पनियों 


र्य हुई है और जिनके हाथ में कुल लोह उत्पादन का 
० प्रतिशत होता हे । 


दन सर्वाधिक हुआ? अनाज, कपास, तम्बाक, 
र, भेइ़ श्रौर अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन 
कई अधिक Earl इसी तरह इस्पात, पेट्रोलि- 
ual धनिक उवरकॉ, सीमेंट, मोटर गाड़ियों, सूती 
चीनी, ARA और अन्य प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं 
i १९६३ से २० प्रतिशत बढ़ा। पर 
(पछ टी कत ससा 


यह बात सच है कि इस वर्ष १३१७ से ४७ X | 
टन अधिक पदावार हुई, पर इससे स्थिति सें सुधार है, | शा 
होता, क्योंकि चीन की आबादी १ करोड़ mga | . 
लेकर २ करोड के हिसाब से प्रति वर्ष बढ़ रही हे । बिदेश a é 
से बढी मात्रा सें अनाज संगाया जा रहा है। चीने ; 
८० प्रतिशत लोग खेती करते हैं, फिर भी चीन हर वर्ष et 
aada, कनाडा, आस्ट्रेलिया और फ्रांस से चावत | तन 
और जौ RMA पर Ko करोड़ डालर खचे करता हे | इस Wrath 
वर्ष भी चीन ने अर्जन्तीना से १० लाख टन गेहूँ खरीदने | = 
का करार किया है । | «i 

चीन की लम्बी gain कार्यक्रम के ३ करोड १७ | We 
लाख टन इस्पात बनाने के लच्य से बहुत कम | aè 
अर्थात १ करोड़ टन (स्वयं घोषित) इस्पात पदा a 
हुआ है । योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री आई० पी० ने da 
कहा है कि अच्छी किस्म का इस्पात तैयार नहीं हुग्रा ग्र) | कळ 


विभिन्‍न किस्म के इस्पात की भी कमी रही | इसका | 
कारण रूसी इ'जीनियरी के अचानक वापस चले जाने को | जा 
बताया । | 
१६४८ से परिवहन की स्थिति निरन्तर Aada | 
रही है। चीन के बारे में आज यह कहना विचित्र लगेगा | शे 
कि जल मार्ग से जितना माल ढोया जाता है, उसका ल 
भग ६६ प्रतिशत और सडक से ढोथे जाने वाले माल 
लगभग ७१ प्रतिशत पुराने किस्म की नावों, बेडी ait 


पशुश्रो या मनुष्यों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों १. a 
ढोया। a 
` E ql |. र 

झाज चीन के शासक यह सोचने लगे हैं किं A T 

स्वत x 


चीन सें ठेका पद्धति और औद्योगिक चेत्र में सीमित 
बाजार को बने रहने क्षी इजाजत दी जाए ! र H 
जीवन में कम्युनिस्ट पार्टी का क्या स्थानदो! "|| 
नियन्त्रण होना चाहिए और नियंत्रण का ग्रधिक्रार "E 
निस्ट पार्टी को सौंपा जाना चाहिए या विशेषज्ञों मे a 
अब उनकी समझ में यह बात था गयी af 3 
हुई खेतिद्दर अर्थ-ब्यवस्था को जादू की कः 
आधुनिक श्रौद्योगीकरण सें परिवर्तित नहीं 
सक्ता |” 


क्रिया 


ब समस्याएं 


` 


aq माग में मध्यम वर्ग के लोग हड़ताल आदि की 
| दात सोचे जैसा कि अभी हाल तर 
| ake अधिकारियो, सरकारी स्कूलों के अध्यापक ओर 
| get लोगों तक ने हड़ताल की थी । इसका स्पष्ट अर्थ 
| पह) कि सरकार उनकी ओर ठीक से ध्यान नहीं दे 
ही और उन्हें बाध्य होकर प्रदर्शन और हडताल के 
| ath अपनाने पडे हैं । 
। जब मध्यमवर्ग की स्थिति ऐसी हे तब यह विचार- 
रीय प्रश्‍न है कि मजदूर वर्ग की स्थिति क्या होगी जो 
| शिक्के लिए वास्तविक सम्पत्ति का उत्पादन करते 
| (६६४७-४८ सें वार्षिक राष्ट्रीय आय ३००० या 
| ` ४० करोड़ रुपये थी जो कि अब १४,००० करोड़ 
शेत बढू गइ है । यह सब मजदूरों और किसानों 
la | परिश्रम का फल है। लेकिन इस बढ़ी हुई राष्ट्रीय 
गे | ' वितरण उन्हीं मजदूरों और किसानों को नहीं 
at | एका हे। अगर मजदूरों को राष्ट्रीय आवर का अच्छा 
॥ le ट्या जाता तो मजदूरवर्ग का यह नेतिक दायित्व 
म | गो है कि वह राष्ट्रीय आय को अधिकाधिक बढ़ाने 
© | ९. प्रयत्नशील हो । इस दशा में सुधार के लिए 
न घो a प्रभावित नहीं हो सका है । 
ER ts हुए ER लिए अब कुछ सुधार 
| र इषिगत मजदूरों से उनकी दशा अपेक्षाकृत 
$ भारत की जनसंख्या के करीब २० प्रति- 
हीन हैं और कृषिगत मजदूरी का कार्य 


मजदूरों को अभी तक किसी प्रकार का 
हो सका हे । इस दरगे के लिए वेतन ale 


a नतो निर्धारण किया गया हे और न इन्हें 
: प्रकार का लाभ ही हुआ है। AA 
ne a उचित मजदूरी नहीं दी जाती, तब 

और दुर्वे को लेकर कस्बे की ओर जाता 


भूमि 
हैँ ॥ Gi q 
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है । प्रश्न उद्योग या कृषि का नहीं है, प्रश्न मजदूर की 
स्थिति का हे चाहे वह कहीं काम करता हो । केन्द्रीय 


सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि वह मजदूरों के 


के करीव हे । ग्रगर कृषि मजदूर अपने मालिक के संबंध 
में कुछ शिक्रायत करना चाहता है तो उसे ८-६ मील दूर 
कस्बे A जाना पड़ता है । इस प्रकार एक ओर उसका 
समय और पैसा तो खर्च होता दी हे, उस दिन की मज- 
दूरी से भी उसका हाथ खाली रह जाता है। 


राष्ट्रीय आय के अनुपात में 
. राष्ट्रीय आय सें वृद्धि हो रही है और यह भी 
अनुभव किया जा रहा है कि शक्कि कुछ दी हाथों में 
केन्द्रित होती जा रही है । समाजवादी श्रथब्यवस्था के 
साथ इसकी कोई संगति नहीं है । हमारे संविधान सें 
बताया गया हे fe शक्रि का कुछ हाथों में केन्दीयकरण 
नहीं क्रिया जा सकता और धन का वितरण सभी a 
समान रूप से होना चाहिए, लेकिन आज सब इसके 
विपरीत हो रहा है | 
` सरकार की मूल्य नीति को लीजिए । मूल्य सूचक 
अंक अब नीचे आ रहे हैं और ११२ अंकित हो गये हें 3 
लेकिन पिछले वर्ष ara Hag १४४ थे और इस वर्ष 
अप्रैल में करीब १६४ थे । यह जीवनगत व्यय सें करीब. 
५४ प्रतिशत की वृद्धि दै । मंहगाई भत्ता और मजदूरी 
स्थायी रही है । कुछ उद्योगों एवं सरकारी चेत्र में कुछ. 
प्रयत्न किये गये हैं, किन्तु वह पुणे नहीं कहे जा सक 
लेकिन उन उद्योगों के सम्बन्ध में क्या होगा, sat के 
भी प्रकार की सुविधा ऐसे मंहगाई के युग सें भी न 
गई । अधिकांशतः ऐसे ही मजदूरों और उद्योगों : 
अधिक है । सरकार ने इस ओर जरा भौ ध्यान नहीं। 
हे । जब मंहगाई बढ़ रही है, जीवनगत ब्यय 
ag रहा है, इस वर्ग के लोगों का वेतन, सं 


A 
r 


बढ़ना भी आवश्यक हो गया है । सरकार ने इस दिशा में 
अभी तक न तो अपनी नीति की घोषणा की है श्रौर न 
कुछ किया ही है। 
एक प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बेकारी का आता है, 

जिससे क्रि मजदूर वर्ग wera चिन्तित हे । जनसंख्या 
बढ़ रही है । साथ ही अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं । 
| मजदूरों के लिए बनाये गये अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही 
| हे। मजदूर स्त्रियां अन्म निरोध के उपायों को बतेने के 
| लिए तेयार दीखती हैं, किन्तु पुरुष इसमें बाधक हो रहे 
हें । इसलिए सरकार को मजदूर वर्ग में भी इसके विशेष 
प्रचार पर भी ध्यान देना चाहिए । 
| सजद्र संगठनों का मापदण्ड 
R में इस बात की श्रोर विशेष रूप से ध्यान दिलाना 
चाहता हूँ कि मजदूर रूगठनों का मापदण्ड संख्या में न 
होकर गुण और कार्य में होना चाद्विए। इसलिए जो लोग 
सरकार से feat भी रूप में सम्बद्ध हैं उन्हें विशेष रूप से इस 
Bs ओर ध्यान देना चाहिए | उन मजदूर संगठनों को प्रोत्साहित 
` करना चाहिए जो राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का साथ देते हैं और लोक 

तन्त्र में विश्‍वास करते हैं । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
परकार सभी के साथ एक समान ब्यवहार की नीति 
देखाना चाहती है | यह गलत है | सरकार को संगठनों के 
ख्या बल से नहीं उनके राष्ट्रीय द्वित की दृष्टि से किए 
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भारत में हड़तालों से 


. विश्व के चुने हुए देशों सें औद्योगिक श्रशान्ति के कारण होने वाले मानव दिनों के जुक्रसान का तुलना | 
अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि भारत में हड़तालों तथा तालावन्दियों के फलस्वरूप, अमेरिका को छोड़कर संस 
सर्वाधिक मानव दिनों का नुकसान हुआ है । ह!लांक्रि इटली तथा विटेन सें औद्योगिक विवादों की संख्या भारत से 
थी, फिर भी वहां इतने सानव-दिनों का नुकसान नहीं हुआ जितना भारत में । 
हड़तालों तथा तालाबन्दियों की संख्या 


गए कार्य की कसीटी पर कसना चाहिए । ग्राज 


> aft a. चीन 
ओर रूस परस्पर विरोधी हें परन्तु ag वय 
हो सकते हैं और एक होकर फिर देश और सरकार के हि; / al 
समस्या पदा कर सकते हं । oo |i 
क़ Ee बि त | a 
बोनस का विवाद |. गत 
श्राज के विवादग्रस्त विषयों सें से एक विषय वोन | Hae 
कमीशन? की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित बोन फा 
विधेग्रक है । इस प्रश्‍न की पेचीदगी के कारण ही यह | fae 
maa 


प्रश्‍न ग्रव खटाई में पड़ा हुआ है और श्रम मंत्रालय इप | 
संसद सें पेश करने से पूर्व इसके सभी पहलुओं पर विचार |! 
कर लेना चाहता हे । भाग्य की बात यह हे कि पहलले जे | 
सरकार ग्रोद्योगिक प्रश्‍न पर निस्संकोच होकर उद्योगपतियों 
के विरुद्ध मजदूरों का समर्थन किया करती थी, श्राज बह | 
स्वयं पसोपेश सें पड गई हे क्योंकि पिछले वर्षो |. 
सरकारी उद्योगों की संख्या लगातार बढ़ती गई हे रौर | 


र 2g | भर 
चत्रादग्रस्त प्रश्नों पर सरकारी उद्योगों के प्रबन्धक भी | = 
मजदूरों का साथ न देकर उद्योगों का साथ देने लगे हैं। | ... 


निजी उद्योग तो बात किसी दबाव को सहन गी 0 
कर लें, किन्तु सरकारी उद्योगों की हानि तो स्वयं सरका 
की हानि हे । 

प्रस्तावित सिफारिशों में लाभ और हानि का बिके 
किये बिना वेतन का ४ प्रतिशत अनिवार्य रूपेण श्रमिक 


(शेष प्रष्ठ १०९ पर) 


अधिक नुकसान 


र 
से कहीं |) 


ai 4) 


खोये गये मानव-दिनों की रुख्य्रा (व 
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a gr TAEA 
A 
भ) ९ 
| al al कम t 
| ga हरे सामने अनाज, कपाल और गन्ना आदि 
PEL बढ़ाने की समस्या इतनी नहीं है, जितनी 
| त उपज बढ़ाने की । इसी तरह हमारे सामने दूध 
भव gi की संख्या बढ़ाने का प्रश्न भी नहीं है। 
+ 


| | मं पहले ही मवेशियों की e अधिक है । 
AS | दी जनगणना agan भारत में मवेशियों की 
ज | ३२,१८ करोड़ है, जिनमें से ९.११ करोड भेंसे हें । 
गा pgi से केवल २.०७ करोड़ WE ओर १.२९ करोड़ 
त्य ष दे रही हँ | भारत गोप्रधान देश है ओर गो की 
गा | amb समान पुजा करता हे, तथापि agi दूध अमरीका 
श्र धस्स से कम होता है यद्यपि भारत सें जनसंख्या रूस 
all शेग्रमीका दोनों से दुगुनी है । यदि मवेशियों की 
sf fal बढाइ जाय तो उनके चारे की समस्या भी ददल 
भी || षणी, जो आज बहुत कठिन दीखता है। हमारे 

रकार | g गै ्रौसतन 9०० पौण्ड और एक मेंस १०७७ 
|| पति वर्ष देती है, जबकि अन्य देशों में प्रति पशु 

विवेक | Umaga भ्रधिक होती है। नीदरलेंड में प्रति 
fie | पै शश उसादन ५१७३ पौण्ड, डेनमाक में ७८४८ 
E ae अमरीका सें क्रमशः ६३६३ और 

* दूध मिलता है। 

a भे a a पशु दूध की कमी के दो कारण कहे 
wa | भेभा | करन ७ ओर दुसरे RU TE 
कही h व a A नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीव्य,ट 
| À Taha 5 इन्डयन घटरिनरी ad इन्स्टीव्य,ट? 

म) | भेष रॉ से मालूम होता है कि हम तीन 


दः 
“का उत्पादन बढ़ा सकते हैं । 


A eS 
शी शुद्द R 


q . 
या नस्ल की संख्या को बढ़ाया जाय । 


Na} N 
0.8 at के q > = n डो 
eP जाय । उ को नस्ल को अच्छे सांडो से 
,१०॥ ny 

h रती ~ 
[०.६ | eee गौशों का विदेशी सांडों से मेल कराया 


गोल की 
०६ | RR री ह E सें साहीवाल गौएं ४०० पौंड 


कै ॥ = ~ 
pi: कई राज्यों सें साहीवाल, थारपरकर, 


Digitized by Arya Samaj कि Chennai and eGangotri 


कारण और उपाय 


लाल सिंधी नस्ल के सांडों की मांग घढ़ रही है | भारत 
सरकार चौथी योजना में कृत्रिम गर्भाधान के aga afta 
केन्द्र खोल रही है, जहां बढ़िया नस्ल के सांड उपलब्ध 
at सकेंगे। 

हरे और श्रच्छे चारे की दुर्लभता भी दूध कम होने 
का बहुत बढ़ा कारण है | सरकारी रिपोर्ट के अनुमान के 
अनुसार इस समय ६० करोड़ टन भूसा, २.६ करोड़ टन 
कड़वी और २.७ करोड़ टन खली श्रादि की कमी है । 
पिछुले वर्षा में श्रनेक नये प्रकार के चारे तलाश किए गए 
हैं। परन्तु स्थिति aa तक भी संतोषजनक नहीं है। 
सरकारी परीक्षण अनुसंधान केन्द्रों से बाहर निकल कर 
गांवों Hoga नहीं सके हैं। फिर एक समस्या और भी. 
है। अच्छे नस्ल की गौएं और भैंसें कलकत्ता और बम्बडे 
में सेज दी जाती हैं और एक बार दूध सूखने पर कसाइ 
घरों में सेज दी जाती हैं । इन दिनों में चारे का ब्यय 
बहुत अधिक होता है आर इस तरह प्रयत्नपूर्वक जो 
बढ़िया नस्ल हम तैयार भी करते हैं, वह नष्ट हो जाती है 
और उनके साथ अच्छी नस्ल के बछुडे भी । 

बढ़िया चारा बनाने के नाम पर श्राज देश में केवल 
आनन्द z एक प्लान्ट है जो अन्तर्राष्ट्रीय भोजन और 
कृषि संगठन से मिला है । निकम्मी किस्म की नस्ल का 
भी आवश्यकता है । इसके लिए गांवों 


उत्पादन रोकने की 3 3 
हे । कमजोर 


सें बहुत श्रधिक प्रचार किया जा सकता 
मवेशी जितने अधिक होंगे, उतनी ही चारे की समस्या 
विकट होती जायगी | “ 
s 
i 

3 X सेम, मटर जेसी जढ्दी तैयार होने 
वाली सब्जी बोकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं । ग 
लिए उन्हें न तो ज्यादा खाद देने की जरूरत डी हे 
न ही कोई विशेष निराई-गोडाइ करने की । बल्कि ga के 
हरी खाद मिल जाती है । 


कसळों को नाइट्रोजन देने के लिए कौनसा उरक 
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अच्छा है इसके लिए मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने अमो- 
नियम सल्फेट और यूरिया को विभिन्‍न फसलों सें डालकर 
कुछ प्रयोग क्रिये । इन प्रयोगों से पता चल्ला है कि गेहूँ 
आर धान के लिए ये दोनों उर्वरक एक AA अच्छे टें 
लेकिन ज्वार ग्रोर कपास के लिए अमोनियम सल्फेट से 
यूरिया अच्छा उवंरक है । 
आम तौर पर फसलों में अमोनियम सल्फेट दिया 
जाता है, लेकिन यरिया देना उससे अधिक फायदेमंद और 
सस्ता सावित हुआ है । यूरिया को पत्तियों पर छिडका 
भी जा सकता हे, जबकि अमोनियम सल्फेट को नहीं 
छिड्का जा सकता | 
फी हेक्टर ३,८५० रुपये की आमदनी 
जिस जमीन में जो और बाजरा की खेती करने पर 
Wa भी वसूल नहीं हो पाती थी, उसी जमीन सें पहली 
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हेक्टर ७० क्विटल पेदावार सिली, जि 
की आमदनी 


सतवारी गाँव के 


ससे ३,६४० र | 


'बवटल सुपरफास्फेर y 
स डाला । इन उक्षेकष mt 

ठेले सें ३ टन) shag | mt 
हे की पहली गस ३ तिक! 
के मध्य सें। रफ | नी 
चाने के लिये उन्ही || al 
janig 

(खला खाद, Tee aaa 


टर ७९० रुपये सर्चा झि |॥इ वि 
फसल से फी हेक्टर २,६४ Naat 


> त 
TH 


है, उ 
तथा बीज आदि पर फी है 
था, जबकि उन्हे मवका ६ 
स्प्ये MAGA ç = 


Fy । 2 


बार संकर मक्का ओर गेहूँ को हेर-फेर कर बोने पर फी 


यदि आप जानना चाहते हैं 
कि 


से आप क्या लाभ उठा सकते हैं ? 
में केसी उपयोगी सामग्री होती 
हे? 

से आपको परीक्षा में क्या मदद 
मिलती है ? 


हि °` 

दस नये पैसे के टिकट भेजकर 

` १९६४ की विषय सूची बुक 
पोस्ट से मंगा लीजिये । 


--पैनेजर सम्पदा 


. २८/११ शक्तिनगर,दिल्ली-६ । 


भारत आर्त सरकार ने १६४८ में जो उद्योग 
नीति निर्धारित की थी, १९१९ 
की संशोधन के बाद से वही आज भी| 
हमारी उद्योग-नीति का आधार है! 
Nad “छ 
उच्य गा इसलिए उद्योग नीति को समका | 
aF लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन ब 
“il Te लाभदायक होगा | 
ye मूल्य : डाक-व्यय सहित ५ 
ore? के ग्राहकों कां w 
लेखक 3 ग्राहक संख्या लिखने और on 
प्‌. का टिकट भेजने पर fat 
प्रो. रामनरेश लाल यती मूल्य में यह पुस्तक 


जाएगी | वी ० पी० शै नहीं 
जाएगी । 


अशोक प्रकाशन मन्दिर 
२८/११ शक्किनगर, दिल्लीः aan 


COTO 0<>६०-६७-६७०५२-९७०० 
oS 


प्रमी तक भी शक्ति प्राप्ति के लिए मिई 
३ | गेस वहुत बड़े ज्लोत हें । इसी 
janie महत्वपूर्ण भाग अदा व 
५ पढ़ी बात यह है कि ते वेश्च सु 
| मुस्लिम देश अथवा अमेरिका सें ही अधिकांश 
ठा उधादन होता हे । ब 
Wiz | ॥ स विषय में कुछ प्रयत्न ; 
| सी दि देश तेल के अभाव के 
| हैं । उन्हे तेल के लिए सदा विदेशों पर निर्भर 


Son A 


A a ae 
हं ।कन्तु ब्रिटन 


` 


: ta किया ma । ब्रिटेन, 
, te आदि देशों ने 


i अलग-अलग या HATT 
Fri Tuc RR i 
(१. |? WË स्थान २ पर ड्रिलिंग करना शुरू किया 


| है। तेल ss MARS 
चेल और sas गेस की प्राप्ति के लिए अब 
~~ चे किया जा रहा है । अनेक स्थानों पर 
I: [| X a केचे DS 0, रि 

| 3 भी हँ, लेकिन ये गसं बहुत उपयोगी सिद्ध 
| पिरि भी हे 


छि i नि ० झनुरुंघानकर्ता निराश नहीं हुए । 
शि पका विचार यह हे कि ससु nares 
Ra A Faw सें १ 


केश mo 

me ट्रिलिग करने एर अच्छी गेस सिल 
एतः ~ ~ A Y 

के रच ५ विश्व की प्राचीन ओर झाधुनिक 
जता मै बहु 


त अन्तर आ गया है। बड़े २ 


A tsa त्र `x 
कको,” भोभा में तेज ma भी मिल्न जाए । 
८ TAY Ñ गा S - p रों 
गभ À सुलभ तेल भी हजार 
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लाखों वर्ष पूवं दब गये जलघरों के कारण उपलब्ध 
होता है.। Bri 

जहां जितना गहरा ड्रिलिंग किया जाएगा, वहां 
उतना ही अधिक खर्च होगा। भूमि पर few करने सें २० 
पोंड प्रति फुट खर्च आता है । समुद्र में यह खच बहुत 
क बढ़ जाता है क्योंकि बहुत ऊंचे Ss, बनाने पड़ते 
र जहाजों का एक बढ़ा प्लेटफार्म बनाना पड़ता हे । 
स्र पर ६० पौंड से १०० पौंड तक प्रति फुट खर्च आने 
ही सम्भावना है । पाठकों को यह मालूम होगा कि भूमि 
पर जब १०० स्थानों पर ड्रिल किया जाता है, तब कहीं 
जाकर एक दो स्थानों पर कास का तेल श्रश्रवा गेस मिलती 
है agg गर्भ सें ऐसी दुलंभता और भी अधिक सम्भव 
हे । फिर भी भविष्य की आशा सें करोड़ों भ्ररबो रुपया 
तेल के अनुसन्धान सें खच हो रहा है। यह भारी परीक्षण 
कहां और कब तक सफल होंगे, यह श्राज नहीं कहा जा 
सकता, फिर भी प्रयत्न at जारी ही हैं। 


शु 
u] 


me y 
-f 


ay 
=f 


3 


भविष्य छी श्राशा से ही अब समुद्र तटवर्ती देश यह 
घोषणा करने लगे हें कि उनके समीपवर्ती समुद्र में कोई 
दूसरा देश तेल निकालने का प्रयत्न नहीं कर सकेगा । 
कच्छ का azadi प्रदेश भी बहुत सम्भवतः इसी कारण 
पाकिस्तान का आकर्षण बन रहा है। 
कुवेत ; पृथ्वी का स्वगे 

पृथ्वी पर कई स्वर्ग हैं | झीलों का देश काश्मीर 
और हिम से oat स्विटजरलेंड अब तक इनमें सख्य थे । 
मगर अब aaa पिछड़े और सूखी रेती से भरे कुवेत का 
नाम भी उनमें जुड गया है, जहाँ के ३१ लाख व्यक्वियों 3 
में से औसतन प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय एक लाख _ cf 
रुपया है । वहां शिक्षा, pee aR थे चीजें 
सबके लिए मुफ्त हैं । यही देश है, जहां एक, दक्ष को हरा- 
भरा रखने के लिए ६५० रु० सालाना खच किये जाते हैं 
| धन भी हम भारतवासी एक इन्सान को 


fxs 


इससे ae i 
जिन्दा रखने के लिए खर्च नहीं कर पाते । re 
| —नदनीत से. 
देश के तेल शोधक कारखाने | द 

१३६६ के मध्य तक बरौनी तेल शोधक कारख 
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१० लाख मौ० टन शोधन क्षमता कां दूसरी संयंत्र श्रौर 
मिद्दी का तेल तैयार करने का खाता चालू हो जाएगा। 
चिकनाई तेल संयंत्र सितम्बर १६६५ के अन्त तक चालू 
हो जाएगा । 
कोयली 

अनुमान है कि गुजरात के इस तेल शोधक कारखाने 
का पहला भाग अगस्त, १६६४ तक पूरा हो जायगा और 
इसमें १० लाख मी० टन तेल साफ करने की चमता का 
संयंत्र लग जाएगा । कारखाने का दूसरा चरण १६६१ 
के अन्त तक पूरा हो जाएगा ओर १० लाख मी० टन 
शोधन TAA का दूसरा संयंत्र लग जाएगा | 
गुवाहाटी 

इस कारखाने की शोधन क्षमता ७ लाख २० हजार 
मी० टन से बढ़ाकर १० लाख मी० टन प्रति वर्ष करने 
के सुझाव पर विचार किया जा रहा है । यह कारखाना 
१ जनवरी, १६६२ को चालू हुआ था और इस समय 
यह पूरी चमत एसे काम कर रहा है। जनवरी से दिसम्बर 
१३६०४ सें इसमें ६८२,०३० Alo टन तयार माल बना | 


कोचीन 


अनुमान हे कि यह कारखाना १६६५ के अंत तक 
पुरा हो जाएगा । 
मद्रास 
अनुमान हे क्रि यह कारखाना १६६७ के मध्य तक 
पूरा हो जाएगा और १६६८ तक इसमें परा उत्पादन 
होने लगेगा। यह कारखाना नेशनल इरानियन तेल 
कम्पनी और थमेरिकन इन्टरनेशनल आयल कम्पनी की 


सहायता से बनाया जाएगा। इस कारखाने की शोधन 
क्मता २४ लाख मी० टन होगी । 


हलदिया (बंगाल) में भी १६६८ के मध्य तक एक 
ल शोधक कारखाना लगाने का विचार हे । 


१३६४ में देश के निजी चज के तेल शोधक कारखानों 
में लगभग ८० लाख Ale टन तेल राफ हुआ । 

सद्‌ का बजट अधिवेशन 
संसद्‌ का बजट ARATA समाप्त हो गया । १८ 


गया । रेलवे बजट में भाड़ों और किरायों में 
प्रस्ताव था तो केन्द्रीय बजट में कुछ करों 


सें कमी और परिवर्तन के प्रस्ताव किये रै धे 
को वित्त मंत्री ने लोहे और इस्पात के ay 
उत्पादन कर सें कुछ परिवतंनों की भी 


। १ माई | 
पदार्थो प) 
घोषणा F | 


मई को टीन, aes आदि की चादरो पर ag farm | 


bat 


की घोषणा की गई थोर tz 
कर सें वृद्धि की गई और कुछ को अतिरिक्त कर से may 
गई । ३ मई को कुछ उद्योगों को २९ प्रतिशत विकास ही 
छूट दी गई और टेक्स क्रेडिट सर्टीफिकेट जारी a 
तथा हिन्दू परिवारों को सम्पत्ति कर से उनके नये उद्यो | 


घोषणा की गई । कारपोरेट टेवस को भी सरल वो | 


तथा भविष्य में साधारण व्यक्तियों के लिए पेना | 


योजना पर विचार करने श्रादि के भी वचन दिए गये। | “an 


ta के कुछ तेलों पर उपान | 


दो 
ण क 
i aai at 


| उग्रप्यत्त 


3 ४ च se ERE 
पर विनियोजन सें छूट की घोषणा की गई । बोनस शें 


पर होने वाले पूजी गत लाभ पर कर में कमी ata | 


पीजी | 
| a देकर 
णा 
है पे 

| सेप ह 


कृषि मंत्री ने इस अधिवेशन में एग्रीकल्चरल क्रि | ५ 
वक की स्थापना का शवासन देते हुए यह कहा || 


ज्योंही ग्रनाज का भंडार पर्याप्त हो mad, क्षेत्रीय विग 
जन समाप्त कर दिया जाएगा । यातायात और परि 


संत्री ने यह वचन दिया कि मोटर उद्योग WAY ई 


i 


डालने वाले विभिन्‍न करों पर भी विचार किया जाण f 
श्रम मंत्री ने इस अधिवेशन सें ग्राशा के विपरीत बोस 


iS 


Fe ° रयां की के। | # 
विधेयक पेश नहीं किया । सरकारी कर्मचारियों की ब | 
बृद्धि (महंगाई) की घोषणा भी इस ग्रधिवेशन १ | 


ड : a 
गई । उद्योग मंत्री ने वताया कि सरकार ग्रागामी i 
A 
में १० सूती मिलें खोलने का इरादा रखती है, जि 
३० सहकारी चेत्र सें होंगी । 
संसद के इस अधिवेशन में आय कर का 
बदल दिया गया है । इसके द्वारा आय कर 
` ~: छु qi 
को अधिक अधिकार दिये गये हैं। कुछ समय 
अधिकार एक श्रध्यादेश द्वारा दिये गये a र 
इस अधिवेशन सें जो महत्वपूर्ण रिपोट 
उनमें कुछ निम्नलिखित हें-- 
१. कलकत्ता और हढ्दिया के बन्दरगाद | 
२. इण्डियन कौंसिल श्राफ एग्रीकल्चरल 
x fi e 
३. सेन्ट्रल ऐरिडजोन रिसच | aa 
४. लेखा आकलन समिति ने भी रहा aad 
--बीमा निगम, इन्डरिट्रयल फाइन” कि 
सम्ब्रन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश की । 


Raal 
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के 


ून कश | 
A faal fal | 2 
an 


श की Rif 


ग्रो, 0 


पाइ | पौ ममी होता है । खादी तक के उद्योग में भी लोग 
हती व लग है । खादी में अब तक भी कातने 
रीस कै | गो बहुत कम भजदूरी मिलती हे । आचार्य विनोबा 
Bi |, हवस agira कहा था कि खादी द्वारा भी 
sat पण हो, यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात हे । 
शेवो | नी न 'जो काते सो पहने और जो पहने सो काते? का 
की a एकर शोषण gfe ate शासन सुक्रि का मार्ग बताया 
वते इनत यह सूत्र व्यावहारिक नहीं था । न लोगों को 
AM) जप इतनी श्रद्धा है और न सुविधा कि वे aad पर 
k । थेस सूत काते । à खद्दर अवश्य पहनते हैं ओर खादी 
an | ती का यह कठ्ब्य हे कि वह उनकी मांग को पुरा 
[aà 
| त सदर सबकी पहुँच में हो, इसके लिए यह भी 
| फक हे कि सहर का मूल्य बहुत न बढ़ने पावे और 
Meat रोकने के लिए पारिश्रमिक पर भी नियंत्रण 
“ह| किन्तु दूसरी ओर आज के महँगाई में बहुत 
॥ श देना भी अन्याय होगा । इसलिए मूल्य वृद्धि 
i Nd गे करते हुए भी खादी समिति और सर्वसेवा 
j à य किया है कि पुराना चर्खा कातने वालों 
| पा i के लिए कम से कम एक रुपया 
| भर. द्र रखनी चाहिए । आचार्य विनोबा के 
| पार एक परिवार के पांच it 

Itat a पां सदस्यों को कम-से-कम 
=. a मिलना चाहिए । गाठ घंटे 
गए); टी पक्कि को तीन रुपया तो मिलना ही 
in A oe की दुर पर देने से कुछ-न-कुछ 
Tic? सार ३ बहाल यही सही । 
| सै त्स य 7 जाएँगे, इसकी आचार्य 
NER z l ` है । वे कहते हें कि विकास- 

> र ७ बढ़ते दी हें । हम 

पत भाव बढे, हर नोज का 
य नहो a मानव का मूल्य ऊंचा 
र दूसरी चीजों के भाव 


4 
Ez] 
BA A 
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EE. 
टके से कताई की दर दुगनी 
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बढ़ें तो उसमें खतरा है । - 

देखना यह हे कि खादी के मूल्यों में इस वृद्धि का 
व्यवहारतः क्या परिणाम होगा । खादी के मूल्य कितने 
प्रतिशत बढ़े गे और उसका कितना बोझ सरकार स्वयं 
उठाएगी और कितना बोझ ग्राहक की जेब पर पड़ेगा t 


सबसेवा संघ के प्रस्ताव 
सर्वसेवा संघ का श्रधिवेशन वर्धा में हो गया । इसमें 
ग्राचायं विनोबा भी स्वयं सम्मिलित हुए थे। इस aÑ- 
वेशन में शान्ति सेना, ग्रामदान, भारत पाकिस्तान सम्बन्ध, 
भाषाई समस्या रादि पर गम्भीर विचार Sal । वहां 
श्रभिनव ग्रामदान और ग्रामाभिसुख खादी और शान्ति 
सेना के गठन पर भी अधिक विचार किया गया। चखें की 
कृताइ में वृद्धि करने का प्रशंसनीय aga भी उठाया गया, 
जिसकी चर्चा हम ऊपर कर आये हैं । 
एक प्रस्ताव में उपयु क्र त्रिविध कार्यक्रम की प्रगति 

की चर्चा करते हुए कहा गया हे कि “लेकिन श्रभी लम्बी 
मंजिल तय करनी बाकी है । देश के लाखों गाँवों में ग्राम 
स्वातन्त्य के बीज डालने हैं, यद्द कोशिश करनी हे कि भारत 
at gga जनता में त्रिविध कार्यक्रमों द्वारा क्रान्ति की नई 
चेतना थाये we वे स्वयं अपनी प्रेरणा तथा पुरुषार्थं से 
नये जीवन का निर्माण करें | 


मशीन के विरुद्ध सत्याग्रह 

राजस्थान में झु मनू के अन्तगत देवरोड में पत्थर 
तोड़ने की क्रशर मशीन लगाई गई थी । इस पर पत्थर 
तोड्ने वाले मजदूरों ने एक सत्याग्रह किया । जिलाधीश के 
हस्तक्षेप के फलस्वरूप यह सत्याग्रह उठा लिया गया है, | 
क्योंकि मशीन मालिक ने मशीन उठा लेने का वचन दिया 
है । नई मशीनरी के विरुद्ध गांवों में सध्याग्रह का यह एक 
उदाहरण है । यदि इस आन्दोलन ने कुछ भी बल पकड़ 
तो कस्बो में तेल पेल्ने, चावल कटने तथा mz पी 


उठा सकती है । #6 
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भारतीय उद्योगों में विदेशी पूजी 
| (ae २६६ का शेष) 
.. हमारे व्यापार पर एक भारी चोट होगी ।? 
2 “ps ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य के जिस्तार और अनेक 
| देशों को अपने अधीन रखने के लिए जो अमित व्यय 
| किये हैं, उनका मुख्य उद्दे श्य--और सचसुच केवल एक 
| मात्र उद्देश्य ब्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना रहा 
| हे ॥' (वेल्य आफ नेशन्स पृष्ठ १८०) हू 
| सुदूर पुवे में ब्रिटेन की नीति राज्य विस्तार की नहीं, 
a अपने व्यापार को सुरक्षित रखने की रही है । (आर्थर 
| | डब्ल्यू, जोस द्वारा लिखित दी ग्रोथ श्राफ दी ऐम्पायर 
| पृष्ठ ४०७) 
| गलती तो सभी से होती है, लेकिन मूर्ख लोग ही उन्हे 
बार-बार करते हैं. । जिस तरीके से भारत सरकार पर्दे के 
पीछे-पीछे भारतीय उद्योगों सें विदेशियों को बहु संख्यक 
शेयर देने पर सहमत हो गयी है, उससे यह संदेह होता 
हे कि भारतीय नेताओं ने विदेशियों के ब्यापारिक मनोभावों 
को समझा भी हे या नहीं । सुदूरवर्ती गंभीर परिणाम 
पैदा करने वाले मामलों में हम लोग बहुत हलकेपन से 
AUT करते हैं । वे उन लोगों पर बार-बार विश्वास करते 
हैं, जो मित्र का बाना पहन कर आते हैं और हमें बार- 
_ चार धोखा देते हैं । भारतीय नेता अपने भोलेपन ले या 


_ जातबूक कर यह विश्वास करना चाहते हें कि ब्यापार 
_ व उद्योग सें विदेशियों के बहुसंख्यक शेर भारत को 


ओर भारतीय भुमि पर उनका पेर जमाने--राजनी तिक 
दृष्टि से पराधीन करने में सह्दयक नहीं होंगे। ca की 
यह है कि भारतोग्र नेता न केवल जनता को श्रपनी 
मनवाना चाहते हें बल्कि यदि कोई इसके विरुद्ध 


के ब्यापारिक हितों को भारतीय जनता के far 
बताने के लिए श्रतीत काल से अपनी आंखे 
र x चाहते हैं। ऐसे लोगों का वहम दूर करने के लिए 
` एक दूसरे अंग्रेज लेखक की सम्मति देना चाहते हैं 
' आशा करते हैं कि इससे उनकी यह गलत 
येगी । : RAN वार्ड अपने gega 
हैं कि “प्रारम्भिक विनियोजन 


Sarat है तो SR दबाना भी चाहते Ta 


at नों में एक समानता हे कि इसका 


- A q A | 
परिणाम किसी Sa पर राजनेतिक प्रशुस्व के निर | । 
we | 
अपने प्रभाव; अपनी | ' 


है ।” श्री झार्थर जोस अपनी 


हृ 
IA S 3 
पुस्तक सें लिखते हें कि ब्रिटेन ने 
>. 


4) 


के gwai | 
उद्देश्य का ध्यान | 


5 


नयी बस्तियां बसा? | {ॐ 


सिद्धांतों का सिर्फ अपने लिए उपयोग किया है । सरकारी |स क 
सहायता उसकी. इष्टि सें उसकी एक विशेष योजना ३ | 
लिए सरकारी कोष से रुपये का विनियोजन है। सरकारी | एक 


नियंत्रण उसकी दृष्टि सें अपने खे eade nfi | ee 


कुछ समय पहले “इन्टरनेशनल चेस्बर ग्राफ कामत. | 
की ओर से एक मंच पर भारतीय उद्योगों सें विदेशियों | 
को बहुसंख्यक शेयर देने के विचार का समर्थन विया | 
गया था । इसके प्रारम्भिक अधिवेशन सें अ्रसेरिकन प्रति, 
निधियो के नेता आर्थर do वाटसन ने कहा थाहि । | 
भारत सें पूजी निवेश की सबले बड़ी बाधा यह है. पे 
भारत atan संयुक्त उद्योगों में भारतीयों के ade | . 
शेयर के सिद्धांत पर आग्रह करती है। पूजी पेसी 6 | 
कीली वस्तु हे, जिधर श्रधिक आकर्षण होता है वह गा 
ही चल जाती है । श्री वाटसन ने इसके बाद faa! | 
विनियोजकों को भारत सरकार द्वारा 'लैट्स ग्राफ १८ | 
जारी करने पर संतोष प्रगट किया था। 


१२ फरवरी १६६४ को शालन प्रवन्ध a ai | 
शङ्कि? के सम्बन्ध सें एक गोष्ठी नयी दिल्ली 4 हु | पे 
थी । इसमें अमेरिकन विशेषज्ञ श्री एमरी० ह? i 
ने शासन प्रबन्ध को अधिक संगठित करने Sa 
देने के लिए बिदेशी विशेषज्ञों को छुलाने की सा | 
थी । क्या इसले स्पष्ट नहीं होता कि विदेशी हि 
निश्चित नीति के agar चलना चाहते दे | ae 

भारत में औद्योगिक विकास अभी 7 å l 
उसके विकास को रोकने के लिए सबसे आलात , 


र A 
Tas | । 
अपनी | | 


तापृणं | 


ध्यान 


बसाइ | 


मण 


tay | 
wait | 


ना हे 


रकारी | 


तस्पथी 


i] fa i | 


“ 
कामत | 
दियो | 


१ हि सरकार विदेशियों 


वाता चाहती है । यादि ऐसा 


झा इस प्रकार हे 


कीं करेगी | 


A 


[भारतीय उद्योग 


ह एफ दृष्टिकोण 


fal जायगा | Go |) 


& 
ता 


AA a 


प्रति. 


उद्योग क्रम से (मिलियन 


किया | मू प 
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sA = 
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बिना पेसे दुनिया का पैदल सफर--लैखक-- 
श्री सतीश कुमार | प्रकाशक--सर्व सेवा संघ राजघाट 
वाराणसी । एष्ट संख्या--३२५ मूल्य ३.९० To l 
आज के वेर aga और हिंसा के युग में भी जिन 
यात्रियों को यह अनुभव हुआ हे कि इंसान हर जगह 
ह'सान है, उसके दिल में दर इंसान के लिए प्रेम है, 
सहानुभूति है और az है ऐसे दो यात्रियों की बहुत 
लम्बी यात्रा का सुन्दर और रोचक वर्णन इस पुस्तक सें 
मिलेगा । इस यात्रा की दो बहुत बढ़ी विशेषताएं थीं, 
जिन्होंने इस यात्रा को थोर भी साहसपुणं ओर रोचक 
बना दिया । एक तो यह यात्रा पेसा लिये बिना शुरू की 
राइ रौर दूसरी विशेषता ag थी कि इस यात्रा में किसी 
सवारी का प्रयोग नहीं किया गया हजारों मील की इस 
Gaga यात्रा में सवा दो वर्ष व्यतीत हुए हैं । बापु की 
समाधि से शुरू होकर अमरीकन राष्ट्रपति कनेडी की 
समाधि पर यह यात्रा समाप्त हुईै। इस यात्रा में उन्होंने 
बहादुर पढानों, लम्बे चौडे कजाकों ale परस्पर संदेह 
और अविश्वास करने वाले रूसियों, जर्मनों, फ्रांसीसियों 
ia जों, और अमरीकनों सब के देशों में जाकर लोगों से 
स्वयं बातचीत की, वहां की समस्याञ्रों का स्वयं अध्ययन 
किया, और उन्हें विश्‍व शांति और अहिंसा का 
_ संदेश दिया । इस आठ हजार मील की लम्बी यात्रा में 
केवल पेसे का ही प्रश्‍न नहीं था, उनके भोजन का भी 
प्रश्‍न था। दोनों यात्री शाकाहारी थे, इसलिए भोजन की 


उठने और भोजन की व्यवस्था की । इस यात्रा से 
ष्ट होता है कि विभिन्न देशों की जनता युद्ध नहीं 
lag केवल राजनीतिक नेता हैं, जो केवल अपने 
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यह यात्रा किसी भी साहसप्ण यात्रा a कम म 
रंजक और प्र रणादाथक नहीं हं । स्थान-स्थान पर a8 
गॅम पहाड़ियों, झीलों, घने जंगलों सें से गुजरना wy 
भिन्न-भिन्न देशों की समस्याश्रो, रीतियों, gan | 
परिचय इस मनोरंजक पुस्तक के पढ़ने से मिलता? 
सचसुच यह साहसपण यात्रा की अद्भुत कहानी है। 
पुस्तक की भाषा सजीव ओर परिष्कृत है। we 
चित्रों से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। 


वही | 

प्रस्तुत छोटी सी पुस्तिका सें भाषा के विवाद प्रस 
प्रश्न पर आचाय बिनोत्रा के कुछ लेखों का संग्रह है। ) हय 
इसमें संदेह नहीं कि आचार्यं बिनोबा के विचार कशी Bag 
gak हुए हैं । यदि उन्हें हठ छोड़ कर पढ़ा जाएते 
विभिन्‍न राज्यों में फेली हुईं भाषा सम्बन्धी आंत धारणा 


दायिकता या प्रान्तीयता का इल्जाम नहीं लगा सकत | 
उनका इन लेखों में एक ही संदेश है कि हिन्दी से कि । 
भारतीय का भय नहीं होना चाहिए और Fa 
किसी पर लादनी नहीं चाहिए । N 
दिल्ली खादी पत्रिका--सम्पादक-- श्री लग्ग | 
चौधरी । प्राप्ति स्थान खादी ग्रामोद्योग समिति, १ | 
वार्षिक मूल्य तीन रुपया, एक प्रति २९ पैसे शष्ट ॥ |) 
३४ । | 
आलोच्य पत्रिका आकार में यद्यपि छोटी है is 
बिचार एवं उद्देश्य की दृष्टि से ब्यापक है! "i 
वादी विचारों का दिग्दर्शन कराने के लिए पत्रिका i 
के अनुरूप लेख एवं कविताएं प्रकाशित की 


योजनाओं के लिए हमें अपने कुटीर 
किस प्रकार विकास करना चाहिए गा हमा 
निर्भर बनाने के लिए खाद, पशुओं * 
प्रौढ शिक्षा गांवों में विकास की अन्य न 
योलनाश्रों की सफलता के लिए भी यद उ 

होगी । 


+ रीर वीमा | 
बरोजगारी-बीमा | 


NANI 


देशों में यो ata को योजनाएं, = 

> रोजगारी बीमा की सुख्यतः तीन श्रेणियां हैं। 
| निवार्य बीमा योजना श्राती हं । इसके ग्रन्त- 
| i कातून द्वारा यह व्यवस्था की उम हे कि कुछ 
प्रकाशक | शरेणियो के लोग उक्त योजना सं शामिल किये 
| रर इसके लिए उनसे, मालिकों से और सरकार से 
द्‌ प्रत | प्रदान लिया जाता है । यह योजना आस्ट्रेलिया, 


ग्रह है। | ‘fara, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, 


र की | | व ग्रमरीका आदि में लागू हे । 
wa दूपरी श्रेणी में स्वेच्छा बीमा योजना आती है । इसमें 


धारणा! 
त सा 


| शल होना कर्मचारियों की इच्छा पर निर्भर है । इसमें 


बे ‘ . . a ~ 
| सफारी संस्थाएं अशदान इकट्ठा करता हूँ आर 


a 
m 


सकता।| झरी स्थिति सें इससे कर्मचारियों को मदद देती हैं. । 
a Fal पाकी योजनाएं डेनमार्क, फिनलेंड और स्वीडन 
ll acta 

| ar 2 ia Ba E: 
“की श्रेणी की योजना सें कर्मचारी अंशदान नहीं 


Umea ही देती है । कर्मचारी के बेरोजगार 
हहे उसकी हालत के अनुसार इससे सहायता दी 
i इस प्रकार की योजनाएं फ्रांस, न्यूजीलैँड श्रौर 
चज रही हे । 

i A जून १३६४ में राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार 
| न È ld जिम्मेदारी, नव स्थापित सामाजिक 
| ma as र सोपी गयी । aaf बेरोजगारी बीसे की 
| स है। a e कठिनाइयां हैं, फिर भी यह आव- 
| ३ जिक सुरक्षा विभाग ने फिलहाल कारखाने 


se योजना बनोयी है । इस देश में बेरोजगारी 
| उह शुरू में बीमा व्यवस्था छोटे पैमाने 

जा सकती है.। श्रत; शुरू में अनिवार्य 
ह में कोयला खान भविष्य-निथि 
गा, जि TAa के ऐसे सदस्यों को ही शामिल 
यी वेतन १०० र» मालिक से अधिक 
bj द्योगिक-विवाद अधिनियम के अन्तर्गत 


q f y k के 
गह 
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बैठकी और छुटनी सम्बन्धी चतिपूर्ति के अधिकारी नहीं 
हैं । इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति 
के दो साल पहले तक श्रपने वेतन का १/४ प्रतिशत और 
इतना ही मालिकों को बेरोजगारी की हालत सें साल में 
६ महीने तक अथवा काम मिलने तक (जो भी अवधि 
पहले आए) मासिक वेतन का श्राधा सहायता में दिया 
जाएगा । ऐसे सदस्यों को रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज 
कराना होगा A वहां से श्रथवा अन्य निर्दिष्ट अधिकारियों 
से इस बात का प्रमाणपत्र लाकर देना होगा कि उन्हें कोई 
अन्य काम दिया गया या नहीं । wat अन्य काम मिलने 
पर वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्हें किसी प्रकार की 
सहायता नहीं दी जाएगी । जो स्वेच्छा से या 
रिटायर होने की उम्र होने पर काम छोड़ेंगे, या जो छटनी 
के बाद अन्य काम के इच्छुक नहीं होंगे, उन्हें भी 
बेरोजगारी बीमा का लाभ नहीं मिलेगा । जब तक कमं- 
चारियों को बेरोजगारी सद्दायता मिलेगी, तब तक उनकी 
भविष्यनिधि की संचित राशि नहीं दी जाएगी । दुबारा 
काम मिलने पर उनकी भविष्य-निधि को सदस्यता फिर से 
चालू हो जाएगी । 
इस योजना के मुख्य लाभ ये हैं :-- 
(१) इससे सरकारी तथा निजी क्षेत्र के अनेक कारखानों 
के बहुसंख्यक मजदूर आर कलक श्रादि लाम उठा 
सकेगे। | 
कर्मचारी भविष्य-निधि ate कोयला खान भविष्य 
निधि संगठनों को योजना कोष के संचालन झा 
अधिकार मिलने के कारण, इसके लिए अलग संगठन 
की जरूरत न होगी और इसमें शामिल, होने वाले _ 
कर्मचारियों की पहचान बाद में कठिनाई न होगी। 
बेरोजगारी की अवस्था में कर्मचारियों को भविष्य. 
निधि से aa नहीं निकालना पडेगा और वह T 
वस्था सें काम आ्एगा। | बह 
कर्मचारियों और मालिकों का अंशदान बहु 
रखा गया है । अनुमान हे कि कमचारी भविष 
तथा कोयला खान भविष्यनिधि ' के ४५ लार 
अधिक कर्मचारियों में से लगभग १४ लाख 
बेरोजगारी बीमा योजना सें शामिल किय 


(२) 


(३) 


(४) 


y 
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उनका तथा उनके मालिकों का अंशदान, प्रतिमास लगने लगे । इसी तरह ब्रिटिश सरकार ने उन कि 
लगभग १४ लाख रु० होगा । श्रनुमान हे कि को भी कर की छूट दी हे जो ब्रिटेन से बाहर पर 
लगभग १००० कर्मचारियों को १०० रु० मासिक सहायक कम्पनियां चला रही हैं। इन दोनों का परए i 


a के हिसाब से प्रति मास लगभग १० लाख रु० ब्रिटिश उद्योगपतियों को विदेशों में पू'जी लगाने है| qa 
| र बेरोजगारी सहायता दी जाएगी । ७ . प्रेरणा देगा । | प्रति 
|| डिपाजिट बीमा (पृष्ठ २६७ का शेष) [ति % 


अको RE है > >> क FEGE 
बैंकों ने डिपाजिटो को सुरक्षित करने और बंको. तक ग्रच्छी तरह नहीं चल सकतीं, जब तक गांव केला| विशे 


सँ जनता का विश्वास स्थापित करने के लिए ४ वर्ष aa पढ़े लिखे न हों, सुके ऐसी अनेक सहकारियो कापता A 
डिपोजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन की स्थापना की गई जिनमें हिसाब किताव नहीं रखा जाता । कारण ल. रि 
थी । इन ४ वर्षा में (दिसम्बर १६६१ से सितम्बर स ६४ कोई सदस्य पढ़ा लिखा नहीं । जब सरकारी निरत्तक गग TE 
तक) डिपोजिट बीमा योजना के श्रन्तगत डिपोजिटों की है, वही हिसाब भी लिखता है । हि 
संख्या ७० लाख ९८ हजार ४४८ से बढ़कर ३८ लाख अस्तु, जब ७०-७९ प्रतिशत लोग निरक्षर Fa) ax 
३७ हजार १७६ तक पहुँच गई है । १९०० रुपये से कम यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे सहकारी पंत | 
'डिपोजिटों की संख्या भी इस अवधि में बहुत बढ़ गई है । बनाएंगे और सुधरे बीज, खाद, अच्छे औजार MRI, जा 
ब्रिटेन में बैक दर घटी इस्तेमाल करेंगे ) इसलिए गांवों में प्रौढ शित्ता का पर| पक 
ब्रिटिश सरकार ने बेंक की दुर ७ से कम करके ६ जरूरी है । गांव के लोगों को इतना पढा-लिखा श्र पा) 
प्रतिशत कर दी है। गत वर्ष नवम्बर में इसे बढ़ाकर ७ होना चाहिए, जिससे वे खेती आदि के बारे में सए 
` प्रतिशत क्रिया गया था। किताबों को पढ़ और समझ सकें । उनके लिए साहि 
ब्रिटिश सरकार के इस निश्चय का एक स्वाभाविक मी उनकी ही भाषा सें द्दोना चाहिए और आसागी j 
रिणाम यह हो सकता हे कि भारत सें रुपया अधिक उनकी समझ में आने योग्य भी होना चाहिए | 


| 


सम्पदा का बेंक परिशिष्ट 
बेंक किसी देश के ग्राथिक विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । भारतीय 


_ वॅंकों का भी देश के औद्योगिक बिकास और पंचवर्षीय योजनाओं की पूति में महत 
स्थान रहा है। 


‘ais पिछले वर्षों में जहां आएत के बेंकों ते असाधारण प्रगति की है, वहां उनके 
` सामने अनेक नई समस्यायें भी उपस्थित हो गई हैं।. इनके परिचय के लिए हैम ' 


d ee 
gat की आयात नीति i 
प्रतिवर्ष सरकार अपनी 3 घोषणा करती है । 
हहे यद घोषणा सिफे ६ महीने के दि को ag थी. 

परते एक वर्ष के लिए करने का निश्चय किया गया । 
| विशेष परिस्थितियों के कारण उसकी घोषणा 
जाई को होगी जो कि ६ मद्दीने की अवधि के लिए 
॥॥॥ बिदेशी gat की कठिन परिस्थिति को . देखते हुए 
कजत | प्रधिक कठोर. नीति होने की सम्भावना हे । यह 
J qa क्या जा रहा हे कि विदेशी वश्तुओं की स्थानापन्न 
| संदेश में दी तलाश की जांय, जिससे कच्चे माल के 
| में उद्योगों की गति न रुके ओर विदेशी मुद्रा से 
| त maaa वस्तुएं ही ams जाएं | ब्यापार 
| छ ऐसी वस्तुओं की सूची बना रहा हे, जिसके 
| | फा कटौती नहीं की जा सकती | 


शोय थ्रथशास्त्री कहा करते है कि भारत की खेती 
| man निर्भर करती है । इसलिए उसके भविष्य के 
|| "ae निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। 
ही aN कि पंचवर्षीय योजनाओं के श्रनुमान कृषि 
` “असत्य सिद्ध होते हैं । 
i N तो यही बात उद्योगों के सम्बन्ध सें भी 
[Rha a है। खेती द्दी नहीं आज तो उद्योग भी 
|i शान के. पर निर रहते हैं । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
ET असल क्षेत्रों में उद्योगों के प्राण ब्रिजली में 
कषम हुई, गांधीसागर सें पानी' कम आया 
RR Rr उत्पादक कारखाने अपनी 
पिए fe ब । ae अक्टूबर में इसी कारण 
रिया = में २० प्रतिशत की कटौती की 
मंतर हो जाने के कारणं अब राज- 
म "र Wag ग्रिड से फिर बिजली के उपयोग 
४ TA ती करले का फिर निश्चय क्रिया हे । 
` “के हास पावर की मोटरें प्रयोग करने 
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आर्थिक घटनाएं 


वाले सभी कारखानों पर यह कटौती लागू दोगी । त्रिजली 
में इस कटौती का प्रभाव झालावाड, कोटा, उदयपुर तथा 
भीलवाड़ा के उद्योगों पर पड़ेगा | उद्योग मंत्री ने बताया 
हे कि यदि वर्षा नहीं हुईं तो सारे चम्बलग्रिड को बन्द 
करने की नौबत Al सकती हे | 
च 
खेतड़ी की खानें 
G ~ हें 

राजस्थान के अन्तरत, खेतड़ी में asa की खाने हैं । 

भारत सरकार ने उनके विकास के लिए अमेरिका से azl- 


यता मांगी थी किन्तु अब यह निश्चय किया गया है कि 
फ्रांस के सहयोग से इस योजना को चलाया जाय। 
इसलिये श्रमेरिका से सद्दायता की प्रार्थना वापिस ले ली 
गई है । 

खेतड़ी में एक अनुमान के अनुसार ७०० लाख टन 
कच्चा ताम्बा है | यहां २९ वषे तक २०,००० टन तांग्बा 
निकालने का भी ध्येय है। इस योजना पर ३०-३४ 
करोड़ रुपया खर्च आएगा और १० करोड़ रुपये की 
विदेशी मुद्दा का ब्यय भी होगा। खेतडी को योजना के 
पूर्ण होने पर ताम्ये के आयात पर की जाने वाली Als 
करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत प्रति वर्ष होगी | 
गुप्त धन की घोषणा 

केन्द्रीय सरकार ने स्वेच्छा से छिपा हुआ धन बताने 
के लिए ३ महीने की छट दी थी। ३१ मई को इस छुट 
की अवधि समाप्त होती थी ।, कुल १५०३ ब्यक्‍्तियों. ने 
छिपे धन की सूचना दी और कुल ११.८७ करोड़ रुपये जु 
छिपे हुए धन की घोषणा की गई है । इस पर लगर 
वाला आय कर भी जमा कर दिया गया हे जो २०.३२ 


करोड़ रुपया है | टि EF 
_ अब यह, रुपया.बाकायदा बिना किसी संकोच के क i 


बार और आर्थिक विकास सें भ्रा सकेगा यह इसका AS 


भारी लाभ होगा! T 3 
__ ब्रिटेन के नेशनल कोल बोर्ड ने बोकारो 


क्षेत्र में तीन कोथला खानों के. विकास के लिए प्रशि E 
सहायता का बचन दिया. हे। : 


a देशों का आर्थिक विकास 
हालांकि संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास दशक सें विकासशील 
देशों से यह भ्रपेक्षा की जाती थी कि उनकी राष्ट्रीय श्राय 
झैं औसतन प्रतिवर्ष १ प्रतिशत वृद्धि होगी, लेकिन 
१३५२ से १६६२ तक अधिकतर देश इस लक्ष्य को प्राप्त 
नहीं कर सके | इसका कारण मुख्यतः कृषि की धीमी 
प्रगति है, जिसका प्रभाव बहुत हद तक औद्योगिक प्रगति 
पर भी पड़ता है। यह देखा गया है कि कुल मिला कर 
इकाफे देशों में खाद्यान्न उत्पादन की वाषिक दर 
ग्रौसतन १ प्रतिशत से भी कम रही है । इकाफे देश, जसे 
पान को छोड़, शेष देशों में राष्ट्रीय उपज की दर 
२.० प्रतिशत से कम रही है। कुल राष्ट्रीय उपज सें 
१३४२-५४ और १६६५-६२ के बीच जो वृद्धि हुई हे, 
इससे रहन-सहन की अधिक ऊंचा उठने की आशा नहीं 
॥ जा सकती | निम्न तालिका में इनमें से कुछ देशों की 
राष्ट्रीय aa में कुल व प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 
स्पष्ट रूप से दिखाई गइ हैं :--- 
कुल आय बृद्धि या, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उपज व श्रौसत 
प्रति ब्यक्ति कुल राष्ट्रीय उपज 


राष्ट्रीय भ्राय श्रौसत प्रति श्रौसत प्रति 


. में १३२-४४ cafe राष्ट्रीय ब्यक्ति कुल 
से १६६१-६२ उपज में राष्ट्रीय डपज 
तक औसत १३४२-१४ से (डालरों सें) 
वार्षिक वृद्धि १९६१- QEYR- १३६१- 


दश 


६२ %3 ६२ 

तक औसत 

वार्षिक वृद्धि 
चीन (तेवान) ७.१ ३.३ ११४ ११० 
इण्डोनेशिया २.८ ०.६ १० २ 
जापान ३,७ ८.६ २२५ २३४ 
बर्मा 2,8 २.१ ४६ ९९ 
भारत ३.१ १.३ ६७ ७% 
पाकिस्तान २.३ ०.८ इद ७३ 
आस्ट्रेलिया ३.४ १.४ १३४१ ११०३ 


` जापान ने एक समभोते के अनुसार भारत की 
की सूती frat को श्राडुनिक बनाने के लिए एक करोड़ 
का ऋण देने का निश्चय किया हे ag राशि उस 


डालर की निश्चित राशि से भिन्न है, जो 
ने सहायक संघ के देशों के साथ देने का निश्चय 
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इण्डियन ग्रायल कारपोरेशन जै जून $ ३ 
a 


सें रूस से ६१ gan टन करोसीन आयल और ३२ ५ 
3 


टन हाई स्पीड डीजल आयल मंगाने का निश्चय | 
। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए औसतन gp vi 
तीसरे दिन १ टॅकर भारत को रवाना किया जायगा || ३, ए 
यह टॅंकर WAZ, कांदला, AZ, विशाखा इनम, age ६ 
और कलकत्ता के बन्दरगाहों पर पहुँचेंगे, ताकि aal ३.४ 
देश सें समान वितरण हो सके । ॥ 
--भारत सरकार FAT से एक बढ़ा करणले a 
विचार कर रही है । यह भारत के उप-राष्ट्रपति ढा० शक | १, ह 
हसेन की कुलत यात्रा का परिणाम दीखता है। 
aN son शा A F A 
ब्रिटेन मं भो दशासक STI १।: 
ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की हे कि वह भीतेइ | प्रस 


और माप में दशमिक (मीट्रिक) प्रणाली का प्रशन 
करेगी | इसका अर्थ यह है कि वहां भी कुछ समया | 
इ'च, फट और गर्जो सें तथा ग्राम, श्रॉस ओर पोस्ट 


नाप तोल नहीं gat करेंगे । पिछले १०० वर्षार्म २ 


देशों ने दशमिक प्रणाली अपनांयी है इनमें ष्य a; 
देश भारत, रूस, जापान और चीन हैं | ~ 
--भारत सरकार श्रन्न निगम को चावल खरीद 
का एकाधिकार देने के प्रश्न पर विचार कर री èl 
_ भारत सरकार ने श्री धर्मवीर केविनट सेक्र थी i 2 
रिपोर्ट पर विचार करके ag निर्णय किया है किं be 
की षरामशंदात्री दस्तर एण्ड कम्पनी को aga ai 
न देकर निजी चेत्र में ही रहने दिया जाय, FS aa एक 
के कारखाने के लिए उसकी सेवाश्रों का. श्रव ड 
किया जाये | ;. | 
काकी हकक semg ise Se प 
oe hrs a i 
a 


सम्पदा 


i 
विज्ञापन देकर लाभ उठी. 


बिकास की बहुमुखी प्रगति 
J (पृष्ठ २६८ का शेष) 
भुरतण और भुमि-छुवार आदि के कार्यक्रमों 


ह. RAR, 

को ग्रपनांना | 

|, साद, उन्नत बीज, क 5 
pa श्रादि की उपलब्ध : WES. 

३. प्रवुसंधान के कार्य के विस्तार की योजनाएँ । क 

| 9, frarat को प्रोत्साहन के लिए उचित मूल्य आर 
खरीद बिक्री की सुन्दर ब्यवस्था | 

y gral और साधारण जनता में कृषि में श्रधिक विनि- 
योजन के लिए आवश्यक सुधार । 

| यह सब कार्यक्रम बहुत अधिक ब्यापक और विस्तृत 

| ` | उदाहरण के लिए छोटी बड़ी सिंचाई योजनाओं का 

भी | सार ही करोड़ों रु. की अपेक्षा रखता है । भूसंरक्तण, नमी : 

। अने हे कायम रखना, भुमि की तरह २ को परीक्षा और 

| अह २ भूमियो के लिए अलग २ खाद की उपयोगिता 

| 7 प्रनुप्ंधान बहुत श्रम, समय और धन की aT 

OMIR हमें केवल अपने परीक्षणों से अपना ज्ञानवद्ध न 

eon को किसानों तक मीस ७ स याया करना, उन परीक्षणों को किसानों तक भी सुलभ 


सिनाशक रसायन, सीमेंट, खेती 


स्वस्थ जीवन 


mad | | 7 
ह ही. | क श्री राधाकृष्ण नेबटिया 


श्री धमेचन्द सरावगी 


वार्षिक x) रुपया मात्र 


k sik के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य केलिए कविता, 
| a संस्मरण तथा डायरी और परिषद की गतिविधि 
` ` थाज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन जाइए | 


| बिशप 
a लाभ उठावें। सहयोगी बन्धु अपनी नवीन 
| wae भेजे । 


` कार्यालय :-- 


» ११ एस्प्लेनेड इस्ट, कलकत्ता- १ 
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करना हे । नाइट्रोजन खाद की खपत ३ गुनी, फासफोटिक | 
खाद की ४ गुनी और पोटाश की खपत १३७०-७१ तक | 
दुगनी कर देनी हे । कृषि के लिए आवश्यक ट्रक्टर, पम्प | 
Me हल श्रादि मशीनरी का उत्पादन भी ग्रधिक करना 
है शरौर वृक्षों के आरोपण की ओर भी विशेष ध्यान देना 
हे । फिर किसानों के लिए ऋण, अनुदान, बिक्री आदि 
की व्यवस्था भी बड़े पेमाने पर करनी है और बेंकों और 
सहकारी समितियों का जान सारे देश में faa देना है । 
इस तरह यह मालूम होगा कि कृषि विकास की स्पेशल 
योजना कितनी बहुमुखी ओर कितनी ब्यय, श्रम और 
समय साध्य है । of 


सम्पदा के ग्राहकों से 
१. 'सम्पदा' कार्यालय को अपना पूरा पता MA 


लिख भेजें (नाम, ग्राम, डाकखाना, जिला व | 
राज्य) ताकि समय पर सम्पदा की प्रति मिलती | 


रहे । ae 
२. भविष्य में वार्षिक चन्दा Ro ८.५० भेजने . 
का कष्ट करें । --व्यवस्थापक, सम्पदा 


प्रेम, सेवा और जागृति का प्रमुख हिन्दी ए/जिक 
a AN A 
समाज-हतंषा | 
जिसमें साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धामिक 
व र्थिक लेख, कविताएं एवं कहानियों के अतिरि = 
निम्नलिखित स्तम्भ भी रहते हैं k 
सम्पादकीय % राजस्थान का 
-महिला जगत्‌ % हास्य व्यंग | 
% शिशु जगत्‌ ॐ प्रदनोत्तार 
k जनमत | ॐ भविष्य पाल ae 
साधारणा एक प्रति २५ पसे | 
४ विज्ञेषांकों सहित वाषिक ६ रुपये सु 


कम्पनी परिचय 


AAAS 


हिन्दुस्तान अल्यृमीनियम 
उत्पादन की इष्टि से हिन्दुस्तान भ्रस्यूमीनियम की 
प्रगति सन्तोषजनक हे । इस वर्ष कम्पनी ने १३३२० मी. 
टन इलेक्ट्रिक और ६९६० कमशियल ग्रेड अल्यूमीनियम 
WNT कुल २२८८० मी० रन उत्पादन किया, जबकि 
पिछले वषे यह उत्पादन २२१३८ मी० टन था। बिक्री 
की दृष्टि से भी कम्पनी की प्रगति सन्तोषजनक रही हे। 
कम्पनी का लाभ पिछले वर्ष. २ करोड to था, किन्तु 
इस वर्षे यह लाभ ४.४० करोड़ रुपया हो गया हे। 
कम्पनी की बिस्तार योजनाएं सफलता के शिखर की ओर 
अग्रसर हो रही हें । कम्पनी के लिए विभिन्न विकास 
योजनाश्रों द्वारा कम्पनी की उत्पादन क्षमता २४ हजार 
मी० टन से बढ़ाकर ko हजार मी० टन करने के लिए 
ऋण आदि की ब्यवस्था भी कम्पनी कर रही हे । 


डालमिया सीमेन्ट की प्रगति 

१३६३ में कम्पनी का उत्पादन ४.६१ लाख मी० टत के 
/ स्थान पर ५.२४ लाख मी० टन gar क्विकरका उत्पादन 
भी ४.१४ लाख मी० टन से बढ़कर ४.७२ लाख मी० न हो 
गया। सोमेन्ट के लदान में भी ग्रालोच्य वर्ष में उल्ले- 
खनीय प्रगति हुई । अन्य Sat में भो कम्पनी की प्रगति 

न्तोषजनक रही | 
उत्पादन और विक्री में सफलता प्राप्त करने के कारण 
ही कम्पनी का कुल लाभ भी इस वर्ष में ५ ३४.०१ लाख 
रुपये से बढ़कर १७२,४१ लाख हो गय्रा है। कम्पनी को 
विभिन्न देनदारी श्रादि देने के बाद इस वर्ष शुद्ध लाभ 
४९.२३ लाख रुपया हुआ, जब कि पिछले वर्ष १६.७४ 
। लाख रुपया था। पिछले कडे वर्षो में कम्पनी का लाभांश 
हर प्रतिशत था जो इस वर्ष १६ प्रतिशत तक पहुँच 
_ गया है। | i न 3 


नगर में नायलोन उद्योग 
Y उद्योग का बिस्तार उत्तर प्रदेश के लिए बहुत 
at a है । अनेक विभिन्न उद्योगों के. 


eas pied 


वका 
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अतिरिक्त अब मोदीनगर सें ६ करोड़ eq} 
से नायलोन का नयां कारखाना एक q क्र 
के सहयोग से बनाया जा रहा है । जिस के लिए man 
र. So करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 
होगी १३६६ के अन्त या १३६० के रम्भ से ९ टन 
नायलोन सुत के उत्पादन की आशा हे । 


की ल गत 


`~ nN 
सेंचुरी मिल्स 

सेंचुरी स्पिनिंग मिल के संचालकों ने भी नाइलोन 
बनाने का निश्चय किया है । इस कार्य के लिए एक नई 
कम्पनी बनाई जायगी । नए उद्योग की क्षमता ६.१ टन 
याने प्रतिदिन होगी । इसकी पू'जी & करोड रुपया होगी। 
होलेन्ड और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से यह कम्पनी 
अपना कारोबार करेगी | 


श्री बजाज का भाषण 

पंजाब नेशनल बैंक के ग्रध्यन्न श्री कमलनयन बजाज ने 
श्रपने भ्रध्यक्षीय भाषण में देश की आर्थिक स्थिति पर भी 
एक दृष्टि डाली है । श्रौद्योगिक उत्पादन वृद्धि का निर्देशक 
zia गत वर्ष (९.३) की अपेक्षा १३६४ में गिर गया 
(६.८) । कृषि का उत्पादन तो बहुत शोचनीय है जो देश 
की समस्त ALAS समस्याओं का मूल कारण है । प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में ४.२ प्रतिशत की दर से उत्पादन 
बढ़ा था । दूसरी योजना में यह बृद्धि ३.६ प्रतिशत रह 
गई | तीसरी पंचवर्षीय योजना के ३ वर्षों में भी यही 
दर स्थिर रही है और इस कारण मुल्य भी १७.२ प्रतिशत 
बढ़ गये हैं । अनाज की कीमतों में वृद्धि aga चिंतनीय 
रही है । विदेशों से भारी मात्रा में श्रनाज मँगवाने के कारण 
हमारा व्यापारिक संतुलन बिगड़ गया है । १६६३-६९ 
भारत की विदेशी सुदा में १० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई 
थी ओर १६६४-६ X में २४ करोड़ रुपये की कमी हुईं a! 
पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न परिस्थिति तथा ऋणों के जल्दी 
सुगताने के कारण हमारी विदेशी मुद्रा पर ज्यादा qa 
पढ़ सकता है । निर्यात को बढ़ाने के लिए रिजवे a 
अपनी नीति सें परिवर्तन करना पड़ेगा | आज की चिंतनीय 
आर्थिक स्थिति का परिणाम ही यह है कि जतिम 


को प्रोत्साहन नहीं मिल ver । यद्यपि: १६६४ म i 


र OO > = fos a E 
g देश की, कुछ विदेश को 

। Lag पर पाकिस्तान के आक्रमण की स्थिति 
ब्रिटेन का शान्ति प्रस्ताव अब तक भी किसी 


धप है | s ; 
रतिम परिणाम पर नहीं पहुँच पाया। पाकिस्तान कंजर 
होट ते निकलना नहीं चाहता | फलतः गतिरोध जारी है 
| गात्री जी कंजर कोट खाली करने पर श्रड़े हुए हैं। 
| रीर की सीमा पर भी पाकिस्तान के छोटे मोटे 
रमण होते रहते हैं । 
—ea के साहसी यात्रियों अंतरिक्ष सें श्रमण 
और श्रपने श्रन्तरिक्तयान से बाहर निकलकर घूमने के 
| बाद श्रमेरिका के दो साहसिकों ने भी अंतरिक्ष की डड़ान 
| होह श्र पृथ्वी की ६२ बार परिक्रमा करके पृथ्वी पर 
| mae । यह यात्री ४ दिन तक ग्रंतरिक्त में RI 
| एपात्री अपने यान से बाहर रहकर २० मिनट तक 
| मं तेरता रहा । उन्होंने अंतरिक्ष में प्रतिदिन कई 
Walaa भी किया । 
| श्री लाल बहादुर शास्त्री विदेश यात्रा पर रवाना 


f | | > (> ws 
| Ma काहिरा, कनाडा, अल्जीयस और लन्दन में 


` 
> 


a 


ar जहां राष्ट्र मंडलीय देशों का प्रधान मंत्री 
| Rea 

E Raama सें अमरीकी सैनिक वीतकांग के कम्यु- 
ian विरोध कर रहे हैं । अब तक भी उन्हें कम्यु- 
हि | करने” सें सफल भ परास्त करने में सफतता प्राप्त नहीं हुई । 


| की शी बाजार में आइ, तथापि इसका 
| पेरा a रायटरों द्वारा चुकाया गया। इस सम्बन्ध 
| RA जे अब तक बहुत सफल नहीं हुए । भारी 
के को तंगी आदि ने परिस्थिति को 
Ta T । है । चौथी पंचवर्षीय योजना में हमें 
रि “आज्ञ अपनाना चाहिए । रिजवे बैंक की बँक 
| होने अनेक क को तंग कर रही हे । इसी तरह 
।. * oo साधिक प्रश्नों की चर्चा करते 
भाषण Sad बक संतोषजनक, प्रगनि कर 
ee किए गए विचार विचार” 
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सम्भवतः श्रमेरिकन राष्ट्रपति श्री शास्त्री से कनाडा 
में मिलेंगे । 

— भारत सरकार ने भारत रचा नियमों सें परिवर्तन 
करके विभिन्न राज्यों में अन्न के यातायात का नियंत्रण 
अपने द्वाथ में ले लिया हे श्रव कोई राज्य बिना केन्द्र 
की सहमति के wea के यातायात पर नियंत्रण नहीं लगा 
सकेगा । i 

चीन के श्रधिनायक माश त्से तुग बहुत बीमार 
हो गये बताये जाते हैं । चीन के सीक्यांग प्रान्त में एक 
सामूहिक खेत पर स्थानीय किसानों ने बाहर से आने 
चाले किसानों पर हमला कर दिया | 

--भारत के उत्तर में स्थित हिमालय प्रहरी अजेय रहा 
है । इसके सर्वोच्च शिखर (२६००० फुट) की. 
विजय करने के कई प्रयत्न हुए हैं । तेनसिंह aly हिलेरी 
के बाद अब भारतीयों के एक पव॑तारोही दल के सदस्यों 
ने बारी-बारी करके चार बार हिमालय के सर्वोच्च शिखर । 
पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की हे। भारत वर्ष की यह | 
सफलता हमारे लिए aaa गौरव योग्य हे । १९ 
यात्रियों में से & अब तक इस शिखर पर चढ़ चुके हैं । 


५०७०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-२-२-०-००९२०२०२७२७०७२२०७२०७ i 
महिलोपयोगी उत्कृष्ट मासिक. || 
प्रबन्ध सम्पादक : देवेन्द्र अग्रवाल : RPE 

ae : सम्पादिका : लावण्य 
% महिलाओं के इ टरब्यू ला: 

# विचारपूर्ण लेख 
% स्त्रियोपयोगी रुचिकर सामग्री 

_ # उत्कृष्ट रोचक कहानियां 
# कविता तथा सुन्दर गीत a 
'# पुस्तक-समीक्षा तथा अनेक स्थायी 


- कार्यालय : 
7१३२७, शक्कित॒गर; 
दिल्ली R 


PA 
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ae का समाज दशन 
(पृष्ट २०६ का शेष ) 
तंत्री agang सें सावधानी से योजनाएं बनाने तथा 
लोगों की बदलतो हुई आवश्यकताओं के AJAN उ 
ढालने का निरन्तर प्रयास होना चाहिए ।” 


E राज्य के समाजवाद थोर राज्य के qag में 
स्वामित्व के विकास में समानता के कारण कुछ समाज- 
शास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने राज्य के समाजवाद और 
पु जीवाद को समान कहा है | पंडित नेहरू ने इन दोनों 
का अन्तर बताते हुए इस भ्रान्तिपुर्ण स्थापना का खंडन 
किया । उन्होंने कहा कि “समृद्ध वग के लाभ के लिए 
C किसी राज्य का गठन श्रर्ध-सप्ताजवादी श्राधार पर किया 
जा सकता है । राज्य का समाजवाद और पू जीवाद प्रायः 
एक हो बात है। पर श्रसली सवाल यह है कि राज्य का 
संचालन किस के हाथ में हे श्रोर इसले fea लाभ होता 
है--पूरे समाज को या एक श्रधिकार सम्पन्न वर्ग को | 
पृ'जीवाद के अन्तगंत जिस लोकहितकारी राज्य 
. की कल्पना की गई हे, वह नेहरू की कल्पना के 
_ लोकहितकारी राज्य से बिल्कुल भिन्न 
|) इस सस्बन्ध में नेहरू जी ने कहा, “कम से कम 
कुछ देशों सें पूजीवाद ने बहुत इद तक लोगों के हित के 
काम किए हैं, पर gaa उसकी समस्यायें नहीं सुलझी 
. हैं और इसमें किसी जीवन्त बात की बुनियादी कमी 
= दिखाई पढ़ती है। इसमें सन्देह नहीं कि प'जीवा में 
लोकतंत्री ब्यवस्था के समावेश से प'जीवोद की बहत सी 
guzat कम हो ag, परन्तु समाजवाद जानव भरर 
सामान्य क्रिप्राकलाप में इस्तच्षेप करता हे और इस कार्य 


a” 


मानता भी घटती 
सपस्याए 


(शष्ट २८६ का शेष) 
दिया जायगा । सरकारी उद्योगों में घाटा बहुत 


थति में नहीं हैं 
न्तु स्थिति की बिडम्बना यह है कि सरकारी 


केवल उत्पादन की शक्ति दी नहीं बढ़ती बल्कि श्रस- 3 


दो रहा है या लाभ कम हो रहा है, वे बोनस देने 


- पर पूरा बल दिया जाय । 


| 
और अधिक समय के लिए टालती जा रही है। भारत ३ | 
उद्योगपतियों द्वारा इस प्रश्‍न पर विचार करने के | 
जो समिति नियुक्क की थी, उसने अपनी सम्मति y 
विधेयक में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं | उनके ngay 
बोनस केवल श्रसली तनख्वा पर दिये जाने चाहिएन 


कि महंगाई भत्ते पर । उद्योगों को पुनविकास के लिए 
अपने लाभ सें एक निश्चित छूट मिलनी चाहिए | 
अनिवार्य बोनस ४ प्रतिशत से घटाकर २ प्रतिशत कर देना 
चाहिए, यद्यपि यह देना भी अभी सम्भव नहीं होगा। 
बोनस के लिए किसी प्रकार का आन्दोलन, हड़ताल य़ा 
प्रदर्शन नहीं होने चाहिय । 


A 


योजना आर उसके लक्ष्य 

(पृष्ट २७८ का शेष) j 
पाता । बढ़े हुए मूल्यों का किसान को कोई विशेष लाभ | 
नहीं हुआ, क्योंकि ग्रधिक्रांश गल्ला ब्रिचौलियों के हाथ || 
बेच दिया जाता है । । 


हमारा सुझाव है कि = i 

(१) भूमि सुधारों को तुरन्त लागू करके किसानको ॥ 
भुमि का मालिक बनाया जाय | तथा आगे कम से कम 
२० वर्षों तक भूमि सम्बन्धी अधिकारों में कोइ परिव 
न करने की घोषणा की जाय । सहकारी खेती का विधा 


पूर्ण तः व्याग दिया जाय । साल में एक बार किंसात के | 
खसर की नक़ल मुफ्त दी जाय । | 


(२) किसान को कर्जा देने तथा क्रय-विक्रय की गै 
ब्यवस्था की जाय | सहकारी समितियों को प्रोत्साहन कै 


चाहिए। किन्तु उसे feat भी कॉम का एकाधिकार स 
देना चाहिए | एकाधिकार मिलने पर वे शोषण का eh 
बन जाती हे । i 
(३) सिचाई की छोटी योजनाओं को पूण करने 
किसान को पूरी मंदद दी जाय । पुराने तालाव, कु 
आदि की मरम्मत सरकार की ओर से की जाय । % 
पाशी की ब्यवस्था सुधारी जाय । a 
_ (2) किसान पर टेक्स न ama जायं । तथा अ 
विक जोत वालों को लगान से छूट दो जाय । : pee 
(x) लेवी की प्रथा समाप्त कर दी जाय तश्र 
फसल का पूरा मूल्य दिया जाय | 
(६) गोवंश की हत्या बंद कर पशु सुधार 
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fea भर की कठिन मेहनत के बाद, अब गाँववालों के लिए 
विश्राम के क्षणोंका आनत्द उठानेका अवसर है । 
पंचवर्षीय योजना के अनुसार गाँव गाँव में बिजली पहुँचाने का 
काम आगे बढ़ता जा रहा है । लेकिन प्रामवासियों के लिए तो 
मिट्टी का तेल हमेशा ही एक महत्त्वपूर्ण वस्तु रहेगी । अपने 
विक्रेताओं के द्वारा इण्डियनऑयल यह ज़रूरी वस्तु उनतक 
लगातार पहुँचा रहा है । इण्डियनऑयल को 

अपने देशवासियों की सेवा करने पर गर्व है । उद्योग, 

कृषि और परिवहन आदि कितने ही क्षेत्रों के लिए 

जरूरी पेट्रोलियम का शोधन और विक्रय 

इण्डियनऑयल करता है। 


“राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक” 
` इण्डियन ऑयल कापोरेशन लिमिटेड 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[सुखद स्वप्न... 
। केसल्स से सन्नित एक महल! 

| कितना gana, कितना शीतल, 
| बिक्रय- कती : 


| gul gafaecascu fafaes 
| ४५-४७ बीर नरीमान रोड,बम्बई- १ 


: am सपने सजानेवाठे... कैसल्स पंच: 
heros’ BEE-I60E Hin टी 


Cre DO OW 


EO Ds 


लट ower टर a) दिङली 
.सस्पाइक- OIA विधालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा) लि० (लीज़िज़ ate अजन प्रेस) दिश्ली १. 
T प्रकाशन मन्दिर, २८/११ शक्रिनगर, दिल्ली-७ से प्रकाशित । 
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अर्थशास्त्र का प्रमुख 
हिन्दी मासिक 


2 ee ७४३ 
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नये AAT 
क्षि f 

स्वतन्त्रता पूव युग में भी जनता के सामाजिक और 
आर्थिक कल्याण के लिए भारत की योजनाएं और कार्यक्रम 
थे । पर उनमें मौलिक निबेलता थी कि उनका सम्बन्ध 
जनता की AIA सरकार के साथ अधिक था । 

स्वतन्त्रता आई और इसके साथ नव-जागरण और 
जनता की योजनाएं--जनता के लिए और जनता के द्वारा। 


इसके परिणाम स्पष्ट थे, अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती 
वस्तुएं तथा अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन । 


डालमिया उद्योग समूह 


निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से श्रधिक उत्पादन करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन स्तर को उचा करने 
में सहायक हो । हम यह कामना न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद से, किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं। 
यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे बढ़ रहे 
हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन अधिक उज्ज्वल, 
नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से युक्न होगा । 


p> 


OALMIA ENTERPRISES 


डालमिया सीमेंट (भारत) R., डालमियापुरम्‌ (मद्रास रा.) 
डालमिया मेगनेसाइट कार्पो रेशन, सेलम (मद्रास राज्य) 
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राष्ट्र की सेवा में सन्निहित 
डालमिया उद्योग-समृह 


मुख्य कार्यालय- ४, सिन्धिया हाउस, नयी दिल्ली 
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E CRANIAL 
अगस्त ६५ में प्रकाशित हो रहा हे 


सम्पदा का चिरप्रती्तित विशेषांक : 
राजस्थान वकास अकू 


संयुक्त सम्पादक--श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


& 
> 


ODS पकी ती, जोक कप का 


aS oe ee  छ हे. i 


देश की स्वातन्त्र्य प्राप्ति: BIE संग्रुक्त राजस्थान के निर्माणःके बाद्वःराजस्थानः की विविध 
| ग्राथिक, भ्रौद्योगिक, कृषि, यातायात; सिक्राई, खनिज गाडि. महत्त्वपूर्ण; समस्याओं: की ओर श्रथ- 
Rai, अधिकारियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों का.सहसा ध्यान WaT है इनत; वर्षों में 
(Send में जिस आथिक. विकास. की. dia रक्खी जा रही है, उसे भल्ली, भांति समभनेःग्रौर 
फि समस्याश्रों के विविध पहलुओं पर गम्भीर विचार करने की दृष्टि, से हम ग्रह बहूदू अंक 
i Are कर WE | 


Wha की विशेषताएं: ` | 
N | राजस्थान की संमस्याझ्रों ate आधुनिकतम प्रवृत्तियों पर परिचयात्मक तथा विवेचता- 
त्मक लेख 

२. राजस्थान के प्रमख ्र्थशार्त्रयों, प्रामाणिक भ्रधिकारियों और विद्वानों के विद्वत्तापूर्ण 


R 
q 
( 
i निष्पक्ष लेख 
R 
R 


l 


ies. 


3. सुन्दर नयनाभिराम टाइटल और छपाई 
४. राजस्थान सम्बन्धी aka नक्शे, चित्र, चार्ट और ज्ञातव्य तालिकाएं 


| i A भेक बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित किया जा रहा है, इसलिए इंसमें दिया गया आपका 
| राजस्थान की बहुत बडी जनता तक प्रच्छी तरह पहुँच सकेगा | 


d भरी कपी अभी से १.७४ रु० भेजकर सुरक्षित करा लें। कभी पीछे पछताना नपडे ह. 


थपको अयडर पोस्टल iA कापी भेज Tag 
“मैनेजर ane | 


१०४ 


Belay शक्तिनगर 
200७७ छ कक क कक का काका, PPTL SYS à P 
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(Ba की क्रयःशक्रि कम हो रद्दी हे!!! काकी d 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना : एक कलक © '' । श्री गुलशन प्रभाकर 
११. विषमता से सम्पन्नता की ओर * . ue ५ 
१२. स्वचालित उधोगों का विकास श्री रिची कोल्डर 
१३. झादिवासियों का हस्त कुटीर उद्योग श्री सुनीलकुमार घोष 
| ७३, राज्यब्यापार निगम. : sete se ¦ 5१-३57 ro, ` श्री निरंजनलाल शर्मा 
P १९ अर्थवृत्त चयन । “ 
शी चि ककी प्रगति ८5 3. Trees ers istry र # FIE 4 
। १७, विदेशी अर्थ-चर्चा ति I 
| १5. इस मास की प्रसुख घटनाएं Siem PIE 655 KIPEE 
१४. कुछ देश की: कुछ विदेश की? 7777 ¦; ~ 4 ै | 


` २७. जीवन बीमा fina: इकाफ्ने बैंक 


सुधार i E 
पृष्ठ ३२७ पर तालिका के नीचे & पक्या i 
के साथ पढ़नी चाहिए । वस्तुतः ag लेख १९ : 
n pi उपयु क्क तालिका न्यूयाक' से प्रारम्भ Qal है । 


-. आदर्शवाद 
धीन होने के बाद देश के सामाजिक ओर आथिक 
॥ क्रांति. करने, की भावना देश के नेताश्रों सें 


| Caa यह स्वाभाविक ही था कि स्वाधीनता प्राप्ति 
` वस्था में क.न्तिकारी परिवर्तेन हों-। 

| Pan में सबसे पदहला और सबसे महत्वपुण 
| -A भुमि सुधारों के सम्बन्ध में । जमींदारी 
' Maret का उन्मूलन किया गया । भूमि 
१ बांगे जाने लगी और भमि की चकबन्दी के 
aay भूमि जोत की सीमा भी बाँची जाने 

पे आसान नहीं थे) सदियों की पुरानी 


aN 
SA ऐ परेशान किया हे । सरकार को इन 


मि सुधा रो 


a नेह घधिवेशन के प्रस्तावों: और 
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से यथाथंवाद की ओर ?.. 


| EMI करने में जहाँ अनेक कानूनी अड्चन - 
| URE कठिनाइयों ने भी सब राज्यों के. 


an पाने के लिए संविधान तक सें - 
ए विवश होना पड़ा हे । लेकिन आज | 


र की प्रगति बहुत शिथिल रही हे-। . 


दुनो में भुमि सुधारों को शीघ्र से. 
; « एक नहीं:सुनी ओर इस NT हे कानत 


टेलिफोन नं० २२५५७३ 


सुधार के काय में बाधक तत्वों: की जीभर कर आलोचना 
की जाती है, किन्तु वे सुधार ऐसे हें कि सरकार के 
प्रयतनों के बावजद वे पूरी .तरह अमल में ही नहीं ग्रा. 
पाते | समाजवाद के नाम.पर की गई श्रपीलं कोई निश्चित 
परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाड. | ; 
आखिर इसका कारण क्या हे.) क्या इसका BT 
यह है कि प्रशासन अधिकारी, कांग्रेस की मूलभूत. सावना | 
समाजवाद को समभने नहीं या उसे अमल सें नहीं लाना 
चाहते । अ्रथवा इस भावना के नाम पर उठाये गये कदमों 
में ही कोई ऐसी कमी है कि उनको ब्यवहार सें लाना 
कठिन हो र्वा है। जल्दी-जल्दी भूमि सम्बन्धी सुधारों 
में परिवर्तन भी शायद एक कारण है कि हमारा कृषि 
उत्पादन आशा के श्रनुरूप aF नहीं रहा । इसलिए 
योजना-श्रायोग के सामने यह ब्रिचार प्रस्तुत किया गया 
था.कि भमि सम्बन्धी, नीति में आगामी दस वष तक कोडे 
परिवर्तन न किया. जाय, ताकि कृषि उत्पादक निश्चित | 
होकर उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दे सक । 
भमि.सुधारों के सम्बन्ध में एक महत्व पुणे प्रस्ताव य 
था कि अधिकतम भूमि जोत की सीमा निर्धारित करदी 
जाय, जिससे; अधिक: भूसि किसी एक safe के पास ना 
हे ga faa का विरोधःबहुत,हुआ किन्तु समाज 
की दिशा सें. बढ़ने के लिए कटिबद्ध काँग्रेसी सरकारों 
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| कानूनों सें भी विभिन्न रोज्यों में एक समानता नहीं है । 

योजना-आयोग ने उत्पादन कम न हो, इस दृष्टि से बड़े- 
| बडे संगठित फार्मा ओर चाय-बागानो को इस कानून की 
परिधि से बाहेर रखने की राय दी थी । फिर भी अनेक 
| राज्यों ने समाजवाद के onda सें इसकी परवाह नहीं की । 
| सम्पदा के पाठकों को यह भली-भांति ज्ञात होगा कि 
| महाराष्ट्र में कुछ चीनी मिलों के पास बड़े-बड़े खेत थे, 
। जिनमें वह कॉफी पुँजी कां विनियोजन करके गन्ने की 
f वैज्ञानिक खेती. करते थे। इसका परिणाम यह-हुआ था 
कि महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन ज्यादा होने लगा था 
। और वहां का चीनी उद्योग उत्तरप्रदेश की अपेक्षा तीव्र 
। गति से विकास कर रहा था। छोटे किसानों के पास 
| वैज्ञानिक खेती के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। किसानों 
| को साधन पहुँचाने की सब ब्यवस्थाएँ अभी तक बहुत 
a प्रभावशील नहीं हो सकीं। किसानों में शिक्षा और 
| प्रबन्ध कुशलता का भी ग्रभावं होतां है । येही युक्रि क्रम 
|. देकर महाराष्ट्रकी चीनी मिलों ने पने बड़े-बड़े फार्मा 
पर अधिकतम भूमि जोत के नियम को लागू न करने कौ 
आग्रह किया था । किन्तु महाराष्ट्र की सरकार ने इन युक्रियो 
पर BE ध्यान न देकर गन्ने के बड़ें-बंढ़े कामो को भी 
भूमि जोत की सीमा अधिनियम के अन्तर्गत लाकर खेतों 
के टुकड़े कर दिये और वें किसानों में बांट दिये गये । यह 
सरकार की समाजवोद की नीति का एक ध्यावेह्दारिक 
परिणाम था, यदपि योजना-श्रायोग ने बड़े-बड़े 


सुव्यवस्थित फार्मा कै विभाजन का कृषि उत्पादन की इष्ट 
से बहुत समर्थेन नहीं किया | 


८ किन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि क्षेत्र में 
= सम्भावित परिणाम न निकलने और परिणामस्वरूप देश 
अन्न संकट की स्थिति उत्पन्न होने और कुल राष्ट्रीय 
गाय सें आशा से बहुत कम सफलता प्राप्त होने की चिन्ता 
के उत्तरदायी. ब्यक्तियों में घर करने लगी है । इसके 
mast वे ग्रादशे बनाम. यथार्थ पर पुनेविचार 
गे हें । एक समाचार के अनुसार अब इस प्रस्ताव 
र विचार किया जाने लगा हे कि सरकार के. पांस. पड़ीं 
तू जमीन TE पर जाइन्ट संटाक फार्मिंग कम्पनियों को 


a erori Collection, Haridwar 


।. Gurukul | 
SAR ENS i 
ee 


> <a 
d 


| 
भूमिहीन कृषकों और सहकारी समितियों को N | aa 
देने की थी सरकार इन भूमियों को खेती के ml a’ 
बनाती और थोड़ी aga सहायता--ऋण, tail aa 
आजार की सहायता देकर भूमिहीन कृषकों को arene aa 
के आधार पर वितरित कर देती । किन्तु पिछुले agai „य 
से सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँच गई है कि इन stil द 
का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । खेती का उत्पादन नहीं क i aF 
रहा । सहकारी समितियों ओर उनके सदस्यों x सरा | agat 
पर अधिकाधिक निर्भर होने तथा स्वर्यं कठोर परि TEE 
करने की भावना बढ़ रही हे । इसलिए सरकार l gr: 
नीति पर पुनर्विचार करने के लिए विवश हुई दीखती ३।| ai कि 
नयें प्रस्ताव के अनुसार सरकार खेती लायक a ET 
का निर्माण करके ऐसी कम्पनियों को वितरित करेगी, ३. वजा 
पुँजी विनियोजन करके खेती को ब्यापारिक शरध | h 
चला सके और भूमि से ज्यादा उपज प्राप्त करें सकें। | 


| 


एक अनुमान के अनुसार भारतःसरकार के पाँ Gp 
करोड़ एकड़ ऐसी जमीन है, जिसका पुनविकासे करके लेती | 
रूप में प्रयोग किया जा सकता हे । इसं जमीन को की ॥ 
बड़े भूमि खणंडों के रूप में ही कृषि कम्पनियों कों क Bi 
दे दिया जायगा । प्रत्येक कम्पनी को यह भी a 
दोगा कि वह निजी किसानों की जमीने भौ ae पं।| शे 
सके । ऐसे किसान कम्पनी के शेअर. होहंडरं बन छै | Mp 
और उन्हें काम देने पर प्राथमिकता दी जायंगी | ग | ष 
मानों जाने लगा हे कि बड़े naasi dt खेती र | पि 
बेकारी को भी बढ़ने सें रोका जा सकता. है। इन 
कम्पनियों की स्थापना का एक बडा,परिणाम ae © vat 
हे कि देहाती चेत्रों में कृषिं से सम्बन्धित अन हुँ " 
खुल जावे और गाँवों में रोजगार के अधिक ग्रवसर > 
हो जाये। ` a 
. सरकार अधिक उत्पादने कें निश्चित ast a 
हुए इन कम्पनियों से यह भी श्राश्वासन “पत 
है कि a अत्यन्त स्वल्प संमय में कित्ता |, $ 
उत्पादन करने मै संम्थ हो जाएंगे । 7 {| N i 

यदि यह प्रस्ताव क्रिया में परिणत gT il 
व से यह सरकार की समाजवादी नीति | 
परिवर्तन का सुचक होगा । ga नीति को बंद 


| भूमि जोत के sa कानूनों में परिवर्तन 
4g का पर कांग्रेस सरकारें इतने वर्षो से निरं- 
pr pA ag हैं, परन्तु जो अब तक भी पूर्णतः 
| नही श्रा सके हैं । Í 

बह निश्चित है कि नयी रीति को अमल सें लाना 
| दत mara नहीं है । इसके मागे स अनेक कठिनताएं 
x पकती हैं | पहली बात तो यही हे कि समाजवादी 
| शो के समर्थक बहुत से कांग्रेसी ही इसका विरोध 
Rin ॥ क श्रौर दूसरी कठिनता यह आ सकती है कि नयी 
र शफ | नि कम्पनियों के संचालक सरकार से यह आश्वासन 
इती ह। | हे करि वह उ“ कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी । 
क झी | रा राष्ट्रीयकरण की स्थिति में बाजार-ढुर से उन्हें 


पूरा 
गी, ३ | प्रा दिया जायगा, क्योंकि कृषि उद्यो 


उद्योग स्थापित 


x 


बी. शे महीने के अंक सें, जब देश सें पं. नेहरू की प्रथम 
wd Wh उत्साह से मनाई गई, तब शास्त्रीजी के एक 
af WR gr भी पत्रों ने सिंहावलोकन किया। इसमें 


श्रीजी को अनेक आंतरिक और अन्तर्राष्ट्रीय 
z का सामना करना पढा है। चीन कां. संघर्ष 
७१ पाकिस्तान ने कच्छ पर आक्रमण करके नया 
MUR दिया । नागालैंड की संमरया भी पहले की 


ait i | ie हहे हे। देश के भिन्न २ भागों सें; पंच- 


| पिम भा 
lie RO, आज अधिक उम्र हो उठे हैं। 


a करतूतों ने इसे भी सुलमानेमें बाधां 
ec Pte, र i यह आलोचना करने के समय हमें 
Nata, दै कि यह समस्याएं शास्त्रीजी के परथमं 
Weed ig `. ' इन समस्याओं का जन्म और 
से भी फ: 
थि चुका था । इसलिए ag कहना 
` शास्त्रीजी, अपने प्रथम वर्ष में qa 
खेमा नहीं पाये । 


ss 


2 a 


+ ie 


ध | MS लिए उन्हें आज काफी विनियोजन करना पड़ेंगा-- योजक कोई खतरा नहीं उठाना चाहेँगे। 


| SiS प्रधान मंत्रित्व के प्रथम वर्षे (१३६४-६१) ` 


कम्युनिस्ट हों या पाकिस्तान-समर्थक | 


| t | 
| k सम्बन्ध a कुछ प्रगति अवश्यं हुई हैं, फश! 


: अधैशास्त्रियोँ का ध्यान अवश्य क्षित हुआ है, किन्तु | 
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सिंचाइ के नये साधनों का प्रयोग करना होगा, ट्रक्टर 
आदि adi होंगे, बीज और खाद भारी मात्रा में लेने 
दोंगे तथा अच्छे कार्य कुशल व्यक्ति नियत aed होंगे | यह 
सब भारी विनियोजन के बिना नहीं हो सकता । अरब तक 
की सरकारी विनियोजन नीति से सन्तोष नहीं हुआ । 
महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों को अधिग्रहण एक नमूना है । 
केन्द्र की घोषित नीति को ताक पर रखे कैर सुब्यवस्थित 
फार्मो को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । इंसलिए 
अच्छे विनियोजक ब्रिना निश्चित आश्वासनी के कृषि 
कम्पनियों को संगठित रखने का खतरा नहीं उठारंगे । 
सरकार की भुमि सम्बन्धी नीति में समय-समय पर weet 
और सिद्धांत के नाम परे सरकार अपने नियमो और 
उपनियमों में परिवर्तन करती रही है। इसलिए नये fafa- 


शास्त्रीजी का प्रथम वर्ष | F 


आशिक इष्टि से इस वषं की मुख्य समस्याएं निस्न- 
लिखित रही हैं :-+- ER 

देश में घोर भन्न संकट - और निरन्तरं बढ़ती हुई 
मंहगाइ; मुद्रा प्रसार; विदेशी मुद्रा का संकट, पुजी बाजार 
में निष्क्रियता, उद्योग ओर व्यापार क्षेत्र में उत्साह का 
gaia और पुजी बाजार में निराशा । यहद समस्याएं 
पहले नहीं थीं, ऐसा नहीं कहा जां सकता, किन्तु शास्त्री 
जी के आने के: बाद ag समस्याएं उग्न से उग्रतर हो 
गई । शास्त्री प्रशासन ने इस देशब्यापी और बहुमुखी 
संकट को दूर करने का प्रेयत्न श्रवश्य किया है । स्थिति. 
में कुछ सुधार भी हुआ है; किन्तु रोग इतना पुराना हे कि 
उसके निवारण के लिए भी. बड़े श्रम और समय की 
आवश्यकता है। अपनी चरम सीमा से अनाज के दाम 
कुछ कम अवश्य at गये हें । पूजी बाजार में भी जून के 
प्रथम सप्ताहः सें कुछ सक्रियता आने लगी है। अनाज के ae. 
उत्पादन की नई योजनाओं की ओर. योजना आयोग तथा. 3 d 


अभी निकट भविष्य के सम्बन्ध में बहुत आशावाद प्रकट a 
नहीं gar अ bese 
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सूत्रपात Go नेहरू ने किया था, शास्त्रीजी भी उस नीति 
को बढ़ाने का- कायं, कर रहे हैं । उनकी रूस यात्रा ब 
सफल रही है । वहां जिस सहयोग की योजना बनी हे 
वह भारत के आर्थिक विकास में बहुत. लाभकारी होगी । 
इसी प्रकार उनकी कनाडा यात्रा भो भारत की पंचवर्षीय 
योजनाओं को पण करने में कुछ न कुछ सहायक होगी । 
Í अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान आदि.देशों का भी सहयोग 
यथापर्व प्राप्त हो रह्दा है । इसका wa यह है कि शास्त्रीजी 
| की सरकार सब देशों में अपनी साख कायम करती 
| जा रही है । वियतनाम के प्रश्‍न पर भी शास्त्रीजी ने जिस 
| i निर्भीकता के साथ अमेरिकन नीति का विरोध किया हे, ag 


| _ विदेशों से सहयोग प्राप्त. करने की जिस नीति का 
| 
| 


भी उनके प्रतिकूल नहीं जायगा, यह श्राशा की जा 
सकती है । श्री शास्त्री ने इस सम्बन्ध में कनाडा we 
ब्रिटेन की सरकारों से सहयोग प्राप्त करना चाहा है, वह 
बुद्धिमत्ता-पण हे । 
परन्तु वस्तुतः सबसे कठिन समस्या जो शास्त्रीजी को दल 
करनी हे, वह है शासन के प्रति जनता का विश्वास सम्पा- 
दन करना | अभी तक प्रशासन की अपनी अनेक कमियों 
के कारण सरकार को आर्थिक प्रवृत्तियो में जनता का सह-: 
/ योग श्र विश्वास प्राप्त नहीं हो रहा: । स्वयं जनता भी 
_ देश केआधिक विकास में सामूहिक : रूप से. रुचि नहीं ले 
रही हे । न वह प्रितब्यय ah: ओर ध्यान देती हे और न 
उत्पादन वृद्धि की ओर । इसी तरह. अभी तक हम गांवों 
को भी आर्थिक योजनाओं की ओर आकर्षित. नहीं कर पा. 
रहे । इसका मुख्य कारण भी. 'शासकों की ग्रामोद्योगों की 
ओर उदासीनता है. स्वयं कांग्रेस दल ५ परस्पर विरोध 


अनु साहित कर रहे हैं। हरेक, व्यक्ति. हरेक दल, हरेक : 
i aA स्वार्थे को, दृष्टि . से प्रत्येक प्रश्‍न पर 
विचा करती है । जब तक भ्रष्टाचार, . अनेतिकता को दूर” 


एन ने श्वाक्रमणास्मक रुख के: कारण हते अपनी रक्ता 
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, सम्पत्ति और लाभ का वितरण अधिक हाथों में होगे 


जायगा, तब तक ग्रार्थिक विक्रास के लिए देश ' 


उत्साह उत्पन्न नहीं होगा: । यह ठीक है कि: महंगाई को दूर करने का एक मात्र उपाय उत्पादन में 


भारी ब्यय करना पढ़ रहा हे.और इसका परिणाम ` ` 


कि शास्त्रीजी ` की मात्रा में ही वृद्धि पर्या नहीं है उत्पादन "य 


अपनी शांत और eg नीति. के : द्वारा इन समस्यांग्रो 


भी हल कर लेंगे। ' * ४ Gy 
t १ f vgs al 
विकेन्द्रीकरण का दूसरा पहलू ` ` | 
हर एक प्रश्न के दो पहलू होते हैं । सत्य पर एकाध | . is 
कार किसी एक पत्त की सम्पत्ति नहीं। आज हम जिसे एक | से 


सत्य समभते हैं, कल वह विभिन्न परिस्थितियों के कारण [सई 
एक मात्र सत्य नहीं रहता। इसका एक उदाहरण उद्योगों ae 
का विकेन्द्रीकरण हे । हमारे राष्ट्र की ot नीति ढक 
आधार समाजवाद हो, ag मान कर उद्योगों के विकेस्दी, |. , 
करक की नीति अपनाई गई । विकेन्द्रीकरण के दो मुल्य बान ब 
उद्देश्य हँ--एक तो यह हे क्रि. सम्पत्ति का केन्द्रीकरण Af 
कुछ थोड़े से हाथों में न हो और अधिक से अधिक हाये ia 
में इसका वितरण हो, इसलिए यह सोचा गया fea hi 
उद्योगों के लायसंस श्रोद्योगिक क्षेत्र में नये सिरे से m lad 


_ 


वाले उद्यमियों को दिए जायें । इससे यह लाभ होगा, | | 


लगेगा । 
दूसरे उद्योगों के अधिक चेतरं में वितरण का भी ध्यात 
रखा गया, जिससे देश का कोई एक क्षेत्र ही उद्योग प्रधा 
आर सम्पन्नं नः बने, देश के सभी भागों में उद्योग पह | 
जायें ताकि अधिकतम जनता को उद्योगों की स्थापना १ | क 
होने वाले लाभ प्राप्त हो सकें । इसमें सन्देह नहीं हि! | बै 
दोनों उद्देश्य बहुत भ्रच्छे हैं ॥ यदि ga पर पुणत gi फि 
किया जाय; तो. समाजवाद के निकट देश को लाने में | छे 
ga सिद्ध हो सकते हैं'। अमीर-श्रमीर हो रहा ह/ |My 
गरीबं जयादां.गरीब, इसका एक उपाय उद्योगों का अधिक |जन 
धिक वितरण है । 00 
किन्तु वस्तुतः यह. भी हमारी समस्या का एक पुर्व || 

है.। औद्योगिक विकास की नीति का निर्धारण करत“ क, 
हमें पहले यह. निश्चित करना होगा, कि देश की 
आवश्यकता समाजवाद है या धार्थिक समुदि । बढती 


है. भले ही यह वृद्धि उद्योगों के केन्द्रीकरण से oa 


हो.. अथवा उद्योगों, के अधिक Gat में वि 
इसी के साथ ही.यह प्रश्‍न -भी: बना हुआ है, रि 


दन ब्य 
पह जितना उत्पादन व्यय कम होगा 
मूल्य उतना ही कम होगा और विदेशी बाजारों 
Fat al 
4 पस्दा में वह उतना ज्यादा ही टिक हाँ सकेगी। 
कापि, ज देश को विदेशी सुद्रा को आवश्यकता है । इस 


से एक | gaat हम मूल प्रश्न पर विचार करे तो प्रश्न का 
कारण |, इस तरह हो जायगा कि उद्योग के अधिकाधिक 
उद्योगों |; पे उद्योगों का उत्पादन अधिक बढ्ता हे, उत्पादन 
fa | म होता हे, अथवा बढ़े कारखानों को अधिक 
केली. [तार की भ्रनुमति देकर हम कम व्यय सें अधिक 
मुझ [पाईन कर सकते हैं । भारत सरकार की नीति अब तक 
रीकरण | विकेन्द्रीकरण की ओर रही है । किन्तु इससे 
हाये ait का उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं बढ़ पाया है 
कि p | बिदेशी मुद्रा को . भी. प्राप्त करने में ही हम अ्रधिक 
भ | पाही हो पाये हें । यदि किसी वस्तु के उत्पादन के 
गा, | हा नये चेत्र में नये कारखाने खोलने हों तो 
स pier’ पृ'जीगत . ब्यय बहुत बढ जायगा | हम 
विद्यमान कारखानों को अपना कारोबार बढाने 
Whit देकर कम ब्यय में अधिक उत्पादन कर सकते 
i | ह नये त्रो में कारखाने खोलने की सुविधायें 
भ्र प्रां हें । पानी, बिजली, परिवहन, दक्ष 
॥उपलेड्धि की कमी आदि अनेक कारणों से 
he ब्यय अधिक हो जायगा। और 
à Te “i की मात्रा हीं नहीं बढ़ेगी, किन्तु 
न aaa कक भी पड़ेगा । समाजवाद के 
ah सम्पन्न को अधिक सम्पन्न न 
iT RE से उद्योगों के लायसेंस न देने 
ay की नीति 
| Y उसका परिणाम बत सन्तोषजनक नहीं 


समय | SH सोलन की साधनगत और अनुभवगत 
। r | स्वभावतः कम होती है । इसलिए. 
ती ६ | k पर नई दृष्टि से'विचार करना पढ़" 


केन्द्रीकरण भी रक जाय, उत्पा” : 
हो और उत्पादन अधिक हो, इन बातों 
करना है। समस्या के दोनों रूप 
। आजकल विदेशी. मुद्रा का 
' जा रहा हे, बहुत सम्भव है कि 
आदर्श की कुछ: संमय“के लिए टाल हदी 
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हो जाय और सरकार. को विकेन्दीकरण. का नारा उसी 
तरह स्थापित करना पडे. जिस तरह मद्य-निषेध का नारा 
आज निर्बल पढ़ गया हे। | 


६७ लाख २० प्रतिदिन देने होंगे 

१३४७ में जब देश स्वतन्त्र हुआ तो उस समय ' 
हमारे पास २००० करोड़ रुपये स्टलिंग बैलेन्स सें थे । 
आज़ हमारे पास उनमें: से. ३४४ करोड़ रुपये बाकी हूँ 
WUE AT २,४८8. करोड़ रुपये का विदेशी ऋण है । 
चौथी: पंचवर्षीय ` योजना ` सें हमें ६८७ करोड रुपये 
ऋण की किश्तों के तथा ४३६: करोड़ रुपथे ब्याज कें 
चुकाने पड़ेंगे: ॥ इसःतरहः & चौथी योजनाः में ६७ लाख 
रुपये प्रतिदिन क्रे. हिसाब'से देने पड़ेंगे, awa कि हम और 
अधिक ऋण न ले लें । वित्तमंत्री शायद इसीलिए भारतं 
सहायता संघ के देशों से fara चुकाने की मोहलत मांगने: 
का प्रस्ताव करने जा रहे. हैं. - -. 

„aaa पंचवर्षीय य़ोजजा सें हदम,विर शी सहायता ५.५ 
प्रतिशत पर faz -थे :। परन्तु. तीसरी “पंचवर्षीय योजना 
में. हम .२८.१. प्रतिशत विदेशी सह्दायता: पर निर्भर हो गये 
हैं,-श्रौर चोथी .योजनां के.साधनों के ४० प्रतिशत के.लिए 
विदेशी सहायता पर. हम निभेर-रहेंगे। -जितने अधिक कर 
हम, देते , हैं, उतने. ही ...ऋण...अधिक .हो जाते हैं । 
उपयु क्कः अंक .हमें aga lel देने: वाले हें. ओर... 
आज विशेषकर जब हम WIA निर्यात-पर्याप्त-माज्ा में;नहीं 


` बढ़ा लेते, अपनी नीति और: पंचवृर्षयःयोजना प्रपुत्तिचार 


४5 या 


के.लिए बाधित कर. देंगे।; ; - ८5 ५5 :£ 
इन्हीं दिनों. एक समाचार :मिल्ला.है;कि. विश्व बॅक ने 
भारत को; पूने एक पत्र में ag परामश; दिय; हे: कि-बडुत. 
तीघ्र. गति. Qa. बदने- भरु aaa, योजनाओं | 
अपने हाथ से: लेने,, के बुज्ञाय ; पहले. SH AT ATTA ; _ 
योजनाओं का. पूरा लाम उठाते का.ही हमें: प्रयत्न करना... 
चाहिए | अभी विश्व बैंक की सम्मति में हमें ्पनी,पहली,. | 
दीन पंचवर्षीय. योजन]. से...जाभ,म्रास करने. में ही कुछ 
समय नग जायगा । हमारी, अने बढ़ी 
अपनी पूरी मता. तक विकास नहीं कर. पायी हैं 
बैंक ने यह सलाह भी दी है कि. हमें. असी और, 


टे को अर्थ प्यवस्था को नहीं अपनाना चाहिए । 
pe 
३१३ | 
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परामश का यह अर्थं लिया जा रहा है कि चतुथं पंचवर्षीय 
योजना सें हमें बहुत कटौती करनी चाहिए । 
` हमारी श्रपनी aa सम्मति में ऊ ची महत्त्वाकांक्षा 
प्रशंसनीय होते हुए भी अपनी यथार्थं सीमा से बाहर हो 
जाती है, तो वह पूरा लाभ न देकर हानि ही पहुंचाती 
"है । उपयुक् अंकों से भी यह स्पष्ट है कि विदेशों से ऋण 
लेकर भी इम अपनी जो योजनाएं पूर्ण करते हैं, वे दम 
पर और भी अधिक बोझ डाल देती हैं । इसलिए हमें 
अपनी नयी योजना के निर्माण Naga समक बूझकर 
चलना चाहिए । aa तक हम सिंचाई की बढ़ी बढ़ी 
योजनाओं से ही पूरा लाभ नहीं उठा सके.; विश्व बैंक की 
सम्मति में sy प्रतिशत क्षमता का उपोग किया जा सकता 
हे, कि जबकि श्रभी तक हम. केवल ७३ प्रतिशत का 
|! उपयोग कर सके हैं ।. 
|) आयात नीति ओर हम 
इस वष पहली जुलाई को ag आयात नीति की 
। घोषणा हो गइ । स्वभावतः जेसी आशा थी, नई आयात 
९ नीति में बहुत कटौती की गई है । विदेशी मुद्रा को देखते 
हुए यह अनिवाये ही दीखता था, पुराने आयात में १० of 
कमी कर दी गई है । वास्तविक उपभोक्ताओं और निर्यात 
सम्बन्धित योजना में. नया लायसन्स देने के खम्बन्ध 
में धायात नीति की घोषणा फिर की जाएगी । सरकार 
का कहना यह है कि नह आयात नीति से उद्योग को aga 
नुकसान नहीं पहुँचेगा। 
i ११ जून से रिजवे बैंक के विवरण के अनुसार विदेशी 
+ HAT कोष घट कर ७२.६७ करोड़ go रह गया है 
जबकि कानून के अनुसार कम से कम २०० करोड़ रु० 
मुद्रा कोष बचना चाहिए । हमारी स्थिति इतनी 
जि : हमने समय पर काम में जाने के बिए 


हां अपने देश में उद्योगों कै विकास के fag 


» वहाँ विदेशी ऋणों को क्श्ति 


ब्रा कोष से २० करोड़ डालर की जो सहायता 
उसमें से भी ३२.४ करोड़ डालर ad क्र 


शीनरी और कच्चे माल को आवश्यकता 


कूम से कम १४७ करोड़ रु SUES A । जी डक aa i 


चुकाना पड़ेगा | हमारी कठिनता इस कारण और 
गई है कि अमेरिका ने यह फेसला कर farm 9 
पी० एज ४८० के.अन्तंगत अमेरिका जो. tg sh 

को भेजता था, श्रब उसका जहाज भाडा २० क्रोइर | री al 
भी भारत को चुकाना होगा । देश सें विकास की ap, | । 


af 
श्यकताएं बढ़ती जा रही हैं । और इन्हें पूरा करने D 
हसें ओर भी अधिक विदेशी मशीनरी की आवश्यकता i : 
fi 


होगी । ऐसी स्थिति सें आवश्यक यह है कि हम धो | न 
आयात नीति को कठोर करे' । परन्तु उद्योग का zy a 
कम न हो, उसके पहले हमें यह देखना है है | रः 
क्या हम बरती स्वयं अपने उपभोग बरे । aff 
कम कर सकते हैं या नहीं । उदाहरण केहि ते 
यदि हम महीन कपड़ा कम ले तो जहां. fing wÀ 
@ का आयात कम होगा, वहां विदेशी रुह से बना कणों ३ fae 
विदेशों को श्रधिक निर्यात हो सकेगा। इसी तरह शरस | पर 
भी ऐसी वस्तुओं का उपयोग कम लिया जा. aah अ; 
जो विदेशी सामान से बनती हों अथवा जिनक] विरेश 
को निर्यात लिया जा सकता ह्यो । 


कपास की खेती; स्तुत्य परीक्षण 

वैज्ञानिक खेती और साधन सम्पन्नता. कृषि उ 
को किस तरह बढ़ा सकती हे, इसका पक.उबलंत उदा 
इन्डियन,कौटन faga फेडरेशन. के द्वारा महाराष्ट्र ऐश 


है 


गये परीक्षण हैं. । इस फेडरेशन की यह मांग रही | Me 
सरकार .कपास के प्रति पकड. उत्पादन: को. बाते कि 
नए बज्ञानिक प्रयोग करे । सरकार को विभिन्न कार | १: 
इसमें सफलता नहीं fast । फेडरेशन ने दी आगेश |, 


ag महत्वपूर्ण काये अपने . हाथ. में. fag इस 
लिए उसने १४ लाख. रुपये का बजट aA म, | | 
कोयस्बटूर जिले में एक. परीक्षण केन्द्र ची" hey 
जिले में भी तीन चेत्र प्रग्नोगः के लिप gare मो | 
अलग गांवों में थे ॥ फेडरेशन ने... इन, छि 
बीज़, नये आजार श्रौर्‌ खाद. की पुरी gh 
कृषि विशेषज्ञों का. परामश , भी. दिये. a 
की । Aafaa. गांव, मे. प्रति: एकड़ १४ 


[ शेष पुष्ठ, ३४३-प६<] 


, | ° दतिया के धनी और गरीब देशों की आय में श्रन्तर 

किए | grat बढते जाने, नवोदित एवं आट “विकसित देशों की 
है $ A be f >x AS 

ता | प्रक विकास के लिए तीव्र उत्कंठा ओर वर्षा में टक्नो- 


à 


| | स की जटिल समस्या पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देने की 
i [aaa अनुभव की जाने लगी हे । वास्तव सें द्रुतगति 
|; बराधिफ-विकास की माँग aa जोरों से की जाने लगी हे 
| । दुनिया के लगभग सभी गरीब देश कम से कम 
मिम | रे श्रोर समुचित परिमाण में आर्थिक उन्नति करने 
TAM] ३ ए प्रयत्नशील हें । लेकिन भारत जिस ढंग से 
4 ts विकास के लिए संघर्ष कर रहा है, शायद उतना 
ता॥ | अपा ग्रल्प विकसित देश नहीं कर रहा | 


SG अलग-अलग देशों सें राजनेतिक विचार- 
- ol विकास सम्बन्धी विभिन्‍न 
जन पद्धतियां विद्यमान हैं, जैसे सम्पूर्णता- 
: Sd पू जीवादी नियोजन आदि । इन 
TNA a को बि अध्ययन 

am यही rsa निकलता हे कि इनमें 
mien र आधारित योजनाबद्ध अर्थ-ब्यवस्था ही 
न e हैं। उदाहरण के लिये पसम्पूणंतावादी 
; री योजनाबद्ध अर्थ-ब्यवस्था के जैसी कि रूस 
trom, a है, अन्तर्गत महत्वपूर्ण सामाजिक, 
छुक संघों, मजदूर संगठनों, राज- 
i Co संघों, संक्षेप में सम्पूण 

हा 3 गतिविधियों पर राज्य का पूणं 
oy ti ge a की शथ-व्यवस्था के अन्तर्गत 
is ` She रं ठन तथा समूह, जिनका मानव 


आधिक os सें अपना एथक अस्तित्व होता 
ते स BIS के लिये नितान्त आवश्यक 
“SUG कार्य कर सकते हैं और न 


प्रतिवाद कर वाते हैं। इसी प्रकार, 


क्कः 
See 
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“भरत ने भी आयोजित अर्थ-ब्यवस्था का भली भांति 


: तथा इसे अमली जामा पहनाने के लिये पंचवर्षीय योज 


- आवश्यकता यह है कि कोई भी विकास योजना ' 
करने तथा उससे सम्बन्धित लचय-निर्घारण से पूर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पूजी प्रधान अ्रथ-ब्यवस्था में शोषण, सामाजिक अन्याय, 
आर्थिक असमानता आदि उन adit प्रमुख स्थान प्राप्त 
होता ह, जो जन-कल्याण की नीति के सर्वथा प्रतिकूल हैं । 
अतः इन तथाकथित सभी प्रकार की अर्थ-ब्यवस्थाञ्रों के 
लाभों एवं श्रलाभों at दृष्टिगत रखते हुये भारत सें ऐसी 
अर्थ-ब्यवस्था को श्रपनाया गया है, जो देश और समाज 
की आवश्यकताश्रों भ्रौर राष्ट्रीय अर्थ-ब्यवस्था के ढांचे के 
सवंथा अनुकूल हे श्रर्थात्‌ प्रजातंत्र के मुल सिद्धान्तों पर 
आधारित योजनाबद्ध थर्थ-ब्यवस्था | जहां तक भारत में 
मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ समस्त देश में हुई खोजों के अनुसार ag 
निर्विवाद हे कि भारत में इन साधनों का अभाव नहीं है। 

परन्तु प्रश्‍न ag उठता हे कि इन सभी 
साधनों का कोन-सी अर्थे-ब्यवस्था के अनुसार उपयोग 
किया जाये, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास तथा जन- 
कल्याण के कार्यक्रम को कम से कम समय में कार्यान्वित 
किया जा सके | विश्व के सभी अ्रथंशास्त्रियों की सहमति 
इस बात पर अवश्य दृष्टिगत होती है कि ae विकसित 
राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिये आयोजित ग्रथे-व्यवस्था 
को ग्रंगीकृत करना ही उचित व लाभप्रद सिद्ध होगा | 
यही कारण है कि आज अल्प विकसित व नवोदित राष्ट्रों | 
में आयोजित अथ-ब्यवस्था को अपनाया जा रहा है। 


अध्ययन कर इसमें अपनी गहरी आस्था व्यक्त की हे. 


नाओ के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहदा है । 


पूर्व अध्ययन हौ 
योजनाबद्ध आर्थिक विकास की सबसे महर 


विभिन्न पहलुओं का गहन श्रध्ययन किया जायें 

att 
योजना की सफलता के लिये आवश्यक वातावरण 
मान है या उत्पन्न करना पढ़ेंगा ? लचयों एवं. 


बीच कहां तक संतुलन बेठ सकत। है ? उसकी सफलता 
किन-किन बातों पर निर्भर करती है ? क्या ये उपलब्ध 
हो सकती हैं ? योजना में निहित विभिन्‍न कार्यक्रमों मं 
से किनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनके कार्या- 
स्वयन में आर्थिक, भौतिक, सामाजिक (जन-सहयोग, 
i जनमत, नेतिक आदि) साधन कहां तक उपलब्ध हो 
l सकते हैं ? उसके पूर्ण होने पर कितना उत्पादन होगा, 
if कितनी Val लगेगी, कितने लोगों को रोजगार मिल 
सकेगा तथा उसका लाभ समूचे राष्ट्र को होगा श्रथवा 
किसी वर्ग-विशेष को ? यही तो वे आधारभूत तत्त्व है, 
जिनकी बुनियादों के श्राधार पर योजना की सफलता 
| आर लाभ थांका जा सकता हे । इस प्रकार के विश्लेषण 
CNi के श्रभाव में निश्चित परिणामों के सम्बन्ध में केवल 
| अनुमान मात्र ही लगाया जा सकता हे, जिसका बौद्धिक 
दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं होता । इस अध्ययन के पश्चात्‌ 
ही योजनाश्रों के क्रियान्वयन भर लच्यों की पूर्ति सम्ब- 
` स्थित समस्याएं होती हैं, जो कि श्रायोजित ग्रर्थ-ब्यवस्था 
की आत्मा कही जा सकती हैं । 


हमारा आयोजन | 

जहाँ तक हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाश्रों का 
` सम्बन्ध हे, वे सभी उक्त, तत्वो के विश्लेषण के आधार 
| परही बनाइ जाती हैं sate, vat विनियोग, उत्पादन 
| `. wm, रोजगार की उपलब्धियां, तकनीकी ब्यवस्था एवं 
जीबन स्तर को ऊंचा उठाने आदि के महत्वपूर्ण तत्वों के 
विभिन्न gat की ओर विशेष ध्यान रखा जाता है | 
हीम ने श्रपनी पुस्तक “फ्रीडम पावर एण्ड डेमोक्रो टिक 
पल्लानिंग? में जिस आदशपुण योजनाबद्ध श्र्थ-ब्यवस्था का 


माजिक अन्याय, एकदुलीयता, अधिनायकवाद, 
ग का इनन और वर्ग-विशेष की उन्नति की 
रोधी हे | भारतीय बन्धन२हित नियोजन में लोक- 


_ ७. 


नियंत्रण तथा राज्य नियंत्रण में भी अनुकरणीय 
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करने पर अत्यधिक बल देता है। इसमें धन और पुरक | $ त्ये 
के वितरण का आधार समानता हैन कि सुविधा ह. | at 
प्रकार हम ऐसे योजनाबद्ध नियोजन को स्वीकार किये | घात! 
हुए हैं, जो किसी वर्ग-विशेष के लिए न होकर उच्च | इ हि 


सम्पन्नता और निम्नतम निर्धनता के बीच परम्परागत | ह्य 
मूल्यवान तत्वों को नष्ट किये बिना, सर्वसम्मति एवं | ष 
समाजवादी ढंग से सामंजस्य स्थापित करने फे लिये ह | पम 
प्रतिज्ञ हे । संक्षेप में, भारतीय योजनाबद्ध misaa ||ह 
ऐसी अरथे-व्यवस्था हे जिसके द्वारा अन्ततोगत्वा केन्द्रीकण | करा 
तथा बिकेन्द्रीकरण के बीच अपने आप संतुलन स्था | किए 
हो जायेगा । यह ब्यक्तितत्व के विकास के लिए amam | ग यो 
नियंत्रण के नये उपकरणों द्वारा समाज में समुचित प. | गत 
वतन और परिवर्धन करता है तथा इसका सूल उद्देश | yas 
आर्थिक शक्तियों को अपेक्षित दिशा में ब्यापक जा / ज 
कल्याण के हितार्थ आगे बढ़ाना है । | mi 
कारबरा वार्ड ने अपनी पुस्तक 'दि प्लान अ्रण Aa 
प्रेशर? में लिखा हे कि “भारतीय आयोजन कार्यालय छ 
की ग्रपेक्षा प्रस्तावन में श्रधिक मजबूत हे? शरथातू भा My 
तीय योजनाबद्ध विकास चीजों के अमल लाने के स्थात[| in 
उन पर सोच-विचार में कहीं अच्छा है । इसी श्राधार | 
कुछ लोगों का मत हे कि हमारी योजनाबद्ध अर्थ्य | : 
में जो सबसे बड़ी कमी है, वह यद्द है कि a at | ¦ 
सम्बन्धी लच्य इतने ऊंचे निर्धारित Ex Ea y 
जिनको कि देश में उपलब्ध साधनों को देखते £ z4 ad 
करना हमारी पहुँच के सर्वथा बाहर है तथा वतम ‘i pr 
षीय योजनाओं में जिस नीति को श्रपनाया जा ‘ H 
उससे धनी वर्ग के हाथ और भी गजबूत a | Nt 
रहे हैं । हि 
अमली जामे. से एवं । 
à x हे कि 
Barf ऊपर बताया जा चुका 
aisaen में किसी भी योजना को श्रमली ग a 
से पुने उसके विभिन्न पहलुओं पर विह i 
लक्ष्यों का निर्धारण श्रत्यन्त आवश्यक हे दा af 
AAA में न तो योजना उद्देश्य पूर्ण कही र 


È कि अधिकतम वृद्धि के fat भौतिक 


. करना जिससे कि अधिक निवेश यया ति 
(28 सम्भव साधनों को उपलब्ध कराया 
ब्दों में, लागत और लाभप्रदता को 
बिनियोजन किया जाना चाहिये । 
रूप में उतारा जा सकता हे जबकि 


q ‘ eat अधिकतम 
| हे दूसरे र 
दाग में रख कर at 


| fea ब्यवहार र न 
aft हमर सम्मुख हा | wal तक ee द्वारा a 
pàg ग्रथवा ध्रनी-चगं के हाथ मजबूत 02... का प्रश्न हे, 
| cai किसी प्रकार की श्रास्था रखना या विश्वास रखना 
| हए तथ्यरहित होगा | योजना आयोग केन्द्रीय सर- 
| र, राज्य सरकारों, निजी उद्योगपतियों, विभिन्न सामा- 
स्थापि | कि संगठनों से विचार-विसश करने की राष्ट्रव्यापी पंचव- 
wad | (ग योजनायें बनाता हे श्रोर उनसे सम्बन्धित दीर्घका- 
बै ह्य निर्धारित करता हे, तभी इन ठोस लक्ष्यों को 
| ॥पकने के लिये निर्दिष्ट परियोजनाओं का समावेश 
॥ mame । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परियोजना के 
| पसे वित्तीय भ्रोर विदेशी विनिमय के बजट तैयार 
Mate i तत्पश्चात्‌ योजना के विभिन्‍न अंगों को 
|| शक करने के प्रयत्न किये जाते हैं। योजनाओं की 
॥ ग्रकाय यहीं समाप्त नहीं होता । योजना आयोग 
| भजनता की प्रतिनिधि सरकार द्वारा इन योज- 
| विश्लेषण किया जाता है। फिर इन पर संसद्‌ 
i वहस की जाती है श्रोर साथ-साथ जनमत हेतु 
pp Ee जाता हे । यदि जनमत यह समझता 
WAT द्वारा धनी-वर्ग ग्रथवा पू'जीपतियों को 
i \ nn अपनाई गर है, तो ag निश्चित 
॥ = of को जो भी सीमित अथवा असीमित 
| । ति हुइ हे, कदापि न मिलती । 
| ताए" 


os है कि योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रमों 
भोरे होने पर भी हमें दूसरी और तीसरी 
३ ve आधारभूत असफलताश्रों का सामना 
; (आ लिये सरकार को ग्रालोचना-समालो- 
à tins SCRUBS पढ़ा है। लेकिन ये 
Matias: a निव-जीवन के श्रंग हैं और ये तथाक- 
* वास्तव सँ जीवन के महत्त्वपूर्ण तत्व 


[त पी, 
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होते हैं । नियोजन में भौतिक अन्दाजे बहुत महत्त्वपूर्ण 
होते हैं, परन्तु इन अ्न्दाजों को खाद्य, फौलाद, रेलवे 
लाइनों आदि के रूप में देश के समत्र रखना कोई सरल 
कार्य नहीं हे । इसमें संदेह नहीं कि जिन कारणों से 
योजना-सम्बधी ग्रसफलताये मिली हैं, उनका उत्तरदायित्व 
कुछ सीमा तक कार्यान्वयन करने वाली प्रशासनिक मशी- 
नरी पर अवश्य हे, परन्तु हमें यह न भुलना चाहिये कि 
इनमें से कुछ ऐसे भी कारण हैं जो मानवीय नियन्त्रण 
की परिधि से सवंथा बाहर हैं, जेसे चीनी आक्रमण, बाढ़ों 


तकनीकी सहायता का अभाव और कच्चे माल, कलपुर्जो, 
उपकरणों का अभाव । रूस का ही उदाहरण लीजिये । 
रूस १६१७ की क्रान्ति के बाद से श्राज तक कृषि उत्पा- 
दन सम्बन्धित वृद्धि को युद्धकाल्लीन स्तर पर महत्त्व दे रहा 
हे, परन्तु आज तक उसको इसमें पूर्ण सफलता हासिल 
नहीं हो सकी है। यदि हमें कुछ ्रसफलताथ्रों का सामना 
करना भी पड़े तो इससे हतोत्साहित होने की कोई वजह 
नहीं है । मुख्य बाधाश्रों के बावजूद भी गत वर्षा के 
आयोजन से राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत, कृषि .उत्पादन 
में ४६ प्रतिशत, ओद्योगिक उत्पादन में 8४ प्रतिशत की 
जो बृद्धि हुई है, वास्तव में प्रशंसनीय हे । वास्तव में 
वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई योजनाओं तथा आयोजन 
में त्र Gal की संभावना बहुत कम है । अगर त्रूटि हे तो 
पराल में है, कार्यान्वयन के ढांचे में है aa निरर्थक 
विलम्ब, लालफीताशाही, नौकरशाही, भ्रष्टाचार आदि। 
aa तो ये त्रू.टियां ज्ञान और समृद्धि के, जो कि आयोजित 
विकास के सम्बद्ध हैं, साथ-साथ उत्तरोत्तर अपने श्राप कम 
होती जाएंगी, परन्तु अभी फिलद्दाल कुछ सीमा तक यदि | 
अनिवार्य शक्ति का सहारा ले लिया जाये, तो इसमें कोई | 
बुराई नहीं होगी । | 
मूल आधार : समाज रचना 
हमारी योजनाबद्ध अर्थे सदस्या a मूल-आा 
समाज की रचना करना है । संद्धान्तिक एवं व्याजदर 
रूप से समाजवादी समाज की रचना का हमारा ' 
अलग दी अर्थ हे, जिसका मतलब यह नहीं fa 
अमेरिकन पद्धति का समाजवाद या रूसी पद्धति 


i LS 


| वाद स्थापित हो बल्कि हमारे समाजवाद की रूपरेखा 
| gait थपनी आवश्यकताओं, ओर भावी सामाजिक व 
j अर्थ-ब्यवस्था को दृष्टिगत रख कर तय की गई है। इसका 
| मूलभूत उद्देश्य हे देश में गरीबी, अमीरी, अय व अव- 
सर की भ्रसमानता का AFA करना, बेकारी का उन्मूलन, 
प्रत्येक ब्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना और 
जन साग्रान्य की आर्थिक, सामाजिक और शेक्षणिक 
उन्नति करना । 
न्यूनतम जीवन स्तर पृथ्वी के किसी भी मानव की 
ma पहली शते हे, जिसके लिये हम योजनाबद्ध विकास 
कार्यक्रम के Arata पूण रूप से संलग्न हें । राष्ट्रीयकरण 
इसका सजीव उदाहरण हे । स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 
पंचवर्षीय योजना द्वारा सरकार ने अर्थ-ब्यवस्था के महत्व- 
पूर्ण अथवा राष्ट्रव्यापी द्वितों से सम्बन्धित हिस्सों का 
सम्पूर्णं या आंशिक राष्ट्रीयकरण कर लिया है जैसे कि 
बैंकों का कुछ भाग, जीवन बीमा, परिवहन, पोत-निर्माण 
ओर दवाई जहाज निर्माण आदि । यही नहीं, अ्रधिकांश 
| महत्वपृण उद्योग सावेजनिक क्षेत्र के लिये श्रारक्षित कर 
के दिये गये हैं और यह क्षेत्र ग्राथिक जीवन के उन तेत्रो में 
भी प्रवेश कर रहा हे, जो इस प्रकार से आरक्षित नहीं थे । 
/ राष्ट्रीयकरण की और अधिक सुविधा के लिये संविधान में 
भी संशोधन कर दिया गया है ताकि इस दिशा में किसी 
किस्म की बाधा न हो । इसके साथ-साथ पंचवर्षीय योज- 
नाश्रों में सावेजनिक चेत्र में लगाई जाने वाली प'जी भी 
लगातार और काफी परिमाण में बढ रही हे । इन सब 


तो से स्पष्ट है कि सरकार समाजवाद स्थापित करने की 
दिशा में किस प्रकार प्रयत्नशील है । l 


छु लोग भारतीय समाजवाद की वास्तविकता में 
रते हुये ag दलील देते हैं कि यदि सरकार सही 
WH समाजवाद स्थापित करना चाहती है तो समूची 
व्यवस्था पर नियन्त्रण करने में क्यों हिचकती हे) 
यकरण करने में सबसे पहले तो इतनी प'जी की 
होगी जिसकी कि हम देश में उपलब्ध साधनो 


पना भी नहीं कर सकते । दूसरे, हमारा 
वना कुशल नहीं हो पाया है जिससे क्रि 
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=f 
निजी क्षेत्र में होने वाले लाभ से उसकी तुलना की | 
सके । लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सावेजनिक 3 
ने पहली दो योजनाओं में श्रपने लिये निर्धारित ie 
को पूरा द्वी नहीं किया है, बल्कि और भी धिक = 
दिखाई है श्रौर ऐसा कोई कारण नहीं है कि a 
आधार पर ग्रह विश्वास किया जा सके कि तीसरी योजना 
सें इसकी कार्यक्षमता घट गई हे । इसके afatiz, aay | + 
योजनाबद्ध भ्र्थ-ब्यवस्था में निजी क्षेत्र को बहुत nig | re 
स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है । उस पर कड़े और ब्यापक Re 
कारी नियमन लागू हैं । यदि नियमनों के इन. ata 
को पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाये तो सरकार निशी लत 
चेत्र से लगभग ठीक वही काम करवा सकती हे, fred H | 
उसे जरूरत हे । इस प्रकार श्रत्यधिक ब्यक्विगत लाभ३ | 
शोषण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलने का प्रश्‍न कर |." 
विशेष महत्त्व नहीं रखता । सारांश यह कि आंशिक राष्ट्रीय 
करण के बावजूद भी श्रभी तक 'की विकास की चप | 
स्थितियों में इमारी योजनाएं उत्पादन प्रधान रही हैं। 
मिश्रित अर्थव्यवस्था 
योजनाबद्ध अर्थ-ब्यवस्था का. अन्य महत्वपण पत्‌ | 
है. `मिश्चित ग्रथे-ब्यवस्था ।? भारत जैसे ae -विकसित ष 
सें मिश्रित श्र्थ-ब्यवस्था-जिसमें सार्वजनिक एवं प्राह 
दोनों हवी क्षेत्रों के लिये स्थान होता हे--का बहुत मइ | क 
पूर्ण स्थान हे । इसके अन्तर्गत तीन क्षेत्र कार्यशील ü | mh 
हैं (१) सावेजनिक या सरकारी क्षेत्र (२) निजी" शह! 
ब्यक्तिगत उपक्रमियों का da और (३) सरका क दे 
ब्यक्तिगतः उपक्रमियों का संयुक्र क्षेत्र । कौन-सा उद्या |i gs 
सावेजनिक चेत्र में रखा जाये site कौन-सा उद्योग ra ) Ss 
अन्य क्षेत्र में, इसका निर्णय योजना आयोग दै te 
आवश्यकतानुसार किया जाता दै | । 
मिश्रित श्रथे-ब्यवस्था के अन्तर्गत ब्यक्तिगत $ 
एवं सरकार दोनों का उत्पादन और वितरण कै ट्ट 
संयुक्क दायित्व होता हे । परन्तु इस थ्र्थ-व्यवस्था ४ 
योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत ब्यक्रिंगत ad 
को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पढ़ती ॥| aad 
i 


h 


कि 


ql 


gaat ॥ 0 


y a 


ऐसा करते समय उसे सर्वशक्तिमान सरकार का" 
प्राप्त करना होता है, जो समाज के व्यापक faia 


p राथ पोहार 


भी क्षेत्रों अपार साधनों श्रौर विशाल 
(ते होते हुए भी संयुक्रराष्ट् safer के श्रोद्योगिक 
an की महत्व उसके मोटर उद्योग Ñ है इसी तरह 
pade का सर्वाधिक ASAT राष्ट्रीय उद्योग घड़ियों 
Lanta है । स्पात श्रौर रसायन जमनी के 


| मः स 


के राष्ट्रीय 
$ |; टत इलेक्ट्रोनिक जापान का । इसी तरह भारत के 
|| विकास की AAT सूती वस्त्र और जूट उद्योग 
| उल निर्यात में भारत का महत्त्वपुर्ण स्थान है । वस्त्र 
and उत्पादन ओर निर्यात की दृष्टि से भारत का 
fad दूपरा महत्वपुर्ण स्थान हे । भारत ने ही विश्‍व को 
MMe कपास दी है । आज भी वस्त्र उद्योग भारत 
| य उद्योग हे.। 

| भारतवर्ष ने आगामी १ वर्षो सें वस्त्र निर्यात 
पडा नेतृत्व प्राप्त करना हे तो भारत सरकार को 
| शिति में मौलिक परिवर्तन करना होगा और वस्त्र 
|| RRE दलबन्दी का अखाड़ा अथवा केन्द्रीय 
| प वकेन्द्रीयकरण आदि विवादग्रस्त वादों की 

भृमि बनने से रोकना होगा । 

ain आज कठिन परिस्थितियों सें से गुजर 
श्र N कपडे और सूत के भारी गोदाम खाली 
| रहे हैं तथा वस्त्र उद्योग पर भारी 
णि BR श्रारहा हे । नयी मशीनरी के लगाने पर 
दी हि वि वित्तीय बोझ अनुभव कर रही 


गा सरकार मिश्चित ब्यवस्था के अन्तर्गत प्राइ 
fiia रस प्रकार नियन्त्रण करने का प्रयास करती 


हक 
# 


प्रीती | श्र F 
ai Pia A ae सामाजिक हित हो agi ag 
रयत Phe के मिश्रित अर्थ-ब्यवस्था की नीति 


| 
: ear परिवर्तित परिस्थितियों के अन्त- 
oa राति Al सरकारी क्षेत्र के ही आधार पर 

I sty औद्योगिक विकास नहीं feat जा 
रे t 


pane के लिये सभी वर्गों का 
क्‌ 
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उद्योग की विषम समस्याए 


| भतकाव्त al बेभान बिम | वस्त्र-उद्योग की वतमान विषम 
समस्याश्रों का सुन्दर विवेचन 


है । भारत सरकार आज वस्त्र उद्योग पर आंशिक मूल्य 
नियंत्रण कर रही है । इसका परिणाम यह हो रहा हे कि 
मिलें अपनी उत्पादन क्षमता, मशीनरी और संगठन के 
अनुसार सब माल उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो 
रही हैं । 
कपास की कम उपज 
वस्त्र उद्योग के सामने एक बढी समस्या we की 
है । भारत में प्रति एकड़ कपास का उत्पादन कम होता 
है श्रौर इसके परिणामस्वरूप हमें प्रतिवषं विदेशों से 
करीब ६० करोड़ रुपये की रुई मंगानी पढ़ती है। यदि 
भारत सें कपास का उत्पादन बढ़ जाय तो न केवल हम 
वस्त्रों का भ्रतिरिक्क निर्यात करके ६०-७० करोड रुपया 
अधिक कमा सकते हैं, किन्तु रुई भी विदेशों को बेचकर 
६० करोड़ रुपया कमा सकते हैं | लेकिन इसके लिए 
आवश्यक यह होगा कि कपास की खेती में श्रधिक विनि- 
योजन हो । योजना आयोग ने और फेडरेशन ने सरकार 
को सलाह दी थी कि कपास की खेती के विकास के लिए 
२० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जाय, किन्तु भारत 
सरकार ने इस सुझाव पर श्रमल नहीं किया । 
निर्यात के सम्बन्ध में भारत को नेतृत्व मिले, भारत 
में पैदा होने वाली कपास ही उसके लिए सबसे सबल 
आर सबसे निर्बल कारण है । भारत ने आज यदि वस्त्र 
निर्यात में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया हे, तो उसका. 
कारण भारतीय कपास का सस्ता होना रहा हैं किन्छु आज 
भारतीय कपास की कीमत विदेशी कपास से भी २०-३० 
प्रतिशत ऊंची at रद्दी है। यदि विदेशों में प्रति एकड़ | 
कपास २९८ पौंड पैदा होती हे तो भारत में केवल 


(१२० पौंड) इस तरह भारतीय कपास की खेती 
उन्नत करने और उसका मुल्य कम करने की बहुत अधिक 


* 
सम्भावनाएं हैं ५ ai 
भारतीय किसान कपास का सूल्य बढ़ाने 


तो सदा मांग करता है लेकिन सरकार पर यह 


नहीं डालता कि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने सें वह उसकी 
सहायता करे । यही उसकी सबसे बरी कठिनता. है। 
खेद का विषय यह हे कि सरकार भी उत्पादन बढ़ाने की 
बजाय मूल्य वृद्धि पर ही अधिक ध्यान देती हे । 
वस्त्र उद्योग का पिछले कुछ वर्षां का इतिहास यह 
बताता है कि भारत सरकार ने इस महत्त्वपूर्ण उद्योग 
को राजनेतिक gaad तथा विभिन्न परीक्षणों की 
प्रयोगशाला बना रखा है । १०-१२ वर्ष पहले : सरकार 
ने हाथ करघा के घुनकरों को श्रधिक रोजगार देने के 
नाम पर मिल उद्योग की उत्पादन क्षमता पर ही 
कुठाराघात कर दिया हे । फिर मिल उद्योग पर 
उत्पादन-कर का भेदभाव पूर्ण प्रहार किया, जिससे पावर- 
लूम क्षेत्र को बहुत AÀ बढ्ने का श्रवसर मिल गया। 
यद्यपि अनेक वर्षो बाद सरकार ने इस भेदभाव को कुछ 
सीमा तक अवश्य कम कर दिया हे । 
पावरलूम 
मिलों ate पावरलूमों के कपड़ों पर उत्पादन कर 
सें भारी अंतर भी मिल उद्योग को नुकसान पहुँचा रहा 
हे । नियंत्रित वस्त्रों के उत्पादन पर प्रति लूम वर्ष सें 
(तीन पारी मिलाकर) २६०० रुपये कर के रूप में देना 
पढ़ता हे, जब कि पावरलूमों के छोटे संगठनों को २४ २० 
देना पड़ता है, इसी तरह निम्नलिखित वस्त्रों के उत्पादन 
पर मिल उद्योग को निम्नलिखित रूप से भारी कर देने 


पढ़ते हैं-- 

अनियंत्रित मूल्य के वस्त्र ३३०० रू० 
फाइन कपड़े ७७०० go 
सुपर फाइन कपडे ११००० go 


इसके मुकाबले में लूमों को २१ २० से लगाकर 
१९० go तक कर देने पडते हैं । वस्तुतः पावरलूमो को 
तो मजदूर ओर उद्योग-सम्बन्धी कानूनों का भी पालन 
नहीं करनी पड़ता, इसलिए इनका उत्पादन-ब्यय बहुत 
कम होता है | 
pe जब पावरलूम क्षेत्र ने आन्दोलन किया तो पावरलूम 
इन्क्वायरी कमेटी ने मिल Ga की कपडे चुनने की नमता 

Ee को ही नष्ट करने की सिफारिश करदी । हम यह समक 
सकते हैं कि सरकार गरीब देहातियों और बुनकरों को 
सहायता देने के लिए हाथ करघा व्यवसाय को प्रोत्साहन 
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दे, किन्तु पावरलूम क्षेत्र के विस्तार : बिए | । 
चेत्र को बलि पर चढ़ाने की युङ्गियुङ्गता i a 
सें नहीं आई, क्योंकि पावरलूमों से किसी k ग 

रोजगार अधिक लोगों को नहीं मिलता | दूसरी धे geal? 
पावरलूम उद्योग सें श्रमिकों को अस्वास्थ्यकर Fai । 
अधिक घन्टे काम करना पड़ता है और कम वेतन मिल | 
है । श्रमिकों को रोजगार देने की इष्टि से भी पाता, 
उद्योग हानिकर हे । i 


दूसरी बाधाए' 


गज कपड़ा पावरलुमों के लिए ही सुरक्षित कर दिया ay || मेंड 
इसका अर्थ यह है कि श्रमिकों को ६ करोड़ रुपये की पे प्र 
भारत सरकार को ३६ करोड़ रुपये की ग्रतिरिक् ह wat 
होगी | इसी तरह भारत सरकार ने मजदूरों के हित के | र 
पर मशीनरी के आधुनिकीकरण पर पाबन्द्री लगा दी ह| री हे 
maag पाबन्दी श्रपने पहले के रूप में नहीं है, पत mia 
इसका एक दुप्परिणाम यह हुआ है कि magi की 


करनी पड़ रही हे । 
वस्त्र उद्योग पर और दूसरी पाबन्दियाँ भी stig अ 
हैं । diz के कपड़ों पर पाबन्दी हटने से हम अधिक | My 
कर सकते थे । यदि मित्रों के लिए छपाई पर पानी 
तो अधिक कलापूर्ण और श्वाकर्षक डिजाइन तैयार 
कुशल कलाकारों की प्रतिभा का भी उपयोग हो सशी 
वस्त्र उद्योग के विकास में एक दूसरी ब 
वस्त्र-निर्माण की मशीनरी । ag श्राश्‍चये की बा 
कि स्विट्जरलैंड, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी तथा at 
जैसे देश तो वस्त्र उद्योग की मशीनरी का निर्यात क { 
हैं और भारत Gar देश जिसका विश्व के वस्त्र e 
दूसरा स्थान है । वस्त्र निर्माण की मशीनरी है. al 
मंगवा रहा है हम न केवल ९-१० साल पुरा भी | 
की मशीनरी मंगवा रहे हैं बल्कि उसकी न. | 
रहे हें जिसे विदेशों ने रही समझ कर छोड दिय : a 
यह ठीक है कि अब बस्त्र उद्योग की मी 
(शेष ge ३४६ पर) 


n 


के अनुसार यदि 
त के agan कार्य करने 
दिया जाय तो आशिक 
2 क्षेत्रों की ओर गतिशील 

। । होह, जिनमें कि उनकी उत्पादकता अधिकतम 
(० ai # है | किस वस्तु का उत्पादन क्रिया सालि, तथा कितनी 
र्‍या जा faa उत्पादन किया जाय, इसका निर्धारण करने में 


=) 


ये की fang ग्रथन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं । प्रो० गालब्रे श्र 


Tam शते ग्रथंश्यवस्था सें वितरण व ब्यवस्था करने दाली 


। वीह 


Mea ही आर्थिक साधनों को कम महत्वपूर्ण 
॥ हराकर अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों सें. लगाने 
ल शान करती है इल प्रकार आर्थिक क्रिय्राओं 
| ॥ आर्थिक जीवन के आकार का निर्धारण 
|: आते महत्व (रण योग प्रदान करती हैं । उपयु'क्क 
| e स्वाभाविक निष्कं निकलता है कि सर- 
` मतों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, 
हस्तक्षेप किया गया तो मांग और पूर्ति के 


पि 
| का ॥ मागता उत्पन्न हो जायेंगी तथा आर्थिक 
| ५ व्यस्त हो जायेगा । 
i h छत भ्राज के 2 
th à युग सें sara नीति का केवल 


फे FR ० 
I) पष देच ही रह गया हे तथा अनुभव यह बताता 
[i eet में मूल्यों के सम्बन्ध सें राज- 
होने से Ts तथा सामाजिक जीवन को श्रस्त- 
ने के लिये आवश्यक हो जाता हे । | 


> 
ये mane के नियंत्रण तथा नियमन का 
LOS धोरित स्तर तक मूल्यों सें गिरावट 
गिर २३ अथवा यदि मूल्य आवश्यकता से 
न तो उन्हें उठाना दो सकता हे । मूल्यों 
NRA की स्थिति में मूल्य-नियन्त्रण 


कि | 
RC 
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का उद्द श्य किसी निश्चित स्तर पर मूल्यों को स्थिर रखना 
भी हो सकता है । मूल्य-नियंत्रण के लिये वस्तु की पूर्ति, 
मांग अथवा दोनों पर वितरण को नियमित करते हुए 
नियंत्रण रखना आवश्यक होता हे। 
विकासशील अर्थव्यवस्था 
एक विकासशील भ्र्थ-ब्यवस्था के Bata आवश्यक 
वस्तुओं कै मूल्यों को नियन्त्रित करना विशेष रूप से 
आवश्यक होता है । विकासशील अर्थ-ब्यवस्था एक ऐसी 
अर्थ-ब्यवस्था होती ऐ जो क्रि ग्रद्ध विकसित होती है तथा 
जिसे आर्थिक नियोजन के माध्यम से विकास की ओर ले 
जाने के लिये प्रयास क्रिये जा रहे होते हैं श्रद्ध विकसित 
अर्थ-ब्यवस्था के अंतर्गत विकसित देशों की तुलना में प्रति 
ब्यक्ति आय की मात्रा कम होती हे, आर्थिक तथा तांत्रिक 
विकास का स्तर निम्न होता है, बचत, विनियोग, पूजी 
तथा उत्पादन की मात्रा कम होती है । ऐसी अथ-ब्यवस्था 
में प्रशिच्चा, बीमारी, बेकारी, AE -बेरोजगारी तथा जन- 
संख्या की बहुलता श्रद्धि अन्य विशेषतायं भी पाइ 
जाती हैं । संक्षेप से, हम यह कह सकते हैं कि अद्ध - 
विकसित थर्थ-ब्यवस्था में गरीबी अधिक ब्यापक होती हे 
तथा अधिकांश ब्यक्कि न्यूनतम रहन-सहन के स्तर पर 
रह रहे होते हैं । चू कि उनका रहन-सददन का स्तर पहले 
से ही बहुत अधिक नीचा होता है, AT उसे और अधिक 
नीचा नहीं किया जा सकता है । कहने का तात्पय यह हे 
कि उपभोक्का बढ़ते हुए मूल्यों को अपनी मांग कम करके 
नीचा करने में समर्थ नहीं होते हैं अर्थात उपभोक्का- 
विरोध का सर्वथा अभाव होता है । इसके अतिरिक्त ऐसी 
अर्ध-ब्यवस्था में जहाँ प्रायः उत्पादन की परम्परागत 
पद्दतियाँ अपनाई जाती हैं, विनियोग की मात्रा कम at 
है । उत्पादन की मात्रा पहले से ही कम रहती हे, वस्तु 
का भौतिक अभाव प्रायः हो जाया करता है तथा उत्पा 
का अर्थ-ब्यवस्था में बहुत अधिक महत्व रहता है न 
में पुर्ण प्रतियोगिता का सर्वेथा अभाव होता है और मूर 
निर्धारण में उत्पादक ग्रत्यन्त महर्वपूण स्थान रन 


किन्ही वस्तुथो के उत्पादन के क्षेत्र सें एकाधिक्रारी प्रवृत्तियाँ 
भी पाई जाती हैं । 
अतः एक ओर तो उपभोक्ता के feat की रक्षा बढ़ते 
हुए मूल्यों से करना आवश्यक होता है क्योंकि उसकी 
क्रयशक्रि पहले से ही बहुत कम होती है तथा मूल्यों में 
थोड़ी सी वृद्धि भी वह सहन करने में समथ नहीं होता है । 
दूसरी ओर विकासशील श्र्थ-ब्यवस्था सें उत्पादन में 
। उत्पादन बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है । 
उत्पादन बढ़ाने के लिए न केवल मूल्यों को गिरने से 
रोकना श्रावश्यक होता हे बल्कि मूल्यों सें थोडी-बहुत 
वृद्धि बनाये रखने का प्रयास करना पडता है ताकि 
उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन 
मिलता रहे | 
A 
मूल्य-नीति 
| इस प्रकार से विकासशील भ्र्थ-ब्यवस्था सें मूल्य 
 नीतिइसप्रकार से निश्चित करनी पढ़ती हेकिनतो 
= मूल्य इतने अधिक बढ्ने पावें कि उपभोक्ता का जीवन 
` eae हो जावे और न उनमें इस प्रकार की गिरावट ही 
ae ` श्राने पावे कि उत्पादको को उत्पादन में वृद्धि करने के 


ह विकासशील श्रर्थ-ब्यवस्था सें मूल्य-नीति सामान्य 
` र्थिक नीति का एक प्रमुख sin होती हे । मूल्यों का 
स्तर तथा उसका ढांचा आर्थिक निर्णयो के साथ सम्बन्धित 
कर दिया जाता हे तथा ्रार्थिक योजना के अंतर्गत इन 
[णयों को समन्वित करने का प्रयास किया जाता हे । 
-नीति के सम्बन्ध सें तृतीय पंचवर्षीय योजना सें 
गया है कि “किसी विकासशील श्रथे-ब्यवस्था सें 
नीति को दो मुख्य बातों पर ध्यान केन्द्रित करना 
४ १ 2 (क) इस बात का निश्चय कि सापेक्षिक मूल्यों 
विधि उन प्राथमिकताओं और लच्यों के साथ 
जन्हें योजना में स्थान दिया गया है, तथा 
क सामानों के मूल्यों में ज्यादा बृद्धि न 
मदनी वाले वर्गों के उपभोग चेत्र सें 


हैः 
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करने का स्व , रा 


e २७ =e ne | pa 
er सें. बड़ी मात्रा सें घन का विनियोग wl alc 
पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्षाओ्रों को ae हव 
आय सें तेजी के साथ वृद्धि होती है जबकि उसात |, 
इतनी शीघ्रता के साथ बृद्धि नहीं हो पाती, कयो कि धन ft 
विनियोग तथा उत्पादन सें सदेव ही समशर-्रन्तर ह दोग क 
है । जितने अथिक दीर्घकाल सें पूर्ण होने वाले भ an 
होंगे उतना ही यह “अंतर! अधिक होगा तथा TN af 
बढ़ने की सम्भावना उतनी ही श्रधिक होगी । यही ail gin 
विकासशील शर्थ-ब्यवस्था सें पहले एक gee shia, | 
आधार स्थापित करना पढ़ता है जिसके अंतर्गत भरल | 
सें उपसोक्ता-सामग्री के स्थान पर उत्पादक-सामग्री | 
उत्पादन को श्रधिक महत्व देना पढ़ता हे । श्रतः wee | 
सें उपभोक्ता-सामग्री का प्रायः भौतिक अभाव-सा हो जा। © 
करता है। अतः उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए A 
आवश्यक हो जाता है कि कम से कम आवश्यक AH ३, 
के मूल्यों पर राजकीय नियंत्रण रखा जाय । इस संम | 
यह बात और ध्यान रखने योग्य है कि आवश्यक बसु 
की मांग बहुत सीमा तक लोच-रहित होती. है तथा! 
कारण से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी पेर ॥ 
ala की संभावना अधिक रहती है । विकास कायरो thi 
पुरा करने के लिए जब हीनाथे अर्थप्रबन्धन का श्र 


लिया जाता है तो मुद्रा स्फीति का खतरा और af 
बढ़ जाता है | 


आर्थिक नियोजन एवं मूल्य स्तर d 

स्वयम्‌ aaa नियोजन की सफलता बढ़ी मर P 4 
मूल्य-स्तर को समान बनाये रखने पर निर्भर मे गार 
क्योंकि योजना बनाने तथा योजना को क्रियाति 3 a 
के समय यदि मुल्य-स्तर सें अधिक वृद्धि दो ५ | 
विभिन्न परियोजनाओं के लिये जो धन-राशि २, a 


जज 


घन के अभाव में धीमी पढ़ जायेगी । योजना % 

छाँट करने की 'ग्रावश्यकता भी पड़ सकती a 
भारत जैसी विकासशील अ्रथ-ब्यवस्था 

र्थिक योजनाओं के माध्यम से समाजवा 


हि 


ad 


anpra विद्यालंकार 
तपाद | 0 की मी देश के श्रौद्योगिक-विकास सें लोह और स्पात 
कि धन्‌ बा महत्वपूर्ण स्थान होता हे क्योंकि सभी उद्योगों 
तर र| j धार लोह उद्योग होता हे । बड़े-बड़े कारखाने, 
tafia नदियों के पुल, ट्रेक्टर, बुल्डोजर से लेकर छोटी 
मया | और पिन तक सब के लिए ena आधार होता है । 
wa i जहां प्रत्येक देश इसके उत्पादन को असाधारण 
रोयो | 


ल देता हे, वहां यह भी प्रयत्न करता हे कि लोहे का 
हप || ब RR 

ap | थय कम से कम हो, ताकि लोहे से बनने वाली 
ai | * 


रहा | "` ` छ रर नेवा है औ 
होळ (शे सके । जापान सें न कोयला, होता है और न 
जा", wy Aa a `~ 
fae wae at खाने हैं, तथापि वह लोहे के महत्व को समक 
४ अके भरायात द्वारा अपने लोह उद्योग का विकास कर 
tb We | i 
भरत वर्ष का सौभाग्य है कि यहां लोहे के लिए 
a प्रा y लड ` x ` 
andl Y g मात्रा में उपलब्ध होता हे । लोहे 
| | की खाने यहां पर समीप ही मिल जाती हैं । 
॥ त ०० नद 
ie नारों के विकास के साथ यह भी आवश्यक 
| | ए उद्योग 
il ग्रा | hy ` 
| by मिना सं भिला 


= 


* 
हुए पस्ती पढ़ें श्रौर छोटे बडे उद्योगों का विकास कस 


को बहुत श्रधिक महत्त्व देता । 

oa i दुर्गापुर और Fal के 

| Phas a का Fie का भी यही ER श्य 

| बन zA pat चौथा कारखाना खोलने 

। गत हे हाह हे i । पांचव कारखाने के लिए भी 
| ५ Rts व्यय 


जहां SS 
अप | a लोहे के लिए आवश्यक माल की खुल- 
रही ३.३ p सौभाग्य की वस्तु है, वहाँ यह देख कर 


र है है कि लोहे का उत्पादन-ब्यय भारत 
५ जा रहा है और इसका दुष्परिणाम 
४ उद्योगों को भुगतना पढ़ रहा हैं। 
इह Tor करते थे कि सबसे सस्ता 
aÀ i fie oy व k za दम ag गर्व 
कमी ने बताया हे कि अनेक 
essa हमारे देश में यरोपं, 
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का बढ़ता हुआ उत्पादन-व्यय 


जापान ओर श्रास्ट्रेलिया की अपेक्षा श्रधिक है | 
इसके परिणामस्वरूप हमें विदेशों में इंजीनियरिंग 
वस्तुश्रां का निर्यात करते हुए कठिनता भी होती हे । वह 
सामान अन्य देशों की AAA मंहगा पढ़ता है | 
अनुमान झूठे पड़े 

हमने जव कारखाने खड़े करने का प्रारम्भिक अनुमान 
किया था, तब यह सोचा गया था कि एक टन लोह-पिण्ड 
तैयार करने का खर्च भिलाई और रूरकेला में ५१३.३२ 
और १८४,४३ Fo क्रमशः Gem । किन्तु इनका खर्च 
क्रमशः २१४ और २४० २० प्रति टन पड़ा । उसी वर्ष सें 
दुर्गापुर में २१६ २० और टाटा सें २७२ Fo प्रति टन 
उस्पाइन-ब्यय हुआ । यद्यपि पहले ठीक-ठीक खर्चेका 
अनुमान नहीं लगाया गया था, तथापि १६४० के आस- 
पास के वर्षो में टाटा में ५४० रु. प्रति टन खर्चे पड़ता था । 
आज ५३४०-४५ की भ्रपेत्षा स्पात के पिन्डो का निर्माण- 
व्यय करीब ४-६ गुना बढ़ गया है । कारखाने के अन्दर 
निर्माण-व्यय ही नहीं बढ़ा, बाहर के खच मी लगातार 
बढ़ गये हैं । हास निधि लगातार बढ़ती जा रही हे । इसी 
तरह उद्योग में लगी हुईं पूजी पर ब्याज भी बढ़ 
रहा हे। 
कुछ कारण 

यही सब कारण हैं कि भारत सरकार ने बढ़ते हुये 
लोह-उत्पादन ब्यय पर विचार करने के लिए एक कमेटी 
की स्थापना की हे । यह कमेटी उत्पादन ब्यय की 
अधिकता के भिन्न-भिन्न कारणों पर विचार करेगी। | 
फिर भी हमारी नम्र सम्मति में उस्पादन-ब्यय के निग्न- : yi 
लिखित कारण हैं-- i 

१. लोह-उस्पादन में कोयला एक महत्त्वपूर्ण भाग ग्रदा | 
करता हे | पिछुले वर्षों सें कोयले के सम्बन्ध में जो मि 
भिन्न नीतियां श्रपनाई गयीं, उनसे कोयला उद्योग प A z 
स्थिति अस्थिर सी हो गई है । एक तरफ विभिन्न 
नीतियों और बढ़ती हुंहै मंहगाई के कारण कोयले. 


Ue ay 


ae 
Wy. 


RT 


कारणों से कोयले की मांग भी कम होती जा रही है। 
H और इसी लिए कोयला-उद्योग संचालक अब इस उद्योग 
के सस्बन्ध में बहुत आशावादी नहीं रहे हैं और फलतः 
चे भ्रपना विनियोजन बढ़ा नहीं पा we | कोयले की 
|| garg की पूर्ण ब्यवस्था न होने के कारण घटिया किस्म 
का कोयला लोह-निर्माण के खर्च को बुरी तरह बढ़ा देता 
{| हे । कोयले के बढ़ते हुए मूल्य भी लोह-उत्पादन पर बहुत 
| प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं । 

२, कच्चे माल की जहां कीमतें बढ़ रही हैं, वहां 
| उसकी किस्म भी घटिया हो रही है । 


३. लोहे के सरकारी कारखानों में श्रमिकों और 
कर्मचारियों की संख्या श्रावश्यकता से २० से ३० प्रति- 
शत ज्यादा है । अन्य देशों में १० लाख टन लोह-पिण्ड 
के उत्पादन के लिए १६-१७ हजार श्रमिक और कमे- 
| चारी पर्याप्त माने जाते हैं, किन्तु सरकार के कारखानों में 
oa इनकी संख्या बहुत अधिक है । परिणामतः लोहे का 

उत्पाइन-ष्यय बढ़ जाता है । नयी सिफारिशों से तो लोह- 

उद्योग पर ६॥ करोड़ Go का बोझ अधिक बढ़ गया हे । 

र ४. हमारे देश में स्पात निर्माण की पद्धति भी श्रन्य 
/ देशों की अपेत्ता अधिक पुरानी और खर्चीली है। यहां एक 
।क्‍ टन स्पात-पिंड तेयार करने के लिए ८५० से ३४० किलो 
आम कोयला जलता हे, जबकि जापान में इससे ४० प्रति- 
शत और अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी में २० प्रतिशत 
कम कोक लगता है । इसी तरद्द ताप-सह Sai का खर्चा 
. भी हमारे देश में अन्य देशों से अधिक होता है । श्रन्य 
देश वैज्ञानिक उपायों से कोयले का खर्चा कम करते जा 
रहे है और हम भ्रभी दूसरे देशों के छुछ साल पुराने 
ओ तरीके अपना रहे है | इसी तरह प्रति श्रमिक उत्पादकता 
ar स्पात निर्यातक देशों की अपेक्षा ग्रभी बहुत कम हे, 
१९४८ की अ्रपेत्ता हमने बहुत प्रगति की है । 


जब सित्राई, रूरकेला श्रोर दुर्गापुर के उद्योगों 
। करने की योजनाएं बनाई गई थीं, तब से 


परिणामस्वरूप जब ये कारखाने बनकर 
तब प्रारम्भिक श्रडुमानों से १० या १०० 
करना पड़ा । जापान में प्रति टन 
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| 
A 


कारखाने पर ६०० २० खर्च होता, है जबकि हमारे देश | || 
में ८०० से २,००० रू० तक हुआ है । सरकारी कारखा | 
सें तो यह ब्यय १७०० से २,००० Fo तक हुआ है। | 
जब a sit अधिक लगेगी तो स्वभावतः व्याज का सते |" प्रा 
भी बढ़ जायगा और परिशासतः उत्पादन व्यय पर प्रात. | पन्थ 
कूल प्रभाव डालेगा । 


- दशौ क 
पू'जीगत व्यय on 
प्रश्न यह है कि ९ 'जीगत-ब्यय इतना क्यों बह गया | भारत १ 

है । इसके भी तीन कारण बताये जा सकते है' | | रतु 
(१) निर्माण का खर्च निरन्तर बढ्ता गया । (२) हो | ae 
उन देशों से मशीनरी संहगी पडी, जिन देशों से ह | हिति: 
भारी ऋण लेने के कारण बंधे हुए थे । (३) wan! a 
मशीनरी और दूसरे सामान पर आयात कर अन्धाइष | Ang 
बढ़ाती गई है । कारखानों को खड़ा करने में ज्यों as 
अधिक समय लगता गया, त्यों-त्यो आयात करगौ | प्‌ 
समुद्री भाडे आदि के खच भी बढ़ते गये । gaa र| गाए 
के अनुसार इन कारणों से हमारे प'जीगत ब्यय १! झा 
३० प्रतिशत बढ़ गये । (४) संसद की लेखा-ग्राकण | 
समिति के अनुसार पू जीगत ब्यय सें वृद्धि का एक s 


कारण यह है कि उद्योग को समाज-सेवाश्रो परम 


ब्यय करना पढ़ रहा है । हर एक कारखादे के पासी Boa 
स्वच्छ और शानदार शहर बनवाने पढे हे' AK alt ay 
की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखना पढ़ा है | ॥ | 
कितना अधिक है, यह इससे स्पष्ट हो जाता है yi Wa 
की उक्त समिति के अनुसार प्रति टन "किनिश-स 


Nw 


भागा 
8 A, 
१२० रु० अधिक पू जीगत ब्यय बठता है । ais f 
5 रे a रण | 
स्पात मंत्री श्री संजीव रेडी ने इन सब | झै 


विचार करने के लिए ही जांच कमेटी facia की “i Rang 
किया है । कारखानों के प्रबन्ध की कमियां भी on ahs 
को बढ़ाने सें कारण बन रही हैं । इस पर भी है ad 
विचार करेगी । देखना ag है, यदद कमेटी किन कि 
निष्कर्षों पर पहुँचती है और सरकार उसके iG 
gaat की ब्यावहारिक मान्यता स्वीकार क्र 
भी हमें देखना है कि इस कमेटी के निर्माण, 
आर उसके सुझावों के क्रियान्वय 4 at 
न लग जाय कि इस कमेटी के सुझाव १ ४ 
पुराने पढ़ जायं । ; 3 


al 
ani 


| gore 
मय से दी भारत के विदेशों से व्यापारिक 
faa, श्ररब, चीन आदि 


एम० Pifo 


' प्राचीन a gts 
iil यहां से राम, 
धातु के ada, सुगन्धित इत्र, गरम 
जाती थीं और बदले में 


तत्थ रहै 
शो को सूती कपडा, 
ऱ्या रादि aeqa निर्यात की र 
| त को खर्ण प्राप्त होता था । रोसन ह at 
sagan भारत से कीमती वस्त्र आयात करने से रोम 
नात्य सोने व चांदी से खाली हो रहा था।यह 
wf कई शताब्दियों तक चलती रही । इस्ट इण्डिया 
| झरी की स्थापना भारत से व्यापार करने के लिये ही 
| ३ थी । अंग्रेजी राज्य के दिनों में हमारे उद्योगों की 
qauaft हुई । इ'गलेंड की औद्योगिक क्रांति के 
| हमारा देश धीरे-धीरे कच्चे माल का निर्यातक 
WM माल का श्रायातक बन गया । 
प उद्योगों का विकास 
गे तो हमारे देश में पहला सूती वस्त्र का कारखाना 
NG, पहला जूट कारखाना १८४१ तथा लोह उद्योग 
।। "आरम्भ हो गये थे, तथा डन उद्योगों का एवं 
|| Paa का भी विकास gm, परन्तु द्वितीय महायुद्ध 
हरे देश का औद्योगिक विकास बहुत ही कम हो 
गया । हमारे देश से कच्चे माल का निर्यात किया 
aa पक्के माल का आयात किया जाता था तथा 
"TTT हमारे देश के विपक्ष सें रहता था। 
दैतय महायुद्ध काल सें हमारे निर्यात अधिक रहे 
ल रहे । इस समय हमारे देश सें औद्योगिक 
Sm शौर निर्यात सें पक्के माल की मात्रा 
। अस्तु । हमने अपना सारा स्टिंग ऋण चुका 
A UR, a ° करोड़ eo की स्टलिंग राशि एकत्रित 
॥ पाया इ सु १६४४ सें युद्ध समाप्त होने के बाद हमारे 
bn और निर्यात कम हो गये । परिणामस्वरूप 
पजन हमारे देश के विपच सें रहने लगा । 
पश्चात 


3 रा की स्वतन्त्रता तथा पाकिस्तान के बनने 
अथ ब्यवस्था में श्राधारभुत परिवर्तन हुए, 


बढ़ गया 
~ शोक 
त हं || 


Oa 


| के 
दिया भोर 


सर 


ERS 
y sà 


LOR 
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प्राप्ति के बाद हमारा विदेशी व्यापार 


१ 


जिनका प्रभाव हमारे देश के विदेशी ब्यापार पर भी पड़ा। 
गेहूँ, चावल, कपास व जूट उत्पन्न करने वाले बड़े चेत्र 
पाकिस्तान में चल गये, जत्रकि कपड़े व जूट के कारखाने 
हमारे देश में रहे । इसलिये हमें खाद्यान्न व कच्चे माल 
का भी आयात करना पड़ा । विभाजन ने हमारे देश के 
विदशी ब्यापार का रूप ही बदल दिया थोर ब्यापार सन्तु- 
लन हमारे देश के विपक्ष में रहने लगा । वैसे तो व्यापार 
सन्तुलन हमारे देश क विपक्ष में द्वितीय युद्ध के खतम 
होने से ही रहने लगा था (१8४४-४६ से १३४६-४७ के 
तीन वर्षो में हमारा ब्यापार सन्तुलन क्रमशः २.६६, 
२४.७१ तथा ११.२ करोड रु० से हमारे विपत्त सें था) 

परन्तु विभाजन ने उसे अधिक बढ़ा दिया । १९४८-४९ 

से १६२०-४१ के तीन वर्षा में हमारे देश के आयात 

निर्यात इस प्रकार रहे 
(करोड रु० में) 


वर्ष आयात निर्यात शेष 
सी० श्राई० एफ० Tho ओ० बी० 
१९५८-४७ ७६६.३ ३८२.१ 88.5 
३६-५० ६०३.३ ५१४.० —=8.8 
९०-११ ६५०.३ ६४६.८ न्‍-३.६ 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
सन्‌ १६४६ में श्रवमूल्यन से और १६११ सें कोरिया 
युद्ध के कारण हमारे निर्यात बढ़े, जिससे व्यापार सन्तुलन 
कुछ ठीक हो गया । १ अप्रैल १६५१ से प्रथम पंचवर्षीयी  । 
योजना के लागू होने पर विदेशी ब्यापार पर योजनाओं oe 
का प्रभाव पढ़ा । हमें आयात अधिक करने पड़े, परन्तु 
निर्यात नहीं बढे तथा ब्यापार सन्तुलन विपक्ष में बढ़ गया । 5 
योजना के प्रथम वर्ष में खाद्यान्नों व यन्त्रो के अधि 
आयात से हमारे आयात बढ़े तथा कोरिया युद्ध en 
निर्यात भी बढे । परन्तु आगामी दो वर्षो सें a : 
प्रभाव हमारे निर्यातों पर पडा तथा वे बहुत कम रह ये पु 
इसी अवघि में श्रायात नियन्त्रण किया गया, जिससे 
श्रयात भी कम हुए और ब्यापार का अ 
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गया । अन्तिम दो वर्षा सें आयातो के लिये विशेष सुवि- 
धायं दी गईं । वनस्पति तेल, चाय व कपास के निर्यात 
भी बढ़े, परन्तु निर्यातों की तुलना सें आयात अधिक बढ़े 
तथा व्यापार का घाटा पुनः बढ़ गया प्रथ्म योजना काल 
में हमारे विदेशी ब्यापार की स्थिति इस प्रकार रहीः-- 
(करोड़ रु० सें) 


अवधि aaa निर्यात शेष 
१३९१-९२ से ३६३० ३११० ३२० 
१३५४-५६ 

aaa ७२६ ६२२ १०४ 


दूसरी योजना में 

द्वितीय योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों में ही हमारे 
देश के समक्ष विदेशी विनिमय संकट उपस्थित हो गया। 
हन वर्षा मे खाद्यान्न, कच्चे माल, च मशीनों आदि का 
आयात अधिक मात्रा में किया गया, जिससे ब्यापार का 
घाटा अधिक बढ़ गया । प्रथम दो वर्षो में ब्यापार का 
घाटा १,१०० करोड़ रु० से श्रधिक था, जो हमारे देश के 
बिदेशी ब्यापार के इतिहास में agaa था । sa: अयात 
नियन्त्रण व निर्यात प्रोत्साहन की नीति भ्रपनाइ गई | 
परन्तु योजना के अन्तिम वर्ष में आयात पुनः बढ़ जाने से 
व्यापार का घाटा भी पुनः बढ़ गया । द्वितीय योजना काल 
में हमारे विदेशी प्यापार की स्थिति इस प्रकार रही: 


(करोड़ रु० में) 


अवधि आयात निर्यात शेष 
१६९५-५६ से ९,३६० ३,०६० २३३० 
६०-६१ तक 

ग्रौसत १,०७८ ६१२ ४६६ 


प्रथम और द्वितीय योजना में अन्तर 
R द्वितीय योजना काल सें श्रायात का args औसत 

प्रथम योजना की तुलना सें ६० प्रतिशत अधिक रहा । 
` इसका प्रमुख कारण पू जीगत माल तथा यन्त्रो के आयात 
में अत्यधिक वृद्धि होना है । हमारे कुल arna में प'जी- 
[का प्रतिशत ५६४२-९३ में २ ०.८ से a 
११ में 20.4 हो गया । यह हमारी विकासशोल 
या का योजक है । इसके विपरीत द्वितीय योजना 
निर्यात क) वार्षिक औसत प्रथम योजना की 
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तुलना में लगभग स्थिर ही रहा | इससे a होता ३ 
द्वितीय योजना में हमें निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नो पे ! 
सफलता नहीं मिली है। यहां यह बतला देना a 
जान पड़ता हे कि द्वितीय योजना सें निर्यात की आ X 


anan & प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु कीमत कम fag) 

र्ये © ~ NS A गे 

से निर्यात से होने वाली कुल आय न बढ़ सकी | 
१६९१-६१ की अवधि सें हमारे परम्परागत fq 


> ft Ns LJ ia 
सें अधिक वृद्धि नहीं हुई, 


l लेकिन कुछ नई agiia 
निर्यात बढ़ा है, जैसे कपडा सीने की सशीनें, साइकरे | 
बिजली के पंखे व श्रन्य सामान, टायर-ट्यूब, रेशमी | ॥ 
ऊनी वस्त्र, डीजल, ब्लेड आदि । कच्चे लोहे का निम्र | 
भी इसी अवधि में चालू हुआ । चीनी, काजू आदि y 
भी निर्यात बढ़ा हे । 
तीसरी योजना में 

तीसरी योजना की श्रवधि सें अर्थ ब्यवस्था की गति श 
बनाये रखने के लिये आयात का अनुमान ३,६५० कोई 
रु० का लगाया शया हे । योजना प्रोजक्टो के लिये मशी" 
नरी व श्रन्थ सामान के आयात का अनुमान ११० | 
करोड़ रु० का लगाया गया है और २०० करोड़ २० क| | 
आयात देश सें मर्श,नों का त्पादन बढ़ाने के लिये | 


पै 
सामान मंगाने के लिये किया जायेगा । इस प्रकार तीर | i 
योजना में ९,०४० करोड़ go के आयात का अनुमान है। | ae 
: ५ 
इसके विपरीत निर्यात का लच्य ३७०० करोड २०७ | ९%] 


गया है । तृतीय योजना में ग्रायात-निर्यात का ज्ञान कि 
तालिका से लगाया जा सकता हैः-- 
(करोड़ रु० में) 


वषं ग्रायात faata a 

१३६१-६२. १,००६ gama पार 
६२-६३ १,०३१.३ ६८२, २ vet! 
६३-६४ 4,220 © ८०१,७ RR 
६४-६४ १,२४० ८४०,० te 


SN ` ~ oa 
प्रारम्भिक दो वर्षा' में हमारे निर्यात बहुत * 


थे तथा यह शंका sam की जाती थी कि हम ही at | 
निर्यात लच्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे । IS पया 


वर्षो' में हमारे निर्यात अधिक बढ़े हैं । सरकार ने Pi i 
बढ़ाने के जिये श्रनेक कदम उठाये हैं । योजना ? 


+ में हास की वार्षिक दर 
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१०० Go ८० २.२ ०, 
१०० ८१ ७६ २.३ २.९ 
१०० ७३ ७७ २.६ ३.३ 
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| OC = 

हु ig WRA ६०० करोड़ रु० रखा गया है तथा 
लिय | 3 = X 

ala Daa में ५,१०० करोड़ रु० का निर्यात 
a an रखा गया हे । 

wel | ia प्रथ R SEN 
ie म व द्वितीय योजना अवघि के आंकड़े 
।0. Q A s 

# हरा संग्रहीत आंकड़ों के आधार पर हैँ । 


UT 
trams ६२ से १६६३-६४ के आंकड़े वित्त मन्त्री 
गिर... आधार पर हैं तथा १६६४-६५ के 


M4 N a FERI अप्रैल १७, १३६४ तथा श्रायात 
w ` पर ३,६१ के आधार पर आधारित हैं । 
ont Pty पालिका न्यूयाक के 'फस्टै नेशनल 
२६० ॥ भी Y के विवरण में प्रकाशित हुईं है। 
१९ Pte कह के भिन्न-भिन्न देशों में महँगाई 
रहै Pa, रही है। सहंगाइ की दृष्टि से देखें तो 


थाने Rè ~ 
antl Tas न्य से यदि कुछ देशों से आगे है तो 
न रेत से सी श्रधिक महंगाई बढ़ी है । 
i है मानकर ८ 
आर १६६७ सें गिरकर ६१ पैसे रह 
fig i १० वर्षा सें ४.२ 


ga कय शाक्ति कम हो रही हे E ! 


यहा रुपये की कीमत १३६३ | 
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चीन 

(ताइवान) १०० ४७ ४७ ७.१ o. 
zat १०० ४२ ४२ ८.४ १.३ 
चिली १०० ८ ६ २४.८ ३१.९ 
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प्रतिशत वार्षिक दर से रुपये की क्रय शक्ति कम होती. 
गयी । पिछुले एक वष में (१३६३-६४) ११.७ 
प्रतिशत क्रय-शक्कि कम हुई | 

इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पिछले ३१ 
बर्दी में केवल २८ प्रतिशत मूल्य बढ़े हैं । कुछ वर्षो सें 
यह्‌ मूल्य वृद्धि बहुत ही कम दर से हुई है । 

उपयुक्त तालिका से यह भी मालूम होता है कि 
पाकिस्तान मैं भारत की अपेला कम मूल्य वृद्धि हुई है। 
agi दस वर्षा में केवल २.१ प्रतिशत आर पिडले वर्ष में 
३.१ प्रतिशत मूल्य बढ़े हँ । 

यह जानकर आाश्चय होगा कि चीन (ताइवान), तथा 
टर्की में बृद्धि बहुत अधिक हुई है और चिली, बौलविया 
ब्राजील में तो मुद्रा प्रसार चरम सीमा पर पहुँच गया 
दीखता है । वहाँ सुद्रा की कीमत ६४ प्रतिशत गिरकर 
केवल ६ या ४ रह गइ है । त्रिटेन में भी मुद्रा के मूल्य 
खने के बावजूद मूल्यों सें वृद्धि हुई हे । 


को सुरक्षित र T 
पिछुले io वर्षों में ३ प्रतिशत की दुंर से स्टिंग की 
क्रय-शक्ति कम हुई है। e o 
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श्री गुलशन प्रभाकर 


योजना आथिक चिन्तन का एक विषय हे अर यह 
केवल भारत में ही नहीं, विशव भर के लिए महत्व का 
बिषय है । सम्पन्नतम राष्ट्र संयुक्त राज्य श्रमेरिका भी 
योजना बद्ध आर्थिक विकास को कम महत्व नहीं देता । 
योजना वह प्रेरणा शक्ति है, जो राज्य को बल प्रदान 
करती हे श्रौर देश के सभी भागों में कृषि व उद्योगों का 
विस्तार करती है । आर्थिक और श्रोद्योगिक उन्नति, जो 
आज के समाज का लच्य हे; योजना से ही प्र रणा बल प्राप्त 
करती है । नेहरू युग में इसमें श्रामूलचूल परिवर्तन हुआ 
ae अब वह भारतकी उन्नति के लिए एक मौलिक 
आवश्यकता के रूप में अपनाई गई हे । 


सामाजिक लक्ष्य 
भारत सरकार ने द्वितीय योजना में ६,०४० करोड़ 
रुपये व्यय किये । तृतीय योजना १०,४०० करोड रुपये 
की बनी WT AA चतुर्थं योजना में २१,१०० करोड़ रुपये 
/ के लगभग ब्यय करने का निर्णय किया हे । योजना 
के निर्माण में जहां मुख्य ्रावश्यकताओं को ध्यान सें रखना 
अवश्यक हे, वहां सामाजिक लच्य-- न्याय, समानता 


श्रौर जीवन स्तर की उन्नति को भी योजना सें स्थान देने 
की हम उपेक्षा नहों कर सकते | 


इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्र के पुननिर्माण में सरकारी 
योगदान ने निजी और सावेजनिक Cat को पर्णंतया 
प्रोत्साहन दिया हे । योजना में agi तक समाजवाद का 
प्रश्‍न है, निजी क्षेत्र को उममें कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए । योजना सें सामाजिक लच्यर की प्राप्ति और न्याय 
पर अधिक ध्यान. दिया गया है | कुछ ब्यावसायिक Say 
में समाज के समाजवादी ढांचे का सही श्रथ नहीं लिया 
जाता, जबकि इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है । इसका 
यह श्रभिप्राय सर्वथा नहीं हे कि सभी उद्योग केवल राज्य 
. की सहायता से चलें श्रौर प्रगति करें। निजी उद्योग को 
fag frag भी नहीं किया गया है, परन्तु यह भी 
निश्चित हे कि योजना का लक्ष्य आर्थिक विषमता को 
करना हे। हमारे देश में aa रहे निजी उद्योग के 
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चतुर्थ पंचवर्षीय योजना--एक झलक 


स्थान पर सार्वजनिक Gat में बढ़े-बड़े I an ता 
करके ही इस लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता हे । 
पिछले दस वर्षो के समय सें प्रथम दो योजनाओं | 
agaa से पता चला हे कि वास्तव में समपेण शै 
उत्तरदायित्व का अभाव रहा, जिसके परिणामस्वरूप योग 
के जो वास्तविक आधार थे, उनके बारे में कुछ akal 
सी उत्पन्न हो गई और आठ मुख्य सिद्धान्त, जो गोमा 
आयोग ने रखे थे, राजकीय सत्ता द्वारा पूर्णतया घ्य 
में नहीं लाये गए । यही कारण है कि प्रथम दो ala ||. 
को कुछ स्थलों पर असफलता का सामना करना TI 
अतः अब यह आवश्यक हे कि बढे बढ़े aimi इष 
उन्हीं पुरानी भूलों की पुनरावृत्ति इस योजना में न | A 
उन्हें इस ढंग से उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए 


लोगों के प्रयत्न विफल न हों । ET 

योजना श्रायोग के अनुसार उत्पादन पर साबा ih 
अधिकार व नियंत्रण समाजवाद की एक WR | 
अवस्था है, जो भुतकाल की मान्यताश्रों के स्पष्टतः [| T 
है । भारतीय संविधान की नीति के अनुसार ब ul) ay: 
उद्योग-घन्धों पर सरकार का नियंत्रण समाज | | n 
पहुँचने का साधन है । असमानता के श्रंत पर A (ध्या 
हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री ग्रशोक $ ६ Nt 
१४ जुलाइ १६६४ को अपने एक agoa में कई | 
प्रगति के जो भी साधन भारत ने योजना में pF | Neat 
यदि उनकी जरा भी उपेत्ता की गई तो कलस " ||, ग्र 
मानता कम होने के स्थान पर बढ़ भी सकती है। thm 
सात दुर्बल स्तम्भ a 

श्री श्रशोक Agar के कथनानुसार aa i T, 
योजनाएं निम्न सात स्तम्भों पर श्रित € * E 

(१) मानवीय साधनों की मितब्यग्रता ॥ EON 

(२) कृषि का विस्तार । Thy, 


(३) उद्योगों का भी विकास | 
(४) सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन ! 
(x) समस्त आर्थिक कार्यों कोरा 


छ प्रतिभा का विस्तार और 
a बढ़ती हुई जनसंख्या की रोकथाम । 


ते इन सात स्तर 


d प्र A 
9 है aa: इन्हें EIA स्तम्भ कहा 


| ` भिल सकी 
। इनकी प्राप्ति के लिए ओर आधुनिक 


aagal के लिए अभी बहुत सा 
| ष रह गया है । 
agi पंचवर्षीय योजना के लिए एक बड़ी संख्या में 
|, g agaa लगाया गया हे । आशिक ब्यय का 
Pana दी हुईं तालिका ले स्पष्ट हे 


तालिका ० 2 
agaia ब्यय 
करोडौं रुपयों सें 
३.२०० 
२,४८० 
२,३६० 
१,६६० 
१,७३१ 
१,६६० 
१,१५० 
४१६ 
२१३ 
१९० 
२२४ 
२०९ 


निक शिल्प 
केला त विज्ञान ad शक्तिमान है, परन्तु 


मात्रा. 
L श्‌ 
अभावमें यह भी निबेल हे 
पदा A बल RI 
a कथा ग विभिन्न साधन हैं, जैसे जल, ay, 
thie as । इनसे शक्ति उत्पन्न की जा 
कु जना बनाने वालों को चाहिए कि वह 


—— 
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इन साधनों का उपयोग श्रधिक से अधिक, पर श्रपच्यय 
को रोकते हुए करें । यदि श्रौद्योगिक उन्नति के चरमोत्कषं 
तक पहुंचना है, तो इनकी उपेक्षा कदापि नहीं की जा 
सकती | 

अपने वक्ष्य में श्री श्रशोक मेहता ने श्राउवं स्तम्भ 
अर्थात शक्रि को सम्मिलित नहीं किया, जो रूबसे महत्वपूर्ण 
है । शायद वह यह भूल गये कि अधिक उप्पत्ति और 
औद्योगिक सफलता के लिए यह एक उपयोगी तस्व है। 
ate तो स्वयं एक शक्ति ही उ, जो अनेक प्रकार की Bart 
के साथ-साथ रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने में लाभ- 
दायक सिद्ध होगी । 
एक अच्छी याजना की आवश्यकता 

श्री अशोक मेहता को छोड़, योजना आयोग के सभी 
सदस्य अ्रकसर किन्हीं स्थलों पर असफलता का दोष जनता 
पर मढते हैं, परन्तु यह तो अपनी कमजोरी को दूसरे पर 
थोपने वाली बात हुई । पिछड़ी योजनाश्रों पर दृष्टिपात 
करने से सब कुछ प्रकाश में श्रा जाता है कि लोगों ने 
योजना से किस सीमा तक लाभ उठाया या लाभ ie 
स्थान पर उन्हें हानि ही उठानी पड़ी । योजना | 
पर इस ढंग से विचार करना चाहिए कि रहन सहनका | ५ 
स्तर ऊपर उठ सके, प्रशासन और श्रौद्योगीकरण को | 
ददता प्रदान हो--और सम्यता एचं उच्च संस्कृति का | 
विकास हो तथा साथ ही कार्य करती हुई जनता ie: 
dems भत्ते को बिना कम किए उपयोगी वस्तुओं [ के 
मुल्य में कमी आए । यह भी देखना चाहिए कि जो बात | 


देश की स्थिति के अनुसार इतनी श्रावश्यक नहीं, उस पर A 
समय और अर्थ कम ही व्यय करना चाहिए अन्यथा देश 


की आर्थिक स्थिति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। | 
उत्पादन के WT को ma करने के लिए : 


योजना सें ब्यय का जो अनुमान लगाया गया हे, वह निर 
लिखित तालिका से स्पष्ट है षः 

तालिका २ 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उत्पादन का लके 
योजना बिषय उत्पादन | 


१. आनील 0 Se oe 
२. दूध और उससे उत्पादक पदाथ ` ' 


५५ 


rukul । 
Fie 
erat 


३. चीनी ₹४ मि० Zo 
४. कृषि उपकरण यन्त्र 
(क) इ'जन से चलने वाला हल i 
(# azz) १.९ लाख 
(ख) शक्रि ३ लाख कि० वा० 
४. शुद्ध तेल ३० मि० Zo 
६. सिचाई २० सि० एकड़ 
७, तेल के बीज १० ffo Zo 
८. कपास की गांड ८.१ मि० So 
8. फौलाद के टुकड़े १७,३ मि० zo 
| १०. धातु के मिश्रण १ मि० Zo 
| ११. ढला हुआ लोहा ४ मि० Zo 
१२. ग्रामीण अवनों पर 
(क) ग्रामीण निवास इकाइयों 
i का विकास २८ लाख 
ag) (ख) निवास इकाइयां १२.४० लाख 
५३. यातायात श्रावश्यकताएं रेलवे 
द्वारा श्रावागमेन पर ३६० मि० zo 
१४, नाइट्रोजन तत्व सम्बन्धी खाद १,१५ मि० 2० 
१४. कोयला १४० frees 
कार्य क्षमता 


योजना आयोग के भ्रध्यक्ष श्री लालबहादुर शास्त्री 
ने अधिक समय लेने वाले प्रस्तावों की ata तुरत फल 
प्राप्ति वाले प्रस्तावों पर विशेष बल दिया है। पिछली 
योजना के समय में देश को शार्थिक स्थिति को दृढ़ बनाने 
के लिए मुख्य-मुख्य उद्योगों को प्राथमिकता दी गई | 
अश्च श्री शास्त्री इनको प्राथमिकता देने के पक्ष में नहीं हे 
और उनके अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिन 
विषयों पर बहुत बल दिया गया, उन्हें अब कुछ स्थगित 
किया जाए । ; 
स्वर्गीय श्री नेहरू ने जहां मुख्य बढे बड़े उद्योगों की 
अनिवार्यता पर बल दिया था, श्री शास्त्री ऐसे उद्योगों 
हे क ब्यय करना वर्तमान स्थिति को ध्यान सें रखते 
नहीं समझते । उद्योंगों की प्राथमिकता के 


ON 
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सम्बन्ध सें दोनों के विचारों में साग्यता 
A 
बुरा भावना का अन्त 
गणतन्त्र भारत के राइ 2 
का Se TE 
स्वाधीनता दिवस की सत्रद्दवीं वर्षगांठ र्था 


K : ते १६ भरग | ( 
१8६४ को WE के नास a सन्देश प्रसारित रि 
3 य 


नहीं है। 


था, जिसमें उन्होंने समाज सें फेले समाज के इन way | हु, वह 

को श्राड़े हाथों लिया । 7 a 
g 

(१) अन्न सें मिलावट करने वाले । | का 

(२) संचय करने वाले । | पिर । 

(३) सुनाफाखोर । i 

गे की 


(४) काला घन उत्पन्न करने वाले | पश 

~ Sw i 

समा i इन च a at it ३ | 
जस फले इन चार शत्रू ग्रो की बुराइयों 9 | उवी 


कुचलने के लिए किसी साकार और प्रभावशाली विधा | 
को कार्यरूप में लाने की तुरन्त आवश्यकता है। | त 

प्रस्तावित चतुर्थं योजना के निरीक्षण से यह wh फे 
चलता है कि मूल्यों के इस प्रकार उपर चढ़ने से मे 
स्थलों पर असफलता का सुख देखना पडेगा । य 


५ 
q हुषा 


PE 
हमें चतुथ पंचवर्षीय योजना का निर्माण गरतांक्र w 
समाजवाद के अनुसार करना है तो मुख्य afam feed) ॥। 
ओर योजना के अन्य मुख्य-मुख्य सिद्धांतों कोसमा | in 
लक्ष्य का ध्यान रखते हुए प्रशासकीय ढंग a | | 
कागजो पर ही नहीं अपनाना चाहिए बल्कि उन्हें ग्या | पै 
में तुरन्त लाना चाहिए, जिससे पंचवर्षीय योजनाएँ | miz 
लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णंतया समर्थ हो । तब इसकी सफल प 
मीठे-मीठे फल हमारी आने वाली aa रश गा! 
adit | sji र 


क्या आपने अपनी कापी सुरक्षित कर 
नहीं तो आज ही का लें। 


F gia REN कति चमत्कारपुर्ण क्रांति 
नता से सम्पन्नता को ओर 


l aeu अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर आसीन 
A gi भीषण आर्थिक मन्दी का चक्र zi रह K 
Sf । अमेरिका के रक चौथाई मजदूर बेकार 
Ja कारखानों की चिमनियों के धुएं से कभी आकाश पर 
Jaca जाता था, वे ठंडे ज्वालासुखियो की भांति 
| धात शरोर शांत पडे थे । कुछ परिवार कोलतार पुत्ते 
| शर में कूदों के ढेर से कुत्तों की तरह खाने की 
aa | झाबीनते थे । न्‍्यूयाक और शिकागो की ठंडी सड़कों 
। विधा | पीड़ितों के हृदयविदारक जुलूस निकलते थे। 
| क्रमेय भ्रशांति हिंसात्मक रूप ग्रहण कर रही थी । 
यह पा | lata श्रायोवा की सडको पर दूध के ट्रकों को रोका 
ने से भोपर लदा हुआ दूध खड्डो में उडेल दिया । 
| | ब सामी भीड़ ने बन्धक सम्पत्ति के विक्रय को रोका और 
क्रि) Maat कि ऋणों की अवधि श्रागे बढ़ा दी जाय । 
| ANS में वाल स्ट्रीट के ब्यापार सें भारी मन्दी आने 
| ११,००० से भी ्रधिक बैंक दीवाला निकाल 
| Matt जब रूजेवेल्ट ने राष्ट्रपति के पद पर आसीन 
i ag भाषण दिया, तो देश के सभी बेंक 
| ह कर चुके थे । 
| शीत ant उद्बोधन 
| Eoo aR अमेरिकन जनता को सम्बोधित 
“| भे पी भविष्य की आशा दिलाई \ 
ce la ret sr निदान बताते हुए उन्होंने 
। ag n = दु हमारे द्वार पर है, किन्तु उसके 
| कषा N Arce is उपयोग करने के प्रति 
पन am ? क्योंकि देश के बड़े-बड़े ब्यापारी 
Lagi २2% अयोग्यता के कारण असफल 
he om मान ली हे, और a 
Nae चोर दे हे... उनमें देखने समभने की 
का 8 जब देखने समने की शक्ति नहीं होती 
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|| लड़ी ओपड़ियों में श्रौर टीन के खोखो में सोते थे ' 


हा”... 
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अमेरिका की प्रसिद्ध ग्राथिक क्रांति ने न केवल देश 

को श्राथिक संकट से मुक्त कर सफलता के मार्ग 

पर चला दिया, वरन्‌ सामाजिक सुरक्षा की एक 

आदर्श प्रणाली भी विकसित की । इस क्रांति 

का परिणाम था कट्टर पूंजीवाद श्रौर कट्टर 

साम्यवाद में समन्वय, जिसमें व्यक्तिगत स्व- 

तंत्रता अक्षुण्ण रखते हुए भी सरकार के ग्रधि- 

कार व उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गये । इसी का 

संक्षिप्त परिचय इस लेख में पढ़िये । 

८८४४८८ 

छोड़कर भाग चुके हैं।” ऐसी श्रवस्था में स्थिति को 
सुधारने का तरीका यह है कि “राष्ट्र सक्रियता चाहता हे 
आर वह भी तत्काल । हमें जल्दी से जल्दी काम में जुट 
जाना चाहिए ।” 

रूजवेल्ट अपनी मान्यता से प्रयोगवादी, स्वभाव से 
समाजवादी और दार्शनिक दृष्टि से व्यावहारिक free 
वादी थे । श्रतः उन्होंने इस ओर या उस ओर चाले-- 
जड़ पू जीगाद॒ या जड़ साम्यवाद--बेकार के कट्टरता 
सिद्धांत का विरोध किया । उनका यदद दृढ़ विश्वास था 
कि सिद्धान्त के सूचमीकरण से का्यशीलता की सम्भावना 
में रुकावट पडती है । वे मानते थे कि उचित सीमाओं सं 
रहते हुए लोग अपनी अर्थब्यवस्था को स्वंय चला सकते 
हैं । उन्होंने नये विचारों और नई नीतियों का. प्रतिपादन 
किया । मानवीय कार्यशक्कि और मानवीय स्वतंत्रता से ASS 
विश्वास होने के कारण उन्होंने अमरीकियों की एक 
पीढ़ी को पुरातन कट्टरपन्थी की जंजीरों 2 से मुझ किया 
उन्हें अपने समाज की समस्याएं स्वयं सुल 
प्रेरणा दी और इस प्रकार उनके लिए एक उज्ज्वल 
समृद्धिपणे युग का सूत्रपात किया । उसके परि 

मिले जुले समाज की रचना करने वाले मध्य मांगे 


की सफलता सिद्ध हुई आर यह स्पष्ट हो गया वि 


Te 
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क्रांतिकारी सुधार : न्यू डील 
उद्योग कै चेत्र सें न्यू डील (नयी-ब्यवस्था) ने व्यापार 
के अनुचित तौर-तरीकों पर रोक लगायी, एकाधिकार के 
विरुद्ध फिर से मोर्चा जमा दिया, बच्चों से मजदूरी 
कराना ग्रदैध बना दिया और एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली के 
अनुसार काम Safes से afas घंटे और न्यूनतम 
मजदूरियां निश्चित कर दीं । मजदूर संगठनों और 
मालिकों के बीच सामूहिक सोदेबाजी के मामले में सर- 
कारी गार टियों की व्यवस्था की गई । सामाजिक सुरक्षा 
के चेत्र में वढ्यो थोर निराश्रितों के लिए अंशदायी बीसा 
की एक राष्ट्ब्यापी योजना बनायी गई ओर बेकारों की 
क्षतिपृति के लिए संघ-राज्य कार्यक्रम चलाया गया। 
कृषि के क्षेत्र में, भुमि सुधार का एक ब्यापक कार्यक्रम 
बनाया गया, जिसका उद्देश्य काश्तकारों से और नोऊरों 
से खेती कराने की चिरकाल से चली श्राने वाली ङुप्रथाश्रों 
को बदलना, किसानों को उनके खेतों के मालिक के रूप 
सें स्थापित करना और गांवों में बिजली पहुंचाना था। 
 'तयी ब्यवस्था’ के अन्तर्गंत राष्ट्रीय सरकार g-m 
 कोपुष बनाने ओर कृषि उत्पादन पर किसानों को उचित 
नियत्रण का श्रधिकार देने को वचनबद्ध थी । जहां तक 
वित्तीय मामलों का संबंध हे, इस व्यवस्था के सिक्योरि- 
fat के ब्यापार का विनियम और सुधार क्रिया और 
प्रणाली का पुनर्गठन किया । प्राकृतिक साधनों के बिकास 
के प्रसार में राष्ट्र की भूमि, जल और वनों की रक्षा के कार्य 
आगे बढ़ाया गया । टेनेसी घाटी श्रधिकार के अन्तर्गत 
इस ब्यवस्था ने प्रादेशिक विकास के लिए बिजली 
चाइ के साधनों और भूमि के उपयोग का एक आदश 
प्रस्तुत किया । न्यूनतभ मजदूरियों, बेकारो की haf 
पादनों की कीमतें स्थिर करने में सहायता सासा- 
क्षा के अुगतानो के रूप सें स्थायित्व लाने वाले 
FASTA को सुदृढ़ करने में इतनी सहायता 


ee. 


नरही। 


` देने और मानव की प्रसन्नता site कल्याण हैं 


कै समान मन्दी का प्रकोप फिर से होने RY z 
; ` का रूप बदल गया । पहले वह आर्थिक दुद 


' बेकार थे, आर्थिक व्यवस्था नष्टप्राय थीं 


S syag N a: 

कि “नई ब्यवस्था? तो केवल “अथ? है, py नहीं! on 
psi ग्र 

के अंतिम वर्ष में कांग्रेस के नास संदेश सें Bates 4 ३ 


एक आर्थिक अधिकार विधेयक प्रस्तुत किया Roi 
निम्नलिखित अधिकारों का समावेश किया गया... “ah 
१, राष्ट्र के उद्योगों या दूकानों या फार्मो ः 
सें उपयोगी ओर आमदनी वाली नोकरी का र ॥ 
२. इतना कमाने का श्रधिकार, जिससे खाने TH 
मनोर'जन की पर्याप्त व्यवस्था हो सकते । | 
कार है कि वह एफ 
[कर सके ओर उसे ऐले दामों पर वेच सके, fa} 
उसका और उसके परिवार का अच्छी तरह ww 
चल सके | 
४, हर छोटे-बड़े व्यापारी का यह श्रधिकार है |: 
वह अनुचित उपयोगिता ओर देश या विदेश के ग्री 
कार के प्रभाव से झुक्न स्वतन्त्र वातावरण में ब्यापार 
सके । 


A 


३. हर ।कलान का यह if 


९. हर परिवार का यह अधिकार है कि उसके प| 
अच्छा घर हो | | 

६. आवश्यकतानुसार चिकित्सा प्राप्त करने का AY 
कार और अच्छा स्वास्थ्य पाने और उसका WM 
उठाने का ग्रवसर । 


वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना और at : 
अवस्थाओं में आर्थिक कष्टों से आवश्यकताजुसार# hs 
प्राप्त करने का अधिकार । iha 


८. अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार | । 
रूजवेळ्ट ने कहा : अधिक मन्दी कै विरुद्ध a ih ma 
जीतने के बाद हमें इन अधिकारों को वास्तविक à T 
| f 
ए। | 
लक्ष्यों तक ग्रागे बढ़ने के लिए तयार हो जाना 5 aH g 
इन वर्षों के काम का यह परिणाम हुआ किं 


संस्थाएं आर्थिक प्रगति और सामाजिक 
सर्वोत्तम माध्यम बन गई हैं । एक पीढी में 


ald” 
हासोन्मुख देश था, जिसमें एक करोड तीस ag मि 


Ẹ DN हे = Ly 
a और dae देश है ओर यह रूप qada 
ee | हे हुआ 


है, जब अमरीका थार्थिक मामलों 
| वस्या x p 

e त कर के सिद्धांतों का पच्चपाती था । उस 
ie र अब वह ऐसा देश बन गया है जिसकी 


y à बदलक A 
ell शाधिक गतिविधियों 


NT 
ata जीवन, श्रम, HEA AN 
या aril = a gaat के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध 
ik लिया है 
धिकार | | का दायित्व AIA ऊपर लिया हे । 


"ग वरोधाभासयुक्क तथ्य यह है कि लास्यवाद ही ऐसी 

è ai के शोषण का सबसे 

बढ || ६ व्यवस्था है जिसने गरीबों के शोषण का सबसे 
i m करय ` 

है ॥ कुशल तरीका प्रस्तुत किया हं । 


$, निप | न 
स्या [का कल्याण ओर सामाजिक BAT 
खतन्त्रता को कायम रखने का एक निश्चित तरीका 
गोह सरकार इतनी शक्तिशाली हो कि वह जनता 
ARR र्ता कर सके ओर जनता इतनी TAH और 
MMe faq अपनी सरकार पर पूर्ण नियंत्रण 


कार eh 
के aft 
यापार | 


गण के तौर पर, आज लगभग ३० प्रतिशत 
| ए लोग सामाजिक सुरक्षा बीमा की छत्र-छाया 
| जिसे वृद्धावस्था के कारण आमदनी में 
| शीश विकलांग होने व मृत्यु होने की अवस्था में 
| Met हे, १३६२ के अंत में १ करोड़ ८० 
oe अमेरिका सें इस बीमा का लाभ उठा 
प Se सुरक्षा अधिनियम पारित होने 
[Moo हो a के अंत सें यह संख्या केवल 
| a ८० प्रतिशत कर्मचारी लंघी य, राज्य 
| ~~ द्वारा सुरक्षित हैं। ai कार्यक्रम 
| से भारो को A Rigg द्वारा बेकारी की 
हे के बराबर पका ह के औसतन 
१४ Rite से as l 3 
दार सुरक्तित r अमरीकी सोशल सिक्योरिटी 
र । इस कानून के अंतर्गत श्रमिक 
x aa किन्तु बराबर धन-राशि जमा 
एक अलग e TSA AEC क सरकारी 
een सनिधिके खाते सें जमा होतो 


भेदी 
ऐदी से जल्दी ६२ वर्ष की आयु पर ऐंशन 
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लेकर सेवानिवृत्त हो सकता है । सेवानिवृत्त कर्मचारी की 
पत्नी को भी पेन्शन मिलती है । विधवाशं के लिए aq 
भत्ता तथा श्रधौन बच्चों के लिए निधि.विशेष की ब्यवस्था 
भी इसके अंतर्गत की गई हे । श्रमिक की aq दो जाने 
पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की ओर से उनके परिवार 
को एक सुश्त रकम देने की व्यवस्था भी है। 
उत्पादकता बहुत बढ़ गई 
सन्‌ १९३० से १६३१ के वर्षो में कृषि कार्य करने 
वाला प्रत्येक व्यक्ति इतना उत्पादन करता था कि ag 
अपने अतिरिक्त ओसतन 8 और ब्यक्कियों के लिए खाद्य 
पदार्थ और कपास उपलब्ध करता था । अब वह अपने 
अतिरिक्त २६ अन्य लोगों के लिए उत्पादन करता है। अव, 
प्रति १३ व्यक्ति के पीछे एक से भी कम मजदूर खेती के काम 
में लगा है, जबकि १६३० और १६३९ तक के वर्षों में 
प्रति पांच के पीछे एक से भी अधिक ब्यक्रि कृषि कार्य करता 
था | TT हमारी कुल जनसंख्या का केवल ८ प्रतिशत भाग 
कृषि पर निर्भर हे । इसके सुकाबले में विभिन्न अरन्य 
देशों में ३०,४० और ७० प्रतिशत तक लोग कृषि कार्य 
करते हें । तब भी वे ८ प्रतिशत लोग इतना उत्पादन कर 
लेते हैं, जो हमारे देश भर के उपयोग और विदेशों को 
निर्यात करने के लिए आवश्यकता से अधिक होता है। 
कृषि सम्त्रन्धी आंकड़े रखने का कार्यं १६०४ से आरम्भ 
gata इन आंकड़ों से ज्ञात होता हे कि इतना अधिक 
उत्पादन ala पर भी आज जितनी कम जमीन में खेती 
होती है, उतनी कम पहले कभी नहीं थी । इसी प्रकार 
अब कृति में जितने कम लोग काम करते हैं, उतने कस _ 
पिछले १०० वर्षों में भी नहीं थे। u n 
` सम्पदवाके ग्राहकों से... 
१. सम्पदा' कार्यालय को ग्रपना पूरा पता शीघ्र 
लिख भेजें (नाम, ग्राम, डाकखाना, जिला ब | 
राज्य) ताकि समय पर सम्पदा की प्रति मिलती 
रहे । a 
२. भविष्य में वाषिक चन्दा र० ८.५० भेजने 
का कष्ट करें | 
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स्वचालित उद्योगों का विकास 


श्री रिची केल्डर एडिनबरा विश्वविद्यालय 
७ 


किसी जमाने सें मानवीय प्रयोग की मशीनी विधियों 
से हटाने की न तो कोई श्रार्थिक प्रेरणा थी, न कोई आव- 
श्यकता ही थी | रहट, पनचक्की, पवनचक्की आदि के संचा- 
लन सें भी मनुष्य अपने हाथों से काम लेता था | लेकिन 
wowed सदी से ब्रिटेन में बढ़ती आबादी के कारण 
गांवों से भ्राकर लोग नगरों में बसने लगे वे कपड़े की 
फेक्ट्रियों सें काम करने लगे, जो मशीनों के थाविष्कार से 
चलने लगी थीं । वे पानी की शक्ति से चलाई जाती थीं। 
इन्हीं में पहले पहले अपने कार्या को मिलाने की विधि 
का झारम्भ हुआ था लेकिन भाप के इ जन के आविष्कार 
के बाद इस थोर बहुत श्रधिक प्रगति होने लगी । 
नेपोलियन-युद्रों के बाद उद्योगीकरण द्रत गति से 
हुआ | कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक केन्द्र 
खोले जाने लगे । विज्ञान को सुलभ और सुगम बनाया 
गया । यह प्रौद्योगिकी के विकास का सूत्रपात था। नई 
द न मशीनें बनीं । उत्पादन बढ़ा, लेकिन बेकारी भी बढ़ी । 
इसके विरोध में लोगों ने कई स्थानों पर कारखाने जलाये 
तथा बर्बाद किए । परन्तु मशीनें लगातार बढ़ती गई' 
उनका विरोध कोई फल नहीं लाया । 
` सेम्यूप्रल बटलर नाम के एक ब्यक्ति ने तभी लिखा 
था : “मशीन चुस्त शर फुर्तीली होती है जबकि मनुष्य 
सुस्त हे थका-थक्रा रहता है । मशीन सहो-सही काम 
A 5 ती है, लेकिन मनुष्य मुखे आर मन्दबुद्धि होता 
22 
_ डिद्रायट में हेनरी फोर्ड के कारखाने में पुर्जो को 
(एसेम्बली करने) की पद्धति अपनी चरम सीमा पर 
| थी । wera कारीगर पुरजो को उपयुक्क 
z करते । इससे मोटर के भाग जल्दी तैयार 
नार .॥ फिर तो वैज्ञानिक ब्यवस्था भी चल पढ़ी । 
नियरी सें भी तेजी से विकास zm । 
बहुत से काम मशीनें करने लगीं। . 
“स्वय चालित पद्धति? को केवल बटन दबाने 
समन है स्तव में यद्व एक 


यहद! 


मानसिक ब्यवस्था का प्रतीकमात्र हे, जो अनेक समसन 
के बारे में सोचने की हमारी इष्टि को बदल देश 
विज्ञान इस पद्धति का निर्साता है, लेकिन फिर ट्स | | 
सहायता पा कर और उन्नति करता है। कहते हे हि फ 
मशीन बनते ही पुरानी हो जाती हे, क्योंकि इहे बक | 
के क्षण से उसके तैयार होने के समय तक ais भै 


सुधरी हुईं मशीनों की कल्पना भी कर ली जादी॥। 


2 fa 
अब तो घाटोसेशन अपने विकास की स्थिति मेगी |. 


कुछ दिन हुए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था श्रम WR) पप 
के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सें स्वयंचालित पद्धति के बो) aay 
ब्रिटेन सें तत्काली श्रममंत्री श्री जोसेफ बो. गाउमेर नेम | प्रस 
था कि इसके तीन अर्थ होते हैं । पहले प्रकार की पदी ॥॥ 
केवल छोटे पेमाने पर उत्पादन की किसी एक भरव Ga 
पर प्रयोग में लाई जाती हे । इससे क्षमता बढ़ती है yy 
लागत कम ह्यो जाती है । | ॥ 
दूसरी पद्धति में अनेक मशीनों को एक दूसरे से भो 
सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को स्वयंचालित बना RUM fe 
हे। ag श्रमेरिका में बहुत प्रचलित हो रही i i 
ब्रिटेन में भी इसका प्रचलन शुरू हो गया है। j a 
तीसरी पद्धति सें संयंत्र की पूरी मशीनरी gi ; 
चालित होती है ओर एक कम्प्यूटर दी यह तिय ही m 
है कि कोई वस्तु केसे, कब और कितनी बनाई popi 
इस्पात ओर रासायनिक उद्योगों तथा विच. तो पाए | 
ag स्वयंचालित प्लाण्टों की पद्धति ब्रिटेन में * | ng | 
मामूली बात हो गई है । Ki aiia 
इन परिवर्तनों का प्रभाव देशों पर अर्ल ‘hu 
पड़ता है । बढ़ती हुई ग्राबादी से. देश में cS हित भे 
a NS 


अवश्य उठ खड़ी होती हैं । अमेरिका में जनत 
बढ़ रही हे और इन मशीनों से बेकारी की T व 
दो सकती हे लेकिन ब्रिटेन में जहाँ आवार 
अधिक वृद्धि नहीं हो रही और विकासशील -_ 
के लिए पर्याप्त जनसंख्या नहीं है, ईस ८ 


E चाहिए | 

e A ९ it 
हे उद्योग में ग्रथे-शिक्षित कसचारिय 
वैज्ञानिक ले लेते दें । इससे श्रम संघों 
बदल जाती है । प्रश्न प्रबन्धको और 
| कै साढ़े का नहीं रहता, बल्कि विभिन्‍न श्रम 


प्रोत्साहन 
4 
| an fa 


देश है हो झगडे होने लगते दें । गणक सशीनों पर 
| | fi १४ = K ~ 7 = > संघ e 

र उप छी ते का दे यना GAT 

: हप के वालों का क्लको के यूनियनों से संघर्ष शुरू 
By ताता है | 


| gag है तेल साफ करने के एक कारखाने में २४०० रु. 
| पाहि वेतन पाने वाले व १००० रु. मासिक वेतन पाने 
| हे ~ रे संयंत्र की दे 3 

जातीह। | अमरी | इसमें ४६० सारे संयंत्र की देखरेख 


AG |.ने बाहे कारीगर हैं । अलग-अलग विभागों में अलग 
| गेषा वे कमचारी भी हें । इस प्रकार कारखाने में सात 


Maid भी, नइ स्वचालित विधियों के कारण 
| “iat कुशल मिस्त्रियो सें गिनने aa । 
Riza त्रि AÙ GAS Ys x 
प्राक्रयाओं का ग्रथ होता हे मंहगी मशीन, 
ही न शै लागत दिनरात सप्ताह सें सातों दिन 
| at ही वसूल की जा सकती हैं । कर्मचारियों में 
रा को पारियाँ बांटना भी एक जोखिम भरा 
जाता है । 
| | का खतरा 
। श्रम % जहां 
ह us की समृद्ध अर्थव्यवस्था में, जहां एक ओर 
|e ae की संख्या भी बढ़ रही है और स्व- 
| a R 
छ भी तेजी से अपनायी जा रही है, कभी 


. समस्या गम्भीर बन सकती है । इस समय 
चाख बेकार 


यह देखा गया हे कि ब्रिटेन सें युवा 
. की ओर अधिक प्रवृत्त हें। इसलिए 
: अधिक मात्रा सें युवा स्त्रियां नहीं 
चि उनके घरेलू बन्धन कम हो जाएंगे, 
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तभी वे काम करेंगी । तब तक जीवन स्तर को बढ़ाने के 


लिए अधिकाधिक सामग्री थोड़े हाथों में ही बनाने की 
विवशता हे । l 


पिछले दस वर्षा में ब्रिटेन में खेती, जंगल और 
मछली पकड़ने वाले उद्योगों में रोजगार २४% कम 
हुआ है । रासायनिक और सम्बद्ध उद्योगों में उत्पादन 
८०% बढ़ा है लेकिन कर्मचारियों की संख्या १४% हो 
बढी है। वास्तव में ब्रिटेन में उत्पादक वर्ग को सुविधायें 
देने वाले कार्या में लगे लोगों की संख्या ही अधिक है । 
ब्रिटेन श्रम मंत्रालय ने एक स्थायी श्रम अनुसंधान केन्द्र 


की स्थापना की हे जो स्वचालित पद्धति के परिणाम तथा 
श्रमिकों की जरूरतों पर निरन्तर नजर रखेगा | 


वैसे स्वचालित पद्धति का स्वभाव ही होता है कि 
समय-प्तमय पर बेकारी की समभ्या उठ खडी होती है 


लेकिन फिर नई-नई मशीनें अधिक व्यक्तियों को आश्रय 
भी देती हे। 

इस पद्धति के कारण सुशिक्षित उद्योग-शिल्पियो की 
बहुत आवश्यकता रहती हे। इनके लिए प्रशिक्षित केन्द्र 
खोलने पड़ते हैं. और अध्यापकों की जरूरत भी पड़ती 
है । इस प्रकार बेकारी अपने आप दूर हो जाती हे। 

विद्यूत शक्ति उपलब्ध होने के कारण अब उद्योग 
कोयला क्षेत्रों में नहीं रहे वे अन्य स्थानों में केन्द्रित हो 
गये हैं, जहां श्राबादी घनी है । लंदन के आसपास ऐसा 
हो रहा है । रब प्रयास किया जा रहा हे कि 'उजड़े हुए? 
क्षेत्रों को फिर आबाद किया जाए, लेकिन कठिनाई श्रमिकों 
की उपलब्धि की हे। : 

स्वचालित पद्धति का आरंभ एक ag मशीन से 
होता है, लेकिन उसका परिणाम अन्त में नया जीवन 
होता है । वास्तव में यह दूसरी औद्योगिक क्रांति है ,जिस 
में सरकार, कारखानेदारों, श्रमिक संघों, विशेषज्ञों आदि 
के सहयोग से काये करना है। 


सम्पदा 
पल! सके 
विज्ञापन देकर लाभ उठावें | 


` 


eer aaa 


| 
i 
fi 


सुनील कुमार घोष, एम० Vo, 


आदिवासी लोग शहरों से दूर जंगल में तथा 
पहाड़ियों के पाल निवास करते हैं । इससे उनको प्राकृतिक 
वस्तुएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वे अपने हस्त 
कोशल द्वारा नाना प्रकार की वस्तुएं तैयार करते हैं । 
यह उनके जीवन के श्रनुरूप कला तथा उद्योग है । वास्तव 
में उनके अपने कलामय जीवन में मधुरता एवं सादगी 
का संचार होता है, जो कृत्रिमता से दूर और वास्तविकता 
के अधिक निकट हे । 
मध्यप्रदेश के ग्रादिवासियों का वेसे तो मुख्य धंधा 
कृषि हे परन्तु साथ-साथ आवश्यकतानुसार सभी धंधे 
करने को वे उद्यत रहते हैं । कोई भी आदिवासी यह 
नदी चाहता कि वह अपनी आवश्यकता की वरतुएं 
खरीदुकर या विनिमय करके पूरी करे । कारण यह है कि 
उसकै पास न तो मुद्रा ही है और न इतनी कृषि उपज 
ही, जिससे विनिमय करके जरूरत की वस्तुएं प्राप्त कर 
सकं । ऐसी दशा सें वह अपनी श्रावश्यकता की हर 
| वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने ही हाथों से काम करना 
/ पसंद करता हे । जिस आदिवासी के यहां घरेलू धन्धों 
का कार्य चलता हे, उसमें सकुटस्त्र कार्य की ओर रुचि 
लेता है | 
मध्यप्रदेश के आदिवासियों सें कृषि के अतिरिक्क 
निम्नलिखित हस्त श्रौर कुटीर उद्योग प्रचलित हैः 
हस्त उद्योग--आदिवासी महिलायें अपने स्वयं के 
विस्तार के लिए year, गएला रखने के लिए मिद्टी की 
कोठियां रोदि सामान बनातीं हैं। पुरुषवर्ग अपने हाथों 
से सुन्दर- सुन्दर चटाई, सन की रस्सी आदि बनाते हैं। 
इून teat से बड़े-बड़े काम लिए जाते हैं, जैसे--खार 
SS 
बुनना, गाय, Ha, घोड़े बांधना तथा अन्य दैनिक 
उपयोग । 
a घास श्रौर fect तो मानो उनके जीवन यापन का 
` सुख्य साधन है। घास जानवरों को खिल्लाते हैं, घास को 
. रस्सियां बनाते हैं, घास से घरों पर उप्पर डालते हें । 


मि नी जञाने 


मिट्टी सै बने खाने पीने के बं के अतिरिक्त पा 


kaa 


CC-0. In Public 
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आदिवासियों का हस्त तथा क्ुटीर-उद्योग 


र il Kangri Collection, Haridwar 


के घडे, दीपदान, शराब रखने की 3 रहि 
~~ ० SS नि 
उपयोगी एवं आकर्षक वस्तुएं तेयार करते हें । र | 


> A 2 sA बी। पि 
वेल फल, कहीरा आदि फलों में से gaz ] 


k $ ; र का प | तुन 
कर अनेक उपयोगी वस्तुएं बना लेते हें । || से 
तुस्ती उन्हें बफ असा ठंडा पानी देतो है । तापः 
करी उद्योग gal 
Ya र र al T B 
१ बांस का कार्य-मांडला जिले के वेगा, न फी 
जिले के झुरिया तथा मारिया लोग तथा अन्य mia । १% 
i मम पि 


साई बांस से अनेक चीजें तैयार करते हैं--टोकरी, मनन | 
मारने के लिए कमनी, छोटे-छोटे जानवरों को फां} Us 
लिए अनेक प्रकार के फन्दे, चटाई, आदि बनाकर सग p 
कार्य में लाते हें तथा बाजार में ले जाते हैं। ! Er 
दिनों सें जब सभी ager छाता या बरसाती ay 
ऐसी दशा में हमारे आदिवासियों के पास waa iy 
जो वे भी छाता आदि खरीदकर अपनी aaa कर परे 

चे तो बेचारे aga ही हांथों से बांस की कमियां तिह 
कर “BAU” तेयार कर उसमें सुहलाइन के पत्ते TAY 
अपनी रक्षा कर पाते हैं । 


२ लोहे का कार्य--अगरिया जाति के रहलि 
आंशिक रूप सें खेती करते हैं और विशेष रूप i 
आदिवासियों के लिए लोहे के कृषि सम्बन्धी शे 
तैयार करते है जेसे हल, बखर, कुल्हाड़ी, हंसिया aif! 
कुछ अगरिया ऐसे भी हैं, जो पूर्णतः अपनी जीवित री 
से चलाते हें | 


३ लकड़ी का कार्य-कोरकू, मुरिया तथा be 
जाति वाले अति सुन्दर कन्घी बनाने तथा WE प्र 
कार्य में दक्ष पाये गये हैं । प्रायः सभी आदिवासी था 


a 


निस्तार के लिये हल तथा गाढ़ी आदि बनाते प 


जुडे बांधते हें और उनमें क'घिया खोसते हैं! ६ 
की क घिया उनकी कलामय जीवन का पर 
(शेष पुष्ठ 2325 पर) 
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; 
वताल शर्मा 
यारि के ॥ 
i मी दूपरे मही 
का प्रयि ea 
हैं । laa पे कई देशों को गम्मीर परिस्थि मना 
Jager राज्य ब्यापार निगम का जन्म उसी परिस्थिति 
fa देश में जब ब्यापार की fe 

ae fie जाता हैं, तब खरकार के 

Faia पडता है आज तो समाजवादी देशों का 
र व्यापार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता 
| “all ugi में तो समस्त ब्यापार इसी निगम के 
4 सय “होता है, किस्तु उन देशों सें जहां पर कि मिश्रित 
[uma हे, व्यापार का कुछ भाग इस निगम के 
| हात प्राता हे । प्रारम्भ सें इस निगम की स्थापना 
ग्रे लिए हुई थी, feg आज तो कुछ देशों में 
तप अत्यन्त संगठित और स्पष्ट हो गया है । 


युद्ध के पश्चात अनेक देशों सें 
qa ही गया । आवश्यक 


| पपथापना 
| पिप देशों सें ब्यापार निगम के प्रभाव और कार्य 
हित्था भारत सें इसकी आवश्यकता का अनुभव 
शी हमारे देश सें भी ब्यापार निगम की स्थापना 
Utara: के समय भी जबकि खाद्य पदार्थों 
a अभाव था, सरकार को राज्य ब्या- 
| पत करने की आवश्यकता हुईं थी । आज 
| ia Qa अत्यन्त विस्तृत हो गया है १८ 
lage र्य व्यापार निगम एक प्राइवेट संस्था के 
| भा aa था। उस समय इस संस्था का SE - 
र ह प्र नियंत्रण करनाथा। १३६१ 
म को जना सें योजना आयोग ने राज्य 
दिया तथा दा और कार्य विस्तार पर अधिक 
er ब्यापार को बढ़ाने तथा अपनी 
ताया गया Ras 
ma. । वितरण व्यवस्था की देखभाल 
स्‌ को करनी पड़ती थी । यही निगम 


यात कर उसकी वितरण ब्यवस्था | 


q व्यापार निगम की उपलब्धियां 


करता हे तथा विदेशों में श्रपने निर्यात को बढ़ाने के लिए 
प्रयत्नशील रहता हे । १६६०-६१ सें ब्यापार निगम का 
कुल ब्यापार २४० मिलियन रु, था, १९६४-६४ सें यह 
280 सिलियन तक पहुँच गया है । निगम की आवश्य- 
कता और प्रगति उपयुकक् अंकों से स्पष्ट-सी हो जाती है। 
निगम ने अनेक ऐसी agai के बारे में खोज की हे, जिसका 
विदेशों सें निर्यात किया जा सके ओर विदेशी मुद्रा अजित 
की जा सक्ने । उदाहरण के लिए स्विटजरलेंड में जूट के 
बोरे, फ्रांस और पश्चिमी जमनी में कपड़े सीने की मशीनें, 
स्वीडन सें गर्म कपडे कालीन आदि का निर्यात ब्यापार 
निगम करता है । पहले की श्रपेच्षा भारत का निर्यात बढ़ 
गया है । चाय, सूती कपडा, तम्बाखू थादि का निर्यात 
भी इसी संस्था के माध्यम से होता है । निर्यात की मात्रा 
को बढ़ते देख आर्थिक क्षेत्रों में राज्य ब्याप!र निगम की 
प्रशंसा की गई है । देश के अन्तगेत कमी वाले राज्यों में 
भ्रधिक अन्न वाले क्षेत्रों से वितरण की व्यवस्था भी 
निगस का कार्य है। द 


मुल्य निर्धारण 
देश सें उत्पादन बढ़ाने और वितरण की उचित व्यव- 

स्था बनाये रखने के लिए मूल्यों को ठीक रखना आवश्यक 
है । मूल्यों सें जब भारी गिरावट आती हे, तब निगम अनेक 

दरों पर वस्तुओं की खरीद करता है ओर मूल्यों को 
अधिक नीचा जाने से रोकता है । १९६२-६२ में जब जूट. 
के मूल्य सरकार के द्वारा. निर्धारित मूल्यों से अधिक नीचे _ 
गिरने लगे, तब उत्पादको के लिए यह एक गम्भीर समस्या 
बन गई । इसी परिस्थिति में निगम ने केवल उत्पादकों = 
लिए ही फंड आदि की ब्यवस्था नहीं की, बल्कि ३४० | 
ऐसे केन्द्र खोले, जो जूट उत्पादन वाले राज्यों में खरीद 
कर सके और इस प्रकार खरीददारी से मूल्यों में ards 
आ गया । जूट के अलावा निगम की यह नीति भ्र 
वस्तुओं पर भी स्पष्ट इष्टिगोचर होती है । ब्यापार 
का व्यापार निम्न लिखित तालिका से स्पष्ट है 
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(मिलियन रुपयों सें) 
कुल निर्यात आयात आन्तरिक कुल ब्यापार 


च्यापार 
१३४६-७ ५७.६ २३१.० — ३१.३ 
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१६६३-६४ ३८६.२ ५४१.३ २२.२ ६७७.७ 
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अपने बढ़ते हुए ब्यापार के कारण ही आज निगम के 
झन्तगैत कई छोटे-छोटे निगम स्थापित किए गये हैं ओर 
इस प्रकार निगम सफलता Gas कार्य करते हुए धीरे- 
धीरे अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर रहा हे । अपने 
निर्यात को बढ़ाने के लिए निगम वस्तु की किस्म सुधारने 


और उसकी मांग के अनुरूप उसे तेयार कराने के लिए 
स्तुत्य प्रयास कर रहा हे । 


सरकार ने निगम की प्रगति एवं प्रोत्साहन के लिए 
आन्तरिक देश के ब्यापार में उसका महत्व स्वीकार कर 
उसे ग्रधिकाधिक श्रधिकार दिये हैं। सरकार ने निगम 
के ब्यापार को बढ़ाने ओर विदेशों में अपने माल की मांग 
बढ़ाने के लिए विदेशों में निगम के कार्यालय खोले गये 
हैं । जमनी, मास्को, रोकियो तथा अन्य देशों में भी निगम 
के कार्यालय हैं । निगम स्थापित होने से जहां मुनाफाखोर 
मध्यस्थ का स्थान समाप्त होता जा रहा है, वहां सरकार की 
दृष्टि में ब्यापार सम्बन्धी सभी तथ्य भी रहते हैं । इससे 
सरकार को श्रावश्यकता के समय सहायता मिलती है। 
आलोचना 

पूर्णतः किसी क्षेत्र में भी दक्षता और सफलता का 
दावा करना उचित नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ कमियां 
रहती हैं और प्रत्येक प्रश्न का दूसरा पहलू भी रहता है। 
व्यापार निगम भी आलोचक्रों की दृष्टि से बचा नहीं रह 
; at सका है । आलोचकों का कहना है कि निगम की कार्य 


घ्रा गई हैं। शासन ओर जनता -सें मी af i 
गये हैं कि समस्या गम्भीर दो गई है । विदेशी जो | 
भी अनेक शिकायतें भी रही हें । आयात श्रौर Baty 
कोटे देने में भी अनियमितता रहत्ती हे और इससे भर 0७१४ 


बनाते हैं, जिसले कोई भी सामान ले जाई 
` तथा खाट भी चुनी जा सकती है | ु 


lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ब्यवस्था खराब होती है । | गो 
= bs ल ल. सक्र I 
आदिवासियों का तथा हस्त कुटीर-उद्यो रि 
(पृष्ठ ३६ का शेष) पी 


४ ताइगुइ बनाने का 
जिले के आदिवासियों में यह 
yaad का काय--इससे थे मछली ad tE 
कमनी तथा शिकार के लि र एवं घनुष बनाते है। (ह 
६ गहने बनाने का कार्ये--आदिवासियों ile, 
प्रकार के सुन्दर एवं आकषक गहने बनाने बी मे 
प्रचलित हैं । वे बाजार से रंग विरंगी पोत याम 
कौड़िया आदि खरीद लाते हें और उनसे अपनी y 
अनुसार कलात्मक ढंग से मालायें तैयार करते ह| |) 
पहनकर अपनी सुन्दरता से चार चांद लगा दे. 
स्तर और सरगुजा के श्रादिवासी लोग इस भ fy 
निपुण पाये गये हैं । भील-भिलाला लोग घु बर, 
सु'दरी, Fal, पंजनियां आदि बनाते हँ । साधारण f | 
गहनों का प्रयोग ये ल्ञोग बाजार या Fee im) 
समय तथा नृत्य तथा उत्सवों के समय करते है | 
७ तेल निकालने का कार्य--यह काय श्र 
जाति के लोग करते हैं । वे जो कृषि करके रमति 
ऐदा करते हैं, उससे थे स्वयं ग्रपनी आवश्यकत! 
सार तेल निकालते हैं तथा बाकी राईँव रम 
बाजारों में बेच देते हैं । 


[य--वरवानी वाण पण ₹ 


क 
उद्योग पनप रहा है। ap 


लाइन के पत्ते से पत्तरी और दोना आदिं 7 
करते हैं | इसके अतिरिक्त मोइलाइज की 


[जा 


पा ऑल रं परवत 
| ॥६१५ मे १8६३ तक्र विशव सें अन्न का उत्पा.न 
। प्रिशत बढ़ गया है, जब्रकि जनसंख्या केवल 8 प्रति- 
की है। यह सूचना dga राष्ट्र संघ के वार्षिक 
t त से मिली है । श्रौद्योगिक उत्पादन इन € वर्षों में 
Tel |, प्रतिशत बढ़ा है । लोगों सें यात्रा की प्रवृत्ति बढ़ 
| सें पहली बार लोगोंने 
ब्यापारिक वायुयानो का 
mien यात्री विमानों की दृष्टि से ७५ प्रतिशत बढ़ा 
[गोले का यातायात २७ प्रतिशत s'a हुआ हे। 
Mier की सड़कों पर दौड़ने वाली मोटर गाड़ियों 
len ४४ प्रतिशत बढ़ गई ani परन्तु १६६२-३३ 
लिक उत्पादन केवल १ प्रतिशत बढ़ा है । 
या एक श्रनुपात से सब देशों में नहीं बढी । 
inaen वृद्धि का अनुपात १.८ प्रतिशत है 
हिरा २.३ और २.६ प्रतिशत है । जिन 
hice र करोड़ से अधिक है, उनमें इण्डो. 
करोड), पाकिस्तान (8.8 करोइ), जापान 


hl 
: na a (७.६ करोड), पश्चिम जर्मनी 
lth is T (५.३ करोड), और इटली (१ 
à = भारत रूस ste अमेरिका की जन- 
है Sa 
। fae के वार्षिक विवरण से कुछ और तथ्यों 
, । रूस में सबसे अधिक पुस्तकें प्रकाशित 
इसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका का 
३७५५ (०२३ और २९७८४ | रूस में 
भा शत पुस्तके वैज्ञानिक विषयों की है । 
A पा गत है कि जिटेन और अमेरिका, 
व में प्रति हजार समाचार 
A ९३३ में अधिक थी । स्वीडन में 
' समाचार पत्रो के पाठक थे, जबकि 
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_सें am लिया । 


| न 
ha ae लैटिन अमेरिका में यहु श्रजुपात इन. 


स्टेशन के बजाय “नगर प्रहरी” का प्रयोग देखते हैं और 


` प्रचुर है। जहां आवश्यकता प्रतीत हुईं वहा उडू 


ब्रिटेन, जापान और न्यूजीलेंड में यह संख्याएं क्रमशः 
४६०,४२० और ४०१ थीं | i 
z अमेरिका में १८.४ करोड़ रेडियो सेट हैं, जबकि रूस 
में ६.६ करोड़ । ' 
चचन्ती की कलम 

कांग्रेस पालियामेन्ट्री बोड की बैठक नेहरू जी के घर दो 
रही थी। नेहरू जी बहुत श्रस्वस्थ और कमजोर थे। 
उनके मित्र रो महावीर त्यागी ने वातावरण को हास्यपूणं 
बनाने के लिए उनकी जेब से पेन निकालकर अपनी जेब 


कुछ हास्य-चर्चा के बाद Go नेहरू ने कहा -भाइई 
aga क्यों हो, कलम लेना है तो ले लो । 

त्याशी जी ने कलम को हाथ में लेकर देखा और 
बोले--शर्म नहीं आती ग्रापको । भारत के प्रधान मंत्रो 
कौर चवन्नी वाला कलम । 

नेहरू जी बोले fe कांग्रेस के सब सदस्य चवन्नी . 
वाले कहलाते हैं | 

प्रश्‍न यह है कि क्या हम भी aaa जीवन में सादुगी 
रौर कम खर्ची का यह आदशै श्रपनाने को तैयार हैं 9 


नेपाल में भाषा 

श्री श्रोमन्नारायण अपने एक लेख में लिखते हैं कि. 
हमें यहां यह देखकर बहुत सन्तोष हुआ कि सभी 
शासकीय कार्य नेपाली आधा में चलाया जाता हे । यहां... 
के सचिवालय के सभी विभागों में नेपाली भाषा सफूल्षता- _ 
पूर्वक sga हो रही है । सुप्रीम कोट व फौजी व्यवस्था | 
में भी नेपाली का प्रयोग बिना किसी कुठिनाई के क्या | 
जा रहा है । काठमांडू शहर में घूमते हुए हम पुलिस | 


पोस्ट Giza रि बजाय qq. मंजूषा” का नेपाली । भाषा ह 
की लिपि नागरी ही है श्रौर उसकी शब्दावली संस्कृत- 


अंग्रेजी दे. शब्द भो ले लिये गये हैं | यदं झं 
केलेंडर के बजाय विक्रम संवत्‌ ही प्रचलित है भर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पंजाब के गांवों का कायाकल्प 
श्री द्रबारासिंह, गृह तथा विकास मंत्री, पंजाब 


` पंजाब के गांवों में कच्ची झोंपड़ियां, टूटे फूटे मकान, 
तंग गंदी नालियां, अशुद्ध जलके जोहड, छाया वाले Tat 
के नीचे निकम्मे बेकार ग्रामीण, पुराने ढंग के छुकड़े धीमे- 
धीमे Wa रास्तों पर चलते हुए अब दिखाई नहीं देते 
और इनके स्थान पर नहरोंका लहरें. उठाता हुआ जल 
पक्की aga, जिनके दोनों ओर. छाया वाले gat की 
पंक्षियां, खेतों में चलते हुए ट्रैक्टर, नलकूपों से निकलता 
हुआ स्वच्छ जल, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, छोटे-छोटे कारखाने 
बिजली की तारों के asa देखने में आते हैं, जिनसे पंजाब 
के गांवों में जीवन की एक नई लहर दौड़ गई है । 
इस क्रांतिकारी परिवर्तेन का कारण क्या हे ? इसका 
उत्तर देना कठिन नहीं । पंजाब के कृषक उत्साही एवं 
मेहनती हें, श्रमिक सूझ-बूझ वाले हैं और दिन-रात 
मेहनत करने के श्रतिरिक्क नये-नये ब्यवसाय हू ढ. निकालने 
के लिए प्रयत्नशील हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति से उन्नति करने 


की उनकी प्रसुप्त इच्छा पुनः जाग उठी हे। उनकी लगातार 
/ Agaa से ही पंजाब फिर हरा-भरा होकर समृद्धि के पथ 


te 


पर अग्रसर हुआ है । 
हम इस परिवर्तेन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश 
ढाले । विभाजन के समय स्थिति बहुत ही शोचनीय थी । 
लाखों कृषक और अन्य लोग अपने घरों से उखड गए थे। 
बहुत-सी भूमि पाकिस्तान सें रद्द गई । प्रत्येक ओर दुख 
तथा कष्ट मुंह बाए खड़े थे । परन्तु पंजाब के कृषकों ने 
. चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने अपने परिश्रम से पंजाब 
की कृषि श्रथ-ब्यवस्था को ससद्ध बनाया । उन्होंने सुधरे 
) रासायनिक खादों भोर Patt के लिए ऋण 
| पथ प्रदशन, सस्ती बिजली, कृषि नाशक 
फसलों के gaasi, पेकेज प्रोग्राम भूमि 
आर सेम की रोकथाम तथा हाट ब्यवस्था के 


हैं । गांवों को मिलाने वाली श्रसंख्य सड़कों, बोटी-व 


सत्ता 
 जद्दा पंचायती राज की स्थापना से वास्तविक 


लाख टन गेहूँ उत्पन्न की हे, जो नह के रिका À ai 


५५. 
| 
अधिक है अर्थात्‌ वर्ष १६६३-६४ में हुए २७५६ a 


टन के रिकार्ड उत्पादन से ४.१५ लाख टन अधिक है। 


वा 


गत कुछ वर्षों सें पंजाब के विभिन्न स्थान gal रष 
बाग लगाए गए, डेयरी केन्द्र स्थापित किए गए, बे | 
और कुक्कुट पालन के फाम तैयार किए गए, उनसे al 
के लोगों की सश्द्धि की गति बहुत तीब्र हो गई है | 


उभर आया है । उनकी जीवन-पद्धति से 
हुआ है और श्रब गांवों के बहुत से घरों में रेडियो, HY 
कुसियों और आधुनिक वस्त्र सामान्यतः देखने मं श 


नालियों, तथा छोटे-छोटे स्कूलों के निर्माण,से यह ग 
प्रकार सिद्ध हो जाता है कि गांव के लोगों ने अपने सा 
हिक लाभ के लिए स्वेच्छा से कितना श्रम किया है | | 

स्वर्गीय Go जवाहरलाल नेहरू की यह उत्कट 
थी कि प्रत्येक गांव में तीन वस्तुएं waza हों r 
स्कूल तथा सहकारी समिति | उनकी यह धारणा ab 
इन तीनों के बिना भारत में लोकतंत्र की ae गी 
सुदृढ़ नहीं हो सकतीं । यह कहा जा सकता हे हि 
तक पंजाब का सम्बन्ध है पंडितजी का स्वप्न सारी | 
गया है । पंजाब के सभी गांवों सें. १३४८९ i 
कार्यरत हैं । पंचायती राज की स्थापना से 
ढांचे की we मजबूत हो गई' हैं । 

महिलाएं एवं हरिजन प्रत्येक प्रकार कै १ 
Ge हो गये। अब वे किसी के अधीन नहीं हैं। सम 
उन्हें जो सम्मान एवं स्थान मिला है उन पर 


pail | 


के हाथ में ay गइ वहां बौद्धिक . एवं m 
भी होने लगा । अज्ञानता और निरक्षरता S 
के लिए सभी गांवों में स्कूल खोल RATT 


FF CTT COCCI ICIIRIICITTT RCT 
IL [i 
yn! 


विदेशी अर्थ चर्चा 


paetieisiieus NEL! este OTC IS IRI EINER 0 
a ATT 
Cig 


र जातियों का आरोप प्रत्यारोप 


tue) शात दो खंडों में विभक्क हो चुका हे और इसके 
ERI णाम हम श्राज भोग रहे हैं । दोनों खंड एक-दूसरे 


Anami हुए हैं । gat तरह गत विश्व युद्ध के 
liam सरूप एक जर्मनी के भी दो खंड बन गये हैं । 
|| झा विभाजन धर्म के आधार पर किया गया, किन्तु 
l mà विभाजन में ऐसी कोई बात नहीं थी। वह 


कृषक ॥ | | किन्तु जब दो खंड बन गये, तब उनसें परस्पर 
।-परि पिकी खाई बढ़ती ही जा रही है । पश्चिमी जर्मनी 
यो, A| फो पता पर गये करते हुए कहता है कि रूस अधि- 
ने में र्ष जपरेनी से २८,४७४,४३० नागरिक भाग कर 
बोरी हुल sty आथिक समृद्धि के लिए पश्चिमी 
यह भ शिप्रा गये हैं । पूर्वी जर्मनी सें आत्म हत्या का 
पने स भस्त यूरोपीय देशों की अपेक्षा अधिक है। 


ji तक प्रति वषे १३४४ से १३५० तक & 
“००० safe केन्द्रित शिविरों में भेजे गए थे, 
i pe: आदमी मर गये । ३१,००० आद- 
| जग से रूस में भेज दिया गया । १३४५- 
शं १००० 'आदमियों को पूर्वी जमेनी में सजा 
iat धा । पर पे पूर्वी जमेनी में भी पश्चिमी जमेनी के 


ah र अभियोग ama जा रहे हैं । पश्चिमी 
| मोही 


a को gat के कारण पश्चिमी 
` aft हुई है। गत महायुद्ध की 
` स सति के भुगतान के लिए अधिक 


oe 32% 
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` हुइँ वस्तुएं २६.३ 
चरबी >: 
मक्खन `. ४0 
मछली और मछलियों से 

“बनी हुई वस्तुएं... १२७. 
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चे तन, और afte सुविधाओं का प्रलोभन दिया गया था । 
वह भी न मिलने से cat जमनी को ८१ अरब मार्क 
का नुकसान हुआ है। 


it ९ ~ १ ; 

पूर्वा जमनी में ग्राजकल एक मकान २५ हजार मार्क 

सें बनता है, यदि उसे सौ अरब माक' को afa न होती 
तो ४० लाख मकान और बन सकते थे । ॥ 


पूर्वी जमनी में विकास 
पूर्वी जमंनी ने आर्थिक विकास की दिशा में जितनी 


प्रगति की है, वह निम्नलिखित तालिका से प्रगट 
होती हेः-- i 


प्रति सौ परिवारों में मुल्यवान वस्तुश्रों का उपयोग 


१३८ १६६४ 
टेलीवीजन सेट x By 
A S i 
- रफ्रीजरेटर २ - २१ 
घुलाई की मशीन १ र३ 


एक कारीगर को १६४६ सें २६० माक मासिक | 
मिलते थे । १६६३ में यद्व राशि बढ़ कर १९२ माक हो | 
गई । 

१६४९ में प्रति ब्यक्ति मक्खन की खपत २१ पौंड | 
थी। १३६३ में २६ पौंड हो गयी | निम्नलिखित अंक 
जर्मनी के दोनों Gat में खाद्य-पदार्थो की प्रति ब्यक्ति किलो | 
च पौंड खपत बताते हैं :-- | हिकडे 2.3: >. 
पश्चिमी जर्मनी _ è 


मद पूर्वी जमनी 

१३६३ , ९९६३ 
सामान्य उपज (किलो) ९६.४ ७४.६ 
श्रालू ११८.८ _ १२६.० 
सब्जियां , ६२.8 ` ४२.४ 


चीनी और चीनी से बनी | 
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इस मास की 


ent २ 


चौथी योजना का आकार | 
ज्यों ज्यों दिन गुजरते जाते हैं योजना आयोग 


अपनी चौथी योजना को afan रूप देने सें जुट गया 


हे । आयोग के सामने सबसे बड़ी कठिनता यह हे कि 
चौथी योजना के वर्तमान लक्ष्य को सामने रखते ge 
३ हजार करोड़ रुपये के साधनों की कमी श्रनुभेव हो 
रही हे । योजना श्रायोग ने यह निश्चय किया दीखता हे 
हे कि इसके लिये विदेशी ऋण न लेकर देश के श्रान्तरिक 
साधनों से ही रुपया इकट्ठा किया जाए । केन्द्र और 
रॉज्य सरकारें नये कर भी लगा संकती हैं और नये उद्योग 
और ब्यापार भी श्रपना सकती हैं तथा जनता से ऋण 
भी लिये जा सकते हैं । योजना ्रायोग का ख्याल है कि 
इसके लिये केन्द्र रर राज्यों को इसी आर्थिक वर्ष सें 
बजट पेश करने होंगे। दूसरी श्रोर विभिन्न राज्यों के 
= योजनो मंत्रालय अपनी २ राज्य की योजनाओं में कमी 
न करने परं जोर के रहे हैं । योजनां श्रांयोग' आजकल 
| सभी राज्यों के योजना मंत्रालयो से गम्भीर विचार 
विनिमय कर रहा है । इसके चाद ही अगस्त सें राष्ट्रीय 
विकास परिषद योजना को aan रूप देने की स्थिति में 
होगी । ऐसा प्रतीत होता है कि योजना के आकार को ही 
कब करने के प्रस्ताव पर कोई सहमत नहीं दीखता । 
- बर्मा शैल ने sas आयल की कीमतों में 
कुछ कमी करने का निश्चय किया हे । इसके परिणाम 
स्वरूप भारत को एक करोड्‌ रुपये की विदेशी मुद्रा में 
_ बचत होगी । कालटेक्स ने भी मूल्योंमें कुछ कमी करने 
। निश्चय किया है । 


` एक नयाँ समझौता किया है । ga मिलाकर f | 


, में अतिरिक्ग वृद्धि करने का निश्‍चय. किया है 


Ber कोयले की खानों में श्रमिकों को महंगाई म 


SUAS 


is : q गय 
समाचार पत्र ने तो १ जुलाई १३६२ को साते ae r 
॥ | i 


के इतिहास में सबेसे काला दिन बंतायां है | गति म 


सुख्य कारण कृषि पदार्थो पर क२-ब्यवस्याे सुधार हे | || 


भारत सरकार के तेल-इधनं मंत्री we 
कबीर ने एक स्पष्ट घोषणा की हे कि देशके तेत सो |! ते 
का पूण राष्ट्रीयकरण नहीं किया जॉयगा, क्योंकि राष || है 
करण्‌ का ग्रंथ एकाधिकार हे और में एकाधिकार $ ay | बहु 
विरुद्ध हूँ, चाहे वह सावंजनिक क्षेत्र सें हो या निजी है | चु 
सें । प्रतिस्पर्धासे निजी ओर सोवजनिक चेत्र दोनो उन्न | में 
करेंगे | ते 


फेके 
— उत्तर प्रदेश की सरकार ने ्रागामी ९ वर्षो भ ।| i 


हजार मील के सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण maaf 
निश्चय कर लिया हे । क्रषीकेश और बद्रीनाथ के 
के मार्ग पर भी सरकारी गाड़ियां ही चला करेंगी। 
ब्रिटेन का सहयोग | 
ब्रिटिश सरकार ने भारत से ६.६ करोड़ रुपये ॥| 


पंचवर्षीय योजनां में ब्रिटेन का संहयोग २१३.१४१ 
रुपयों हो जायगा | Sta तक ब्रिटेन ३२०.६ करो 
भारतं सरकार को क्षण दे चुका है । 

१६६४ में ब्रिटेन ने भारत को १६८.8 sie 
का मल सैज्ञा है.। यह सामान मशीनरी, लोह 
परिवहन साधनों के रूप में आया | इसके gat 
भारत ने ब्रिटेन को १८७.८ करोड़ रुपये. का मार an al 
इसमें से मुख्य माग चाय का है। ५७.४ करे 
चाय ब्रिटेन को गयी है और ३८.६. करोड का हर । 


--भारत सरकार ने पहली जून से कोयले 


तिरिक्क 
१२ मई को भी वृद्धि की गई थी (प्र हा दि 
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| aa कीं नयी खोज ST पह 


दृष्टि. से भारत निरन्तर अधिकाधिक eee oS SE हमारे जद हु महत्त्वपूर्ण 
ig की इष्टि aii Ñ à हें । प्रति एंकड़ asda की कमी मारंत कीं वास्त- 
| आपा बनता जा रहा है! = oe छ विक समस्या है । यहां प्रति एकड़ १२० पौंड कपास पैदा 
बाश | कै के का पता लगा है जो hs Rr a के स. होती है, जबकि अमेरिका में ५१६, मिश्र में ४७६. रूस 
तिर॥ | सबपै बढ़ा है और विश्व के a gE TALU ये ६२४ और पाकिस्तान तक में २१३ पौंड होती है। 
feel गणना की जा सकती है । pore ki श्री. यही स्थिति दूसरे कृषि-उत्पादनों की है ।.श्राज मारत को 
“कबीर ने इस क्षेत्र का ठीक-ठीक पता नहीं बताया टली कारण ८-६ लाख गांठें कपास विदेशो से मंगानी 


फे पाशा 


प्री नि ~ ` 
SM |? चना दे z = ~ i 
लं a || तेकिन उपयुक्त आशय की सू ला-क. Bae दानि पड़ती हें । यह भारी आयातं कम हो जाय, यदि हम 
ह रां. || ३ कि शायद भारत के शक्ति गवेषण के इतिहास मै अपना प्रति एकड़ कपास उत्पादन बढ़ा Gh | फेडरेशन के 
i | a € क पत्र ; त्र 
$ ए | बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो । एक पत्र संवाददाता के अध्यक्ष श्रो रामनाथ पोद्दार के कथनानुसार यदि हम प्रति 


ष इसार यह नया क्षेत्र कलोल के तेल चेत्र से ५९ मील एकड़ उत्पादन २३८ पोंड कपास कर सकें तो हमें २०० 
१ / रामे है। यहां ४ ड्रिलिंग सफल हुए हैं और एक कुआं करोड़ रुपये कीं विदेशी सुद्रा बच जाय । फेडरेशन ने 
| गतक सर्वोत्तम तेलकूपों के समान बंतायों गया है। भारत सरकार से कपास की खेती के लिए 
RR के इस क्षेत्र को अलाभकर समर्भकर छोड़ा २० करोड रुपया लगाने का अनुरोध किया था । फेडरेशन 
| गधा, किन्तु अंतिम परीक्षण करते go इसं क्षेत्र की के इस सफल प्रयोग को बाद क्या सरकार इधर विशेष 
| खबर पंभावनाए॑ प्रगट ee । यदि अन्य परीक्षणों से ध्यान देगी 9 
ii चेत्र बहुत अधिक समृद्ध प्रतीत ema if 7 
फि ग्रोथिक भविष्य और भी श्रधिक उज्ज्वल 


` y । एक अनुमान के अनुसार अंकलेश्वर के तेल 


\ 


स्पे |. । ॥० करोड टन तेल मिलेगा और कुल गुजरात 
र ती i Mr रोड टन तेल के भंढार है । OOOO टन तेल के भंडार हें । 
३.१४ | भक्षीय 


(पृष्ट ३१३ का शेष) 


i fy a A 
| गा ज्यादा पढा हुई श्र्थात ४०% श्रधिक। 
तइ री | hing फेडरेशन ने ४०. हजार रुपये अतिरिक् रूप 
याद मै |; ie eo क्विटल कपास के अतिरिक्न उत्पादन. 


att in re ८० हजार रुपये का श्रधिक लाभ 
Jims Nea यह है कि एकं रूपया अतिरिक्त विनि- 
शीश और 7 र ४.१० Ro लाभ हुआ | फेडरेशन ने 
ro और खाद के प्रयोग पर aga बलं 
। > फेडरेशन ने किसानों को बहुत सहा- 
जञ हे के दस यंत्र भी केन्द्र की ओर 
T om R । जिन खेतों पर दवाइयों कां अधिक | 
नियत “दा उत्पादन भी अधिक हुआ! । प्रयोग | 
विदो गांवों में कुएं ने i 
नही ए. सूख जानें के कारण बहुत 
` | इन्हीं गांवों में प्रयोग से इतर खेतों 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कुळ देश की : कुछ विदेश की 


TTI TET) wre TTT TT 


कच्छ का समझोता 
इस मास की महत्त्वपूर्ण घटना कच्छ के प्रदेश में युद्ध 
विराम तथा पाकिस्तान और भारत में एक समझौता हे। 
इसके अनुसार पाकिस्तान ने १ जनवरी १६६५ की स्थिति 
स्वीकार करली हे और अपनी चौकियां हटा ली हैं । किन्तु 
आरत ने कुछ अपने चेत्र में भी पाकिस्तान को गश्त लगाने का 
अधिकार दे दिया हे ओर कुछ विवादग्रस्त प्रश्नों को पंच 
के gad करना मान लिया हे । इस समझोते पर देश की 
प्रतिक्रिया मिश्रित रही हे । कांग्रेसी इस समभोते को 
भारत की विजय बताते हैं, जबकि विरोधी इसमें भारत 
की पराजय देखते हें । जो हो, इससे निकट भविष्य सें 
किसी बड़े संघर्ष की सम्भावना समाप्त at गयी हे । 
राष्ट्रमंडली य सम्मेलन 

. प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लन्दन में राष्ट्र He- 

_ ` लीय प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ । भारत के प्रधान- 
` मन्त्री श्री शास्त्री इसमें पहली बार सम्मिलित हुए थे। 
सम्मेलन के बाद की विज्ञप्ति में निरस्वीकरण की अपील 
की गई है और इस बातचीत में चीन को भी सम्मिलित 
करने का विचार पेश किया गया । परमाण विस्फोट के परी- 
qui पर प्रतिवन्ध लगाने, मन्नयेशिया की स्वतन्त्रता स्वी 
कार करने, श्रफ्रीका के देशों में लोकतन्त्रीय शासन पद्धति 


में सड़क बहुत कम हैं। 


से रोगनिवारण ० योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता) 
वासिष्ठ) रामायण, , प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार) age 


कर दी गई । इसका मुख्य कारण यह था a कार्स ३ 
कुछ दिन पहले ही अल्जीरिया सें सरकार एक क्रारि 

पलट दी गइ । यह क्रांति केवल safina उद्देश्य 
लेकर हुईं थी अथवा विभिन्न राजनेतिक कारणों | 
स्पष्ट नहीं हुआ । चीन, पाकिस्तान इन्डोनेशिया dh | 
अल्जीरिया की नई सरकारे तारीखों को स्थगित ay } 
पक्ष में नहीं थीं, किन्तु अधिकांश देशों के आग्रह पर a 
स्थगित करना पड़ा । इस कांफ्र स सें अफ्रीकी और oh 
याई देशों की अनेक ARAU समस्याओं पर fay 
किया जाना था । चीन इससें बहुत रुचि ले रहा था| स्स ॥ 
और मलयेशिया को इस कांफ्रे स में सम्मिलित किया जा | 
या नहीं, यह भी विवाद का एक प्रश्न था। | 


रूस में बृहत्‌काय वायुयान PA 

रूस ने एक ऐसा बृहत्‌काय वायुयान तैयार कियाऐ, | पव 

जो इसके निर्माता के कथनानुसार ७२० यात्रियों को aan) ; 
की क्षमता रखता है । यह ८० टन माल लाद सकता 
ओऔर ९ हजार मील तक उसे ले जा सकता हे । इस जहा 
के बनाने का मुख्य उद्दे श्य साइबेरिया और मध्य एशिया 
के सुदूरवर्ती स्थानों तक माल ले जाना हे, क्योंकि इस र| 


OP APR PD LIN OLINI IL IE Ri) | 


रामतीथ मासक 


सम्पादक--योगिराज श्री उमेशचन्द्र जी 


हिन्दी जगत्‌ में सुप्रसिद्ध ® यौगिक एवं पराई | 
चिकित्सा से रोगनिवारण प्राणायाम तथा मानसिक ई | 


७ कहानियां ० अमोन तथा दीपावली विशेषाङ्क 


हर महीने में २०० से अधिक शष्ठ संख्या .८ 
ब्यय के साथ केवल x), ० एक प्रतिका ००१० ' 
aaa प्राप्य | 


श्री रामतीर्थं योगआश्रम, वर... 


es y 
नति an 
श्य क्ष 
से, यह 
या और 
करने है 
R a 
र ay 
Rar | 
गा । सूस | 
य़ा जाग 


॥ आज मे कुछ वर्ष पूर्वे बीमा z का राष्ट्रीयकरण 
झा गया था, तभी श्रनेक विचारको और श्रथ-शास्त्रियों 
बह विचार प्रकट किया था कि इससे बीमा कम्पनियों 
imane प्रतिस्पर्धा कम दो जायगी ओर देश के 
रिक विकास के साथ २ बीमा व्यवसाय जिस गति से 
| ना चाहिए, उस गति से नहीं बढ़ सकेगा। किन्तु उस 
पय समाजवाद श्रौर राष्ट्रीयकरण के नारेबाजीमें किसी 
| ३ इस तथ्य की आर ध्यान नहीं दिया । तब यह सुझाव 
| द्विया गया था कि एक केन्द्रीय बीमा निगम न बनाकर 
| ts त्रीय बीमा निगम बनाये जाँय । थे क्षेत्रीय निगम 
à | पती सरकार के हाथ में, किन्तु इनका अपना स्वतंत्र 
क्या ॥ | गरिव भी हो। इसका लाभ यह बताया गया था कि 
ta ai aH निगम अपनी २ कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 
Peaks प्रयत्न करेंगे और अधिक से अधिक 
। भोग wat | इन सब क्षेत्रीय निगमों में स्वस्थ प्रति- 
: ण, जो किसी ब्यापार और उद्योग की सबसे 
ji ia प्रेरणा होती है। एक केन्द्रीय निगम बहुत 


| “७ संगठन बन जाता है और उसकी गति कुछ 


॥ जाती है। किन्तु उस समय समाजवाद और 


| कर के उत्साह का आवेश इतना तीब्र था और 


बैक के बाद बीमा उद्योग के राष्ट्रीय करण की 
द्‌ णक 
nN उप्रथी कि इधर किसी ने ध्यान नहीं 


| r x y है कि प्रारम्भिक वर्षों की कठिनाइयों के 
बीमा निगम ने अपने कार्य में काफी प्रगति 


३ गया है, किन्तु देश का आर्थिक विकास जिस 
हे और देश के आर्थिक साधनों हे 
आवश्यकता जितनी अधिक अनुभव को 
खते हुए अब यह अनुभव किया जाने 
बीमा निगमका योगदान कुछ कम है । 
they गया कि पालिसी भंग और 
mn, 5 अनुपात कम होने के बदले कुछ 

| बीमा निगम की सम्पूर्णं गतिविधि 
संसद की सरकारी उद्योग जांच समिति 


जीवन 


sf 
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“वन बीमा निगम : Gat में विभाजन 


ग्र aa 
| भ्राज उसके ले की अपेक्षा ब 
न पप उसका कारोबार qe पेक्षा gv 
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ने संसद्‌ के गत बजट अधिवेशन में यह सुझाव विचारार्थ 
प्रस्तुत किया है कि जीवन बीमा निगम को ४-१ तेत्रो में 
स्वतंत्र कार्यालय बनाकर विभक्क कर दिया जाय, ताकि 
इसकी कार्य क्षमता भी बढ़े और अधिक केन्द्रित होने के 
कारण जो कठिनाइयां आती हैं, वे भी कम हो जांय । 
कुछ नये सुझाव 

जांच कमेटी ने निगम के काये को अधिक सुचारु रूप 
से चलाने के लिए कुछ अन्य सुझाव भी दिये हें । इनमें 
में एक सुझाव यह है कि बीमे :की दरों में कुछ कमी 
की जाए, क्योंकि अब मृत्यु संख्या का अनुपात पहले से 
कम हो गया है ओर निगम को पालिसी की safe से 
पहले कम देनदारी करनी होती है । दूसरा सुझाव यह था 
कि देहाती क्षेत्रों में कारोबार को श्रधिक बढ़ाया क्षाय । 
प्रबन्ध के ऊपरी खर्चो को कम करने की सलाह भी इस 


समिति ने दी थी । हे 
सरकार इन सब सुझावों पर विचार कर रही है । 


बहुत सम्भवतः इन सुझावों पर सरकार सहमत भी हो 
जायेगी । सबसे मुख्य वित्रादग्रस्त प्रश्‍न बीमा निगम. 
को विभिन्‍न क्षेत्रों में विभक्क करने का हे। विभाजन के 
लिए सारी व्यवस्था को फिर से संगठित करना होगा और 
बीमा कानून को भी बदलना.होगा, किन्तु इसके विभाजन 
का पक्ष भी aga प्रबल है । परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, Gat 
में विभाजन कार्य से अधिक स्वतंत्रता, पालिसी होल्डरों से 
सीधा सम्बन्ध और AIA कारोबार को बढ़ाने सें कुशलता 
का प्रदर्शन रादि लाभ कम महत्त्वपुर्ण नहीं हें । आज से. 
g वर्ष qà जीवन बीमा निगम के एक भुतपूवे अध्यक्ष ने | 
पाजियामेण्ट की कमेटी को बताया था कि यदि निगम | 
का कारोबार १ हजार करोड़ रुपया हो जाता हे, तो निगम | 
को अनेक dat को विअक्क कर देना चाहिए। उन्होंने « 

यह सम्भावना भी प्रकट की थी कि १६६३ तक _ 
कारोबार १ हजार करोड रुपया हो जायगा, किन्तु आज 
तक भी (३१ माचे १६६४) यह कारोबार 
६६३ करोड रुपये से श्रधिक नहीं gall यद्यपि Fas z 


कारोबार राष्ट्रीयकरण से पहले की अपेता x 
हो गया है और निगम इस पर गवे कर सक हे 


तथापि कुछ विचारकों की दृष्टि सें यह पर्याप्त नहीं हे) 
देखना यह है कि सरकार इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर 
क्या निर्णय करती है । 
एशिया विकास बैंक 
इकाफे ने एशियाई देशों के विकास के लिए एक 
gaa बैंक की स्थापना का सुझाव दिया है । अमेरिका के 
राष्ट्रप्रति श्री ज्ञानसनने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देकर 
इस बैंक की स्थापना को ग्रधिक सम्भव और निकट ला 
दिया है । परन्तु हमें सोचना यह हे क्रि पहले से विद्यमान 
अनेक सहायक संस्थाश्रों के होते हुए ग्रह नया बैंक कहां 
तक लाभ पहुंचा सकेगा ? यदि यह बैंक विभिन्न अंत- 
राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अत्रिक्न कुछ विशेष सहायता 
दे सका, तब तो इस बैंक का लास होणा, लेंकिन यदि यह 
ब्लॅक adaa. अंतराष्ट्रीय संस्थाश्रों का एजेन्ट ही बन गया, 
तो aga लाभ होने“की सम्भावना नहीं है । हां, यदि इस 
ब्लॅक ने उद्योग की wig ब्यापार के क्षेत्र पर विशेष 
ध्यान दिया तो इस बॅक से अधिक लाभ उठाया जा 
सकता है। 
वस्त्र उद्यागों की विषम समस्‍यायें 
(पृष्ठ ३२० का शेष) 
निर्माण देश में बढ़ रहा है, किन्तु अब भी स्थिति यह हे 
कि मशीनरी उद्योग मिलों की आवश्यकताएं पूर्ण करने में 
समर्थ नहीं है We उनके आडंर दो-दो, तीन-तीन साल के 
लिए पहले बुक हो जाते हैं । तब विदेशी मशीनरी 
मंगाने पर पावन्डी लगाने की जरूरत क्या है । 
वस्त्र उद्योग के लिए अन्त्य उद्योरों क्री भांति सस्कार 
की कर नीति भी एक बाधा बन रही हे । डिवीडेण्ड देक़स 
और ब्ोत्तस शेयरों पर टेक्स ale इदा fee जांय तो 
उद्योग को बहुत ज़ाभ AM) वस्त्र उद्योग ने भारत 
O aan से agi किया था कि जित्त उद्योगों को ३४१६ 
; ae से विकास छूट (रिबरेट) प्रिज्ञती है, उन्तसें वस्त्र 


` 


गा को भी सम्मिलित कर लिया जाय | हिल्तु इत 


$ N 


aga को सरकार ने ठुकरां दिया। 


ब्यवस्था SAARNA: असफल रि हुई 
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` विकासशील देशों को प्रोत्साहन देने की दष्दि से एक 
अवस्था करने का निश्चय gar था, किन्तु गोट की Ag. 


कातशोल देशों के ओर विशेषकर कपा ह 


करने वाले देशों पर श्रधिक पाबन्दी लगाइ iia | 
आशा करनी चाहिए कि आगामी अक्टूबर हे ut | 
कानफ्र स में कुछ इस तरह की व्यवस्था की जायेगी, जक 
विक्रासशील देशों में गट की घोषित नीतियों पर 93... 


2 Nae क = र विश्‍वात 
उत्पन्न हो AS | कनेडी प्रस्तावों को भी निष्प्रभाव m 


के लिए ag सुझाव दिया जा रहा हे कि कपात à 
गो की = € | 
रियायती वस्त्रों की सूची से निकाल दिया जाय हा 
आशा करनी चाहिए कि विकसित देश विकासशील देशो 
की ्रावश्यकताशरों का सुझाव करेंगे | i 
कुछ दिन पहले सरकार ने एक बोतस mey | 
जारी किया हे । इसके अनुसार श्रमिकों को अनिग | 
एक नियत सीमा तक बोनस देना होगा । इस प्रकार ॥ | 
पाबन्दी अनिवार्यतः समस्त उद्योगों पर एक बोझ eT | 
यह बोनस नहीं है, यह तो एक किस्स से वेतन बृद्धि॥ | 
फ़िर सरकार वस्त्र उद्योग के लिए एक दूसरा चेतन मं 
ब्रना रही है । श्रमिकों के जीवन स्तर सें उन्नति हो, गो 
तो ठीक हे किन्तु दूसरी ओर उत्पादन ब्यय में || 
तथा साधारण ग्राहक की सुविधा का भी तो ध्यान खन 
चाहिए और इसका उपाय केवल मात्र यह हे किते 
वृद्धि को उत्पादन वृद्धि के साथ किसी तरह संयुक्ष iy k 
ज़ाय | र शा 


Tar Hemra 


ऋ इण्डियन काटन फेडरेशन में दिये q 


श्रध्यक्षीय आषण के आधार पर । 


अर्थ व्यवस्था में मूल्यों पर 
( शष्ठ ३३३ का शेष ) ` 
मूल्यों पर सरकारी नियंत्रण श्रत्यन्त आवश्यक 
है । प्रत्येक safe के लिए “राष्ट्रीय न्यूनतम” की यवस 
किये बिना 'समाजवाद' स्थापित नहीं किया जा m 
है । इसके लिए यह श्रावश्यक है “कि प्रत्येक er a 
जीवन की न्यूनतम आवश्य्रक वस्तुय . me a 
मिल git के तमान मे 
ह क र के भौतिक m | 
ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रावश्यक बसै p 
को पूणे बाजार की शक्षियों पर नहीं घोडा म 
है | अनाज, कपड़ा आदि थनिवारयू वस्तुओं | > प्र 
भारत सरकार द्वारा हाळ ही में किया ण्या Fs 
पोन नियंत्रण, विकासशील अर्थ श्यकस्या मै AA arl 
au की आवश्यकता का सबसे agla | 


al ज्ञात! 
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meaig । 
निग्र, 


Le केसल्स से सम्नित एक महल! 
S कितना Beare, कितना शीतन; 


<q 


hs l B al 


NG 


कार ४ 
डाले | 
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आज की विषम समस्याओं का समाधान हे ? 


जिस पखवाड़े में देश अपनी स्वाधीनता का १८वां वाषिक उत्सव उल्लास से मनाने की तैयारियां 
कर रहा था, उस पखवाड़े के कुछ महत्त्वपूर्ण समाचार पढिये-- 


अभी कच्छ समभौते की स्याही भी नहीं सूखने पाई किं काइमीर में पाकिस्तानियों की बड़ी संख्या 
| गे घुसपैठ ग्रौर योजनाबद्ध आक्रमण के समाचारों ने गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी है। इन पाकिस्तानियों में 
` Weer शिक्षित सैनिकों की संख्या भी कम नहीं है । दोनों ओर सैकड़ों हताहतों की खबरें मिली हैं । स्थिति 
we नियंत्रण में है, तथापि किसी भी समय गंभीर रूप धारण कर सकती है । 


3 देश में महंगाई के जिस चक्र में कुछ शिथिलता श्रा रही थी, वह फिर तेजी पकड़ने लगी है । 
यों का निदेशक अंक प्रति सप्ताह शनेः शनैः बढ्ता जा रहा है । AAT अनेक राज्यों में दुर्लभ होता जा 
हा है और इस कारण ग्रसंतोष उग्र से उग्रतर होता जा रहा है। सरकार द्वारा अनाज की कुल खरीद व 
अल क्षेत्रों के निर्धारण अभी तक विवादास्पद विषय हैं । 

भिन्न भिन्न राज्यों से ग्रशान्ति व उपद्रव के समाचार गा रहे हैं । पुलिस को कई नगरों में गोली 

पड़ी । सदा शान्त रहने वाला उदयपुर भी ग्रशान्ति व उपद्रवो का शिकार बन गया | पटना, इन्दौर 
STE व कोल्हापुर और कलकत्ता से गोलीकाण्ड के समाचार मिल रहे हैं । छात्रों की ग्रनुशासन-हीनता 

मा पार करती जा रही हैं । जगह-जगह उच्छु खल व उद्दण्ड आन्दोलनकारी नेतृत्व करने लगे हे 

देश का शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस स्वयं भ्रनुशासनहीनता, परस्पर द्वेष, पार्टीबन्दी व संघर्ष 

खे क डास्थली वन गई है । हैदराबाद के अधिवेशन में कांग्रेस ग्रध्यक्ष को फिर न चुनने का नियम समाप्त 

कनः 3 क के पुन: भ्रध्यक्ष चुने जाने का रास्ता साफ़ हो गया है, फिर Sa i पि A 

RRN की + क राज्य में हजारों व लाखों को संख्या में बोगस E बनाये T और आरोप. 

` " झड़ी लग जाने के कारण कांग्रेस के चुनाव ही कठिन बन गये हैं । ८ 
fag oe के प्रश्न को लेकर महाराष्ट्र व मैसूर में नया संघर्ष छिड़ गया हैत १० वर्ष तक TAT ay 
रवतन न करने की नेहरूजी की घोषणा ताक में रख दी गई है और जल्दी ही Gana 
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करके इस प्रश्‍न का निर्णय करनेः[का विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र की धमकी का जवाब zf दे 


रहा है । 
इन सब घटनाग्रों का प्रभाव देश की ग्राथिक समस्याग्रों पर पड़ रहा है। एक थोर अन्न की दते. 
भता से महंगाई सुरसा के बदन की तरह बढ़ रहो हे। दूसरी ओर ग्रायात व निर्यात का सन्तुलन जा 
बिगड़ता जा रहा है और परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का संकट बहुत गंभीर हो गया हे । रिजवं बैंक के पात 
विदेशी मुद्रा का कोश गिरकर ७७ करोड़ ₹० रह गया है! 
इन विषम स्थितियों के कारण एक ओर १० लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में राशन जारी 
करते का निइचय किया गया है, जो बाद में ३ लाख व १ लाख की जनसंख्या के नगरों पर भी लागू किया 
जायगा और दसरी ओर चौथी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष तक स्थगित रखने या सीमित साधनों व 
अनसार उसका ग्राकार छोटा करने के पक्ष में बहुत बल के साथ प्रचार किया जाने लगा है। यद्यपि 
योजना ग्रायोग ने ग्रपनी पुंछ का बाल नीचा न करते हुए श्रव भी चौथी योजना में व्यय की राशि २१५ 
अरब ₹० निर्धारित की है, परन्तु स्थिति और साधनों को देखते हुए इसका भी निर्वाह कठिन प्रतीत होता 
है । योजना के बहुत उदार ग्रनुमानो के श्रनुसार भी फिलहाल २०९.५ ALA ₹० के साधन ही उपलब्ध हैं। 
इन साधनों के द्वारा भी यह राशि प्राप्त करना बहुत कठिन दीखता है । वित्त मंत्री तो १८ ्ररब रु० से 
बड़ी योजना का विरोध करते रहे । संकट को देखते हुए ही संसद के वर्तमान अधिवेशन में उन्होंने अचानक 
१६७ करोड़ To के नये कर लगाने का पुरक बजट पेश कर दिया है! 
योजना आयोग सब राज्यों पर श्रपनी योजना में कमी करने व श्राय के साधन बढ़ाने के लिए बल 
दे रहा है, किन्तु वे श्रपनी ग्रसमर्थता प्रकट कर रहे हैं । 
> x e 


ये कुछ समाचार हैं, जिनकी ओर हम सम्पदा' के पाठकों के द्वारा समस्त देशवासियों का ध्यात 

श्राकृष्ट करना चाहते हैं | भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रसंग में 

कहा है कि “हमारे शत्रु हमें ग्रपने विकास के पथ से विचलित करना चाहते हैं, किन्तु हम जनता का जीवन 

स्तर ऊँचा उठाने के लिए अपने श्राथिक विकास के कार्यक्रमों को जारी रखेंगे । हमें लोगों. में देशभक्ति की 

भावना का उद्रेक करना है । देश के नये समाज की स्थापना के प्रति gaa जागरूकता लानी है तथा Fe 
विकास के काम में लगाना है । हमें अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ना है ।” 

देश में बढ़ती हुई महंगाई के कूर अभिशाप से प्रधानमंत्री भली भांति परिचित हैं । इसीलिए उन्ही 

चौथी योजना में घाटे की अ्रथेव्यवस्था न रखकर वचत के आधार पर ग्रतिरिक्त विनियोग करते की घोषणा 
की है । इसके लिए सम्पन्न लोगों से कर भार ग्रहण करने की अपील की गई है । 


x x x 


किन्तु प्रश्न यह है कि ग्रगस्त के पहले पखवाड़े में घटित उक्त समाचारों की पृष्ठ भूमि में वया पै 
आगावाद कोई मूत रूप भी धारण कर सकता है या नहीं | हमें सन्देह हे कि जब तक हम अ्रपने वर्ग, भाषा! 
राज्य, दल, जाति या श्रेणी के भेदभावो को भूलकर अपनी मातृभूमि के सर्वागीण और ग्रखण्ड रूप 
आस्था और निष्ठा के साथ अपने हृदय में धारण नहीं करते, तब तक हम राष्ट्र की न राजनीतिक समस्या 

हर सकते हैं और न आर्थिक समस्याश्रो का समाधान करके प्रगति के पथ पर ग्रग्रसर हो ; 
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| संयुक्त राजस्थान का निर्माण सरदार पटेल का चिरःप्रतीक्षित स्वप्न 
id पा, जो उनको agg कुशलता, दूरदशिता और राजनीतिज्ञता के कारण 
| 


उनके जीवन सें हो साकार हो गया । इस तरह राजस्थान की सर्वा गीण, 
Whee व सामाजिक उन्नति के लिए मागं प्रशस्त हो गया । 
TT: ग्राज की उन्नति का सबसे ग्रधिक श्रेय यशस्वी सरदार पटेल को 
र दिया जाना चाहिए । E 


Fi 
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भारत का दाहिना हाथ : राजस्थान 


श्री सम्पूर्णानन्द, राज्यपाल राजस्थान 


नवीन होते हुए भी राजस्थान शेष भारत के साथ 
कंधे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ रहा है । हमें ग्रभी काफी 
मंजिल तय करनी है । फिर भी कृषि, उद्योग, जन- 
O स्वास्थ्य एवं सिचाई के क्षेत्रों में हुई प्रगति राष्ट्रीय माप- 
दण्डों के अनुसार काफी संतोषजनक रही है | शिक्षा के 
क्षेत्र मै भी हम समस्त पिछली कमियों को ऐसी गति से 
हः A दूर करने का यत्न कर रहे हैं कि भविष्य के लिए पर्याप्त 
| आशा बंधती है । प्रति व्यवित श्राय चाहे काफी ऊची न 
| रही हो, किन्तु वह राष्ट्रीय औसत के साथ रही है। हमें 
| भारी सैनिक व्यय करना पड़ रहा है और यह व्यय बरा- 
| बर बढ़ रहा है । भारत का एक अंग होने के नाते राज- 
| स्थान को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है । इसके 
| अतिरिवत पाकिस्तान से लगी सेकड़ों मील लम्बी हमारी 
| ओ- सीमा है । सीमा की रक्षाकाग्रर्थं है भारी व्यय। 
५ कच्छव काश्मीर की हाल ही की घटनाओं ने हमारे साधनों 
` पर भारी बोझ डाला है । फिर सुरक्षा की ग्रोर ध्यान देने 
का HA होता है अन्य कार्यों की ओर से ध्यान हटाना | इससे 
द ` उन बाधाओं का थोड़ा भान होगा जो हमारे सामने श्रा रही 
| . हैं | एक दूसरे प्रकार की कठिनाई जिसका हमें बराबर 
सामना करना पड़ रहा है, ग्रनाज, चारे और पानी की 
| 'कमी है, जो बहुत श्रर्सा नहीं हुग्रा, राज्य के कुछ भागों में 
' व्याप्त थी । इस सबके बावजूद पर्याप्त प्रगति 

| हुई है । 
as कुल मिलाकर प्रकृति राजस्थान के प्रति बड़ी उदार 
रही है । देश की खनिज सम्पदा का काफी ऊंचा प्रतिशत 
इस राज्य में उपलब्ध है । हमारे वनों में हमारे पास उप- 
योगी वस्तुओं का एक प्रायः अविकसित भंडार है, जो देश 
द तो अनेक प्रकार से काम श्राती ही है, वैसे ही, ग्रथवा 
करने के बाद विदेशी मुद्रा भी कमा सकती है । 
fat भूमि काफी उपजाऊ है जो खाद्यान्न एवं कपास 
उपज के लिए उपयुक्त है AR भारी संख्या में ऊन 
पशुभ्रों का पालन पोषण करा सकती है । ऐसा 
सकता हे क्रि पानी के मामले में प्रकृति हमारे प्रति 
है, किन्तु हम जानते हैं कि यह कठिनाई 


a 


ul Kangri Collection, Haridwar 


राजस्थान : उ राज्य 


श्री पदमपत सिहानिया, कानपुर 
आज से कुछ वर्ष पूर्वं राजस्थान की गणना देश ड 
पिछड़े प्रान्तों में थी, लेकिन स्वतन्त्रता के बाद यहां के 
वासियों ने तथा सरकार ने जिस लगन और far | 
सर्वागीण उन्नति की है, उसने यहां का नक्शा ही वर 
दिया है । भ्राज राजस्थान एक कर्मशील, क्रियात्मक णं 
गति शील प्रान्त बन गया हे । 
इस राज्य का नेतृत्व एक जागरूक मुख्य मंत्री के हुए | 
में है। यह उनकी निष्ठा और प्रेम है कि प्रान्त मे ग्रे: | 
नये उद्योग और कारखाने पनपते जा रहे हैं । ग्रौद्यो | 
विकास को गति देने के लिए जिस नीति की Hong | 
गई है, उसमें उद्योग के लिए भूमि और बिजली में खि. 
यते दी गई हैं । ऐसे ही प्रोत्साहन और सहयोग के क 
पर प्रान्त में एक औद्योगिक क्रांति की नींव डाली ग | 
ग्रोर उसमें दिन प्रतिदिन सफलता मिलती जा रही है। 
है । वह समय दूर नहीं है जब राजस्थान ग्रन्य प्रातं के 
मुकाबले में श्रधिक प्रगतिशील कहलायेगा । आज बह 
के रहने वालों का जीबन-स्तर war उठ We 
उनमें आत्म विश्‍वास जाग्रत हो गया है तथा प्रात i 
खुशहाली नजर श्रा रही हे । सामान्य नागरिकों गे 


अधिक सुविधाएं, साधन तथा आगे बढ्ने के अवसर f 
हैं । नये उत्साह-उल्लास और उमंग से भरा जी 
जन-जीवन में व्याप्त होकर राज्य के सर्वा गीण वि" | 
प्रवृत्त हो रहा हे । 


मैं प्रांत की उन्नति की कामना करता हूं । 


दूर करने के लिए भी प्रयत्न किये जा al 
जा रहे हैं, जिससे हम निकट भविष्य में ही ्रपती न | 
इयकताओं के लिए काफी पानी ओर 


सकेंगे । प्राकृतिक साधनों के विकास = रा 
तीय संघ की अत्यधिक समृद्ध इकाइयों में बै 
जाना चाहिए । 


राजस्थान को भारत का दाहिना हैरी 
सकता है । यहां के लोग सार्वजनिक हित के ति à A 
परिश्रम, समाज सेवा और त्याग की परम्परा श्र 
हैं । राजस्थान की सेवा का WA भारत की ७ ' 
वस्तुत: मानवता की सेवा है । 
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[स्थान की आर्थिक समस्याएं 


उनका समाधान 
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राजस्थान की आर्थिक समस्याओं पर ब्यापक 
ग्रौर गम्भीर अध्ययन चिन्तन तथा उनके समा- 
धान के लिए प्रयत्नशील अनुभवी विचारको में 
श्री हरिश्चन्द्र माथुर का नाम प्रथम कोरि सें 
गिता जा सकता है । उनका यह लेख राजस्थान 
की समस्याश्रों पर सुन्दर प्रकाश डालेगा | 
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We हुआ राज्य 
TEN राज्य आथिक और शिक्षा सम्बन्धी दृष्टि बिहार ७:६ उत्तरप्रदेश प्र 
fest हुआ है । इसके लिए अ्रधिक प्रमाण दने मैसूर ३.६ आंध्रप्रदेश Ca 
कता नहीं निम्नलिखित दो तीन ग्रंक ही यह "जाब FA 35. A 
ले के लिए पर्याप्त होंगे :--- मध्यप्रदेश १.९ आसाम शन N 
शे॥ "स्थान की जनसंख्या कुल भारत की ४.४ प्रति- दिल्ली १.५ राजस्थान १.२ 
रि | तु राजस्थान के उद्योग देश के कुल उद्योग एक दूसरी सूची के अनुसार कृषि उत्पादन की दृष्टि 


pi “A प्रतिशत हैं और ag रोजगार की दृष्टि से राज- से राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है | 


अल देश का १.२ प्रतिशत है । प्रति एकड़ कृषि उत्पादन का.मुल्य (रुपयों में) | 
j | Neem में कारखालो में काम करने वाले प्रति मुल्य (रुपयों में सूचकांक 
Nace १४२६ रु० है, जबकि समस्त i (समस्त राज्य 5८०० 
ju के श्रमिक की औसत आय २५८९ केरल ण) हु जी स 
| te पश्चिमी बंगाल ३१३.२१ ` १६५.० 
| (६२ में भारत के समस्त उद्योगों की, जो उत्तरप्रदेश १६७.०८ १०४.० 


फेरे के अन्तगेत आते हैं, जांच पड़ताल क्री गई दिल्ली १६४.७३ 
AWK कारखानों ने विभिन्न राज्यों ने पंजाब १९५५५ 
Th OU, उसमें राजस्थान का भाग केवल महाराष्ट्र (९९९८८७ 
है, जबकि अन्य कुछ राज्यों का प्रतिशत मध्यप्रदेश १०६-१० 
Fa À mee ; राजस्थान _ ७१.३४ z 
३9:६९ पश्चिमी बंगाल २३.५ राजस्थान की वतेमान आथिक À का मुरू 
5६ मद्रास sag कारण है कृषि और उद्योग दोनों दृष्टियो से राजस्थ 
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का पिछड़ापन । राजस्थान के क्षेत्रफल को देखते हुए न 
सिचाई की पूर्ण व्यवस्था है और न परिवहन और बिजली 
आदि की सन्तोषजनक स्थिति है । राजस्थान में बोया 
हुआ कृषि क्षेत्र १९६१-६२ में १,५०,४५,००० हैक्टर था, 
किन्तु सिचित क्षेत्रफल कुल १७,५२,००० हेक्टर था, 
इसमें से भी केवल ४ लाख एकड़ हेक्टर बडी नहरों द्वारा 
सिचित था । 

इसी तरह विद्युत-उत्पादन भी राजस्थान में १६६३ 
में ९६००० कि० Yo मासिक ग्रौसत था । सीमावर्ती 
| राज्योंसे राजस्थान को २२४८०६ कि० Fo बिजली 
| खरीदनी पड़ी । 
| 


पानी की कठिन समस्या 
| राजस्थान की केवल श्राथिक समस्याएं ही चिन्तनीय 
| $ नहीं हैं । भ्रन्य भी अनेक समस्याएं राजस्थान के सामने 
| प्रमुखरूप से उल्लेखनीय हैं । जीवन की अनिवार्य श्रावश्य- 
कताओं की दृष्टि से भी राजस्थान बहुत पिछड़ा हुय्रा है । 
` स्वतंत्रता प्राप्ति के १७ वर्ष के पश्चात्‌ भी ग्राज राज- 
॥ स्थान की जनता के एक बड़े भाग को--२६ जिलों में से 
a १७ जिलों में पीने का पानी सुलभ नहीं है इसलिए राज- 
` स्थान की प्रमुख समस्या पानी की समस्या है । जब पीने 
. को ही पानी न मिले, तब सिंचाई के लिए पानी की आशा 
- करना शायद उपहासास्पद होगा, जसलमेर जिले में ग्रौस- 
. तन ३ से ८ इंच तक और बीकानेर जिले में औसतन ८ से 
` १२ इच तक वर्षा होती है । भारत के उत्तर-पश्चिमी 
रेगिस्तानी इलाके में राजस्थान के ग्रनेक जिले जोधपुर, 
जेसलमेर, सीकर, श्री गंगानगर और बीकानेर ग्रादि जिले 
मी आते हैं। इसलिए राजस्थान की पहली और प्रमुख 
पीने और सिचाई के पानी की है । यदि हम 
j छोटी सिंचाइयों की व्यवस्थाओं के द्वारा खेती की 
कर सकें, तो मेरी मान्यता यह है कि राजस्थान 


पि 


के लिए एक कमेटी बनायी, थी । अब राजस्थान न 
ने देहातों में जल उपलब्धि की व्यवस्था के लिए a 
बोर्ड बनाया है, जिसकी अध्यक्षता का भार भी मुझे y 
गया है । इस बोड को देहातों में पानी की व्यवस्था के 
लिए एक करोड़ रु. सौंपे जा रहे हैं ।. पानी यथास्यात | 
उपलब्ध हो, इसके लिए जिन योजनाओं पर भ्रमल हो हा | 
है, THT नहरें, बिजली के कुए और सुदुर स्थानों पे 
पाइप की व्यवस्था के रूप में गिनायी जा सकती हैं 
पिछले दिनों राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में दुभिक्ष की खि 
उत्पन्न हो गयी थी । इसे दूर करने के लिए केद्ध ने तो 
करोड़ रुपये का श्रनुदान राज्य को दिया है। १६६४३ 
मध्य तक ७५ ट्यूब-वेल लगाए जा चुके हैं और शेष ५ 
आगामी वर्ष लगाने की व्यवस्था है। _ 


विद्युतीकरण 
राजस्थान के श्राथिक विकास के लिए राज्य म ! था 
विद्युतीकरण अनिवार्य है । बिजली के तीन लाभ मु | ह 
रूप से उल्लेखनीय हैं-- + 
१-किसी देहात या कस्बे में बिजली लगने से वहां ॥ 
सामाजिक और मानसिक वातावरण ही बदल जाता ६ yy 
गांवों के मार्ग और घर ही प्रकाश से प्रदीप्त नहीं हैं 
लगते, लोगों के दिमाग भी एक नई रोशनी से जागा | | 
उठते हैं और वे पुरानी रुढ़िवादिता को छोडकर a P 
विचार-दिशा से सोचने भी लगते हैं । इस तरह [| 
बाहरी और ्रन्दरूनी दोनों अन्धकार दूर करने में grd 
या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक सिद्ध होती है। d j 
२-बिजली देहातों में बीसियों किस्म के नये ° ||| 
की स्थापना में बहुत सहायक सिद्ध होती है सक | 
राजस्थान में अनेक उद्योग पुरिया स्थापित करने | 
है। इनके विकास में बिजली बहुत सहायक ति | 
यह निश्चित है । ती 
` ३-बिजली राजस्थान की कठिनतम समस्या 
अभाव को भी हल करेगी | द्यूब-वैलों का 
के द्वारा ही नागरिकों और भूमि दोनों 7 pe 4 
एगा । मेरी राय यह है कि जिस गांव में * tee 
भी बिजली लेने को तैयार हों, वहां बिजली ae 
चानी चाहिए। ; i 4 
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गांवों में pe ली b लगड Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| में २०/००० गांवों ` न ली लगाई जा जब मद्रास में २०,० oa गांवों में बिजली पहुँच चुकी 
a ०९० गाँवों में बिजली गा हे मोर मत वर्ष. एक गांवों कवि a 
| ता रहा है, जबकि राजस्थान में तीसरी S 'एक हजार नए गांवों में बिजली लग रही 
होने तक भी ५०० न से अधिक गांवों में रै Es tis में तीसरी योजना खत्म होने तक ५०० 
हं पहु, पाएगी । बिजली की दृष्टि से अन्य TA में भी बिजली नहीं पहुँचेगी । यह बहुत असन्तोष- 
को की तुलना में राजस्थान कितना पिछड़ा हुआ है, जनक अवस्था है । 


mn | ait a गा ये iy ne राजस्थान सरकार विभिन्न केन्द्रों में उद्योगपुरियां 
लो Hi i. pes al बना रही है। तीसरी योजना के ग्रन्तर्गत कार्थक्रम के 
ती हैं। | ee hen का लक्ष्य ; eye Taare eo E २४७ 
i स्थिति के ग्रंत तक वर्षों (३१ मार्च स्थापित हो जानी चाहिए । पाली और सुमेरपुर 
नेते ६३ तक) गँ सरकार की ओर से दो उद्योगपुरियों की 
(६४३ Jama २१२५ २००० ७१२ स्थापना हो भी चुकी है । फालना और रानी में भी दो 
प m ae 2 ‘ द ळर उद्योगपुरियां स्थापित हो चुकी हैं । फालना तीन हजार 

Bie (४०८ pat ७ हुँ की छोटी सी आवादी का कस्बा है लेकिन इसकी उद्योग 

पस N Betas १६७ पुरी में १८३ छोटे-छोटे कारखाने चल रहे हैं । यह इस 

शत ५९६१ ५५०० १७४८ बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि गांवों और कस्बों में बिजली 


7 प्रस्थान १४० ° आन उदय कार 
Salama ४५०० द रै ° RI आ जाने से किस तरह उद्योगों का विकास होता है । 


| को क्षेत्र ३०० शक ४५९ आशिक विकास की ओर 
| — वस्तुतः राजस्थान अत्यन्त तीब्रता के साथ सरकारी 
? २०,००० ७,८६६ और गैर सरकारी दोनो क्षेत्रों में अपना आथिक विकास 


| | | PRRRRRPPRRPPPRPPPRPRPPPPPPPRPPPPY 


Sat टूल मेन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 


१०१ सायन रोड, सायन, बम्बई-२२ 
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विभिन्न उत्पाटनो के लिए ग्रावहयक 
झौजारों के निर्माता 
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करने में तत्पर हैं। राजस्थान के प्रतिभाशाली -अध्यव- 
| सायी उद्योगपति जहां अब अन्य राज्यों के साथ-साथः स्वयं 
; अपने राज्य में ग्रंध्यवसाय खोलने को उत्सुक हैं, वहां 
सामान्य जनता भी अधिक से ग्रधिक कर देकर' राजस्थान 
की उन्नति में योग दान दे रही है । इसका ज्वलन्त प्रमाण 
यह है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति कराधान उतना ही 
í है, जितना समस्त भारत में श्रौसतन पड़ता है । इसके 
विपरीत कुछ राज्यों में कर बहुत कम लगाए जाते हैं 
जैसा. कि निम्तलिखित तालिका से स्पष्ट है :-- 


| प्रति व्यक्ति कर 
कुल भारत का औसत १२.२ रु. 
f राजस्थान १२.२ ,, 
E मध्यप्रदेश ११.१ ,, 
उत्तरप्रदेश ८.९ ,, 
उड़ीसा ७.४ ,, 
` बिहार ७.७ ,, 


- राजस्थान कितनी उत्सुकता और गम्भीरता से भ्राथिक 
विकास में दत्त चित्त है, यह एक दूसरी तालिका से भी 
स्पष्ट हो जायगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान 

लिए ६ करोड़ रुपये के नये कर लगाने का लक्ष्य रखा 
गया था । परन्तु राज्य सरकार ने १४ करोड़ रुपये के 
[ये कर लगाये । यदि हम ग्रन्य राज्यों से तुलना करें तो 
राजस्थान सरकार की सफलता बहुत स्पष्ट हो जाती है-- 


लक्ष्य प्राप्त सफलता 
करोड़ रुपयों. में 
२७ १५.४ 
२२ १३.६ 
5 ४, २ 
E R 
३० १ द्‌ 
. राजस्थान € १४ 


तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी राजस्थान इसी तरह 

धनों का संग्रह करने के लिए अधिक से अधिक 
। इस योजना के प्रथम दो वर्षो में विभिन्न, 
कितनी प्रगति की, यह निम्नलिखित तालिका से 
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o व्िजली/किसालों को भी बहुत अधिक च 


a 


उत्तरप्रदेश > j i प 
उडीसा २३ र | aa 
मध्यप्रदेश ४८ ३१ | 
बिहार Xo aa | i 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजस्थान mi’ 


कारं और राज्य की जनता दोनों राज्य की उनि | ०० 
लिए बहुत प्रयत्नशील हैं । फिर भी ग्रभी अन्य राज्योंक | र 
समकक्ष होने के लिए हमें बहुत श्रधिक उन्नति करनी T ant g 
तीसंरी पंचवर्षीय योजना के श्रनुसार कुल राज्यो में केर | * 
और राज्यों की ओर से १३३० करोड़ रुपये के ma | AM’ 
उद्योग खोलने हैं । राजस्थान में पहले तीन वर्षों मे झप | a है। | 
केवल ८० लाख रुपया व्यय होने की सम्भावना है कक | गना? 
बिहार मध्यप्रदेश और उड़ीसा में १०५.० करोड़ शा, |“ 
१२३.८ करोड़ रुपये, ८५.५ करोड़ रुपये कमशः a | 
गिक विकास पर इन तीन वर्षो में व्यय होने की तमा | झन 
वनां है । इसका अर्थ यह है कि राजस्थान श्रभी के | व तह 
कीं ओर से बहुत उपेक्षित राज्य है । 
क्या-क्या करना हे ? 
संक्षेप से राजस्थान को आज निम्नलिखित 
में अपना विकास करना है | है 
१-जीवन धारण के लिए पीने का पानी और सि 
के लिए पानी की व्यवस्था सबसे पहली आवश्यकता i 
इसलिए तालाबों, कुओं, नहरों के निर्माण तथा हे | 
कठिन हो वहां दूर-दूर से नल लगाकर पानी हँ i 
व्यवस्था की ओर हमें सबसे अधिक ध्यान देना है। j 
२-दूसरी आवश्यकता खेती की सिंचाई की हैं हि ॥ 
नहर और राजस्थान नहर यद्यपि बहुत उपयोगी ॥ 
हैं, तथापि इनसे खेती की सिंचाई की समस्या हन al | 
हमें छोटी सिचाई योजनाओं पर विशेष बल देना हैं 
३-राजस्थान यातायात की व्यवस्था की दि | 
पिछड़ा हुआ है । हजारों गांव किसी भी सई त aft a फ 
नहीं हैं और बहुत सी सड़कें पक्की नहीं हं! a 
और Hee विकास के लिए सड़कों का विर्ता 
आवश्यक है | dy 
४-विद्यू तीकरण भी राजस्थान की आर्थिक ai. 


| R 
$ m: 


ह | R 
J || à 


ति 


गिक उन्नति के लिए अनिवार्य है । देहाती 


| aa से शक ज्‌ Digitized by कौ 
३ graa से समाजवाद 

| शी मथुरादास माथुर, योजना मंत्री, राजस्थान 
ह~ 

न सेर | १. 


नेति के | sss 
ज्यो | राजर 


worn BHR डाउन 
थान सामन्तवाद का TES दुर्ग रहा है। वहां भी 
हे | ant क्रान्ति at र्द है, सामन्तवाढी प्रथाएं टूट रही हैं; 
केद्र [का क विकेन्द्रीकरण हो रह हैः नई चेतना पाकर 
* | fart वे सामान्य नागरिक भ्रधिक स्वस्थ और सुखी हो 

| है है। इसका सरल और संत्य परिचय राजस्थान के 


aT | a + 
ग | पा मंत्री श्री मथुरादास माथुर के शब्दों में पढ़िये । 
झा, | DUMANNA EANAN ENR NANDAAN LL eee Ree an 
ara मंजिल as 3 
i T हने एक मंजिल निश्चित की है वह है--समाजवाद, 
cit 


' | सि तक पहुंचने के लिए हमने लोकतन्त्र का मार्ग 
we किया है । शान्तिपूर्ण तरीकों से हमने 
पराप्त को । शांतिपूर्ण तरीकों से ही हमने देशी 
i N में सामान्ती शासन को खत्म किया और इसी 
\ चलकर हम देश में समाजवाद की स्थापना 
है हैं। यह हमारी राष्ट्रीय परम्पराग्रों के अनु 
है 
] षप में समाजवाद का अर्थ है समानता । हमने 
“att अधव्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार किया 
a eo यह है कि सावेजनिक एवं निजी दोनों 
| १ कह के प्रयत्न होने चाहिए। 
| Ning a हैं कि समाजवाद की स्थापना के 
टी Say पोर्क eo उत्पादन साधनों का राज्य 
x हातो जिस a सचालन Fett है । यदि ag 
| हैक रसना व्यवस्था को हम बदलना चाहते 


| नोन लो बना 
॥ ऐ। SU बनी रहेगी और फूलतीं फलती 


जकड़ा 


प्रापि s 
राजस्थान 'त से पूर्व जब देश को ही बुरी हालत 


a जो सदियों से सामन्ती शासन की 
ST, स्थिति और भी बदतर थी । 
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असल में देशी राज्य, विदेशी और सामन्ती दोहरी चक्की 
में पिसे जा रहे थे । राजस्थान देश के ग्रन्य 'प्रान्तों 'के 
मुकाबले में अत्यन्त पिछड़ा हुआ माना जाता था । सारे 


जडता कां साम्राज्य थां । 
सामन्ती शासन व्यंवस्था का स्मरण करते ही हमें उस 
सीनार का ध्यान ग्राता है, जिसके सबसे ऊचे शिखर पर 
राजा बैठा होता था, उसके नीचे जागीरदार, जमींदारं, 
उसके नीचे फौज, पुलिस और व्यापारी और जिसकी जई 
में किसान और साधारण नागरिक होते थे । सबसे निचले. 
हिस्से वाले किसान ही इसके आधार और स्तम्भ थे। | 
सामन्ती शासन व्यवस्था में सामन्तों को सब अधिकार | 
मिले हुए थे और किसानों के ऊपर सिफं कत्तैव्यों का बो । 
था । समाज एकं तरफ शोषकों, उनकी मदद करने वाले 
व्यापारियों और फौज, पुलिस और दूसरी तरफ शोषित 
किसानों में बंटा हुआ था । tag 
शोषक किंसांनों से मनमानां लगान वसूल करते थे 
बैठ-बैगार और लाग-बागों कें रूप में किसान हजि 
झपनी मेहनत से पैदा करता था, उसका अधिकांश : 
हडप लेते थे । किसान चुप था, क्योंकि बेदखली की तलबा 
हमेशा उसके सिर परं लटकती रहती थी । 


llecti 
ATAR ney 


ऊपर महाजन का कर्जा इतना रहती भा कि उससे! SRP EPSON जागीरदारी खत्म 


अपने को कभी मक्त नहीं कर पा सकता था | वह हमेशा 
कजं से दबा रहता था 


भूमि सुधारों का सूत्रपात 


जब राजस्थान का पहले पहल निर्माण हुआ, तब : 


। राज्य की HF व्यवस्था एकदम डांवाडोल थी । वह कृषि 
पर अधिक निर्भर है, अतः सबसे पहिले भूमि सुधारों की 
दिशा में ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उठाए गये । परिणाम 
स्वरूप जागीरदारी प्रथा समाप्त की गई और जमीन जोतने 
वाले को सौंप दी गई । राजस्थान काइतकारी अधिनियम 
१६५५ की गणना भारत के श्रेष्ठम और प्रगतिशील 
काइतकारी अ्रधिनियमों में की जा सकती है । राज्य में ग्रब 
l ४ प्रकार के काइतकार हैं--खातेदार काइतकार, मालिक, 
|  खुदकाइत खातेदार और गर खातेदार | अधिक लगान वसूल 
| करने और बलात श्रम पर पाबन्दी लगाई जा चुकी है । 
|| जोतों की चकबन्दी करने और खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े 
। होने से रोकने के लिए भ्रधितियम बनाये गये हैं । आज 
यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि भूमि सुधारों के 
` लागू किए जाने के फलस्वरूप गांवों में एक क्रान्तिकारी 
` प्ररिवतंन हुआ है। किसान को भूमि का मालिक बना देने 
से वह भ्राज अपनी पूरी शक्ति से उत्पादन बढ़ाने में लगा 
है । इसका असर राज्य के निरन्तर बढ़ते कृषि उत्पादन 
और राज्य की ग्राय से.स्पष्ट है । १६६०-६१ में राज्य 
की श्रामदनी ६३६६१ लाख रुपये थी जो १६६१-६२ में 
६८९२६ लाख रुपये हो गई । (ये आंकड़े वतमान मूल्यों 
१६६३-६४ पर आधारित है।) . 
कृषि उत्पादन के मागे में श्रानेवाली श्रड्चनों को ब 
बिचौलियों को खत्म करके किसान को ग्रधिकाधिक पैदा- 
के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सामन्त- 
दिनों में किसानों को कर्जदार बनाने की जिम्मे 
ही सूदखोर महाजनों श्रौर .पूंजीपतियों पर थी । आज 
रकार किसानों को तकावी देती है, और रिजव बैंक कर्ज 
“किसान को विचौलियों से मुक्त कराकर उसके 
के लिए है। इससे उसकी माली हालत 
हैं, और वह निरन्तर सुधरती जायगी । 
के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए 


किसानों की-माली हालत सुधरी है । । òa 
सहकारता 

यही नहीं । समाजवाद की तरफ बढ़ने के 
सहकारिता. का एक तरीका अर हमने ग्रपनाया 
बहुत सी सहकारी समितियां ऐसी हैं, जिनकी हैसियत ऐसी 
नहीं है कि वे पूजी में हिस्सा बटा सके । अत जिन सह 
कारी समितियों के पास पूंजी थोड़ी है और, इसकी क 
से ग्रामीण जनता उसका फायदा नहीं उठा सकती ऐसी 
समितियों को रिजवं बैंक से ५० प्रतिशत ऋण मिलने की 
व्यवस्था की गई है ताकि वे व्यापार कर TH । १६६४. 
५५ में राज्य के जहाँ ६६२७ सहकारी समितियां | 
उनको सख्या अब २१,४६६ हो गई है । उनमें सदस 
संख्या २ लाख से बढ़कर साढ़े ग्यारह लाख तक पहु 
गई है । हिस्सा पूजी भी ७२ लाख रुपये से बढ़कर ५ 
करोड़ रुपये हो गई है। | 

राज्य में ग्रकाल की स्थिति है और भावों में बहुत 
तेजी का मुकाबला करने के लिए सरकार ने करोड़ों सप 
की लागत से निर्माण कार्य आरंभ किये हैं, जिससे लोगों को 
रोजगार मिले । राज्य में १५०० उपभोक्ता भण्डार खो 
जा रहे हें जिससे कि चीजों के भाव नीचे श्रा जायं | गई ॥ 
कदम केवल भावों को नीचे लाने का ही नहीं, बि ; 
अन्ततः व्यापार को राज्य के हाथ में लेने की तरफ पह | 
कदम है । इन दूकानों. को खोलने का AF faia । 
को खत्म करना भी है, जो स्थिति का लाभ उर्णा 
मनमाना फायदा उठाते हैं । यह हमारी, समाजवादी dl 
है । सावंजनिक निर्माण विभाग में मौजूदा ठेके की प्र 
को खत्म किया जा रहा है । राज्य सरकार अपनी श्रोर 
इमारतें, बांध, सडके आदि बनायेगी । माझ 
रायल्टी के लिए जो ठेके दिये जा रहे हैं, वह इ 
जायंगे । राज्य खुद रायल्टी वसूल करेगी । इन 
बिचौलियों को खत्म करने का यह तरीका हमें मरि 
को दिशा में ले जाने वाला है। 


सत्ता का विकेन्द्रीकरण |. 
. राज्य सरकार ने सत्ता का. विके 


| भाग म 
पतित 
पेट i 
ग, गंग 
ग; 
भार 


कणे | 


न का कामकाज चलाने में भागीदार बनाया 
(वायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद्‌ इस 
i een के प्रतीक । सामन्ती शासन के दिनों में 
os रयं व्यवस्था में जो जड़ता ग्रा गई थी, उसके 
वात पर प्रगतिशील व्यवस्था स्थापित करने का यह 


उदाहरण है £ 
निके चेत्र का विस्तार 

किती भी राज्य को समाजवाद की ओर ले जाने में 
रिक क्षत्र में उद्योगों की स्थापना का कार्य अत्यन्त 
| मणं माना जाता है । राजस्थान राज्य में पहली बार 
रग संचालित उद्योगों को चलाने के लिए एक अलग 
शिग की स्थापना की गयी Si ग्रभी राज्य द्वारा 
माति उद्योगों में मुख्य ये हैं: लिगनाइट, सोडियम 
We, सोडियम क्लौराइड, पचपदरा, डीडवाना का 
ऋ, गंगानगर की शक्कर का कारखाना, धौलपुर में 
mak माइनिग के छोटे मोटे लाइम स्टोन, आदि । 
भेर हजार तकुए वाले ऊन कारखाने की; भी स्था 
WH जा रही है। 
एके अलावा राज्य में रोडवेज कार्पोरेशन, होटल 
मि, छोटे उद्योगों का कार्पोरेशन आदि की 
भि व्यक्तिगत मुनाफे को रोका जा सकेगा और 


at 


ate | a आमद में बढ़ोतरी होगी, जो ग्रन्ततः जनता,की 
a naiai की जा सकेगी । इससे साफ 
| है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं । 


alle 
पक विकास के साथ समाजकल्याण की ओर भी 
a है, ताकि अधिकाधिक जनता को लाभ 
| ९४९ में जब राजस्थान बना, तब सारे 
ह| भे fear २२२ लाख रुपये at होते थे और 


बिपि | मद में व्यय १२.८४ करोड़ रुपये तक 
बाद | मत र ^ में कितना व्यापक विस्तार हुआ है 


Ten os ऐके इस बात से लगाया जा सकता af 
शा जितना बजट सारी सम्मिलित 
सष भन T, उतनी रकम आज केवल. शिक्षा 
RA में एक स्वतन्त्र लेख अन्यत्र पढिये । 
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राजस्थान स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी 
अखिल भारतीय स्तर से ग्रागे १९५९ में बढ गया था। 
अस्पतालों और उनमें रोग शययाग्रों की व्यवस्था के सम्बन्ध 
में जहाँ आबादी के हिसाब से भारत में २९ लाख के पीछे 
२६ श्रस्पताल थ, वहाँ राजस्थान में ३४ हो गये थे और 
इस आबादी के लिये रोगी शय्यांग्रो की संख्या ३ ६० के 
मुकाबले ४०६ थी |. 

केवल चिकित्सा की मद में तीसरी योजना में 
७ करोड़ ६७ लाख रुपया व्यय किया जायगा । जन स्वा- 
स्थ्य के क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था: के लिये शहरों 
के लिए ४.६ करोड़ रुपये और ग्रामीण जल प्रदाय योज- 
नाग्रो पर २ करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। लोगों के 


r 


राजाओं के शासन. की- समाप्ति, 
सामंती का अन्त और समाजवादी 
निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ इतिहास 
के ये तीनों ही परिच्छेद एक ही पीढी | 
लिखे, ऐसे ्रवसर कम ही श्रते हैँ। 
राजस्थान में यह अवसर आया है। 
यहःसौभाग्य भी है और गम्भीर चुनौती 
भी । 


रहने के मकानों का निर्माण कार्यं भी बड़े पेमाने पर 
हुआ है । संक्षेप में राज्य की तीसरी योजना में सामाजिक 
सेवाओं पर लगभग ४३ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा, 
जो लगभग योजना के पुरे व्यय का १६ प्रतिशत होतो | 
एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जिसके जरिये जिन 
आदमियों की उम्र ६५ वर्ष या इससे ज्यादा हो गई है 
और जिनके न कोई रोजी का जरिया है और न कोई 
परवरिश करने वाला है, उन्हें २०'रु० प्रतिमाह पेन्शन 
दी जायगी । cae 
सामन्तवाद की खोखली अरथे-व्यवस्था के स्थान पर 
एक गतिशील अर्थ व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टिसे 
राजस्थान वस्तुतः सक्रिय है । हम सही दिशा में आगे: बढ़ 
रहें हैं और अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर 
जाएँगे। | i 


= DAIS 


frat गया था, वें अपने राजस्व श्रौर संतुलित 
Ef व्यय को ह्‌ 
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राजस्थान का वित्तीय विकासं 


Sto मालीराम 

e i 

N राजस्थान वित्तीय दृष्टि से किस तरह विकास 
' कर रहा हे, उसकी आय के प्रमुख स्रोत क्या 
हैं, और भविष्य की उज्ज्वल सम्भावनाएं क्या 
हैं, इस सबका सुन्दर विवेचन इस लेख के विद्वान 


लेखक के, जो अर्थशास्त्र के योग्य श्रध्यापक हैं, 
शब्दों में पढ़िये । 
PPT COs Le CC 4 ot Yt YY a 
राजस्थान भारत का तीसरा सबसे बडा राज्य है । 
इसका क्षेत्रफल १,३२,१४७ वगंमील और जनसंख्या 
२०११५२ लाख है watt १५२ व्यक्ति प्रति वर्गमील । 
राजस्थान खनिज सम्पदा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण 
है । यहाँ पर जस्ता, सीसा और पन्ने का तो एकाधिकार 
ही है किन्तु राज्य में देश के कुल जिप्सम उत्पादन का 
८२%, घीया पत्थर का ६०%, एस्वस्तस का ७७%, 
कलसाइट का ४२% और श्रश्रक का २५%, उत्पादन 
होता है । किन्तु विकास की ग्रपरिमित सम्भावनाओं के 
विपरीत राजस्थान देश के सबसे ग्रल्पविकसित राज्यों 
में से है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनन्त में राज्य की 
शुद्ध WA ४५०३० करोड़ रुपये. श्रौर द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के ग्रन्त में यह ग्राय ५६२. करोड़ रुपये ग्रांकी 
गई थी, जो राष्ट्रीय ग्राय का केवल ४.३% थी । १९५५- 
५६ में प्रति-व्यक्ति श्राय २३७ २० और १६५६-६० में 
२४६ ३० अनुप्तानित की गई थी, जो ग्रखिल भारतीय 
प्रोसत से क्रमशः १० श्रौर १२ प्रतिशत कम. है । आय 
की इस cai स्थिति का मुख्य कारण राजस्थान का 
ग्रल्प-ग्राथिक विकास एवं श्रसंतुलित व अविकसित विज्त- 
व्यवस्था है ।. l 
राजस्थान की वित्त-च्यवस्था की समस्या: राजस्थान 
के निर्माण के समय में ही पैदा हुई थी । जिन विभिन्न 
२३ रियासतों को मिलाकर राज्य का राजनैतिक Thea 


डा० मालीराम 


'का.वित्तीय एकीकरण. १ अप्रैल १६५० से लागू 


नहीं कर पाती थीं । सन्‌ १६५० से ५६ ` तक की प्रवा 


सकता है । इस काल की प्रमुख घटनाएँ निम्नलिखित हुँ-| 

(१) संघीय वित्तीय एकीकरण :--प्रादेशिक ए 
करण के साथ-साथ वित्तीय एकीकरण के सिद्धान्त नि 
रित करने के. लिए सन्‌ १६४८ में भारत सरकार; | | | 
श्री टी. टी. कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में एक समिति ह | 
गठन किया गया । इसकी सिफारिशों के अनुसार रन 


गया । इस संघीय वित्तीय समभौते के श्रनुंसार राइ 
ने समस्त संघीय आय.के साधन और उनकी ब | 
जैसे रेल, तार, डाक, मुद्रा, टकसाल आदि तथा पु 
विभागः भारत सरकार को हस्तांतरित कर दियें। % 
निश्‍चय करिया गया कि.पांच वर्ष के अलवर मतर 
जक्रात हटा दी जायगी और उसके स्थान पर वि fi 
लागू कर दिया जायेगा । वित्तीय एकीकरण क a 
होने वाली राज्य की ्राय-हानि को भारत oe 
Lad तक पूरा करने का झ्राइवासन दिया । ग, | 
संग्रह भी संघ सरकार ही करेगी तथा उसका sea 
राज्यों को दे देगी । प्रारम्भ में राजस्थान की E 
दरें कम रखी गई, जो पांच साल में बढ़ agail 
के बराबर कर दी गई । राज्य के हिसाव) | 
(शेष पृष्ठ २३ पर) | 


2s 
xy Ss 


e 


ANAIL LL SE, 


To नेहरू राजस्थान के प्रति ग्रधिक प्रेम इसलिए रखते थे, कि 


कार उन्हें इसकी दोहरी पराधीनता की कल्पना थी और वे जानते 
करती थे कि स्वाधीनता प्राप्ति के समय हमें जो राजस्थान मिला, वह 
vm | कितना पिछड़ा हुआ और ग्रविकसित ar इसी प्रेम के 
va कारण राजस्थान की विकास योजनाश्रों में विशेष 
व रुचि लेते रहे और केन्द्र की ्रोर से श्रधिकाधिक 


सहायता दिलवाते रहे । 


| --सुखाड़िया 
४००० ee SL OLLI 
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आजादी का मतलब सिर्फ एक राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही 
नहीं है बल्कि उसका कहीं ज्यादा मतलब हमारे अपने जीवन से है ! हम ATT 
जीवन अ्रपती इच्छा के अनुसार कैसे बिताएं; कैसे हम अपने आप को गरीबी 
सर निष्क्रियता के दलदल से ऊपर उठाएं | 


देश को आगे बढ्ने के लिए नीति निदेशक-सिद्धान्तों को हमारे संविधान 
में एक पवित्र स्थान दिया गया है । और इन्हीं सिद्धान्तो का पालन करने के 
लिए ही हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में एक श्रादमी की दैनिक जीविका 
को अर्थ और विज्ञान का सम्बल प्रदान करने की कोशिश की है । 


पिछली तीन योजनाग्रो में कृषि पैदावार खाद्यान्न और व्यावसायिक 


फसलो - दोनों का उत्पादन बढ़ा है । औद्योगिक उत्पादन तिगुना हुग्रा है, जबकि 
बिजली का उत्पादन पांच गुना हो गया है । 


सभी स्तरों पर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ है । प्राइमरी स्तर 


(६ से ११ वर्ष की आयु में) पर ग्रव करीब ८० प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हुँ 
जबकि १६४१ में यह संख्या केवल ४० प्रतिशत थी । अधिकाधिक स्वास्थ्य की 
देख-भाल और मलेरिया 


जैसी बीमारियों के विरुद्ध श्रभियानों के 
परिणामस्वरूप aq जीवन-श्रायु की सम्भावनाएं ३२ से बढ़ कर ५० वर्ष 
पहुच गई हैं । Ei को 


योजना में हो सम fs 
इसी के लिए श्रम -- इसी के लिए बचत कीजिए 


Po DOS con 
: 
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E: आन का वित्तीय विकास 
पर्सि" [ पृष्ठ १८ का शेष ) 

दा गणना का सारा भार केन्द्र z रखा ay aa au 
ति के अनुसार राज्य सरकार को भूतपूर्व है राजाओं 
se गय (Privy Purse) के लिए १२० लाख रु ० 
१ gaat में केद्र को देना निश्चय हुश्रा | 

| झहमभौते के बाद सन्‌ १९५१ में समस्त राज्य में 
गाडी टैवस को एकसमता प्रदान की गई । सन्‌ 
Pegi जागीर उन्मूलन. के वाद जागीर क्षेत्रों में 
| adder की कार्यवाही चालू की गई और सन्‌ 
४६ में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम” पारित कर 
|ia के शुल्क की व्यवस्था की गई । संघीय 
तीय एकीकरण समझौते के फलस्वरूप सन्‌ १९५५-५६ 
fret जकात, जो राजस्थान में मिलने वाली 
| शिल रियासतों में लागू थी और जिससे ४ करोड़ रु० 
॥ ग्राय होती थी, उठाई गई आर उसके स्थान पर 
ऽ मिक्री कर लागू किया गया । 

है त्‌ वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के बावजूद at i- 
मे कई गतिरोध पैदा हुए । योजनाकाल में गैर- 
rat पर व्यय afaa बढ़ गया । तीसरी योजना- 
| श्ीरदारों को मुआविजे और जागीर बौण्डों पर 
Tei करीव १७.४० करोड़ vo का भुगतान 
a अनुमान था, किन्तु जागीरदारों की इस देय 
A = केरोड़ ₹० की वृद्धि की सम्भावना की जा 
AR गये = स १३.६ करोड़ Fo राज्य सरकार 
is । की किश्तों के रूप में केन्द्रको 


९ | सक्षेप में राज्य के आय-व्यय की स्थिति की 
जानकारी निम्नलिखित तालिका से की जा 


es) 0 लाख रुपयों में) 
राजस्व 


i i ह 


व्यय. (+) बचत 
घाटा (-) 
-११७.६ 
णरे४३.२ 


१६०६.१ १७२३.७ 
२३७५.३ २७१८.५ 
९२०.८८ ५२००.०६ -५७९.२१ 
५८६० ०० ५६८०.०० +१८०.०० 
९९४०.०० ६६८5०,०० — ४०.०० 
७२२०.०० ७२५०.०० -६०.०० 
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भारतीय संविधान के ग्रनुसार राष्ट्रपति समय २ पर 
वित्त श्रायोग नियत करते हैं। अब तक तीन वित्त आयोग 
अपत्ती सिफारिशों दे चुके हैं और चौथा आयोग इस समय 
केन्द्र और राज्य के बित्तीय स्रोतों पर विचार कर रहा 
। इनके अनुसार राजस्थान को केन्द्र से ग्रधिकाधिक 
आय प्राप्त होती रही है । राजस्थान वित्त जांच समिति 
की स्थापना भी १६५७ में हुई थी । इसकी सिफारिशों के 
परिणामस्वरूप कराधान पद्धति में ग्रनेक परिवर्तन किये 
गये । अनेक कर लगाये गये और अनेक करों में वृद्धि की 
। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में भी राज्य को अनुदान 
और ऋणों के रूप में सहायता मिली | 


केन्द्र से सहायक अनुदान :--केन्द्र से प्राप्त ग्रनुदानो 
में भी निरन्तर वृद्धि ही हुई है। सन्‌ १९५१-५२ और 
५६-६० के बीच इस अनुदान में ७ गुनी से भी अधिक 
वृद्धि हुई है । सन्‌ १९५८-५९ में राजस्थान को ५.७ 
करोड़ Fo का केन्द्रीय अनुदान मिला तथा ६०-६१ में 
यह १०.६ करोड़ Vo हो गया । इस अनुदान की मात्रा 
६१-६२ में ६.६ करोड़ Go, ६२-६३ में ११.३ करोड़ Fo 
तथा ६३-६४ में १४.६ करोड Bo रही । ६४-६५ के 
बजट के अनुसार राजस्थान को केन्द्रीय अनुदान १३.७ 
करोड़ रु० मिल सकेगा । 


इस mafa में राज्य सरकार ने कर लगाकर भी 
अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने का प्रयत्न किया है । 


आय के मुख्य स्रोत 

वर्तमान में राजस्थान की श्राय के मुख्य स्रोत fara- 
लिखित हैं :---(१) राज्य द्वारा लगाये गय कर-- 
(i) राजस्थान में भू-राजस्व व कृषि श्रायकर :-राजस्थान 
में भू-राजस्व से होने वाली श्रामदती गत वर्षो में काफी 
बढ़ी है । इसका मुख्य कारण मध्यस्थो का उन्मुलन अर्थात्‌ 
जागीरदारी प्रथा का अन्त है । यहाँ पर राजस्व की आय i 
१६५५-५६ में ५.०५ करोड़ रु० थी । १६६३-६४ A | 
संशोधित अनुमानों तथा ६४-६५ के बजट अनुमानों के 
अनुसार इस राज्यः में मालगुजारी की आय ART: ८.२० र 
करोड़ रु ० तथा 5.5५ करोड रुपये है । यहाँ पर मालः 
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गुजारी का प्रति व्यक्ति भार ४.३८ रु० है जो ग्रसम को 
छोड़कर सब राज्यों से ऊँचा है | यहाँ पर कृषि ग्रायकर 
१ अप्रैल १६५४ से लागू किया था और इससे कुछ आय 
भी होती थी, किन्तु जागीरदारी प्रथा की समाप्ति तथा 
भमि पर सीमा निर्धारण के फलस्वरूप यह आय बहुत ही 
कम हो गई । फलस्वरूप राजस्थान ने कृषि आयकर को 
१ अप्रैल १९६० से हटा दिया । 

(ii) अबकारी कर :--संविधान के ग्रनुसार राज्यों 
को शराब, भांग, AHA एवं श्रव्य नशीले पदार्थों पर 
आबकारी कर लगाने का ग्रधिकार प्राप्त है। राजस्थान 
ने मद्य-निषेध लागू नहीं किया | ग्राजकल इससे प्राप्त 
होने वाली श्राय ५.८० करोड़ रु० है यहाँ पर ग्रावकारी 
करों का प्रति व्यक्ति भार २.४८ रु० है, जो पंजाब व 
ग्रान्ध-प्रदेश को छोड़कर सम्पूर्ण देश में सबसे ज्यादा है | 

( iii ) बिक्री कर :- राजस्थान ने १ जुलाई १९५५ 
से बिक्री कर शुरू किया । यह प्रारम्भिक समय में केवल 
२३ लाख Go था, किन्तु राज्य सरकार के विशेष प्रयत्नो 
के फलस्वरूप इसमें तृतीय योजनाकाल में श्रत्यधिक वृद्धि 
Bee | १६६४-६५ के बजट में बिक्री कर से १०.२५ 
करोड ₹० की आय का श्रनुमान लगाया गया है । 

(iv) मुद्रा व पंजीयन शुल्क :--पिछले वर्षो में 
स्टाम्पौं की बिक्री बढ़ने से इस मद की श्राय बढ़ी है। 


१६६४-९५ के बजट में सरकार ने इनमें १.६२ करोड़ रु० 
की आय का अनुमान किया है । 


(४) मोटर गाड़ियों पर कर तथा ्रन्य कर वं 
शुल्क :--मोटर गाड़ियां भी सरकारी श्राय का एक 
अच्छा, साधन हैं । १९६४-६५ में इस कर से १.५० करोड 
रुपये की श्राय की सम्भावना है । मनोरंजन तथा अन्य 
दूसरे करों में ६४-६५ में करीब २.१० करोड २० की 
` आय का ग्रनुमान लगाया गया । 
है (२) प्रशासनिक सेवाग्रों से प्राप्त श्राय : न्याय, 
पुलिस, जेलें, शिक्षा, विश्वविद्यालय, चिकित्सा, सावंजनिक 
स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्योग और पुति 
तथा अन्य श्राय जैसे लोकसेवा-परीक्षाग्रो की फीस, मजदूर- 
` संघों की रजिस्ट्री की फीस, साझा कानून, बीमा कानून, 

कारखाना कानून के ग्रधीन प्राप्त फीसें ग्रादि से सरकार 
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को समय-समय पर. TEN आयल = or 
जनसंख्या की वृद्धि तथा लोगों के बढ़ते हुए उ | 
स्तर के amam इस मद की श्राय में भविष्य अ ह | 
धिक वृद्धि होने की सम्भावना है । | 
(३) सरकारी उद्यम से आय : (i) वन एवं सिचाई | 
लकड़ी तथा वनों की श्रन्य पैदावार की बिक्री आदि i 
राज्य को अच्छी आय प्राप्त होती है । वनों से ६२ 
और ६३-६४ में ८-८ करोड़ ₹० की ग्रामदनी हुई 
तथा ६४-६५ में E करोड़ रु० की । इसी प्रकार सिचाई, 
नगरों में जल-पूति तथा पानी की बिक्री आदि से aap || 
को आय प्राप्त होती हे । इससे ६२-६३ तथा ६३-६४ ) | 
क्रमशः १.२ तथा २.३ करोड़ रु० की आय हुई थी तया | 
६४-६५ के बजट में भी १.३ करोड़ Go की aT 
अनुमान था | हिट 
(ii) सार्वजनिक निर्माण और बहुउद्देशीय योजनाएं: 
सरकारी मकानों का किराया तथा उनकी बिक्री से प्रण 
आय तथा सड़कों आदि से प्राप्त आय में भी TAM 
वृद्धि हुई है। ६४-६५ में इससे करीब ४२ लाख 
प्राप्त होने की उम्मीद है । राजस्थान की बहु-उद्देशीय ती 
योजना्रों, जिनमें भाखड़ा, चम्बल तथा राजस्थान १ 
प्रमुख हैं, से राज्य को ग्रत्यधिक श्राय प्राप्त होती है | 
(ii) स्टेट रोडवेज के राष्ट्रीयकरण. के र 
से भी राज्य की ग्राय में वृद्धि हुई है . (|. 
चतुर्थं पंचवर्षीय योजना : राजस्थान की w | 
वर्षीय योजना के लिए २७६ करोड़ रु० का १ , 
अनुमान रखा गया है, जिसमें राजस्थान नहर, पी 
जी० बांध तथा नहर क्षेत्र को बसाने पर व्यय होने a 
कुल १७५ करोड़ की राशि शामिल नहीं हैं। इ 5 
सरकार को लगभग $ भाग से भ्रधिक श्रपने २ | हि 
जुटाना है । सरकार अपनी ग्राय वृद्धि के ति |` 
लिखित उपायों पर विचार कर सकती हैं : 


(१) भू-राजस्व की वृद्धि : राजस्थान में ब्रा 
में सिचित क्षेत्र की अपेक्षा गैर-सिचित क्षेत्रों © 
अधिक है । विकास की श्रावश्यकताओं की वाति रौ 
अधिक धन एकत्रित करने के लिए सिचाई. 
(शेष पृष्ठ ६६ पर) |. 
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i Rs. 200 million Birla-Kaisor aluminium project at Renukoot, 
near Rihand, In U.P., has, since December i962, attained and sur- 
passed the Initial target capacity of 20,000 tonnes per annum. 
į While the Renukoot plant is. already the biggest Integrated alumi- 0 त f 
nlum manufacturing complex In India, Hindalco !s forging ahead g 
with its programme of rapid expansion, for ralsing the primary 
4 aluminium capacity to 60,000 tonnes per annum (and to provige 
j fabrication facilities totalling 97,000 tonnes per annum), to help 
| the country’s fast growing Industries in thelr march towards 
Progress and prosperity. 


i 
Holt 


HINDUSTAN ALUMINIUM CORPORATION LTD.” ९ 


AL 


(Phones : 22-866/8. Gram : HINDALCORP). 
Regd. Office) Industry. Moe I69, Churchgate Reclamation, BOMB! 
t Floor, Defence Colony, New Dolhi-3. (Gram : ALHINDGORP). 
econd Main Road, C. L T. Colony, Madras-4. (Phone; 74470. Gram : HINDALCO) 


४ 0.57, [8 
१६:20, 8 


Ya (Phones: 2583. Gram : HINDULCOR | 
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Ee ® जस्थान का निर्माण २२ रियासतों के एकीकरण 
; से हुआ था । इसकी सबसे पहली समस्या बिचौलियों, 
| जागीरदारों, जमीदारों एवं अन्य भूमिधारियों के उन्मूलन 
I$ हारा सामन्तवाद का अन्त तथा उनके चंगुल से कृषकों का 
| उद्धार करता था । एक राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था 
। दूसरे राज्य से भिन्न थी और इसी प्रकार भू-राजस्व 
॥ व्यवस्था भी सब राज्यों में भिन्न-भिन्न थी । इसलिए यह 
| भ्ावश्यक था कि एक ऐसी व्यवस्था राज्य भर में कायम 
pi n जाये, जो कृषक वर्ग की स्थिति को सुधारने में सहायक 
E तो! 


पावन्दी लग गई है, कृषि स्वामित्व की az 


'का शोषण 


राज्य की ६० प्रतिशत भूमि जागीरदारी व्यवस्था के 
थो । कुल ३४,६४८ ग्रामों में से १६,७८० 
TH थे। जागीरदार हर तरह से जमीन का 


था तथा राज्य के शासक को उसका नजराना 


धेकांश भागों में जागीरदार भू-राजस्व की वसली 


के गाचे 


' से लेकर od हिस्से तक करते थे । 


ma में चालू थी । ये लोग सरकार को एक 
रत रकम ही देते थे, पर ग्रपने किसानों से मनमाना 
करने की उन्हें छूट थीः। कृषक पूर्णतया 


तथा उन्हें जमीदार अपनी इच्छानुसार 
र्‌ 
। राज्यके शेष छोटे से भाग में 

T लागू थी, जहां राज्य प्र 


राजर f थाल | ï प्रगतिशील" ag and eGangotri 


अनेक प्रकार की प्रचलित काश्तकारियों के स्थान पर अब केवल ३ प्रकार 
दार, खुदकाश्त खातेदार और गेर खातेदार काश्तकार । अधिक लगान वसूल करने और बलात्‌ श्रम पर 


बन्दी कायम हो गई है और चकबन्दी की क्रिया प्रगति पर है। 


POLO SOS OO SOOO: 


: अधिदेय नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया । ° 


राजस्व के दुगुने 
` प्रकार राजस्थान 


एकीकृत होने वाली रियासतों के का a! अधि । 
नियम भिन्न-भिन्न प्रकार के तथा श्रनुदार À । खालसा ह | 
में काइतकारों के अधिकार जागीर भमि के काउतकारों ३| 
भिन्न थे । भूमि के उत्तराधिकार तथा स्वामित्व के af} 
वर्तन सम्बन्धी श्रधिकार भी एक से नहीं थे। afa 


के परिवर्तन सम्बन्धी अधिकार की प्राप्ति के लिए काऱ 
कारों को नजराना देना पड़ता था । जागीरी क्षेत्रों af 


काश्तकारों को स्वामित्व के ग्रधिकार प्राप्त थे ही क| शश 
भूमि सुधारों की श्र खला | 

राजस्थान के निर्माण के साथ ही कृषकों की खि | i 

"७, ॥ ee 


काश्तकार रह गये हैं । खाते- 


सुधारने के लिए भूमि-सुधारों के एक नये युग का प्रा 

हुआ । १९४९ में राजस्थान (कृषक ग्रारक्षण) श्रव्या 
जारी किया गया । इसमें मनमानी वेदखलियों से FM 
कारों के आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था थी । यह एतहि 
अध्यादेश AKIT १९५५ तक लाग रहा, जबकि रारि) 
काइतकारी ग्रधिनियम १६५५ लागू किया गया | 


हित भागी 

भूमि-सुधारों की एक श्रुंखला का garmi लो 
राजस्थान कृषि उपज ग्रधिदेय नियमन अधितियम À | धष 
के द्वारा अधिकतम अधिदेय की दर चौथे हिस्से १ 
हिस्सा तक निर्धारित कर दी गयी तथा भूमि 
भागड़ों के निबटारे के लिए एक निर्धारित व्यवर्शा 
कर दी गयी । कृषकों से वाजिब से श्रवि राज 
वसूली को रोकने के लिए १६५२ में रा 


के लिए अधिकतम राजस्व राज्य सरकार # H 
तक निर्धारित किया 
भूमि बन्दोबस्त गिति 


f | |. m 
१ | शे 


4 


टा अधिनियम राज्य में 
भि भा aT | 
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भूमि सुधारों के फलस्वरूप राजस्थान के किसानों में नया उत्साह 


शै करके सरकार ने संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा 


करने के ग्रधिकार प्राप्त कर लिये । 


का पुनग्नेहण भारतीय संविधान के निर्देशक 
बि योजना आयोग की भूमि-सुधार नीति के 
ही था। राजस्थान भूमि-सुधार तथा जागीर 


फरवरी १६५२ में लागू 
कुछ जागीरदार उच्च न्यायालय से 


7 Sij लै आये और लगभग दो वर्ष तक जागीरों 


ण नहीं 
७ किया जा सका । इसके पचात्‌ मामला 


3 ay पेश किया गया और उन्होंने अपना 
१९५३ में दिया । दुसरा एवाडे इसी 

हि 5 : €५९ में दिया गया, जिसमें मुश्रावजा 
एरान आदि दिये जाने की व्यवस्था 

` पेक २,२४,६८८ अन्य तथा ५५,५६६ 


धार्मिक जागीरों का पुनग्रेहण किया जा चूका हैं | १००० 
रुपये से कम वार्षिक आय वाली धामिक जागीरों का पुनग्रहण 
१६५४ में १ जुलाई से चालू किया गया । जागीरदारों 
को मुआवजे एवं पृनःसंस्थान अनुदान के रूप में कुल ४४ 
करोड़ रुपये के लगभग राशि दी जायेगी । भ्रन्तरिम मुआवजे 
के रूप में ८,८१,९५७ रुपये अब तक दिये जा चुके हैं। _ 


राजस्थान जमीदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन 
नियम १ नवम्बर १९५६ से लागू किया गया और 
बन्दोबस्त की हुई अथवा बिना बन्दोवस्त की हुई र 
जमींदारियां तथा बिस्वेदारियाँ समाप्त कर दी गयी 
नकद जागीरों को राजस्थान तकद जागीरदारी 
अधिनियम १९५८ को लागू करके समा 
गया है । | 
बिचोलियों का उन्मूलन 

बिचौलियों के उन्मुलन के पश्च 


i 


z ह की नीति कोर श्र विक 'अगीरिशिरिसातिपमे००ककषिभष्टभि्ता० र््सऽणध्रंधिनियम १ ९५७ मई 


के लिए और भी कदम उठाये गये । राजस्थान काश्तकारी 
अधिनियम ग्रवट्बर १९५५ में लागू किया गया था । यह 
भारत में एक ग्रत्यन्त प्रगतिशील काइतकारी श्रधितियम 
मानां जाता है । wa इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में 
खातेदार, मालिक, खुद काइत तथा गेर-खातेदार काश्तकार 
नाम के चार प्रकार के काइतकार रखे गये हैं । व्यावहारिक 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए ग्रधिनियम में उपयुक्त 
संशोधन भी किये गये हैं ग्राज सभी काइतकारों को 
उत्तराधिकार सम्बन्धी ्रधिकार दिये जा चुके हैं । ग्रल्प- 
वयस्कों, विक्षिप्तो, विधवाश्रों, प्रतिरक्षा सेवकों तथा परि- 
गणित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष छूट एवं 
आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है । काश्तकार सेती- 


| वाडी अथवा घरेलू कामों के लिए अपने खेतों के ग्रास- 


पास के पेड़ों को भी काट सकते हैं । राजस्व के बकाया 
की बसूली के सम्बन्ध में काइतकारों की गिरफ्तारियां एवं 
कारावास दंड आदि पर भी रोक लगा दी गयी है । 
अधिनियम में निर्धारित परिस्थितियों के ग्रतिरिवत किसी 


Lan है । उन्हें ग्राबादी 
: तथा रहन रखने के 
: दे दिये गये | सीमांकित चरागाह भी पंचायतों 

ये गये हैं । वे ग्रामीण वनों का विकास कर 
ia । इस प्रकार की लेन-देन से होने वाली 


दी व जोत की अधिकतम सीमा 


सावंजनिक हित के कार्य भी कर सकती है । 


राष्ट्रीय समृद्धि में भी अपना योगदान दे सके | 


F ey 
लागू किया गया तथा ऋण राहत न्यायालय काम करे | 
र्ग 


लगे । ब्याजो की ऊँची दरें समाप्त की गयीं तथा णे 
की सीमा भी निर्धारित कर दी गयीं। द्सरी a 
wal के तितर बितर होने की ant राजस्थान | 
रकवा (एकीकरण एवं तितर बितर होने की रोकथाम) | cm 
अधिनियम दिसम्बर १६५४ के अन्तर्गत अप्रेल माम | 
१६६४ के अन्त तक १७४६ ग्रामो में ३१,० ३,४६३ एक 
भूमि की चकवंदी की जा चुकी है । ५ 

राजस्थान काइतकारी (संशोधन) ्रधिनियम १६६७ 
तथा नियम १५ दिसम्बर १६६३ से लागू किये गे a 
सोच विचार के पश्चात्‌ राज्य सरकार इस निर्णय पर |; 
पहुँची है कि अधिनियम के प्रावधानों में जोत की ग्रधिक- | 
तम सीमा निर्धारण संबंधी किसी प्रकार के संशोधन ग़ 


fF N =~ fee छ 
नहीं किये जायें । 


2 $ » | पानी 

अधिकतम सीमा निर्धारण का यह कार्य MN | पा 

` | '] त 

किया जायेगा, ताकि कृषि उपज कम न हो । प्रथम चण | a 


में १५० साधारण एकड़ तथा उससे श्रधिक के रकबे ति | 
जायेंगे । ७५ से १४६ साधारण एकड़ के VIR 
चरण में लिये जायेंगे | ५० से ७४ एकड़ के रकबे तीता 
चरण में तथा ५० एकड़ से कम के रकबे चौथे चरण" | 
सीमा निर्धारण के लिए जायेंगे । E- 

अतिरिक्त भूमि के आंवंटन के मामले में ॐ | 
व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने किसी a | 
व्यक्ति से भूमि खरीदी है जिसके द्वारा इस n | Aes 
बिक्री को वेधनहीं माना सकता AT _ ; HF 

राजस्व कानून आयोग ने भूमि सुधारों के सम्ब | 
और सिफारिशें भी की हैं । इनमें वर्तमान राजस्व als aa tS, 
कामों का-ज्याय व प्रशासन का पृथककरण, "८. | गा 
का हटाया जाना, भूमि निरीक्षकों की नियुवित, pcs | atk 
दरों का ठीक निर्धारण, न्यूनतम भू-सम्पत्ति म 


P 


a यों, पंचायतों ae} शोम 
क्षेत्र का निर्धारण, पंचायत समितियों, पंचायत गा 
राजस्व ग्रतिकर लगने का ग्रधिकार ग्रादि मुल्य है! ae | 


` इस प्रकार जमीन को जोतने वालों की ia 
नाइयां दूर की जा चुकी हैं श्रौर श्रब वे ई ह 


हैं कि केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुवा” | 


F aise बर्ष राजस्थान मरुभूमि या रेगिस्तान 
| से प्रसिद्ध था । अधिकांश भागों में वर्षा का औसत 
ला तबा छोटे तालाबों और नहरों की कमी से सिचाई 
ga कठित थी । श्रब वह स्थिति बदल गई है । इसका 
a बड़ा प्रमाण यह है कि ग्रन्न की दृष्टि से घाटे वाला 
| रब बचत वाला राज्य बन गया है। सन्‌ १६५१- 
|, मे राज्य में १०.५६ लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न हुआ 
| दस वर्ष वाद राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन 
उक ४४६२ लाख टन हो गया | भारत का सबसे बड़ा 
पानी इलाका ग्राज कमी आने वाले राज्यों को WaT 
॥गर्यित कर रहा है । यह कम आइचर्यकारी 
| एत! नहीं है । 


छ वर्ष पुर्व राजस्थान के ग्राथिक अध्ययन के लिए 
| ह्ोकनाथन कमेटी' ने लिखा था कि यहाँ कुएँ 
IR हैं और बैल आसानी से पानी नहीं खींच 
"हरे भी बहुत कम हैं । यदि किसी तरह हम 
आर अधिक ध्यान दे सकें तो कृषि उत्पादन 
a भी बढ़ सकता है । यहाँ भूमि-गर्भ जल की 
९ | आवश्यकता यह है कि इसकी बाकायदा 
tis जाय । बिजली की व्यवस्था करके जहाँ हम गहरे 


Ay 


है) i 


p K मे कर सकते हैं, वहाँ छोटी बड़ी नहरों का 
i ET i गा पड़ेगा । कुछ सुझाव देते हुए लोकताथन 
at | Tmar आशा प्रकट की थी कि “यदि खेती में कुछ 


pee Im हुए तो खेती का उत्पाइन ११.७ 
| पै बढ़ेगा और प्रति एकड़ उत्पादन की 
७४ रु० से बढ़कर १२३ रु० हो 


` पेच 
IF sae a क्षि उत्पादन को बढ़ाने की बहुत 
oa i संदेह नही कि कृषि का उत्पादन 
' चुका है । भिन्न-भिन्न पंचवर्षीय 
और सिचाई पर करोड़ों रुपया व्यय 
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। on केवल सात इंच था । कुएँ बहुत गहरे होने के 


६४॥ करोड़ रुपये की थी, मुख्य जोर कृषि विकास, सिचाई 
तथा सामुदायिक विकास पर दिया गया । इस कारण 
प्रतिरिक्त ६९ लाख एकड़ क्षेत्र में फसल होते लगी और 
अतिरिक्त ८ करोड़ एकड़ में सिंचाई होने लगी । दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में ८ लाख १२ हजार टन अधिक 
उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु सफलता इससे भी 
अधिक हुई है । एक अनुमान के अनुसार ११ लाख टन 
afas उत्पादन हुआ । ग्रन्न के ग्रतिरिवत तिलहन, रुई 
श्रौर गन्ने का उत्पादन भी इस योजना में बहुत रहा | 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी राजस्थान ने कृषि के क्षेत्र 
में बहुत उन्नति की है । नये Hat का निर्माण, पुराने 
HAT का जीर्णोद्वार, छोटे तालाबों के निर्माण ग्रादि के 
साथ-साथ भूमि के सुधार और संरक्षण की ओर भी ध्यान 
दिया जा रहा है । इस पंचवर्षीय योजना में, जो कुल 
२३६ करोड़ रुपये की थी, २३ करोड़ रुपया कृषि कार्यं 
क्रमों के लिए और ८५.१० करोड़ रुपया, सिचाई के लिए | 
नियत किया गया था। भिन्न-भिन्न वर्षो में कितना _ 
उत्पादन बढ़ा और कितनी सिंचाई की व्यवस्था की गई, _ 

यह न लिखकर इतना लिखना पर्याप्त होगा कि अब | 

राज्य में प्रति व्यक्ति खाद्य-उत्पादन ०.३० मीट्रिक 


हे तथा ware, दाल और तिलहन की खेती वाला 


भी ६०.८ प्रतिशत तक बढ़ गया है । ; 


दो वरदायिनी नहरे 

राजस्थान की सबसे विकट समस्या सिचाई 
इसके हल के लिए राजस्थान नहर तथा चम्बल 
विशालकाय योजनाएँ क्रांतिकारी परिणाम 
रही हैं । इनका वर्णन पाठक अन्यत्र TST । 
रिक्त छोटी सिंचाई योजनाओं का महत्व २ 
है । चकबन्दी, हरी और रासायनिक खाद 
gat बीज तथा नये श्रौजार ग्रार्दि 
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द्वारा राजस्थान में कृषि-विकास के जो प्रयत्न किये जा 
रहे हैं, उन सबके विस्तृत उल्लेख की आवश्यकता नहीं 
है । पंचायतें, सहकारी समितियाँ तथा ग्रन्य वित्तीय 
संस्थाएँ कृषि-उत्पादन के कार्य में सहायता दे रही हैं । 
१६६४ तक संयुक्त-क्कषि सहकारी समितियों और सामू- 
हिक सहकारी-कृषि समितियों की संख्या क्रमशः २२६ 
और २०४ थी | 


BANG फार्म 


इस प्रसंग में यदि सूरतगढ़ फार्म का उल्लेख न किया 
जाय तो यह विषय के साथ श्रत्याय होगा । यह विशाल- 
काय फार्म रूस के सहयोग से १५ अगस्त १९५६ को 
चालू किया गया था । इसका क्षेत्रफल बहुत विशाल हे-- 
४८ वर्गमील । किसी समय सुरतगढ़ के चारों और रेतीली 
आर बंजर जमीन नजर ग्राती थी ग्राज यहाँ गेहूँ, जौ 
और सरसों के हरेभरे खेत लहरा रहे हैं । यहाँ लगभग 
३० हजार एकड़ भूमि को खेती योग्य बताया गया हे । 
इस पर गेहूँ, मक्का, गन्ना श्रौर कपास की खेती की जाती 
है । वस्तुतः सूरतगढ़ फार्म मशीनी खेती का देश का सबसे 
बड़ा केन्द्र बन गया है । खेती के ग्रलावा यहाँ गाय, भेस, 
भेड़ और मूर्गीपालन, बागवाती, भूरक्षण और वनारोपण 
भी किया जाता है । यहाँ की सफलता को देखकर यह 
लगता है कि श्रब रेगिस्तान में भी ग्रनाज पैदा किया जा 
सकता है । इस फार्म की सफलता से यह भी सिद्ध होता 
है कि बड़े खेतों में उर्वरक, कीटनाशक, बढ़िया बीज और 
बड़ी मशीनों से खेती करने से खेती मुनाफे पर चल 
सकती हे । 


इस फार्म में ऐसी फसलें उगायी गयीं हैं, जो श्राम- 
तौर पर पानी वाले क्षेत्रों में ही उगती है । यह्‌ 


सूरतगढ़ 
` फामं की सराहनीय उपलब्धि है । 


_ सूरतगढ़ खेत को रेगिस्तानी हवाओं से बचाने के लिए 
की बाढ़ लगाई जा रही है। इससे हुवा के द्वारा 
न्‌ का उड़ना और उपजाऊ जमीन में बालू भरता 
इस फार्म की सफलता से. प्रेरित होकर aq 
एक र फार्म बनाया जा रहा है ।: . 


उज्ज्वल संभावनाएं 
राजस्थान के सिचाई योग्य क्षेत्रों में y af 
आज भी सूखी पड़ी है । सूखी भूमिका ग्रथ यह है $ | 
उसमें बड़े-बड़े टीले हैं, जिन पर पानी पहुंचाकर fore 
नहीं की जा सकती । > 
राजस्थान के कृषिमंत्री श्री नाथूराम मिर्धा के कथा. 
नुसार यदि जमीन को समतल किया जा सके तो aay 
भाखड़ा क्षेत्र में सिंचाई का क्षेत्र एक लाख एकड़ ah 
बढ़ाया जा सकता है । भाखड़ा से कुल पांच लाख । एड 
भूमि की सिंचाई हो रही हे । कोनों और किनारों में बहुत 
सारी जमीन छूटी हुई पड़ी हे । राज्य सरकार के पागे 
इस समस्या का हल करने के लिए भी छोटे-छोटे बा 
बगीचे और दुगंधशालाग्रों के विकास करने के विचार 
किये गये हैं । इस प्रकार की जमीन को यदि पूर्ण उपगोगे 
बनाया जाय तो दो सो से ढाई सौ रु० प्रति एकड़ A 
श्राने का अनुमान है । 
राज्य में कुल तीन सौ लाख एकड़ भूमि में से कणी 
३८ लाख एकड़ भूमि को सिचाई सुविधाएं उपलब्ध [औँ 
रही हैं । राज्य सरकार भूमि विकास ग्रौर उत्पाद | 
वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों में वैज्ञानिक संसा | 
उत्पन्न करने के लिए शीघ्र कुछ कार्यक्रम को # | 
में लायेगी । कुछ ग्राशावादी कृषि वैज्ञानिकों बा १ 
विश्ववास है कि-- 
राजस्थान हिन्दुस्तान का केलीफोनिया बन सर्वी i | 
विकास से पुर्व केलीफोनिया की गौ 
परिस्थितियां राजस्थान जैसी थीं तीर्कर ai 
झुंझन्‌ जैसे इलाकों में भी यदि qe a 
जायें तो वहां प्रतिकूप ६० से ७० M । 
भूमि की सिचाई का सर्वोत्तम प्रबन्ध ही सर - A 
राज्य कुछ आदर्श किस्म के फार्म स्थापित i “ft 
विचार कर रहा है । यदि कल्पनानुसार यह फ , भ 
किये जा सके तो दस से पन्द्रह एकड़ तक कीं | 
पन्द्रह हजार to की शुद्ध ग्रामदनी दे 
फार्मा के साथ पशु और मुर्गीपालन जैसे सहयोगी 
“भी जुड़े रहेंगे । } 


> 
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की नसा | 


राजस्थान 


है. |) प्राचीन भारत के लिए यह नाम ही प्रतीक का काम करता है, किन्तु आज देश की 
ड ग्री प्रगति का नारा आधुनिक देज्ञानिक कृषि हैं। कृषि में उत्पादन वृद्धि के लिए कृषि 
ए रसापनो का प्रयोग अत्यन्त अवश्यक है, जिनसे कृषि विनाशक कृमि, पौधों को. 
‘a कुतरने वाले कीड़े, खरपतवार A ऐसे श्रनेक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं, जो भारत में 
a कृषि उत्पादन में एक बड़ी बाधा है । 

ATK 7 


राजस्थान के किसानो ! कृषि रसायन खरीदते समय 
का चिन्ह ग्रापका. पथप्रदशेन करेगा। 


el पार = e I 5 2 = $ x s 54 aa ॥) 


निम्न लिखित वितरकों से हमारा माल प्राप्त किया जा सकता है :- 


जोधपुर Sete युनिवर्सल ट्रेंडिग कारपोरेशन : 


“सः oe SRT a +, 2 


बांसवाडा है पक सेठ विजयलाल हरिश्चन्द्र 


4 उदयपुर -.- हाजी अकबर अली कुर्बान हुसेन 


xx 


विशेष विवरण के लिए लिखिए 


E ' राजस्थान की प्रसुखतम _ 
` समस्या मरुभूमि 


| श्री लक्ष्मीमल्ल सिघवो, संसद्‌ सदस्य 
छ 


इस लेख के लेखक राजस्थान की प्रमुखतम 

` समस्या मरुभुमि, पर प्रामाणिक जानकारी रखते 

|| हें।यद्द लेख इस समस्या के विविध पदलुओं तथा 
| सम्भावित उपायों पर अच्छा प्रकाश डालेगा। 


ao राजस्थान राज्य भारत में मध्य प्रदेश के ग्रतिरिक्त, 
। क्षेत्रफल में सबसे ग्रधिक विस्तृत राज्य है । पश्चिमी राज- 
ee “स्थान का रेगिस्तानी इलाका इस राज्य का एक-तिहाई से 
भी अधिक भाग हे । न केवल पश्चिमी राजस्थान के पिछड़े 
द < जन-समुदाय के आर्थिक उन्नयन के लिए, न केवल 
राजस्थान राज्य में ग्राथिक प्रगति को गतिशील करने के 
लए, बल्कि हमारे समूचे देश का आशिक ढाँचा आमूल 
a परिवर्तित हो सके और एक नवीन गत्यात्मक रूपरेखा के 
(आधार पर आर्थिक विकास के चरण गतिशील हो सकें, 
$ * इस प्रयोजन के लिए पश्चिमी राजस्थान कः मरुस्थलीय 
इलाका और इसके साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी पंजाब, परिचमी 
गुजरात और दक्षिणी मरुस्थल हमारे विशेष मनोयोग के 
त्र हैँ । हमारे देश की उत्तरी सीमा का लद्दाख Hat 
भी शुष्क इलाकों के वर्ग में उल्लेखनीय है, किन्तु लाख 
गिलगित के इलाकों की समस्याएँ मैदानी gm 

से भिन्त हैं। 


f a si aM 


उ 


उत्तर-पश्चिमी रेगिस्तानी इलाका विस्तार 


'फीरोजपुर, संगरूर, रोहतक, हिसार, मोहिन्दर- 
guia के जिले. हूँ। पश्चिमी राजस्थान में 
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राजस्थान की मरुभूसि maf 


| | 
“दशकों में पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा श्रधिक बढ़ी |. my 


आता है इस इलाके भें दक्षिण पुर्वी उत्तर परिचसी रेगिस्तानी इलाके मे हमे क 


सीकर, झुँझनू, चूरू, श्रीगंगानगर और बीकानेर के कि 
हें । पश्चिमी गुजरात में कच्छ और जामनगर के ज्ञि | 
रेगिस्तानी इलाकों के वर्ग में आते हैं । दक्षिण भात १. 
रायलसीमा अंचल में भी शुष्क स्थलों की भरमार ह 
उत्तर सीमांत में (लह्दाख और गिलेगित), उत्तरपशि 
शुष्क क्षेत्र में (पंजाब, राजस्थान और गुजरात) 
दक्षिण में (रायलसीमा क्षेत्र) कुल मिलाकर ४ लाइ" 
हजार ६४५ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मरुस्थतीग R 
यह क्षेत्र हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए या 
संभावनाओं का क्षेत्र है । df 
कहा जाता है कि किसी समय हमारे देश के a | 
पश्चिमी शुष्क अंचलों में सरस्वती और दुषद्वती TM 
वेदिक नदियाँ बहती थीं । ग्राज उनके पुरतात री 


i हैं A र्म 
प्रतिशत से अधिक भेड़ पाली जाती हैं भौर देश 
के विकास का प्रमुख केन्द्र है । यहाँ यह बाहों 


। यह कमी i: शन जढुळी वक] डे) ०पचिक्षने mga erage गया है i जिसके कारण यहाँ 


a तहर कें पूरी हो जाने पर लगभग १६८० में की जलवायु ग्रत्यधिक मरुस्थलीय होती जा रही है। 
तु| ताल एकड़ भूमिं के लिए सिंचाई के साचत, > री चुनौती 
तत हो जाएंगे किन्तु शेष समूचे क्षेत्र के लिए स्वल्प मूलतः इस क्षेत्र मै उपलब्ध सांधनों को समुचित 
aa जीवत-यापन दुष्कर ही रहूंगा | बिकास हमारे युग की इस वैज्ञानिक संभावनाश्रों को एक 


| वादे के उत्तर पर्चिमी मर स्थलीय. प्रदेश में. चुनौती है । AA वाले १०-१५ वर्षों में या तो हमारे 
| पदी का ग्रौसत ७ से २०० व्यगित प्रति वर्ग मील का योजनाबद्ध प्रयत्नो से यह इलाका हमारे देश की ग्राथिक 
||| इस पूरे शुप्क क्षेत्र के लिए mad के फैलाव का समृद्धि का अग्रदूत वन जाएगा और यां फिर वैज्ञानिक 
३१ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, जो कि शुष्क क्षेत्रों. साधनों के ग्रभाव में और सरकारी उपेक्षा के कारण यह 
| माप मात से ग्रत्यधिक है zat यह है कि पिछली कई. सारा इलाकां हमारे देश की ग्राथिक व्यवस्था के लिए 
पया मे यहाँ के प्राकृतिक साधनों को वैज्ञानिक और, एक बहुत बड़ी देनदारी सिद्ध होगी । श्रांज हम इस इलाके 
| वदध हप से विकसित नहीं किया गया और इसलिए, के श्राथिक विकासं के लिए एंक ऐतिहासिक चौराहे 
| नक्षत्र में. जल. का भारी अभाव है, शुष्कता का खड़े हैं और विकास का. रास्ता चुनने के लिए एंक बहुत 


Q 
madre हुआ है, मरुस्थल फैलता जा रहा है. वरे संकल्प श्रौर इतने ही बड़े प्रयत्न की अपेक्षा हमें होगी । 


| तिके अन्तर्गत लाई गई जमीन भी तीव्र गति से चरागाहों की वैज्ञानिक चिकित्सा 
शउपजाञ होती जा रही है । इन परिस्थितियों में इस पंजाब, राजस्थान और गुजरात. के मरुस्थलीय 


१४४४%४॥५४७४4४४५८४४४५४४४३४५४५४४४४३४३४३४२८४५३४५४३४३४५४३४४०४:स* tba us 
क्या आप फोरम ऑफ फ्री एन्टरपाइज 
के विद्यार्थी सदस्य बन चुके हैं? 


फोरम श्रॉफ फ्री एन्टर प्राइज के विद्यार्थी सदस्य बनने का ग्रधिकार कालिज के 
' विद्यार्थियों, अनुसन्धान के छात्रों और उन लोगों को है, जो चार्टड एकाउन्टेंट, कोस्ट. 
एकाउस्टेंट और सोलीसीटर की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं । इसका वाषिक शुल्क २) 
रपये है। विदयार्थी सदस्य बनने से विद्याियों को ग्रर्थंशास्त्र पर हमारी उपयोगी 
। एसको के प्राप्त करने और बम्बई में स्थित हमारे वाचनालय का उपयोग करने को 
' पृविधा मिल जाती है, ताकि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय आथिक समस्याग्रौं पर स्वतंत्र 
. चित्तं की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल सके | 
विशेष aara के लिए लिखि in z 
फोरम ऑफ फी एन्टर प्राइज, € 
सोहराब BISA VAY डा? दादाभाई नोरोजी रोड, 
पोस्ट.बाक्स ४८ ए, बस्बई-१ 
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amc MUIR [दाङ रहदा डट]! 
जलप्रदाय, कृषि और पशुपालन की समस्याए है या फिर 
वे समाजशास्त्रीय समस्याएँ हैं । समाज शास्त्रीय 
समस्याओं में प्रमुख समस्या है--घुमंतू जन की समस्या | 
इनकी संख्या इस इलाके में करीब २॥ लाख है । ये घुमंतू 
जन एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्राते जाते रहते हैं और 
| । जब तक इन्हें ग्रच्छी तरह से बसा नहीं दिया जाता, तब तक 
| ये इस इलाके की ग्राथिक व्यवस्था में विविध प्रकार की 
कठिनाइयों के कारण बनते रहेंगे । इस इलाके में करीब 
एक करोड़ एकड़ भूमि में रेतीले AA फले हुए हैं । ये 
॥ रेतीले टीबे मरुस्थल के बढ़ते हुए चरण बन जाते हैं । इन 
ater टीबों की समस्या सिचाई और वन्यकरण से ही हल 
| - की जा सकती है । सबसे बडी ग्रावश्यकता इस क्षेत्र में 
जीवन निर्वाह की कृषि को व्यावसायिक कृषि में परिवतित 
करने की है । इस दिशा में इजरायल ने ग्रभूतपूर्व प्रगति 
की है। पश्चिमी राजस्थान में चरागाहो के स्थान 
विशेषतः विकसित करने की अवेक्षा है । साथ ही साथ 
यह भी आवश्यक है कि gat के चराने का तौर तरीका 
बदला जावे Ale उसका नियमन किया जावे । पश्चिमी 
राजस्थान में उपलब्ध चरागाहों की यदि वैज्ञानिक 
चिकित्सा की जाए, तो वे थोड़े से समय में कम से 
कम आज से तीन गुने पशुधन को आवश्यक भोज्य 
x दे सकते हैं । पद्चिमी राजस्थान में फसल-प्रणाली को 
_ वैज्ञानिक प्रारूप देना श्रावश्यक है । 


नी व पशुधन 

- पश्चिमी राजस्थान विशेषतः पशुधन में अत्यन्त 
है । पूरे भारतवर्ष के ऊन उत्पादन का 

प्रतिशत ऊन पश्चिमी राजस्थान में होतां है। 

स्वस्थ गो-धन भी बहुतायत में पाया जाता है । 


। पशुधन के विकास और इससे सम्बन्धित 
विकास की योजना इस मरुस्थल के आथिक 


Bigitize A Be Sa bundation ए Co i स पानी की है 


समन्वय स्थापित करने के लिए कृषि मंत्रालय के श्रती 


की श्रावादी पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ी का गठन किया जाएगा । मेरी मान्यता है कि यदि 


` समृद्धि से लहलहाते दृष्टिगोचर होंगे ae हमारे F 


पिछले १६ वर्षा में पश्चिमी राजस्थान में जल के सा Fry \ 
का योजनाबद्ध विकास करने की ओर न कोई समुचित 
कार्यक्रम ही वना, न संतोषप्रद प्रयत्न ही हुए । my 
पश्चिमी राजस्थान में परम्परागत टैंकों और ४ 
की स्थिति दयनीय है । नलकूप अभी तक भ्रः 
किसी अगम्य गुफा में छिपे प्रतीत होते हैं । kgn 
जल जो उपलब्ध है, उसे अभी तक मानवीय उपयोग के | aft 
उपयुक्त नहीं बनाया जा सका है । राजस्थान नहर इ [द्राण 
क्षेत्र के एक हिस्से के लिए अवश्य ही सुनहरे भविष्य क्ष गि 
श्राशाओं का पुंज और प्रतीक है, किन्तु जो क्षेत्र रा. है| 
स्थान और गंगनहर से किसी लाभ के भागी न होंगे, म गौर 
विस्तृत क्षेत्रों के लिए पीने का पानी और सिचाईक गि भे 
साधन उपलब्ध करने की समस्या इस क्षेत्र की सबसे बही pis 
समस्या है । इन प्रयत्नो के ग्रतिरिक्त इस क्षेत्र में af | a 
साधनों एवं सहायक औजारों श्रौद्योगीकरण, सामाय i p 
ग्राथिक विकास और यातायात के साधनों के संवर्धन की | 
मूलभूत आवश्यकता ग्रौर विस्तृत सम्भावना है । ! 
पश्चिमी राजस्थान और पंजाब तथा गुजरात के 
रेगिस्तानी इलाकों के सर्वोन्मुखी विकास के लिए मैंने एक 
बृहत्‌ योजना की रूपरेखा भारत सरकार के समक्ष रखी | 
È l १९६३-६४ में डा० Ho एल० राव के सुयोग्य सह 
योग और खाद्य मंत्रालय की सहमति से इस विषय में मेरे | 
सुझाव को भारत सरकार-ने स्वीकार कर लिया और 
सम्बद्ध राज्य सरकारों को भी इस प्रयत्न में सहब्नत ब | 
लिया गया है । ग्रव निकट भविष्य में इन तीनों राज्यों 
विशेषतः एक मरुभूमि मण्डल की स्थापना की जाण 
और इन राज्यस्तरीय मण्डलों के कार्यो में एकरूपता मी! | 


संधान की || 


एक उच्चस्तरीय अन्तर-प्रादेशिक मरुभूमि विकास राया 


आयोग का कार्यक्रम साधन और संकल्प से सम्पर्ण A 
तो निश्चय ही हमारे देश के ये रेगिस्तानी इलाके ग्रा १ 


आशिक गति में भरपूर योगदान दे सकंगे | 


` 


॥ ल देश की तुलना में राजस्थान आधथिक दुध से 
3 ह्या है। इसमें प्रति व्यक्ति आय अखिल देशीय, 
| रय से १० प्रतिशत कम हैं ओर इसका मुख्य 
। sft, उद्योग आदि क्षेत्रों में कम उत्पादकता है । 
fame राजस्थान अन्न की दृष्टि से बचत वाला 
। qi पर कुछ ही वर्षों में यह सम्भव हुआ है। इसका 
रह है कि राजस्थान में कृषि भूमि का क्षेत्रफल 
॥ह्राग्रोर जनसंख्या कम है । इसी प्रकार मवेशियों और 
` (क्क भेड़ों की संख्या अधिक है और उनका उत्पादन 
Re रोकि चारे की बहुत कमी है । 
| पप राजस्थान में लोहा ग्रौर कोयला नहीं है 
[ह खनिज पदार्थो की दृष्टि से यह बहुत समृद्ध 
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fae की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण 


४५4: 
otri 


आशा की जानी चाहिए कि राजस्थान शी 


क श्र है समस्त 
देश के 


अन्न संकट को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा । 
पशु-धन : a 

राजस्थान का एक मुख्य व्यवसाय पशुपालन है hh. 

कृषि के बाद सूखे प्रदेशों में पशु-पालन का ही महत्व है । 
१६५६ में राजस्थान का पशुधन कुल देश का १०.६ 

प्रतिशत था । राजस्थान के लिए यह सौभाग्य की बात ( 
है कि पशुओं की--ऊँट, बैल, बकरी, भेड़ की नसल वहाँ f 
बहुत ऊँचे किस्म की मिलती है। किन्तु यह चिन्ता की fi 
बात है कि gare पशुओं का पालन वहां कम होता है । 
फिर भी पशु संख्या ग्रधिक होने के कारण राजस्थान 


| नको आर्थिक समस्याओं और 
| ॥ पं मं दे रहे हे. 
ee 


hy मिज पदार्थों पर तो राजस्थान का ही 
i | आहे| अभी तक राजस्थान में ग्रह , उद्योगों 
ह गो या यद्यपि पिछले कुछ वर्षो से कुछ बड़े 
“like थान में at से खुलने लगे हैं । 
wate A सबसे as बाधा . पानी .का 
í . नहर और चम्बल नहर की 
दस i oo की जा रही है कि बहुत थोड़े 
4 oe गि मरुभूमि शस्य श्यामला में 
time प्रगति कर लेगी । कुएँ बहुत 
ain aa व्यवस्था की/जाय, तो. बैलों की 
a a छोटी सिचाई की सम्भावनाएँ 
रह करने के लिए जो नई योजनाएं 
बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और यह; 


Q 


| Í कुक व्ष पहले डा० Ho एस० लोकनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी ने 
ह गया | उसने कृषि, उद्योग, यातायात, खनिज, पशुपालन और वित्तीय स्रोत आदि के सम्बन्ध में अपनी 
पोटं दी थी और कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किये थे। यह रिपोर्ट कुछ वर्ष पूवं दी गई थी | इसके कुछ 
ma में भी. शरा रहे हें और कुछ प्रगति हो चुकी है। यह रिपोर्ट बहुत महत्त्वपूर्ण है और वस्तुतः 
वस्तुस्थिति के श्रध्ययन की सुन्दर पृष्ठभूमि है । इसके आवश्यक अंश 


व्यू 22: मेन > 3 


एका- . 


: यह तभी हो सकता है जबकि सिचाई की व्यवस्था अच्छी : | हि 


: की आवश्यकता भी. कुछ कम होने लगेगी । जिन क्षे 
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ee 
राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण 


में प्रति व्यक्ति दुध की खपत ८.१४ औँस है, जबकि 

कुल भारत की औसत ५.१४ स हे । प्रतिवर्ष | 

राजस्थान में ऊन २९ लाख पौंड, मांस २३ हजार | 
टन, खालें ५.६ लाख और हड्डियाँ:१३.६ लाख टन पैदा . 
होती हें । यदि किसी तरह चारे की कमी को पूरा किया. 
जाय तो दूध और ऊन का उत्पादन बढ़ सकता. है । परन्तु 


हो । जिस तरह बकरियां सारे राज्य में घास ग्रौर पत्ते | 
चर जाती हैं उसका भी नियमन होना चाहिए । आधुनिक 
भौतिक अर्थशासित्रियों के ,ग्रनुसार निरुपयोगी पशुओं का | 
वध कर देने से;चारे की समस्या एक सीमा तक हल 
जायगी । यदि खेती में यंत्रीकरण किया जाय ata 


NAME. FEN 


वर्षा कम होती है, वहां: भेड़ों कॉ" 
होगा । 
मत्स्य पालव 

मत्स्य-पालन का उद्योग राजस्थान म बहुत कम 
विकसित हो पाया है । वहाँ कुल २२. टन मछली प्रतिवर्ष 
मिलती है | राज्य के २६ जिलों में से १८ जिले ऐसे हैं, 
जिनमें मत्स्य उद्योग का विकास किया जा सक्रता है। 
राजस्थान में AAG बड़े-तालाब, हैं,-ज़हां;; इस |. उद्योग का 
विक्रास सम्भव है । राजस्थान में, मछलियों का सांस कम 
बिकता है । ज्यादातर मछलियां aa राज्यों: में, भेज: दी 
जाती हैं । फिर भी नई योजनाग्रौ , से यह, अनुमान किया 
जाता है कि १६६६ तक २५००; टत. मत्स्य-उत्पादन बढ़ 
सकता है, 
करना होगा | 


राजस्थान के वन. . 
हैं अर्थात्‌ कुल क्षेत्र का.४.२ प्रतिशत, जबकि. समस्त देश 


इमारती और जलावन, को लकड़ी; है ॥-कोयला भी काफी 


तादाद में तैयार किया जाता है ).कत्या ATT पशुओं का: 


चारा भी जंगलों से मिलता है, freee उद्योग; राजः 

/ स्थान में कम हैं जो लकड़ी का उपयोग करते हैं। यदि 

जंगलों का ठीक-ठीक, विकास किया जाय म्रोर उनकी पूरी 

देखभाल की जाय तो जंगल राजस्थान के fsa विकास 

में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते. हें.) . तीसरी पंचवर्षीय 

योजना में जंगलों के विकास के लिए २४५ लाख. रुपया 
निर्धारित किया गया है । . . 
राजस्थान के खनिज . - 

. खनिज-पदार्थो की दृष्टि से राजस्थान बहुत सोभाग्यं- 
शाली. है ॥ ग्रनेक खनिज पदार्थों )पर तो : राजस्थान का 
एकाधिकार है । अभी जो. खोज जारी , है. उससे अनेक 

ATH भंडारों का पता. लग, रहा है), १६५८ में जो 
` पड़ताल! की गई, थी, उससे मालूम हुआ. था. कि उस वर्ष 
खनिज-उत्पाद्रन : ५.२ करोड़, रुपये का. हुआ।था | इसमें 
से इमारती पत्थर ३७ प्रतिदात,। नमक १ ३ प्रतिशत, सीसा 


apare प्रिंऋ्छां॥० प्रतिशत angeGpneefing राजस्थान F 


किन्तु इसके लिए कुछ व॒र्फ-घरों का निर्माण! 


राजस्थान में ग्रन्य राज्यों की AGA वन बहुत कम ४ 


में यह अनुपात १७.५ प्रतिशत है.। जंगलों: की बड़ी उपज: 


“अपेक्षा काफी प्रगति की है। कुछ कपड़े की मिल, १ 


१३ अतिशत; AHT १२ प्रतिशत ओर. जिप्समः १७ . 


में उद्योग. 
इसलिए अ्रधिकांश खनिजो का सम्पण = as र 


राज्यों को चला जाता है । 

इन वर्षो में खतिज-विकास की. ओर र्या 
का बहुत ध्यान गया है । दस वर्षा में. २३ करोड रो 

व्यय का अनुमान, है, जिसमें से. १०,५ करोह स 

arà के खानों के विकास के लिए as होगा और 
करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार खर्च. करेगी. |x प्रह 
मान किया गया है कि. १६७१ तक खनिज पदा) 
१६ करोड़ रुपये की.्राय होने लगेगी, जवकि १६६१४ 
केवल ६ करोड़ रुपये की श्राय हुई थी। 
बडे, उद्योग 

राजस्थान में श्रपनी परिस्थितियों' के कारा के | 
उद्योगों का विकास बहुत नहीं हो सका । राजस्थात है| 
जनसंख्या कुल. भारत को जनसंख्या ४.४ प्रतिशत 
किन्तु राजस्थान का उद्योग-उत्पादतः और TT 
भारत की दृष्टि से १९५५-५६ में क्रमशः ०४६७ गर 
१.२ प्रतिशत थे । ये दोनों संख्याएँ बताती हैं 
औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान कितना पिछड़ा gay 
फिर भी इन दो-चार वर्षो में राजस्थान ने पह 


TIS SS 


SATS 


— 


वर्कशौप यहां के बड़े उद्योगों मे थे। छोटे MCRL 
उद्योगों की संख्या बहुत थी । कुछ नये बड़े उद्योग |. 
स्थाने के ग्रौद्योगिक-मानचित्र को बदलने में सहाय fa 
हो'रहे' हैं। सीमैन्ट, बालबेश्ररिंग और रेयत al 
उद्योग इसके सूचक हैं। चम्बल श्रौर भाखडा की 
तथा पानी औद्योगिक विकास' में वहुत. सहायक सि t 
जिनका अब तक अत्यन्त अभाव था । नई योजना का 
सार २२४ करोड़ रुपये का विनियोजन औद्योगि | 
में किया जायगा, जिनमेँ से १०१ करोड रुपया | 
यनिकः तथा तत्सम्बच्धी उद्योगों में लगेगा । ग्रा 
योजना के पूर्ण होने. पर यह ग्रनुमान' किया m J ail 
इन;दस वर्षो: में ११७ करोड़ रुपये, का TP 
जायगा ॥ j al 
> पभी.फ्रांस-की, सरकार से सेतड़ी i i 
विकास .के।लिए एक सम'मोता.हुग्रा' है । | 
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मंगल कामनाओं के साथ २ 


A „4 दिल्ली आइरन सिन्डीकेट प्रा० लिमिटेड + 
अजमेरी गेट, दिस्ली-६ | । 


शाखा कार्यालय : 


७७/१ महात्मा गांधी रोड पोर मोहिनी 
- कलकत्ता न पटना ` 
बडा गणेश e aa is 
. ` वाराणसी jose कानपुर त. 
T स्मिथ गंज ae | तालकटोरा स्ट्रीट ५ 


मलेर कोटला . 


‘| । भी प्रकार के आइरन व स्टील सामग्री, पाइप, जी० आई० और न 
do काले (थाई टी० सी० निर्मित) पदार्थों के व्यापारी - । 
40 a वि 
ऐसबेस्ट्स सीमेंट की चादरें और सीमेंट के पाइप के 


कन्ट्रक्टर आर स्टाकस्ट 


` छोटे और ग्राम उद्योग | 

१९५५-५६ की योजना के अनुसार उद्योगों में ९३. 
प्रतिशत रोजगार परम्परागत ग्रामोद्योगों में लगा हुश्रा 
था, इनसे कुल औद्योगिक उत्पादन का ८८ प्रतिशत 
उत्पादन होता था । हथःकर्घा राज्य का प्रधान उद्योग 

` रहा है । आधुनिक छोटे कारखानों का विकास श्राजकल 
काफी हो रहा है । AAR स्थानों पर उद्योग-पुरियों की 
स्थापना से और भाखरा तथा कोटा की योजनाग्रों से यह 
आशा की जाती है कि छोटे-छोटे कारखाने काफी संख्या 

में खुल जाएँ। | ऊन उद्योगों का विकास अ्रच्छी तेजी से 

' हो रहा है । प्रनेक खनिज पदार्थों के उद्योगों के विकास 
की भी सम्भावनाएँ कम नहीं हैं । १६५६ से ७१ तक के 
दशक में छोटे उद्योगों के विकास “के. लिए ४० करोड़ 
रुपये का विनियोजन चल रहा है । इससे यह आशा की 
जाती है कि ८० हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और 

१६ करोड़ रुपये का ग्रतिरिक्त उत्पादन होने लगेगा । 

बिजलो-पिछले दस वर्षो में राजस्थान में बिजली 

` का विकास कुछ न कुछ हुआ है । यद्यपि यह विकास बहुत 

| अपर्याप्त है, फिर भी जो विकास योजनाएँ इस समय बन 
/ चुकी है, उनसे यह ग्राशा की जा सकतीं है कि राजस्थान 


'बड़े उद्योगों का विकास बहुत ग्रधिक सम्भव हो जायगा । 
मानव शक्ति. vee IES) 
किसी भी राज्य की वास्तविक सम्पत्ति मानव-शक्ति 
` होती है । राजस्थान इस दृष्टि से भाग्यशाली है| भी. और 
नहीं भी है। राजस्थान की आबादी बहुत विरल है । 
` क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ आवादी कम है, किन्तु राजस्थानः 
` का किसान और श्रमिक परिश्रमी बहुत है । १६५१ में 


यदि समस्त भारत में १ हजार पुरुषों के पीछे ९४० 
स्त्रियां हुँ तो राजस्थान में केवल ६०५ स्त्रियां हैं । यह 
प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ दशको में राजस्थान 
आबादी अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ 
है । ग्रधिकांश जनसंख्या देहातों में खेती का काम 
ती है । फिर भी जिस तरह: राजस्थान, में छोटे बड़े 
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` उद्योगों का विकास हो रहा है, उसे देखते 


मे बिजली बहुत सुलभ हो जायगी और उसके द्वारा छोटे . . 


राजस्थान की ८१ 4 प्रतिशत जनता देहाती में रहती थी। “और गाज बहतः rere हुओ TE aad 


a Sess ee 
tenth 2 "v5.57 
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x f ६ हुए ग्रब 
में परिवर्तन -ग्राना प्रारम्भ हो गया है र लोग mH 
भिन्न कार्यों में रुचि लेने लगे हैं । यह भी असंभव A 
कि कुछ वर्षों में श्रमिकों की संख्या में कमी ग्रनुज ७ 
लगे । एक निदिष्ट कार्यक्रम के अनुसार इस क 
श्रमिकों को संख्या २० लाख तक बढ़ जागगी । पा 
प्रसार के परिणामस्वरूप श्रमिक अ्रधिक दक्षता m a 
करेंगे और राजस्थान के औद्योगिक विकास में afr i 
योगदान दे सकेंगे । 

यातायात और परिवहन 

श्राथिक विकास के लिए यातायात श्रौर eai 

उन्नत व्यवस्था अत्यन्त श्रावस्यक है । राजस्थान में ३5 a 
मील रेलवे लाइन हे, १५०६३ मील सड़कं ह, ६३ 


कुछ अच्छी है और जनसंख्या की दृष्टि से याग. 
सेवाएं समस्त देश की दृष्टि से ज्यादा अच्छी है| 
क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थिति इसके प्रतिकूल है।॥ 
स्थान में तीनों किस्मों की रेले हैं-जोड गेज | | 
मील), मीटर गेज (३६१५ मील), A र 
मील) । बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जेसलमे | 


रेलवे हैं ही नहीं । छोटी” बड़ी विभिन्न. रेतो | a 
सामान को दूर तक ले जाने में काफी कठिनाई बह पि 


करना पड़ता है और ग्रनेक स्थानों पर सामात a 
दूसरी गाडी में लादना पड़ता हैं। a 

नागपूर में निदिष्ट लक्ष्यों के AGM 8: 
राजस्थान में पक्की सड़कें ५५५२ मील 4 
सड़कें १२७६१ मील कम हैं । पिछले वी डी 

| 
तथा Wit का विकास कार्यक्रम चल रहा ४ ml i 
स्थान नहर द्वारा जलीय यातायात १ का 
निर्माण की अवस्था में हैं । अब तो राज 
काम केन्द्रीय सरकार ने ग्रपने हाथों में लै 

X इस लेख को संख्यायें पुराती H न 
संख्यात्रो के लिए देखिए सांख्यिकी | 


fees पु K 
NTT 


E l के दुर मै औदयोगिक विकास के विना किसी भी 
i खि, ही उलति की कल्पना नहीं की जा सकती । हमारा 
ता गर द्व कृषि प्रधान रहा है, किन्तु आधुनिक युग के 
| (दम से कदम मिला कर चलने के लिये और देश- 
यो को ga समृद्धि की ओर श्रग्रसर करने के लिये 
Vea? कि देश में अधिकाधिक उद्योग धन्धे 
खिला किये जायें । हमारे देश में औद्योगिक विकास 
UUM पर संभावनाए है । आवश्यकता केवल इस बात 
हैं। What मिल-भिन्‍न प्रदेशों में बिखरी उन संभावनाओं 


2 3 


` 


Wer तीव गति से औद्योगिक राजस्थान 
Wm की दिशा सें guia सार रहा हे, यहां 
[एं से मालूम होगा । 


2 


भात का धनी वीर प्रदेश राजस्थान भारतीय 
श्रपना वेजोड स्थान रखता हे । इसने अपने 
a और शौर्य के बल पर सदेव भारत का 
a तुलना में कुछ पीछे रह गया है। 
३५. ही दुसरे प्रदेशों ने तो तेजी से उद्योग 
hen की ओर ध्यान दिया, किन्तु राजस्थान में 
fen आन नहीं दिया गया । इस भू-भाग को 
Pix समृद्धि प्रदान की हे, उसके अनुरूप यह 
हे पाया । इसका मुख्य कारण यही है 

T TRN का पूरा विकास और उपयोग 
th र्‌ ह प्राकृतिक साधन हमारे लिये 
जो भान की सरकार और निवासियों ने 
| ee स्वीकार कर लिया है और 
DDS SET यह प्रदेश औद्योगिक 
¥ सती और शान के साथ अग्रसर हो 
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रहा है । 
औद्योगिक विकास के लिये कुछ आधारभूत सुविधायें 
आवश्यक होतीं हैं, जेसे शक्ति, जल, यातायात के सुलभ 
साधन, कच्चे माल और खनिज पदार्थों की सुलभता, 
पूंजी, राजकीय सहायता आदि । प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के काल में राजस्थान में इनमें से कुछ साधन उपलब्ध 
नहीं थे और कुछ का विकास और उपयोग नहीं किया गया 
था । इस प्रदेश में पूंजी की तो कमी कभी भी नहीं रही 
है । इसके सपुत सेठों ने इस प्रदेश के बाहर ग्रपनी पूंजी 
लगाकर देश की ग्राथिक और औद्योगिक उन्नति में महान 
aw दिया है, किन्तु अत्य सुविधायें न होने के कारण वे | 
इस प्रदेश के विकास की श्रोर ध्यान नहीं दे. सके। ' 
किन्तु राज्य सरकार ने द्वितीय और तृतीय योजना | 
काल में इस प्रदेश में औद्योगिक उन्तति के लिये वाता | 
रण तैयार किया और उद्योग धन्थो की स्थापना के हलु. | 
सक्रिय कदम उठाये । गंगा नहर और चम्बल नदी 
उपयोग मरुस्थल को उपजाऊ मैदान बनाने में 
गया । चम्बल ग्रौर भाखरा की महत्त्वपूर्ण जल 
योजनाओं ने इस प्रदेश को हरियाली तथा प्रकाश से 
दिया है । सिंचाई और कृषि के क्षेत्र से इन योजनाग्रो 
क्रांतिकारी परिणाम सामने आये हैं| गन्ता, कः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri क्र 
तिलहन के उत्पादन में आगामी वर्षो में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रपार खनिज सम्पत्ति है । खनिज-सम्पत्ति की बुट 
होने की संभावनाएं हैं और उन पर आधारित राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जो दूसरों 
उद्योगों चीनी, कपडा, तेल-उत्पादन आदि का भविष्य समृद्ध है । तांबा, सीसा, अल्युमिनियम जला भू 
अत्यन्त उज्ज्वल है । mag जैसे खनिज पदार्थो से सम्बन्धित कई उद्योग | 
वस्तुत: प्रब राजस्थान श्रौद्योगिक प्रगति FIT पर चल रहे । इनके अतिरिक्त और भी कई ऐसे गा!) ia č 
दृढ़ संकल्प के साथ ग्रागे बढ़ चुका है । राजस्थान सरकार स्थित खनिज पदार्थ a जिनके बारे में सर्वेक्षण हे |¢ बाप 
उद्योगों की स्थापना के लिये भ्रधिक से ग्रधिक ऋण, भूमि है । जैसलमेर में तेल के खोत पाये जाने की पूर्ण gy ft १7 
तथा ग्न्य सुविधाएं प्रदान कर रही है । सौभाग्य से राज- की जाती है तथा wa क्षेत्रों में भी खनिज ny प ipa 
स्थान के मुख्य मंत्री श्री सुखाडिया जी इस प्रदेश के आधारित उद्योग की स्थापना की श्रत्यन्त aay at | 
औद्योगिक विकास में ग्रत्यन्त रूचि लेते हैं श्रौर उनसे सम्भावनाएं हैं । | |; 
सदैव इस क्षेत्र में प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता रहा है। हमें राजस्थान के औद्योगिक विकास पर विचार बे baer 
आज राजस्थान के वे उद्योगपति भी, जो पूरे देश के हुए इस बात भी बराबर ध्यान रखना होगा कि arc 
व्यवसाय तथा उद्योग क्षेत्र पर छाये हुए हैं, इस बात के उद्योगों के साथ-साथ ही लघु और कुटीर उद्योगों का भ |; कोई 
लिये कटिबद्ध हो गये हैं कि उनका 'देश' राजस्थान भी विकास किया जाय, क्योंकि इस प्रदेश में व्यापक ला 
औद्योगिक रूप से विकसित हो । उनके सहयोग और फैली हुई बेकारी ग्रौर गरीबी को दुर करने TG का मे 
राज्य सरकार के प्रोत्साहन से हम आशा कर सकते है कि मात्र उपाय है । लघु उद्योगों को स्थापित करे वार बाग 
निकट भविष्य में ही यह प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से भ्रग्रणी राजस्थान में अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र हैं। उन, ग ट 
राज्यों की श्रेणी में ग्रा जायगा । प्लास्टिक और सैनिटरी आदि उद्योगों के लिये की हस 
भारत के इस मरुस्थल कहे जाने वाले भू-भाग मै माल यहां बहुतायत से मिलता है । go m 
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™~ AH ह © A AS { y 
क्वालिटी मिनरल सप्लाई सिंडीकेट 

परोप्रार--सी ० डीडवानिया 

मिनरल व केमिकल के व्यापारी ah 

विशेषताए ~~ 

सुपर णकिटवेटेड (Activated) फुलसं ग्रथं सोडियम तथा पोटेशियम | क्ण 

बाईक्रोमेट सब प्रकार की Jack Hammers के स्पेअर पाटस | a 


लिखे Bee कस्टम हाउस स्ट्रीट, 


सै Tin 


॥ 
| र्ण 


| quit का निरन्तर विकास 


i 0 a परानी मान्यताए एवं कसौटियां विघटित 
xil H हां हें जीवन के विषय में, दुरदशितापूर्ण 
कि से जो विज्ञान के प्रकाश में दूर तक देखने 
ba रखती है, राष्ट्रीय-स्तर पर नये सिरे से 
ae saat समझना पड रहा È । 
पा 
रब होगें का विकास 
र्मिक स्थिति में उद्योग विकास के लिए 


चारको lar में हम संपूर्ण उपलब्ध साधनों का उपयोग 
Tala, ate इसी कारण ओद्योगिक विकास 
| का ॥|; बई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सके । हमारे 
क Milt प्र्त अर्थाभाव के कारण अपेक्षित 
यही ७ जि में सुपरिणाम नहीं लां पाये । उद्योगों की 
रने वाशे बशा का जहां तक प्रश्न है, राज्य में, मोटे तौर पर, 
TAR शें को छोडकर योजना के प्रथम चरण में aa 
Up ह थापित तहीं हुआ । राजस्थान-राज्य की एकी- 

| गा के समय यहां केवल १२००० किलोवाट 
ग्रलब्ध थी । 


4 $ AR भरतपुर, अलवर और जोधपुर में ४ 
। (चार स्टीम स्टेशन स्थापित करने पड़े । इससे, 
| हर की उत्पादन-क्षमता में जो वृद्धि हुई, 
| a शी की आवश्यकता आंशिक रूप में ही पूरी हो 
रे बांध, १६६१ में एक उल्लेखनीय एवं 
पूरी कर सका है। गांधीसागर से राजस्थान 
क” चाट बिजली प्राप्त होती है । इसी 
[३ क उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वीक्षेत्रों में 
! गाजर na जा रही है और इस क्षेत्र में 
nh जली, कुल मिलाकर, लगभग १७००० 
से १६००० किलोवाट का सदुपयोग 


पे ती ह हुई मांग को सामने रखते हुए दों 
पोष, शीघ्र भादन केन्द्र, राणाप्रताप सागर और 
भारम्भ किये जाने वाले हैं। इन 


विकासक 


_ __ पयोग 
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$ ~ क 
राजस्थान के उद्योग मंत्री 


श्री हरिश्चन्द्र 


दोनों बांधों से मिलने वाली बिजली ग्रनुमानतः ७५,००० 
किलोवाट है । सतपुडा थर्मल प्रोजेक्ट में भी राजस्थान 
भागीदार है। इससे १०० मेगावाट (एक लाख किलो 
वाट) बिजली चौथी योजना के प्रारम्भ में उपलब्ध हो 
सकेगी । औद्योगिक स्थापना के उद्देश्य को पूर्ति के लिए 
हमने राणा प्रताप सागर पर २०० मेगावाट का (और अब 
४०० मेगावाट) एटोमिक पावर प्लांट स्थापित करने का 
निश्चय किया है । इसका सम्पूर्ण उत्पादन राज्य के अपने 
विकास के लिए उपलब्ध किये जाने की योजना है । 
केन्द्रीय जल बिजली आयोग ने यह आइवासन दिया है कि 
एटोमिक बिजली-प्लांट की उत्पादन क्षमता में दुगुनी वृद्धि 
पांचवीं-योजना के प्रारम्भ तक सम्भव हो सकेगी । 

इन केन्द्रों के अतिरिक्त बीकानेर में पलाना कोयला 
खान पर, एक बिजली-बांध का निर्माण करने पर भी 
सरकार गंभीरतापूर्वेक विचार कर रही zl 

बिजली की बढ़ती हुई मांग के प्रति सरकार पूर्णतः 
सजग है और राज्य में उपलब्ध साधनों के समुचित ST 
योग के आधार पर इस मांग को पूरा करने के लिये 
अपने सीमित साधनों के भ्रन्तगेत, सरकार, बहुत प्रयत्न 
शील है । आने वाले वर्षो में हमें आशा है कि राज्य में 
औद्योगिक विकास के लिये भ्रावश्यक बिजली का अभाव 


नहीं रहेगा | 


०१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजस्थान के ग्रधिकांश उद्योग, राजस्थान से बाहर, 
आथिक स्थिरता की खोज में गये और उन परिस्थितियों 
में एवं तत्कालीन वातावरण में आवश्यक सुविधायें 
उपलब्ध न होने के कारण राजस्थान ्रौद्योगिक विकास 
iW से वंचित रहा । इस स्थिति को सामने रखते हुए, राज- 
il स्थान में औद्योगिक विकास एवं उद्योगों की स्थापना को 
प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक हो गया है। 
विभिन्न उद्योगों का विकास 
एकीकृत राजस्थान की स्थापना के समय राजस्थान 
| में बड़े औद्योगिक केन्द्रों की संख्या में बहुत कम थी। 
| | यह गवे का विषय है कि पिछले कुछ ही वर्षो में स्थापित 
औद्योगिक केन्द्र क्रमशः नेशनल इन्जीनिर्यारग इन्डस्ट्रीज, 
(नेशनल बाल बीर्यारग) जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स 
मात इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने प्रारम्भ में, अपनी उत्पा- 
दन क्षमता में विकास किया और टेक्सटाइल मिलों का 
भी ग्राधुनिकीकरण एवं विकासं हुआ है । नाइलोन जसे 
उत्पादनो के लिये बहुत से उद्योगों को मान्यता दी गई-- 
इनमें कास्टिक सोडा, रेलवे वेगन और वूल टाप्स हैं । सन्‌ 
` १६४६ में राजस्थान में कुल १० टेवसटाइल मिलें थीं-- 
इनके अतिरिक्त ७२००० के लक्ष्य को पूरा करते के लिए 
राजस्थान में ९ कताई केन्द्र थे । ये कताई केन्द्र राज्य के 
विभिन्‍न भागों में निजी आधिक क्षेत्र के अन्तर्गत 
काम करते रहे । अन्य भारी : उद्योगों के लिए 
कोटा क्षेत्र को चुनागया है, जहां डी. सी एम. 
. ने भी उत्पादन में वृद्धि की है और इसी प्रकार अन्य 
` उद्योगों ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। केन्द्रीय सरकार 
ने ७१ उद्योगों को लाइसैंस दिये हैं । इनमें उदयपर 
जिक स्मलटर के विस्तार एवं एक पिग आइरन प्लांट 
ता का उल्लेख भी शरप्रासांगिक नहीं होगा। सहका- 
ता के अन्तर्गत उदयपुर में जयसंमंद के ग्रासंपास एक 
ज फैक्ट्री की स्थापना की संभावना पर फरटी- 
कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया विचार कर रहा है। 
| भी फर्टीलाइजर फैक्ट्री की स्थापना का काम 


किया जायगा । प्रेसीशन इन्स्टू मेंट्स 
भी प्रगति पर है । Ti 


क राज्य में उत्पन्न होने वाली x 3 
माल का पूरा उपयोग किया । निजी 
के अन्तर्गत, ग्रावागमन के साधनों के सुलभ होने 
कोटा, अजमेर, जयपूर एवं जोधपूर में हो ge 

उद्योग विकसित हो रहे हैं | राज्य सरकार द्वारा रः 
गिक क्षेत्रों के विकास के लिए कोश स्वीकार के छ| 
हैं । इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, आवागमन आदि 
ovat का प्रबन्ध किया गया है । इन औ्रौद्योगिक GEIE 
बसने वालों को मकान बनाने रादि के लिए सस्ती जगी 
रियायती दरों पर स्वीकृत की गई हैं । राजस्थान के ग्रा 
क्षेत्रों में भी लघु उद्योगों की स्थापना का सरकार विन्न | 
कर रही है । इसके अतिरिक्त ६६ स्थानों पर उद्या. 
पुरियो का निर्माण किया गया है। सहायक उद्योगों को॥ | 
अपने कारखाने बढ़ाने के लिये रानी और फालना ग्रार 
में सरकार ने आवश्यक सुविधायें दी हैं । राज्य के fet] 
स्थानों पर ३५३ शेड वाली ११ औद्योगिक समुदागों | 
स्थापना भी की जा चुकी है । इनमें साइकिल, विमि 
प्रकार की मशीनें कास्टिक का सामान बिजली के || 
करण आदि बनते हैं । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकार | 
लिए ५.३७ करोड़ . रुपये का प्रावधान किया गर्या ५ 
जिसमें से ३.२५ करोड रुपया व्यय हुआ । उबग 
प्रोत्साहन और सुविधा देने के लिए बिजली, भूमि 
कर एवं चुंगी सम्बन्धी श्रनेक रियायतें दी गई । j 
साथ-साथ राजस्थान सरकार का ध्यान सति 
की ओर भी रहा है । तीसरी पंचवर्षीय योजवा मेँ 
गिक विकास के लिए पहले की अपेक्षा बई Am 
५९५ लाख रुपये की धन राशि स्वीकार की गई! al Ins 
के विकास के लिए तथा संचार एवं AT?) Ra 
ata २ करोड रुपये की योजना ated gt शेज 
वस्तुतः ग्रद्योगिक विकास को बहुत सहायता गी 
की जाती है कि तीसरी योजना के श्र 
शक्ति में २५३ हजार किलोवाट की 7 ह्या 
३०३ अतिरिक्त कस्बों में विद्युतीकरण 
युका केक : >; i 


3 £ 
E तीय हुविधायें आर ऋण 
P त फाइनेंस कारपोरेशन एवं आई. एफ. सी. 

ir. ae बावजूद भी औद्योगिक विकास के लिये 
Be साधनों के श्रभाव के प्रति राज्य सरकार पूर्णतः 

‘| दा है। TE 
प्रब तक १२० लाख से भी अधिक रुपया लघु- 
| आगो के संचालकों को लघु-उद्योगों की स्थापना एवं 
: पास के लिये दिया जा चुका है। स्टेट बैंक आफ 
ji द्या ते एक पायलट इन्टैसिव-स्कीम प्रारम्भ m है, 
( षे अन्तर्गत जोधप्‌ र एवं जयपुर में लघु उद्योगों को 
| जग स्वीकृत किये जायेंगे । 
| राज्य सरकार ने एक स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन 
| माना कच्चे माल के उपलब्ध कराने के लिये एवं 
| अपर नियत्रण रखने के लिए की है, क्योंकि औद्यो- 
emia) फि संचालनालय के पास बहुत काम था । राज्य में 
| कि ग्रोद्योगिक-विकास हो ताकि 'एक्सपोर्ट प्रोमोशन 
के | WIT, एवं रेलवे की प्रतियोगिता में राजस्थान 
हसा ले सके एवं इनकी मांग को पूरा किया जा 
| सि सम्बन्ध में, उद्योगों की स्थापना एवं विकास के 
|| "कार पूरी तरह Bans एवं साधन उपलब्ध 
® लिए प्रयत्नशील थी । 

वाल में लघु-उद्योगों की स्थापना एवं उसके 

5 “reat को समझते हुए इस महत्वपूर्ण 

भी ध्यान देना जरूरी है कि उभरते हुए बड़े 

' WET के बीच परस्पर सहकार एवं 

भावना जरूरी है । बड़े उद्योग, लघु-उद्योगों 

fa सपत में जहां योग देते हैं, वहां वे उन्हें 
Mah में ह्‌ Tks न्हे 
ष कच्चा माल एवं आवश्यक सामान 

DS Se विकास में सहायक हो सकते हें । 
(| Ying पे सीमित है क्योंकि पानी का भ्रभाव है भर 

नवि bp का "भी अली भांति परिचित हैं । लोगों को 
a काम मिलने की संभावना का बराबर 

है नर और सबक लिये रोजगार का : इन्तजाम 

0 क्योंकि औद्योगिक कारखानों में 

रोजगार औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त लोगों 

2 a-ig 
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| अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 


__ टेलीफोन २२४३१३ | 


तक ही सीमित रहेगा । 


परम्परागत हाथ करघा उद्योग एवं हस्त कला उद्योग 
को विशेषतः प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि बेकारी 
रोकी जा सके, कारीगरों के जीवनःस्तर को ऊ चा उठाया 
जा सके एवं कलाकारों के हितों की रक्षा की जा सके । 
हस्तकला के लिये आधुनिक उपकरणों के उपयोग का 
प्रशिक्षण देने एवं कलात्मक विकास, उत्पादन एवं क्रय- 
विक्रय को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके, इसलिए 
अनेक संस्थाओं तथा मारकेटिंग एवं विस्तार केन्द्रों की 
स्थापना माल की किस्म एवं डिजाइनों की विविधता के 
लिये की गई है । ये संस्थाएं कलाकारों को ऐसा ग्रावश्यक 
सहयोग देने का काम तत्परतापूर्वंक करती हैं, जो कि 
कलाकार स्वयं नहीं कर पाते । लघु-उकोगों के विकास 
को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक संचालनालय 
ने एक 'न्यूकिलएस' तैयार कर लिया है, जो एक्सपो 
प्रामीशन, हस्तकला एवं श्रन्य कलात्मक-उपकरणों के 


उत्पादन को विशेषतः प्रोत्साहित करेगा । ets 


आज़ादपुर दिल्ली-& 
का मतलब है ! ! 


१. घोती ४. ग्रे माकिन ७. दुसूती 
२. साडी ५. ब्लोच शाटिग ८. माजरी 
३. चादर ६. पापलीन ९, सेलुलर AE 
१०. लांग क्लाथ रंगीन _ | 


` (क) बढ़िया सुन्दर रंगमें 
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प्रो० प्रेमनारायण माथुर, वनस्थली 
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आज देश में चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के 
सम्बन्ध में चर्चाये चल रही हैं । महत्त्वपूर्ण विषय जिन पर 
प्रायः चर्चा होती है वे ये हैं : योजना कितने रुपये के 
लागत की हो, बड़े पैमाने के भारी उद्योगों को अधिक 
महत्त्व दिया जाए या कृषि को, मूल्य-स्तर को नियंत्रण में 
रखने के लिए क्या नीति ग्रपनायी जाये, सार्वजनिक क्षेत्र 
(पब्लिक सेक्टर) में कितना विस्तार किया जाये और 
निजी क्षेत्र का क्या स्थान हो ग्रादि ? पर इन प्रइनों के 
महत्त्व को अस्वीकार किये बिना, मेरी दृष्टि में एक और 
प्रदन है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है लेकिन जिसकी चर्चा 
'जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती । वह प्रश्न यह है 
कि हमारी योजनाओं के पीछे क्या विचार रहे हैं और 
योजनाकाल के इन बारह वर्षों में हम उन विचारों के 
अनुसार कहां तक व्यवहार कर सके हैं ? निम्न पंक्तियों 


करते रहे हैं, वे इस प्रकार हैं : देश का ग्राथिक 
विकास करने के.लिए यह ग्रावश्यक है कि नियोजन का 


समाजवादी समाज का निर्माण करना, ताकि देश 
न्यायप्रुण समाज व्यवस्था स्थापित हो सके 


पीड़ित और शोषित वर्ग है उसका 
हो । यह समाजवादी श्रर्थव्यवस्था भी 


| 5 ड गर ओर चिन्तनपण तेस" by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | | 
| हमारी पंचवर्षीय योजनाए--विचार ओर व्यवहार | 


peti ai oS ee 
व्यवस्था की सफलता के लिए यह मानकर चला जाता) 
कि देश का व्यवसायी वर्ग योजना के अनुसार व 
विकास करने में अपना पूरा पूरा सहयोग देगा और ग्र | 
ही अंदर अपने स्वार्थी के लिए छिपी लड़ाई नहीं लझा। | 
संक्षेप में ये कुछ विचार हैं, जिनकी पृष्ठ भूमि में em | 
पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण होता रहा हे अब 
हम अपनी चौथी योजना के निर्माण के सम्बन्ध i 
करते हैं तो अन्य प्रश्‍नों के साथ साथ हमें इस रधा 
gat पर भी विचार करना चाहिये कि 74 
जिन मूल विचारों को लेकर हमने पती योनी | 
को कार्यान्वित करना चाहा है, उनमें हमें कह 
सफलता सिली है । 
जनता की उदासीनता - अंगी 
सबसे पहले हम इस प्रश्‍न को ही न कि 7 
आर्थिक विकास के लिए नियोजन का माग त्य E 
आवश्यक है । हमने इस मार्ग का अनुसरण Sg 
पर देश में हम अभी तक वह हवा पैदा नहीं T 
जिससे कि हमारे योजना सम्बन्धी कार्यक्रमों 
का सहज सहयोग मिले । योजना के तगं I 


$ 
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अति महीन कताई और उच्च कोटि की बुनाई के कपट 
परमसुख धोतियां लेक्स ब्यूटी ana 


सेन्चुराईज्ड ieie ar और' यापलीन 


दी सेन्चुरी स्पिनिंग एन्ड मैन्युफेक्वरिंग क'० fao बम्बई-१ 


AS Dig tized by Ayy 
कार्यक्रमों को ग्राम जनता सरकारी HAA 


ही देखती है । इसका एक कारण तो जिस प्रकार हमारी 
योजनाश्रों का निर्माण किया जाता है, वह यह है कि उनके 
| निर्माण में जनता का सहयोग बहुत कम लिया जाता 
f है । हमारी सरकार भी कहने के लिए तो यह कहती 
है कि देश की पंचवर्षीय योजनायें समूचे राष्ट्र 
की योजनायें हैं, पर उसका व्यवहार इसके सर्वथा 
प्रतिकूल होता है । योजनाग्रों के निर्माण और कार्य- 
संचालन से ग्रपने राजनेतिक स्वार्थो को पुष्ट करने 
| की सरकार की चेष्टा बराबर रहती है। इस सबका 
सार यह है कि यद्यपि हमारी श्राथिक नीति का बाहरी 
| आवरण राष्ट्रीय योजनाग्रों का है, पर वास्तव में और 
॥ मावना में वह चीज नहीं हैं और इसी का यह परिणाम 
|| है कि हमारी योजनाओं के प्रति जो राष्ट्रीय निष्ठा 
का भाव देश को जनता में उत्पन्न होना चाहिए 
था, वह नहीं हो सका है। 
इस स्थिति के निवारण का एक उपाय यह है कि 
राष्ट्रीय सरकार की देश में स्थापना हो । देश में राज- 
नेतिक दल रहें । अपनी ग्रपनी विचारधारा के ग्राधार 
पर वे विधान परिषदों, विधान सभाश्रों और संसद के 
` चुनाव लड़ें, पर चुनाव हो जाने के बाद सब दलों के 


प्रतिनिधि जिनकी जनतांत्रिक व्यवस्था और ग्राथिक 
विकास की नियोजन पद्धति में आस्था है, मिलकर देश के 
'ग्राथिक विकास का कार्यक्रम स्वीकार करें और उस कार्य- 
क्रम को चलाने के लिए एक से ग्रधिक उन दलों की, जो 
उपयु क्त मान्यताय रखते हैं राष्ट्रीय सरकार और राज्यों 
में एक से श्रधिक दलों की मिली जुली सरकारें बनें। 


. समाजवादी समाज | 


दूसरा विचार हमारी योजनाओं से सम्बन्धित समाज- 
समाज का है । देखना यह है कि क्‍या हमारी 
के फलस्वरूप ऐसे किसी समाज के निर्माण की 
अग्रसर हुए हैं । यहां एक स्पष्टीकरण करना 
॥ समाजवादी समाज की एक मात्र पहचान 
के सामाजिक, राजनेतिक और श्राथिक 
व ओर वर्चस्व पूजीपति वर्ग का है या 
इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें 


क g nda aon Chennai ae 


हमार सामाजिक, शजनैतिक और = जीवन 
पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व स्वतन्त्रता के बाद कम नहीं 
हुआ है । शायद बढ़ा ही है। इसका अर्थ यह है 5 
समाजवादी समाज की ओर हम वास्तव में आगे 
बढे हैं । जब मैं यह कहता हूं तो इसका अपने आप से के 
अर्थ नहीं निकलता कि देश में सामाजिक न्याय और 
ग्राथिक समानता के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं हुए हैं। 
किसी हद तक वे प्रयत्न हुए हैं और थोड़ा बहुत उनका 
परिणाम भी श्राया माना जा सकता है, पर वह परिणाम कति 
इस मात्रा में नहीं आया है कि जिससे देश की ग्र्थ:रचना | विवस 
के मूल चित्र में कोई आधारभूत परिवर्तन ग्रा गया हो। | (kk 
मिश्रित अर्थत्यवस्था | 
तीसरा बड़ा विचार हमारी योजनाओं के पीठे 
मिश्रित श्र्थ-व्यवस्था है श्रौर हमारी सरकार एवं हमारे 
योजनाकार इस श्रथ व्यवस्था को आगे भी बनाए रसना 
चाहते हैं । पर इस मिश्रित अर्थ व्यवस्था के ग्राधा! |: 
स्वरूप हम देश के पू जीपति वर्ग का हमारी योजनाग्रो | काश! 
को कार्यान्वित करने में हादिक सहयोग देखना चाहते 4! 
वह सहयोग हमें नहीं मिल रहा है । इस सहयोग 
अभाव का सबसे ताजा उदाहरण मूल्यों को न AST a 
में उनसे ग्रपेक्षित सहायता का नहीं मिलता है । प्रा | 
मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने जिस कडाई का रब 
सम्बन्ध में हाल में अपनाना चाहा है और उपभो 
वस्तुओं के उत्पादन में भी राज्य हिस्सा ले, इस वि i 


| 
तस व 


| र्धा 
गह ग्र्प 
टि 
गा 


जो उन्होंने अपना मन्तव्य प्रकट किया है, वह इस ह. vil 
को खुले शब्दों में स्वीकार करता है कि कुल मि क r शि 
देश का व्यापारी और व्यवसायी वर्ग जनहित का हद 


नहीं रखता है और उसका सीधा परिणाम यह ही | 
कि मिली-जुली श्रथ व्यवस्था का हमारा यह प्रयोग (र ee 
नहीं हो रहा है । | य 
उपयुक्त पंक्तियों में मैंने यह बताते की a | 
है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाग्रों के पीछे | 
विचार काम कर रहे थे, उनके श्रनुसार वास्तव में 
नहीं हो सका है । जब हम चौथी पंचवर्षीय 7 
लेर्माण के विषय में विषय कर रहे हैं तो हमें र्ड्त 
भूमि को भी वश्य घ्यान में रखना चाहिये 


E नागरिक की आय 


| ea वर्मा, राजकीय कालेज, दौसा 


व Ri पने वर्तमान स्वरूप के प्राप्त करने से पुर्व राजस्थान 
र यह 

तों, सरदारों और ठिकानेदारों की दुर्नीति 
IR | गा साम J 


jana चुका हे । श्रालस्य, प्रमाद ओर पाह हि 
|. के कारण FÈ अपने राज्यों या ठिकानों के 
कि विकास के लिए ग्रवकाश ही नहीं मिला । सम- 
कपर एवं प्रोत्साहन के श्रभाव में राज्य की ग्रौद्यो- 
कव व्यावसायिक प्रतिभा अपने उद्यम से वीर भूमि 
रात को सुवासित नहीं कर सकी । उसे श्रन्य राज्यों 

नी कर्मभूमि वनाना पड़ा । परिणामतः राज्य 
वस्था कृषि प्रधान वनी रही । सन्‌ १६५१ की 
| गाता इस कथन की पुष्टि करती 


धान में जीवन यापन के साधन 


हमारे 
रता 
ATA 


है: 
हः; 


J mart आ्राश्चित कुल जनसंख्या भारतीय 
क. जनसंख्या का प्रतिशत प्रतिशत 
रोग j $ 3 
a व कृषि से 
छु PIMA १११ ला. ६६.६६ ६९.८ 

Ua RS ४३.० ४६.६ 

30 २२.०१ ८.९ 

(क श्रमिक y ३.०३ १२.५ 
गा शक १.६१ १.५ 

काय ४५ ला. ३०.३१ ३०.२० 

|| कीय १५ ” ९,३४ १०.०६ 
ae ११ a ६-८/५ ६.०० 
८ S २. नहर १.०६ 
Tey MS ततर १२.०० 


टे प व्यवहारिक अर्थशास्त्र श्रनुसं धान 
राज्य की ७० प्रतिशत जनता जीवन 
वे कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों पर 
“२७ नागरिक कृषि-भिन्न कार्यों 
: के एकीकरण की प्रक्रिया के 
Y की राजधानियों का सौभाग्य 
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साय ही हैं । कृषि भिन्त (oa गोगों व. 


क साधन 


सुय सदा के लिए ग्रस्त हो गया । उन श्री सम्पन्न नगरौं 
के स्थानाभाव की पूर्ति नहीं की जा सकी । काम के 
अभाव म उन वीरान नगरों के नागरिकों ने गांवों की ्रोर 
कू च कर दिया | इस ग्रभूतपूर्वं एवं आकस्मिक पलायन के 
कारण राज्य की ग्रामीण व कृषि पर आश्रित जनसंख्या 
में और भी वृद्धि हुई । 

सन्‌ ५१ में राज्य के १५९.७ लाख व्यक्तियों में से | 
केवल ८५ लाख व्यक्ति (१५ से ६४ वर्ष की आयु वाले), 
काम करने योग्य थे, किन्तु उस वर्ष वस्तुतः ८६ लाख. 
या ५७.३ प्रतिशत व्यक्ति कार्य, कर रहे थे । भरपुर | 
परिश्रम करने के उपरान्त भी राजस्थानी नागरिक को 
जीवन यापन के लिए समुचित आय प्राप्त नहीं होती । 


इसीलिए कुछ AAN व अशक्त नागरिकों को भी अपने E 
अस्तित्व को बनाये रखने के लिए श्रम सीकर बहाना | 
पड़ता है। उस वर्ष राज्य के ये नागरिक निम्नलिखित | 
साधनों से आजीविका उपाजित कर रहे थे: | $ 
राजस्थानी नागरिक के ग्राय के साधन | 
नाम साधनः राय उपाजित उपाजित करने भारतीयः 
करने वाले नागरिकों वाले नागरिकों प्रतिशत | 
की संख्या का प्रतिशत 
कृषि व कृषि से 
सम्बन्धित कायं ६९.७ लाख ५२.१. 3 
खनन व उद्योग ५.२ „ KR 
व्यापार, यातायात ग्रादि ४.५ ,, पृ 
अन्य सेवा कार्य ५.९ „ LS ५5 
८५.०० ५, 


की आय का प्रधान साधन कृषि व उससे सम्ब 
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नागरिकों में २५.५१ लाख कृषि भिन्न कार्यों द्वारा आजी- 
विका प्राप्त कर रहे थे । सन्‌ ७१ तक कृषि भिन्न कार्यों 
द्वारा आय प्राप्त करते वाले नागरिकों की संख्या १४२ 
लाख तक पहुँच जाने की संभावना है । 


ma के कृषि-भिन्न साधन व उनमें 


लगे हुए व्यक्ति 
न।म साधन कार्य करने वाले व्यक्ति वृद्धि 
५ (हजारों में) संभावित 
१६६१ १६७१ 
कारखाने _ ५७ २६७ २४० 
अन्य छोटे उद्योग ७१४ १४ २०० 
खनन कार्य - ९६ १३० ६४ 
निर्माण कार्य ay १५९ ७५ 
अन्य सेवा कायं १६०० ३३१० ७१० 
२५५१ ३८१० १२५९ 


इस प्रकार से १९६१ में कृषि भिन्न कार्यो से आय 
प्राप्त करते वाले नागरिकों का प्रतिशत १७.९ से बढ़कर 
२२.५७ होगया । सन्‌ ७१ में भी इस प्रतिशत में वृद्धि 
होने की सम्भावना है । कोटा राजस्थान का कानपुर बनने 
वाला है । कोटा के ग्रलावा जयपुर, श्रजमेर, जोधपुर 
आदि नगरों में भी औद्योगिक विकास के पर्याप्त सम्भा- 
वनाए हैं। जेसलमेर क्षेत्र में खनिज तेल की प्राप्ति पर 
उस क्षेत्र के लोग कृषि भिन्न कार्यों द्वारा आजीखिका का 
उपार्जन आरम्भ कर देंगे । 
गाँवों में कार्य करने वाले नागरिकों (७० लाख) में से 
७५.७१९ नागरिक कृषि कार्य द्वारा, ८.५१% नागरिक 
कृषि श्रम द्वारा व शेष १५.८७ नागरिक अन्य कार्यो 
द्वारा भ्रपनी ग्राय प्राप्त करते हें । राजस्थानी किसानों 
. के खेत भारतीय खेतों से ग्रधिक विस्तृत हैं। श्रतः उन्हें 
' परिवार के श्रन्य सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त करना 
पड़ता है. I वर्षा की अनिचिएतता और सिचाई सुविधाओं 
अभाव में किसान को वर्ष पयंत कार्य नहीं मिलता है । 
: अपत्ती आय में वृद्धि करने के लिए उसे अन्य सहायक 
का MAT लेना पड़ता है । पशुपालन, रस्सी निर्माण 
घी, ई वन विक्रम आदि उसके मुख्य सहायक 
राजस्थानी खेतों पर १५% व्यक्ति ग्रावस्यकता 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


से श्रधिक लगे हुए हैं । यदि इन व्यनितयों = सेतों पर है हः... 
हटा दिया जाय तो भी कृषि उपज पर कोई विपरीत 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । इन व्यक्तियों को अन्यत्र रोजगार alt 
ne किसान की प्रति व्यक्ति आय में ग्रवश्य वृद्ध | ४ 
T 
3 प्रतिशत श्रमिकों के पास अपने सेत हैं। ज्ञ x) 
खेतों से उन्हें करीब २७ प्रतिशत ग्राय प्राप्त होती हैव 
११३ दिन कार्य मिलता है । ११५ दिनों तक इन्हें ग्रय | £ 


लोगों के खेतों पर कार्य मिल पाता है। शेष goofy | E 
वेकार रहना पड़ता है Aa: इन दिनों वे रोजगारकी | " ग्रा 
तलाश में निकटवर्ती राज्यों की श्रोर प्रयाण जाते हैं। 3 
व्यापारिक फसलों के प्रोत्साहन, सिंचाई सुविधाश्रों वी रा 
वृद्धि एवं दोहरी फसलों के प्रचलन ने इनके बेरोजगारी के nG 
समय में काफी कमी कर दी है । uN 
कृषि भिन्न कार्यों द्वारा श्राय उपाजित करने वाते | "६ 
ग्रामीण नागरिक भेड़, ऊंट व बकरी की ऊन से कम: a 
कम्बंल, भाखले (कम्बल की तरह शरोढ़ने का वस्त्र) Be | हा 
(अनाज भरने का विशेष प्रकार का बोरा) व गाढ़ा ग्रारि 
बनाते हैं । विभिन्न ऋतुओं में वे लोग प्रकृति प्रदत्त 
फलों तथा केर, सांगर, बेर, खींपोली आदि का विक्रय करे १ F 
हैं । खादी के प्रचार के कारण कुछ लोग खादी उद्योग! : 
भी लगे हुए हैं करीव २ लाख व्यक्ति लगान, qa 
व व्यापार द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं | d 
शहरों या कस्बो में २५ प्रतिशत से अधिक ay 
क्षम नागरिक कृषि कार्य नहीं करते हैं। शेष कारक | 
नागरिक व्यापार उद्योग-धन्धों व सेवा कार्य 
अपनी मो पिला का उपाजत करते 
मुख्य साधन सिचाई, धुलाई, छपाई, मिट्टी व E , N 
बतंनों का निर्माण, जूतों की बुनाई, भवन हि [ 
विक्रय रादि हैँ । सन्‌ ५१ में नगरों व Heal Pa 
१० लाख नागरिक जीविकोपार्जन के लिए इत aa | ‘hy, 
उद्योगों में लगे हुए थे । राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति | ऐशी, 
जिनकी झाय का एक मात्र साधन यजमान बति है ' iè = : 
लोगों को अन्य राज्यों में निवास करने बातै ९. ee |... 
नियमित रूप से द्रव्य प्राप्त होता रहता है, i | 5 
लोग ग्रपने परिजनों को अपने साथ नहीं ले K 


(शेष पृष्ठ ५८ पर) 


पाउ 


aa aT at Arya Sapa Foundgtion Chennai and eGangotri 


उत्थान के मध्यवग का आथिक स्थिति 
रीत | प्री जम 
m | aot ने मुछ ad पहत = ¬ ere ie 
ate | ata सांल्यिकी संग ने कुछ वर्षे पहले (१९५८- हमें उपयु वत अंक पढ़ते समय यह ध्यान रखना 
| भिल राज्यों के मध्यम वर्ग की श्राथिक स्थिति चाहिए कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली आदि 
। श की जांच पड़ताल की थी | बड़ी आय वाले बहुत बडे नगर भी इस तालिका में 


हैव | इ जाँच पड़ताल के श्राधार पर राजस्थान के तीन सम्मिलित हैं । स्वभावतः जयपुर, जोधपुर और अजमेर. 


j 


T | हव तारो के मध्यम वर्ग की ग्राथिक स्थिति के सम्बन्ध में श्राय के अनुसार परिवारों की संख्या उपयुक्त तालिका 


॥ | पग्रावथक जानकारी यहां दी जा रहा हैं। से भिन्न होगी । Be 

र्क जयपुर जोधपुर अजमेर 
| ण में मध्यवर्ग की परिभाषा में उन्हे ans त $ 

_ मध्यम वर्ग के परिवारे 


if 
| मित किया गया है जो शहरी क्षेत्रों के कृपीतर धन्धों की अनुमानित संख्या १८,७०० ६,६०० ६,५०० 


k | मू्यतया बौद्धिक काम करते हैं । उपयुक्त परिवारों में प्रति परिवार श्रौसत & 
है | १ प्रतिशत परिवारों की मासिक श्राय yoo रु.से मीन वाले 000000 RIR 2 
| aad भरत के बड़े नगरों में मध्य वर्ग के परिवारों का पति परिवार मासिक व्यय रु २११ रर GRR 
TEO 26५ ` ` न =. UDA प्रति व्यक्ति मासिक व्यय रु. ४० ५३. ६८ 
कमः | WA के अनुसार अनुमानित वर्गीकरण निम्न- प्रति परिवार सदस्य ४.४. ५३ ४ री 
aid | हित है =: प्रति परिवार औसत l j 


आदि मासिक श्राय रु० प्रतिशत आमदनी रु. ३९८ as ३३० ३३ 
॥ उपयुक्त तालिका से विभिन्न नगरों के नागरिकों 


° CNR मदों $ 
७५--१०० अड व्यय, आय, जीवन-स्तर तथा विभिन्न मदों पर किए. ने 
१००--१५० १३.१० वाले खर्च का ज्ञान होता है । यह AH पढ़ते 
१५०--२०० १७.३७ ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्रंक अनुमान मात्र हैं । बहुत से ५ 
२००--३०० २४.६६ व्यक्ति अपनी ग्राय कम श्रौर व्यय ज्यादा बतातें 
NOON २३.७७ इसलिए सर्वेक्षण कर्ताग्रों को इस वात का ध्यान 
१००--७५० ८.७३ पडता है। बहुत से व्यक्ति ग्रपनी गुप्त आय को प्रा 
७") ३.६६ नहीं करना चाहते । जिस नगर मे ग्राराम आदि की सुविः सु 
bn tos २.5३ `  धाये ज्यादा होती हैं, वहां उनके कारण कुछ खच 
4 ११०० या ऊपर ७.६४ जाता है । ; 
॥ पिर aa १० A ० . (शेष पृष्ठ ५८ पर) 
| "मदो पर प्रति परि z जोधपुर 
क त परिवार ग्रौसत मासिक व्यय जयपुर गु 
| गत हे र पये प्रतिशत रुपये प्रतिशत 
ay ; रु 
गी, $ aN NETS द १२०.३० ३८.७३ ११६.५५ ४२.४० १४ 
| १२.७७ ४.११ १२.९९ ४.४६ 
४६.७१ १५.०४ 


४५.६२ १४.६६ 
Re RR ० २७.४३ 
३१०.६० १००.९९ ४ 


=< — र रु 
| राजस्थान की वरदीयिनी ates 


श्री पाडुरंग ज्ञानेश्‍वर ग्रारोले 
aana पहले भी 


यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह योजना स्वाधीनता के वाद 

' में बनी है, फिर भी चम्बल नदी के पानी से बिजली के 
निर्माण की रचना की और योजनायें बहुत पुरानी हैं । 
द्वितीय महायुद्ध में जापान के वर्मा पर ग्रधिकार 
करने के बाद मित्र राष्ट्रों को बर्मा से होने वाला जस्तै का 
संभरण जब बन्द हो गया, तो ग्रंग्रेजों,ने उदयपुर के समीप 
जावरा के क्षेत्र स्थित खानों से जस्ता प्राप्त करने का 
विचार किया, किन्तु इसके लिए श्रन्य बातों के ग्रलावा 
बिजली की भी ग्रावश्यकता थी । इसकी पूर्ति के लिए 
उन्होंने चम्बल नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई 
परन्तु इस दिशा में कुछ कदम उठाने से पूर्व ही बर्मा पर 
अंग्रेजों ने फिर से भ्रधिकार प्राप्त कर लिया और यह 


योजना स्थगित करदी गई । युद्ध के वाद 3 जी 

श्री विश्वेश्वरय्या के परामर्श के परिणामस्वरूप पुरानी mm 
रियासते ने अपने प्रदेश में चम्बल से बिजली पैदा करे 

योजना बनाई । लगभग उसी समय उदयपुर और a 
रियासतों ने भी चम्बल पर बांध बनाने की योजा 
तैयार की । ATT जहां गांधी सागर बांध बना है, उसी 
चार मील ऊपर की ओर होत्कर रियासत ने बांध बा 
की सोची थी । रियासत उदयपुर ने रावतभाटा में (जह | fear 
ATT राणा प्रताप सागर बाँध वन रहा है) और fom [गन 
कोटा ने कोटा के पास ही बांध बनाने की योजना बनाई | पू 
थी । इन तीनों योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य बिजतीश 
उत्पादन करता था । सिचाई एक गोण बात थी। | 
राज्यों में आपस में कोई सहयोग नहीं था, तझे 
प्रयत्नों में एकसूत्रता थी । स्वाधीनता के बाद भाण | 


र म 
दंश! 
iat 


aaa 


pa aT, 
aa 


TRI देश ८ 
Hale: 
aT 
त ? 


सरकार के सहयोग 
राजस्थान और म 
प्रदेश की संग 
सरकारों ते इन प्रत | १ 
में विकास की मां 
इयकता ध्यात में जाई 
हुए चम्बल घाटी र 
विकास की Fa 

योजना प्रथम प 


हक 


a 


E _ 


igitized ii Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ai 


E की gR 


~ 


gem का यह भ ग, जहां श्राज रेतीले टीलों और 
झवाड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं सदैव ऐसा 

i पुरातात्विक ग्रनुसँधान गर प्र चीन लाडवा 
al ७ i 
ala होती है कि AIT केवल मरु (मृत्य) स्थल के 


Aim 
ह्र 
ररी 


र कोत fen त 

| 2 हमें ald qe भखण्ड जीवनदायिनी feat का क्रीडा 
ना गाहमा 

क aa नितके किनारे पर एक समृद्ध सभ्यता पनप 

[ वे ही थी | फिर करूर प्रकृति ने उसे इन नदियों से वंचित 


i (apy | ग्रौर कालान्तर में इत तदियों की घाव्यि में बसे 
रिया पन कार वीरान हो गये तथा सभ्यता लुप्त हो ARI 
ae | Waa उपक्षा के फलस्वरूप उच्छ्खल हा गय 
जली का | को स्नेह से सींचकर सभ्यता के पाश में वांधा जा 
mga Gaal समृद्धि श्रौर सम्पन्नता को लौटाया 

शता है, इसका जीवित प्रमाण १६२८ में बीकानेर 

शा [तमे गंग नहर के निर्माण से मिल चुका था । इस 
ERIR ६६ लाख एकड़ भूमि की सिचाई करके 


AEM नहर | 


राजस्थान के गंगानगर जिले को ग्राज देश का सबसे 
सम्पन्न शोर वभवशाली क्षेत्र वना दिया है, जहां खेत 
श्रौर वाग सोना उगलते हैं । 

जव १९४८ मे प्रथम बार पंजाब की नदियों के पानी 
का राजस्थान में उपयोग करने का प्रस्ताव रखा गया, 
तव उसका स्वागत किया गया और इस कल्पना को AT 
रूप देने के लिए यह तय किया गया कि नांगल योजना 
के साथ ही साथ पंजाब में सतलुज व्यास के संगम पर 
हरीके में बांध बनाया जाए और राजस्थान नहरः का 
निर्माण आरम्भ कर दिया जाए । हरीके बांध १९५१-५३ 
में बनकर तयार हो गया और १९५१ में केन्द्रीय जल एवं 
विद्युत आयोग ने राजस्थान नहर योजना तयार करने का 
काम अपने हाथ में ले लिया । राजस्थान सरकार ने 
१६५७ में उसपर ग्रपनी सहमति की मुहर लगा दी और 
३१ मार्च, १६५८ को स्व० गोविन्द बल्लभ पन्त ने 


राजस्थान नहर का एक च्श्य 
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१३८.७ करोड़ रु० की इस योजना का उद्घाटन किया । 
उस दिन राजस्थान के इतिहास में स्वणिम युग का सूत्र- 
पात हो गया । 
योजना का विराट स्वरूप स्तब्ध कर देने वाला हे । 
राजस्थान नहर श्रौर राजस्थान फीडर (नहर का पंजाब 
आर राजस्थान में वह भाग, जिससे सिंचाई के लिए पानी 
नहीं लिया जाएगा) की कुल लम्बाई ४२६ मील होगी | 
संसार की संभवतः सबसे लम्बी यह नहर श्रादि से अंत 
तक पक्की होगी, जिसके किनारे ई ट, पलस्तर श्रौर फिर 
fe की परत से चिने हुए होंगे । नहर की शाखा, प्रशा- 
Gat की लम्बाई लगभग :४००० मील होगी । खेतों 
की नालियों की लम्बाई ४० हजार मील लम्बी होगी, 
जो सम्पूर्ण पृथ्यी को बांधने के लिए पर्याप्त हे । 
संतोषजनक प्रगति 
नहर दो खण्डो में पुरी होगी । पहले खण्ड में राज- 
स्थान फीडर १११ मील पंजाब में और २३ मील राजर 
स्थान में--तथा १२२ वें मील तक राजस्थान नहर और 
उसकी शाखा, प्रशाखायें शामिल हैं । दूसरे खण्ड में मुख्य 
नहर का शेष भाग और उसकी शाखा, प्रशांखायें सम्मिलित 
हैं । प्रथम खण्ड में राजस्थान-फीडर का पंजाब और राज- 
स्थान AT पूरा हो चुका हैं और १७ वें मील तक मख्य 
नहर तथा रावतसर-नौरंगदेसर प्रशाखायें और सूरतगढ़ 
शाखा भी बन चुकी है। इस समय मुख्य नहर १७ वें 
से ३८ वें मील के बीच वन रही है और श्रनूपगढ़ शाखा 
पर काम हो रहा है । प्रथम खण्ड १६६९-७० में और 
पूरी योजना १९७७-७८ में पूरी हो जाने की आशा हुँ । 
निर्माण कार्य अलग-अलग चरणों में हो रहा है और 
एक चरण पूरा होते पर उस भाग में पानी छोड़ दिया 
जाता है । मुख्य नहर में पहली बार ११ अक्टूबर, ; १९६१ 
को पानी छोड़ा गया । जुलाई १६६४ के प्रथम सप्ताह 
में नहर की सूरतगढ़ शाखा में भी जल प्रवाहित हो गया । 
उस दिन जब रावतसर और नौरंगदेसर प्रशाखाश्रों 
प्रवाहित जल प्रखर सूर्य की किरणों में चमकता, ag- 
] क बढ़ा, तव मरुस्थल के ग्रभाव के ग्रम्यस्त 
गों को सहसा ग्रपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ । 
छूकर उन्होंने श्रपने श्रविश्वास को भुठलाया, फिर 
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चम्बल बांध का एक ] 


Fat क्षेत्र का विकास 


आस्था और श्रद्धा से भर कर उन्हें मरुस्थल की जालं 
की पूजा की और बहुत रात बीते तक स्त्रियो-पुरुपो।क। 
आर Fat की भीड़ उमड़ पड़ी भीड़ नहर के fH 
गाती रही । 
समृद्धि की स्वर्णिम रेखा 
प्रकृति से कोष से त्रस्त क्षेत्रों को जीवत दे 
राजस्थान नहर पूर्ण निर्माण और विकास के वाद 
डिवीजन की हनुमानगढ़, सुरतगढ़, श्रनूपगढ़, | 
और वीकानेर तहसीलों ग्रौर जैसलमेर fart] 
जैसलमेर और रामगढ़ तहसीलों में प्रति वर्ष उ i |); 
एकड़ भूमि को सींचेगी और तव यह दुषित HA Uh 
क्षत्र प्रति वषं २१ लाख टन से भी श्रवि eh 
जाएगा | पहले चरण में १० लाख एकड़ GKE 
मासी सिंचाई होगी । इसके वाद रावी श्रौर गि 
बांध वंध जाने के बाद ग्रधिक जल उपलब्ध | 
और तब समूचे क्षेत्र में वर्ष भर सिंचाई हो क | 


गंगानगर और बीकानेर जिलों मे a j 
सतन ३९ व्यक्ति रहते हैं और जैसलम छ 
वर्ग मील ग्रौसतन जनसंख्या केवल ६ © a 
को बसाने और इसका विकास करते ता 


(शेष पृष्ठ ६० पर) 


ji 


) 

आधी PRE 
"न 
EN Y 


) “ाा 
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( पृष्ठ ५० का शेष ) 
| गांधी सागर बांध, (२) एक बिजली घर 
राज, ४) दो नहरें, जो राजस्थान में १६२ 
4 मध्यप्रदेश में ३९८ मील लंबी होगी, 
| ae यह्‌ बिजली राजस्थान और मध्यप्रदेश 
भरे : भर पहुंचाई जाएगी । गांधी सागर 
A ATT की सीमा पर १४ करोड़ की 
है । इस बांध के पीछे एक विशाल 


जिसकी भारत कुल क्षमता ६८.५० लाख एकड़ 
"ति में सबसे बड़ी और कृत्रिम भीलों में 


बाँध कुछ नीचे की श्रोर ३.५३ 
बनाया गया है । इसकी लंबाई 


३२३ 2" ५. 


१८१० फुट है और अधिकतम ऊंचाई १२२ फट है। 
इसका अधिप्लवन मार्ग (अधिक पानी बाहर निकालने 
का रास्ता) १०१० फुट लम्बा हैं । इसमें ४०,८४० फुट 
जा हैं । यह बांध भी पूर्ण रूप से तैयार हो 

इस वांध से दो मुख्य नहरें निकलती हैं । एक बायीं 
ओर निकलने वाली मुख्य Tet राजस्थान में बहती है, 
जिससे कोटा और बूंदी जिलों में २.६० लाख एकड़ 
जमीन सींची जायेगी । शाखाग्रों और उपशाखाओं के 
मिलाकर इसकी लंबाई ५६० मील होगी | दाहिनी ओर 
निकलने वाली मुख्य नहर पहले ८१ मील राजस्थान के 
प्रदेशों में बहती है श्रौर फिर ग्रागे चलकर मध्यप्रदेश की 
सीमाश्रों में १४५ मील वहती हैं । इसकी शाखा, उप- 
शाखाओं की लंबाई राजस्थान में ५०० मील और मध्य- | 
प्रदेश में ९२० मील है । 


qaa घाटी विकास योजना की विशेषताये | 
(१) इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है i Le E 
कि यह एक बड़े पैमाने पर बनायी गई अ्रन्तःराज्यीय | 
योजना है । t 
(२) भारतीय इ जीनियरों ने ही यह योजना बताई | 
और कार्यान्वित की है । nat 
(३) गांधी सागर aia जो कि इस परियोजना में 
मुख्य है, पत्थर की चिनाई का बना है । सीमेंट के बदले. 
पत्थर की चिनाई का प्रयोग करने से ७० लाख रुपयों की 
बचत हो गई है। SE an, 
(४) यह विशेष रूप से मानवीय श्रम से 
गया है । करीव १५००० मजदूर यहां काम करते थे । 
केवल वे ही काम मशीनों से किये गये, जो मजदूरों 
नहीं हो सकते थे । Bes 
(५) तीनों बांध, और बिजली घरों के ब 
खर्च मध्यप्रदेश WIT राजस्थान सरकार ५०:५० 


लाइनें बनाने का खर्च राज्य सरकारें करें 
(६) कोटा बांध भारत का प्रथम 
जिसकी ऊंचाई १३० फुट है श्रौ 
नींव पर दृढ़ता 
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मिट्टी की पतली भराई (Clay Groating) का तंत्र मध्यप्रदेश के aa के उत्पादन में à "T ii 
पहली बार यहां उपयोग में लाया गया है । आज जहू एक ड सिल उगाई' जाता हह n 
(७) इस योजना में वने दो नहरों के मार्ग में TORTA A भान के कारण साल a) A 
सोंफन बने हैं सौंफन बनावट, किस्म और निर्माण "त कर ITT "इस याजना के पान मो ई रीदे 
कला की दृष्टि से स्मरणीय हैं wk A ताव उकड यान भोर मध्यप्रदेस o o 
mara भता वत्ती है तो उनमें कई ५ भूमि आ जाती है इनमें से परक त ( 
तिरा त तही हता „ कह मम नाई की जायेगी । जुल हिया 
राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकारों ने विस्थापित लोगों 009 ee (ART में धान, ५ प्रतिक | ए 


4 wo 2... मै गन्ना और वगीचे की फसलें और ५ प्रतिशत गे बा | ३ ह 
0). बियो भोर गांवों की... जाई जायेगी । राजस्थान में चीनी हे हो तहत में a r 
है ग्रौ क य HO उगाइ जायगा । राजसु” all के द के । 
रचना की है और जरूरतमंद लोगों को जमीन दिलाई । कारखाने ge |: 
k K : किये जायेंगे । राजस्थान में ७३ मंडियो का निर्माण बिया 
है । पुनर्वास पर लगभग ३.५ करोड रुपया खर्च ZAT 
3 जावंगा । कई नई फसल पदा होने लगेगी । प 


। 2 i X 
RI ग्रसरूद, ग्राम आदि फल और प्याज़, आलू ग्रादि | पाः 
योजना से लाभ की पैदावार भी बढ़ेगी । इ त 

चम्बल घाटी विकास योजना से राजस्थान और इस योजना से जो २,१५,००० किलोवाट विजा | एरी 


वनेगी, वह मध्यग 
NT राजस्थान में समा 
रूप से वांटी जाएगी 
जयपुर, उदयपुर, 
अजमेर, लाखेरी, भीक. 
वाडा ग्रादि wey 


Sa 


ES NNT EE ee 
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3 ` | À 
an ARR आर उसका 
ग | आर्थिक महत्त्व 
i | औदेवीशंकर तिवारी 


बिस तरह भारत की राजनैतिक स्वतन्त्रता देश के 


वारं के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती, उसी 
प्रक | कार भारत की आथिक क्रान्ति देश की ग्रामीण जनता 
| ७ | gain और प्रयत्न के विना सफल नहीं हो सकती । 


4 i) 


| शके लिए एक ऐसा क्रम श्रारम्भ करना आवश्यक है, 
ग विग! Fat ग्रामीण अपनी विपन्नता, अज्ञान और शिथिलता 
पत | (कणे का प्रयास स्वयं कर सकें और उसे उत्पादन a 
ata; | गे साधन आर जीवन के नये दृष्टिकोण सुलभ हो सकें । 
| हु तक्षों की पूर्ति के लिये यह अनुभव किया गया कि 
रि | एस्तर पर एक ऐसा संगठन अथवा संस्थाश्रों का 
के || छ करयो जाय जो स्थानीय विकास के कार्यक्रमों में 
समा स्प से योगदान दे सके । द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
जाएगी ॥_ ^ प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायतों का गठन करके 


पर बल दिया गया । द्वितीय योजना में 
री विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण 
| , भिया को विकासोन्मुखी बनाने तथा ग्राम-पंचायतों 
| लि एवं स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहन देने के 
भि भौ विचार किया गया । ` 
(९१७ में “कमेटी आन प्लान प्रोजेक्ट” द्वारा 
का दल ने सामुदायिक विकास योजनाग्रों की 
Tre लिये लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को सबसे 
गेल कहे, । शासन का यह क्रम जिसे लोक- 
की था विकेन्द्रीकरण, उस प्रक्रिया से संबन्धित 
॥ ७ सात सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से हुई 
हु मेहता की रिपोर्ट को गति 
tee aa थाकि र का विकास कार्य जनता 
ति. समितियों द्वारा होना चाहिए और इन 
चुनाव भाम-पंचायते करें । साथ ही जिला 
न और ग्राम-पंचायत आदि 'परस्पर 
SAAT एक साथ होनी चाहिये, जिससे 


et 
न्स 


nan 


योजना बनाने में जनता का सहयोग मिल सके एवं प्रशासन 
का संचालन कुछ इने-गिने व्यक्तियों और देश के कुछ 
स्थानों पर केन्द्रित न होकर ग्रधिक से ग्रधिक व्यक्तियों 
और स्थानों में वितरित हो सके । गांधीजी के पूर्ण 
स्वराज्य की धारणा इन्हीं ग्राम राज्यों पर आधारित थी, 
जिन्होंने कहा था “Indian independance must 
begin at the bottom.” सर्वोदय HAR, “सबका 
विकास” में एक श्रोर ग्राम व नगर के सामूहिक- 

विकास का संकल्प निहित है, वहां दूसरी ग्रोर देश के 

सभी वर्गों के उत्थान का कार्यक्रम भी सम्मिलित tl इस 

प्रकार सर्वोदय और विकेन्द्रीकरण पर्यावाची शब्द हो हूँ, 

जिनके माध्यम से ही हम भारत के ५॥ लाख से अधिक 

गांवों में चेतना का संचार कर उन्हें विकास के पथ पर 

अग्रसर कर सकते हें । 


NNN NNN NNN NNN NNN NNN NSS 
राजस्थान के ९६ लाख मतदाताओं ने राज्य 


के पंचायत चुनावों में जिस शान्तिपूणं ढंग से 
मतदान करके अपने Gal, सरपंचों तथा पंचायत 
समितियों और जिला परिषद के सदस्यों को चुना 
है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि राज- 
स्थान में पंचायत राज सफल होता जा रहा हे 
ओर राज्य में प्रजातंत्र की जड़े गहरी होती 
जारही हैं । राज्य में ७३२७ पंचायतों, २३२- 
पंचायत समितियों तथा २६ जिला परिंषदों के 
चुनाव राज्य सरकार ने निष्पक्ष एवं शान्तिपूण 
ढंग से ₹८ दिन की अल्पावधि सें कराये हें । 
इन चुनावों में ८० प्रतिशत मतदाताओं ने भाग | 
लिया । Brie 

-—मथुरादास माथुर | 


PN 


सर्वप्रथम राजस्थान में | 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ निमित, हमारे र 
के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में एक महत्त्वपूर्ण i 
भी है कि राज्य ग्रामपंचायतो का संगठन १ 
उन्हें ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान : 
स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में 
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edt निर्देश को बलवन्तराय मेहता कमेटी ने व्यावहारिक 
रूप दिया और इसी के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान में 
पंचायती राज्य की स्थापना की गई । २ अक्टूबर, १९५६ 
राजस्थान के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना हे, जिस 
दिन विकेन्द्रीकरण की योजना को सारे राजस्थान में लागू 
किया गया । २ अ्रक्टूबर, १६५९ को इस योजना 

का उद्घाटन करते हुए स्वर्गीय नेहरू ने कहा था 
“लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण” के सम्बन्ध में राजस्थान 

देश का नेतृत्व कर रहा है | 


PP DALI SLL N LALLA 


केन्द्रीय मंत्रोमण्डल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व 


श्री राजबहादुर, मंत्री परिवहन 

भरतपुर के सुयोग्य नेता श्री राजबहादुर 
धरा स्वाधीन भारत के प्रत्येक दे.न्द्वीय मंत्रीमण्डल 
में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और 
“RIT भी कर रहे हैं। 


दिन राज्य में २३२ पंचायत समितियां श्रौर २६ 
` परिषदो की स्थापना हुई । जहां तक राजस्थान में 

ग के प्रशासन की रूप-रेखा का सम्बन्ध है, 
रषद्‌ कानून सन्‌ १९५९ के ्न्तर्गत स्थानीय 
का ति-मंजिला ढांचा तैयार किया गया । ग्राम 
पंचायतों का संगठन किया गया, विकास- 
प्रत समितियों की स्थापना की गई और 


otri 


Gar स्तर पर जिली परिषद्‌ की स्थापना हुई। र Ld 
में तहसील को विकास-खण्ड के बराबर मना | 
इसके द्वारा सारे राज्य को ३,५०२ ग्राम पंचायतों, A 
पंचायत समितियों श्रौर २६ जिला परिषदों में Ti | र 
किया गया । प्रति १५०० से २००० व्यक्तियों के ae | 
एक पंचायत समिति की व्यवस्था की गई । पंचायतों à 
प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा सरपंच चुनने का अ्रधिकार ह 
गया । पंचायत समिति में अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के 
सरपंच रहते है । हर एक पंचायत समिति एक प्रधान का 
चुनाव करती है और जिला परिषद्‌ में जिले भरड | 
पंचायत समितियों के प्रधान सम्मिलित होते हैं । gag | पर 
समितियां जिला-परिषदों में उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने हे । 
लिए हरिजन, ओ्रादिवासी, स्त्री, सहकारी श्रान्दोलन पे | 
भाग लेने वाले व्यक्ति का चयन करती हें । राज्य विधान | 
सभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र पंचायत समितियों के | ४ 
पहले सदस्य होते हैं, लेकिन उनको मत देने का ate | isl 
नहीं होता | जिला परिषद को कोई विशेष PERII | 
कार्य नहीं सौंपा गया है। यह पंचायत समितियों) । 
विकास कार्यों का समन्वय व मार्गदर्शन करती | 
सरकार को विशेष परिस्थितियों में जिला परिषदों॥ 
पंचायत समितियों के विलयन का अधिकार है | $ 
विकेन्द्रीकरण का आथिक महत्व | 
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण जहां एक ओर भार र 
करोड़ों ग्रामवासियों को स्वायत्त शासन की sr | fa 
तथा व्यावहारिक शिक्षा देता है, वहां श्राथिक क्षेत्र मं | § 
एक नवीन व्यवस्था का उद्घोष करता हैं । a 
a 


Sa 


भारत एक कृषि प्रधान देश है । इस दृष्टि q | 
उपज में पर्याप्त वृद्धि के द्वारा ही देश का संतुलित ec 
संभव होगा । कृषि का विकास निम्नलिखित ग | 
निर्भर करता है :-- 

(a) भूमि सुधार, 

(at) अच्छे बीज, खाद एवं यन्त्रो का उपयोग 

(इ) सिचाई की समुचित व्यवस्था, एग 

(ई) पशुओं की नस्ल में सुधार | 

विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत इत सबकी व्यव्था 
पंचायतों के माध्यम से की जायेगी । fea 


हि: act साद अथवा यन्त्रों का उपयोग उ त 
| प्षमि सुधार की प्रगति किस प्रकार हो सकती 
ता वे ही व्यक्ति बता सकते हैं । बीज व खाद 
: | स लघु सिंचाई की व्यवस्था भी स्थानीय 
एवं संस्थाग्रों द्वारा at ठीक ` रकार से कीजा 
iis | ait? | इस प्रकार स्थानीय संस्थाओं J (ग्राम पचायतों 
` दिया gima समितियों ) के माध्यम से सही तरीकों द्वारा 
ही उपज बढ़ाने में योग दिया जा सकता हे | 
किकेद्रीकरण का दूसरा लाभ यह है कि इससे गांवों 
प्राथमिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अन्य स्थानीय आव- 
mA की सामयिक पूति का समस्त दायित्व ग्रामीण 
जता के प्रतिनिधियों पर ही छोड़ दिया गया है । कारण 
Peg कि प्रान्त या देश की राजधानी में बैठकर संसद 
गा विधान सभा का एक सदस्य या जिला स्तर पर 
३ | र कर्मचारी बहुधा स्थानीय समस्याश्रों से अनभिज्ञ 
| gI 
पीप) किसी गांव में किस कुटीर, लघु अथवा अन्य 
जाके उद्योग के विकास की कितनी संभावना है, इसका 
शयन वहां की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा ही किया 
फ है । गांव में प्रचलित वेकारी एवं अध बेकारी 


शीय साधनों के माध्यम से हल ढूँढना केवल 
के ही वश की बात है । 


| , विके्रीकरण के द्वारा ग्रामीण जनता को कम' 
ae "स दिशा में तो आश्‍वासन दिलाया जा सकता है 
| “ae a उपयोग उन्हीं के द्वारा निर्मित 
hi के हित RARS रही है । योजनाओं के प्रति 
| i में उदासीनता की जो भावना दिखाई 
| शा उन सबसे मुख्य कारण है कि वे समझते हैं कि 
| पर थोपी जा . रही हैं । इसके विपरीत 
पंचायत पर ee लाभ यह भी होगा कि 
भी है) को ह (जिनकी सीमा से वह 
पका एक (न रख कर गांव के ्राथिक 
fis क्रम बना सकती है । 


b तथा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों 
कर के बीच मधुर सम्बन्ध हो । पंचायतों 
एवं सत्यनिष्ठ व्यक्तियों, को 


Ee ea ee oe 
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सौंपा जाय वहां उनकी कार्य क्षमता एवं योग्यता भी उच्च 
स्तरीय होनी चाहिए । 

आर्थिक विकास की उपयुक्त प्रणाली होने पर भी 
इस विकेन्द्रीकरण योजना के संबन्ध में आलोचको का मत 
है कि पंचायती राज ने जातिवाद, सम्प्रदायवाद, भ्रष्टा- 


चार, पक्षपात और ग्र-सत्य को प्रोत्साहन दिया है | चुनाव 
प्रणाली ने गांवों में परस्पर विरोधी भावना व कटुता का 
वातावरण उत्पन्न कर दिया है । नतीजा यह हुआ है कि 
गांवों की एकता टूटी है व जाति भेद को प्रोत्साहन 
मिला है। कई स्थानों पर निजी स्वार्थो के लिये सत्ता का 
दुरुपयोग भी किया गया है । 


EA = 


“पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य विकास 
कार्या में जन-सहयोग प्राक्त कर उसकी गति को 
आर भी तेज करना हे। aaa पंचायतों व 
पंचायत समितियों के हाथ में विकास कार्यो को 
क्रियान्वित करने की शक्ति आई हे, गांवों का बहुत 
कुछ कायापलट हो गया है । गांवों सें. सामाजिक 
सेवाओं की ब्यवस्था पहले से कहीं अधिक अच्छी 
हे । जनता के सह्दयोग के साथ-साथ उनकी 


wage भी बढ़ रही हैं, जो एक विकासशील 
देश के लिए शुभ लक्षण हें । पंचायती राज के 
साध्यम से जहां ग्रामीण जनता सें राजनीतिक 
जागृति mA है, वहां उनमें आत्मविश्वास की 
भावना भी पैदा हुई हे । 


-- भीखाभाई, सामुदायिक विकासमंत्री | 


A 


परन्तु यह सब होते हुए मी यह कहा जा सकता है 
कि गांधी, विनोबा और जयप्रकाश की सर्वोदयी योजना | 
ग्राथिक विकास की विकेर्द्रित प्रणाली में ही निहित है, 
और भारत राष्ट्र की ८० प्रतिशत ग्रामीण जनता के 
विकास का यह एक सही कदम है । इसमें कोई सन्देह 


जिम्मेवारी समझ कर देश की उन्नति के इस का कम र 
भाग लें तो यह अवश्य सफल होगी । आवश्यकता 
केवल सुयोग्य कर्मचारियों एवं कार्यरकाओं में आप 
मेल जोल को । 


(पृष्ठ ५४ का शेष) 
a कागज की मिलें ग्रादि उद्योग बड़े पैमाने पर शुरू किये हैं 
. और किये जा रहे हैं । 

कुछ ही वर्षों में कोटा राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक 
केन्द्र बन जायगा | बिजली उपलब्ध होने से राजस्थान के 
खनिज पदार्थो की खोज करने में सुविधा होगी । 

इस योजना को कार्यान्वित करने पर कुछ नई 
समस्याएं भी पदा हो रही हैं, जिन्हें हल करना भी बहुत 
जरूरी है । एक समस्या हैं जल आक्रमण और दूसरी 
समस्या है सिवार उगने की । जल आक्रमण से जहां ग्रास- 
पास की जमीन जहां दलदल :वाली हो जाती: है, वहां 
सिवार के कारण नहर का बहुत सा पानी जहां बर्बाद 
जाता है, वहां उसके प्रवाह में भी वाधा आती है । पानी 


के समीपवर्ती भूमि में प्रवेश को रोकने के लिए जहां नहरों 
को पक्का बनाने का विचार है, वहां किनारे किनारे सीमेंट 
` की पक्की नालियां बनाकर के बहाने का भी विचार है। 
किन्तु यह बहुत व्ययसाध्य योजना है । दूसरी समस्या का 
> हृल Wea जा रहा है। 
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श्री पाण्डुरंग ज्ञानेश्वर आरोले 


राजस्थानी नागरिक आय के 
(पृष्ठ ४८ का शेष) |! 
राज्य के कार्यक्षम नागरिकों में से केवल ३७.१% ||. 


नागरिक पूर्ण स्वावलम्बी हैं । १३.% नागरिक भ्रधंस्वाव 

४ में करीब ४ लाख एकड़ भूमि में सिचाई का लम्बी हैं अर्थात्‌ उद्यम करते रहने पर भी उन्हें जीवा 

किया गया था, परन्तु ५० प्रतिशत क्षेत्र में सिचाई [कपि else mig 
पर आश्रित रहना पड़ता है । शेष ४९.६% नागि | 


| त त्र ह सो DD a र गहोल क | 
नहीं- ; 
सकता । इसके लिए जहां छोटे-छोटे खेतों तक पानी पति व्यक्ति वापिक ar केवल २४० रुपया है ब | 


की व्यवस्था. . होगी, वहां किसानों रभारतीय नागरिक की प्रति व्यक्ति श्राय २२९४९५ 
औजार, अच्छे el गच्छे नमक a है । राज्य के आथिक विकास के साथ-साथ p 

l I को आय के साधनों विविधता ्ाएगी और उसमें 
७ छ भी होगी, ऐसी सम्भावना है। 


राजस्थान के मध्यमवग की आर्थिक स्थिति 
( पृष्ठ ४६ का शेष ) ; 

जयपुर जोधपुर अजमेर 

रुपये प्रतिशत रुपये प्रतिशत रुपये प्रतिशत 
४.८५६ १.५६ ४.७२ १.६७ ६.५२ F 
२८.७९ ९.७२ २०.४ए (७७९६९ ROGO u 
१.५२ ०.४९ पण ७ 75:२७ १.५३ es 
१०.२६ ३.३१ Mga त 35 sal 
११.४५ | ३.७० ; १०.०४ ३.५६. १६.४६ 
EET, CHOON 26 ११ 

ही 2002020002. 


सबसे बड़ी समस्या हे पानी के पूर्ण उपयोग की । 


SHG की 
घाए भी यथासंभव उपलब्ध होनी चाहिए । 


f 


$ 
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| दिल्ली प्रगाते की ओर 


५७३ वर्गमील - जन संख्या २६.५८ लाख (१७६१ जन 
गणना) बारह वष के सुनियोजित विकास कार्यक्रम के 
आधीन दिल्ली ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है । 
दिल्लो की प्रथम योजना सात करोड़ रुपये की राशि से 
प्रारम्भ को गई थी । * 
दुसरी योजना में ४० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये 
परन्तु तीसरी योजना में दिल्‍ली के नागरिकों के भविष्य 
को अधिक उन्नत और उज्जवल बनाने के उद्देश्य से सो 
करोड़ रुपये की राशि स्वीकार को गई है। p 


aA AM Ay 


तीसरी योजना की प्रमुख विशेषताएं 


अधिक चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना । 
| ले के i स्कूल को पढ़ाई मुहैया करना | 9 ee 
|i चे लड़कियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण का विस्तार करना ॥ . | 
| गिक बस्तियों की स्थापना व औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना | 
| १) dii योजनाश्रों को गति प्रदान करना । ER p 
ए क्षेत्रो को सफाई और नागरिक सुविधाग्रों को समुन्नत करना] 
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भारत का आथिक अभ्युत्थान: राजस्थान का 4 


राजस्थान केवल वीरों की ही भूमि नहीं रहा, वह 
उद्योग और व्यवसाय के महारथियों की भी भूमि है । 
आज भी राजस्थान के प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली अध्य- 
वसायी राष्ट्र के आर्थिक विकास में असाधारण सहयोग 
दे रहे हैं । देश के समस्त भागों में राजस्थान की व्यापार 
आर उद्योग की - अध्यवसायशीलता और व्यापारिक 
कुशलता देश को समृद्ध कर रही है। देश के आर्थिक 


अभ्युत्थान में राजस्थान की प्रतिभा का कितना महत्वपूर्ण 
भाग हे, यह नीचे क दो उदाहरणों से स्पष्ट है-- 


१- फेडरेशन के अध्यक्ष 

फेडरेशन ग्राफ इन्डियन चेम्बस ऑफ इन्डस्ट्री एण्ड 
कामसँ के श्रध्यक्ष पद पर वही चुने जाते हैं, जिनका इस 
विशाल देश के औद्योगिक क्षेत्र में पूर्ण सम्मान होता है । 
इस दृष्टि से राजस्थान की दस प्रतिभाएं इस पद को 
सुशोभित करते हुए राजस्थान का गौरव बढ़ा चुकी हैं । 
इनक नाम निम्नलिखित हैं--- 

१९२९--१. श्री घनश्यामदास बिडला, 

१६३५--२. सर पदमपत सिहानियां, 

१९३६-३. श्री देवीप्रसाद खेतान, 

१९४५--४. सर बद्रीदास गोयनका, 

१६४६- ५. श्री केशवदेव जालान, 

१९५२--६. श्री शांति प्रसाद जैन, 

१६५४--७. श्री ब्रजमोहन बिड़ला, 

१६५६--८. श्री लक्ष्मीपत सिघानिया, 

१९६२--९. श्री श्रेयांस प्रसाद जेन एवं 

१९६४-१० , श्री केशवप्रसाद गोयनका । 


२- प्रमुख उद्योग संस्थान 
कुछ समय पूर्व बम्बई के “इकोनोमिक टाइम्स! नै 
देश की ५१ प्रमुखतम श्रौद्योगिक कम्पनियों के ता च 
विवरण प्रकाशित किया था । इनमें भी राजस्थान की 
श्रौद्योगिक प्रतिभा का महत्त्वपूर्ण उल्लेख राजस्थान के 
गौरव ही बढ़ाता है । इन कम्पनियों के नाम निम्न- 
लिखि त ह i 
१. स्वदेशी काटन 
` .२. श्रोरियन्ट पेपर 
; ar ३. जियाजीराव काटन 
` ४. बिड़ला जूट 
` ` ५, केशोराम इन्डस्ट्रीज 


६. हिन्दुस्तान मोटसं ` ` 
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में प्रसिद्ध प्राप्त को है। इस इष्टि सै राजस्थान, ख| 


iil 
Wat aVR INNING, at oe MEMES OME EE 


S में al || 
- अलग योजना बनाई गई है । नहर क्षेत्र में बना | 
eG 
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७. ग्वालियर रेयन 

८. सैन्चुरी स्पिनिंग 

8. टेक्समाको 

यों भारतवर्ष के किसी कोने में चले जायं 
का छोटा या बड़ा साहसी, वैशाली और Term 
व्यापारी और उद्यमी कोई न कोई छोटा-बडा कारोगा | 
कर रहा होगा। कलकत्ता और बम्बई में ही नहीं, अब | 
नगरों में भी हजारों छोटी बड़ी कम्पनियां और मिलो न| iS 
हजारो चिमनियां राजस्थान की श्रौद्योगिक प्रतिभा का 
प्रमाण-पत्र पेश कर रही हैं | on 


बिहार राजस्थान का ऋणी 

राजस्थानी ज्यवसायियो की कार्यकुशलता बहुत इई 
पड़ती हे, इसे मानना ही पड़ेगा । बिहार तो uaa 
ब्यवसायियां की कृतज्ञता का ऋणी हे, जिनसे amai 
उन्होंने ब्यबसाय करना सीखा हे । सेरी दृष्टि से बिहा 
ही नहीं, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र आदि राज्यों के fe 
भी यह उतना ही सही हे । सभी राज्यों में राज्या 
ब्यवसायियो ने अपना सुयश फेलाया है तथा विश 


श्री 


कहा जाय, तो पूजा करने योग्य स्थान हैं । । 
श्री के. एन. ह i 
अध्यक्ष बिहार चेम्बर श्राफ काश 


राजस्थान का जाह्नवी......... 

( पृष्ठ ५२ का शेष ) yp 
के निर्माण के कार्य के साथ साथ आरम्भ कर दिया 8 
है । नहर क्षेत्र के विकास के लिए २१३ करोड ९ | 


कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है और निश्चित 
पर चरागाहें छोड़ने की भी व्यवस्था हैं| १. 
मरुस्थल के विस्तार को रोकने में भी सहार 
आंधियों से फसलों की रक्षा होगी और वर्षा Al 
भी बढ़ेगा । ee ae 

आर तब, यह मरुप्रदेश जहां ग्रौसत “a As 
परिवार का एक सदस्य जीवन भर ४ 


लाने में ही लगा रहता है, भारत का 
जाएगा । 
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श्री सीताराम जयपुरिया श्री साहू शांतिप्रसाद जेन | 
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राजस्थान की आर्थिक गति-विधि व समस्याएं 


७ 
ओद्योगिक खनिज-विकास निगम 
| श्री जी० डी० सोमानी 
राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए जहां अन्य 


अनेक श्रौद्योगिक संस्थाश्रों का संगठन आवश्यक है, वहां 
एक करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूँजी से औद्योगिक खनिज 


विकास निगम को भी संगठित करने की आवश्यकता है, 
यह निष्कर्ष उस समिति का है, जो मेरी ग्रध्यक्षता में इस 
निगम की स्थापना के सम्बन्ध में विचार करने के लिए 
नियत की गयी थी । इस समिति के श्रनुसार चौथी पंच- 
वर्षीम योजना में राजस्थान के ग्रौद्योगिक विकास के लिए 
३०० करोड़ रपये की राशि लगती चाहिए। इस राशि 
का संग्रह बहुत कठिन नहीं होगा, यदि केन्द्रीय सरकार 
» इसके लिए १५० करोड़ रुपया दे और राज्य तथा 
सहकारी क्षेत्र ५० करोड़ रुपया लगाएँ । शेष १०० करोड़ 

रुपया राजस्थान के उद्योगपति लगा सकते हैं | 
समिति की सिफारिश के श्रनुसार प्रस्तावित निगम 
अपनी एक करोड़ २० चुकती पूंजी के आधार पर केन्द्रीय 
वित्त संस्थानों से १० से २० करोड़ रुपये तक प्राप्त कर 
सकेगा | यह प्रस्तावित निगम 'इक्विटी, प्रिफरेन्स तथा 
डिबेचरों के बाजार में भाग लेकर रुपये एकत्र कर सकता 
है । यदि यह इनकी सुरक्षात्मक गारन्टी भी ले, तो यह 
रुपया एकत्र होने में कोई कठिनता नहीं होगी । निगम 
मध्य दीघं कालीन ऋण भी एकत्र कर सकता है। यह 
८” निगम उद्योगपतियो को यदि औद्योगिक एवं खनिज 
५ ' विकास सम्बन्धी खोज के लिए परामर्श एवं आथिक ग्रौर 
तकनीकी सहायता दे तो इसमें संदेह नहीं कि राजस्थान 

के विकास में बहुत सहायता मिल सकती है 


उज्ज्वल संभावनाएं 
श्री एस० के पाटिल 
राजस्थान में कृषि और उद्योग दोनों की ग्रमित और 


उज्ज्वल सम्भावनाएं हैं। मैं राजस्थान की जनता की 
साहसिक प्रकृति और ईमानदारी पर पूर 


ik 


म और अध्यवसाय का परिचय देते हैं । मझे इसमें 
नह मुझे इसमें 
त कि इ देश के ग्रत्यंत 

राज्यों में , एक हो जायगा ग्रौर शायद सब 

अधिक विकसित हो जायगा | वह इसलिए 


सम्भव है कि राजस्थान की र 

व्यापारिक कुशलता श्रौर परिश्रम में बहुत a 

थाने के RE है॥ 

राजस्थान का चित्र बहुत तेजी से बदल रहा : 

> ` RRI पप, 

१५ साल पहले के राजस्थान से आज का राजस्थान ये 
है ` à 2 g 

भिन्न है । मुझे निश्चय है कि आगामी २५ वर्षों में T J 2 

स्थान का चित्र बहुत बदल जायगा । राजस्थान aA f r 

= © ~ Q 

योजना पूर्ण होते ही समृद्धि की उज्ज्वल सम्झाए | ca 

प्रत्यक्ष होने लगेंगी । यह नहर संसार भर में चीन |. 

बाद सबसे बडी नहर होगी । यह आशा की जाती है| al gi 

राजस्थान नहर द्वारा सिंचाई होने पर राजना में 

की पैदावार न केवज राजस्थान की जनता Fay 


at 
। 


उद 

समस्त देश की जनता के लिए पर्याप्त सिद्ध होगी। | map 
Ñ i वि पण 

राजस्थान में भारी का fais 
श्री रामनाथ पोहार | ति 


राजस्थान के वित्तमंत्री राजस्थान की जनाई गएर 
बहुत बोझ डालते रहे हैं। बिक्री कर, स्टाम्प | 
मोटरों और गाड़ियों पर करों की दरों में ही वृद्धि १ 
हुई हैं, छोटे खनिज-पदार्थो पर रायल्टी की दर भी 
दी गई है । बिजली-कर के सम्बन्ध में जो far ; 
दी गई थी, वह वापस ले ली गई है, जब कि र 
में पहले से ही उद्योग धन्धों को बिजली बहुत है ह i 
दामों पर मिलती है । मैं तीब्रता से यह अनुभव करता 
कि उद्योगों में खर्च होने वाली बिजली पर नरस | 
कोई औचित्य नहीं है । ग्रभी तो राजस्थान म (| 
का विकास होना है । अनाजो पर भी टैक्स T 
गया है । विज्ञापनों पर कर नये लगाए ग g 
तरह भू-राजस्व परू उप-कर लगा दिया गया द. oat 
करों का परिणाम यह होगा कि जीवन श्रौर A 
साध्य तथा कठिन बन जायगा | at 

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गा है 
नियंत्रण आदेश यो तो सारे देश पर प्रभात ह. 
लेकिन राजस्थान पर इसका बहुत अधिक प्रभा, aft 
क्योंकि अनेक शताब्दियों से राजस्थान लिए हि i 
पच्चीकारी तथा ग्राभूषणों की सुक्ष्म कला कें ai i 
है । राजस्थान की यह प्राचीन कला जीवित र 
और इसका विनाश नहीं होता चाहिए । ( 
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eq fad ओर राज्य का ATT विकास 


| [हाय पुरोहित, प्रबन्ध संचालक, राजस्थान वित्त-निगम, जयपुर 


ह | षित पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश 
Wii] gq मध्यम एवं भारी उद्योगों का विकास एवं नये- 
यान क| द्वो की स्थापना हई है । इन उद्योगों द्वारा उत्पा- 
मेर. है बसों से केवल हमारे देश ग्रावश्यकता की ही 
गहर | ह होगी अपितु श्रन्य देशों को निर्यात भी किया 
FAN | गा तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हमें प्राप्ति होगी । 
तरह बा ग्ौद्योगीकरण ग्रभी शुरू ही हुआ है । AM वाले 
राजा | मं हमें इस दिशा में बहुत कुछ करना है | 
को,व | उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए Fa तो अनेक 
am RAM वातों की जरूरत होती है, लेकिन प्रमुख जरूरत 
a होती है । केन्द्रीय सरकार ने १६५१ में “राज्य 
intima विधेयक, १९५१” पास किया, जिसके द्वारा 
जनताए॥ MT में वित्त-निगमों की स्थापना हुई । इन निगमों —— 
प इ प्रपते-प्रपने राज्य के उद्योगों को दीर्घकालीन (५) बिजली या श्रन्य किसी प्रकार की शक्ति का 
वृढि॥ शमी सुविधाये दी जाती हैं । उत्पादन अथवा वितरण । 


[स्थान वित्त-निगम की भी स्थापना राज्य सरकार उपयुक्त प्रकार के कायो के अतिरिक्त निगम द्वारा. 
युक्त विधेयक के अन्तर्गत सन्‌ १९५५ में की गई aa होटल एवं ट्रांसपोर्ट उद्योगों के लिए भी ऋण दिये. ह 
Í की अधिकृत पंजी २ करोड़ रुपया है, जिसमें जाने लगे हैं । वित्त-निगम से औद्योगिक बस्तियों के 
के शेयर जारी किये गये हैं । राज्य सरकार ने = 
हिरो को उनकी पूजी के. लौटाने की तथा कम सै ७ से > प्र 
शत लाभांश प्रतिवर्ष देने की गारंटी दी है। दर ८ प्रतिशत (और अ्रव,एक वर्षे से ०३ प्रतिशत 
स्यात वित्त -निगम उद्योगों की स्थापना, विकास, वर्ष है, जिसमें मूल तथा ब्याज की E a 
३, ¬ भाधुनिकीकरण के लिये १५ हजार रुपये अदायगी पर ३% की छूट दीजातीहे। | 
शात रुपये तक की लम्बी अवधि के ऋण सभी प्रकार निगमा दारा ऋण लासती असिक लि 
देता है। पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों एवं | 
समितियों को निगम २० लाख रुपये 


सकता हे । कोई भी औद्योगिक संस्थान, 
चत कायों में से को 
» निगम 


सहकारी बैंक की गारंटी पर भी ऋण दिया जा सकता 
है। ऋण साधारणतया औद्योगिक संस्थान की स्थायी 
सम्पत्ति पर ५० से ६० प्रतिशत तक दिया जा सकता है । 
विदेशों से आयात की गई मशीनों पर ७५% तक भी 
ऋण दिया जा सकता है | 
गत १० वर्षों की ग्रवधि में निगम ने ग्रनेक औद्यो- 
गिक संस्थानो को सहायता प्रदान की है । निगम द्वारा 
जिन कारखानों एवं उद्योगों को ऋण दिये गये हैं, उनमें 
प्रमुख हैं->सूती वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग, इ जिनिर्यारग, 
लोहे एवं धातु उद्योग, स्ट्राबोडे फैक्टरी, नायलोन फेक्टरी, 
केमिकल, कांच, क्राकरी, सेनेटरी का विभिन्न सामान 
बनाने वाले उद्योग, बिजली के तार, पानी के मीटर, गैस 
आदि बनाने वाले उद्योग । निगम द्वारा wa तक दो 
होटलों को भी कर्जा दिया जा चुका है तथा और होटलों 
को भी शीघ्र ही ऋण दिया जावेगा । 
निगम का यह प्रयास है कि वह राज्य में स्थापित 
ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का सहायक बन सके एवं राज्य 
के श्रौद्योगिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
सके । एक सूचना-गृह (Information Cell) खोलने 
पर भी बिचार हो रहा है । इस सूचना-गृह द्वारा राज्य के 
उद्योग-पतियो को विभिन्न प्रकार की जानकारी मुहेय्या की 
ca aa कार्य को Eire रूप से चलाने के लिए 
[ सलाहकार गो का भी गठन किया है। 
यह्‌ falas समितियां निगम के संचालक बोर्ड को 
होटल एवं ट्रांसपोर्ट उद्योगों सै प्राप्त प्रार्थना पत्रों का 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ ऋण देने के लिए ग्रपनी सिफा 
सा - 
करती हैं । राज्य सरकार के एजेन्ट के ï 
छ I रूप में भी 
राजस्थान वित्त-निगम कुटीर उद्योगों के लिए ऋण स्वीकृत 
` करता है । इन नियमों के श्रन्तर्गत निगम $ + 
Tel इन नियमों के अन्तर्गत निगम ने मार्च १६६ 
R दी ३ 
तक ४८ संस्थानो को ७ ; 


छ /४८,४०० रुपये के कजे 
किये थे । स्वीकार 


स्पष्ट है कि MA वाले वर्षों में छोटे और मंभले 
गी श्रोर से राजस्थान वित्तीय निगम के. पास 
अधिक प्रार्थना पत्र आयेंगे और इसके 


सूचिति? ize j j Found tion Chi iandeG tri f 
राज्य सरकार प्रथवा अनुसूचित बैक AAE किसी! R R निगम at one अधिक वित्तीय 


बध Ga ee =) T 
Ci ८ था क 
qs l स॒ इसको व्यवस RL रहा है । इसके fr 


जनता से डिपाजिट लेने की योजना बनाई गई > i 

६५ के अन्तिम सप्ताह में निगम ने ७५ लाख जो a 
fre ais की जो मांग की थी, वह पूरी हो चत्री ३ 
१६६४-६५ में वित्तीय निगम ने जो कारोवार fra 
वह पिछले सब वर्षो की कीति-मान तोड़ चुका १ 
१३३.७३ लाख रुपये की मांग के ५५ प्रार्थना a 
मिले और उनमें से ४४ प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही हे 
चुकी है । निगम के कारोबार बढ़ने का परिणाम यह 


है कि लाभ भी ज्यादा होने लगा है । 


हा | 
१९६३-६४॥ 


५,९६३,९११ रुपये का लाभ GAT था, भ्रव ६,७३६ पृ 
रुपये का लाभ हुआ हे । रिजर्व कोष भी २००००३ 

(१९६० से)बढ़कर श्रव ३१ मार्च १९६५ को ५५३.३० || ni 
रुपये हो गये । पिछले १० वर्षो में इस निगम ने {६ |) पथ 
कम्पनियों को ४.१४ करोड़ रुपये दिये हैं । nt | गीता 


soem | 


यदि आप जानना चाहते (| 


कि 
स से आप क्या लाभ उठा सकते ! 

में कैसी उपयोगी सामग्री हो |. 
स्प a? i | 
दा से ग्रोपको परीक्षा में क्या ग! | र 

मिलती है ? hal 


तो 


दस नये पैसे के टिकट भेजकर 
१९६४ की विषय सूची बुक 
पोस्ट से मंगा लीजिये । 
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महात्मा गांधी 
(एक जीवनी) 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 'श्रात्म-कथा! के उपरांत श्री बी० ग्रार० 
नन्दा द्वारा लिखित विवेचनात्मक पूर्ण जीवनी । १६६५ की सर्वोत्तम भेंट 


सजिल्द-- मूल्य : पांच रुपये 


| प्राधना-प्रवचन--भाग १ ४,०० मंगल-प्रभात 
| प्र्थना-प्रवचन~भाग २ ३.० सर्वोदय 
| २.०० हमारी मांग 
२.५० हिन्द-स्वराज्य 
२.६० हृदय मंथन के पांच दिन 
६.०० देश सेवकों के संस्मरण 
ण॒ अफ्रीका का सत्याग्रह ४.९० अगर में डिक्टेटर होता . 
कथा (संपुण), सजिल्द l ९.००. शराब बन्दी करं 
२.२० स्क्रज में अछूत कोई नहीं 
2.0.0 खादी पहनो 
३.९० शिक्षा ऐसी हो 
१.०० कंगाली ऐसे दूर होगी 
१.०० एक सत्यवीर की कथा 
coe १.५० गांधी शिक्षा (तीन भाग) 
रनम ति (दो भाग) ०.८०. गीता बोध 
a ०.४० | ग्राम सेवाः 
०.४० कताई यज्ञ है 
१.५०. ग्राम सेवायें कर 
१.०० स्त्रियां ag करे 
०.७५ गांधी की कहानी 


सस्ता साहित्य मंडल | 


` राजस्थान का वित्तीय विकास 
(पृष्ठ २४ का दोष ) 
' क्षेत्रों पर कर भार बढ़ाना होगा । इसके लिए मालगुजारी 

' की दर में वृद्धि करके या मालगुजारी पर सरजार्च लगाकर 

सरकार अपनी आय में वृद्धि कर सकती है । 
(2) उन्नति कर, सिंचाई एवं पानी की दरों में 

' बृद्धि : 'राजस्थान नहर” तथा चम्बल परियोजनाओं श्रादि 
के अन्तर्गत सिचित क्षेत्रों पर सरकार .को उन्नति कर 

'लगाने चाहिए । इसी प्रकार सड़कों ्रादि की सुविधा 

' मिलने वाले क्षेत्रों पर भी' ग्रतिखित कर द्वारा श्राय बढाई 
जा सकती है । 

(३) बिक्री कर की व्यापकता : राजस्थान में बिक्री 
कर्‌ को अधिक व्यापक व गहरा करने की ग्रावश्यकता है। 
नई वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाया जा सकता है और 
पुरानी दरों में भी वृद्धि की जा सकती है । विलासिता 
की वस्तुओं पर इस कर का अधिक प्रयोग होना चाहिए । 

(४) राजकीय उपक्रमो में वृद्धि : पंचवर्षीय योज- 
तारों की YEA के बाद आज जनता पर करों का भार 
'चरम सीमा पर जा पहुँचा है । आज किसी भी दिशा में 
कर बढ़ाने पर जनता त्राहि-त्राहि कर उठती है । स्पष्ट है 

/ हमारी पिछड़ी ग्रर्थ-व्यवस्था श्रव ज्यादा करों का भार 
सहने में असमर्थ है । इसलिए राज्यं सरकार को अधिका- 
| धिक श्रौद्योगिक उपक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए, 

छ जिससे बिना किसी विरोध के उसकी श्राय में वृद्धि हो 

“ सके । इसके लिए स्टेट रोडवेज के राष्ट्रीयकरण के कार्य- 

A को, विस्तृत करना अधिक उपयुक्त होगा तथा भारी 
एवं भ्रधिक लाभ देने वाले उद्योगो को सरकार को अपने 

हाथ में लेना ue एवं नये विनियोग के लिए सरकार को 
 नयेक्षेत्र खोजने होंगे । 
। (५) राजस्थान नहर : राज्य की अर्थ-व्यवस्था में 
| वित्तीय कमी देखते हुए “राजस्थान नहर” के निर्माण का 
` भारी व्यय केन्द्र को संभालने के लिए अनुरोध किया गया 
राजस्थान की तेजी से तरक्की तथा दुत ग्राथिक विकास 
यह भी आवश्यक है कि मरुस्थल के. विकास की 
केन्द्रकी हो । . $ 
कर भार अधिक करने, सरकार को ग्रौयो- 
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गिक उपक्रमों को अपने हाथ में लेने अथवा उद्योगों „| 
राष्ट्रीयकरण कर देने मात्र से हमारी वित्त-व्यवस्था 00 ह 
नहीं बन सकती । ग्राथिक-व्यवस्था की सुदृढता के र | 
प्रशासन तन्त्र का सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। a 
के वित्तीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि aR 

की मशीनरी को सुदृढ़, कार्यकुशल एवं निष्ठावान्‌ कण 
जाय । यह उचित है कि वित्त वृद्धि के लिए करों की 
में भी वृद्धि जाय तथा नये करों एवं आय स्रोतों के fin 
नये क्षेत्रों की खोज पर गम्भीरता से विचार किया जाय | 


tia 
N Eo 


राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण 
(पृष्ठ ३८ का शेष) 
१९५०-१९५६ के वीच के वर्ष राजस्थान की बिती 


१३२. प्रतिशत बढ़ गई । राज्य के करों में भी १४ प्रा 
शत की वृद्धि हुई । व्यापारिक विभागों से और जंगतों 
परन्तु राजस्थान जैसे विशाल राज्य में यह रागिक | 
ग्रसन्तोषजनक हे । 
१६५१-५२ से जो नये महत्त्वपूर्ण कर लगायें wil 
वे हैं--बिक्री कर, मोटर स्पिरिट पर बिक्री कर ff 
आय कर और यात्रियों और माल के परिवहत प्र | 
इन सब करों के कारण राज्य की कर व्यव 
आधार श्रव व्यापक और सुसंगठित हो गया है । a 
व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन की व्यवस्था है! 
उसे. अपने व्यापारिक विभागों से भी आमदती बही (हि 
कोशिश करनी चाहिए । wa नयें कर लगाते कौ 
अधिक गुंजाइश नहीं है । वर्तमान करों में ही ग al 
वृद्धि की जा सकती है । भूमि राजस्व, के “oe 3 
क्रमिक कर प्रणाली प्रचलित की गयी हैं | 
योग्य हे | ग fl 4 
नई विकास योजनाओं के: अन्तर्गत यह सी ba 
गया है कि राज्य को ६६६ करोड़ रुपया fee 


“बत्ति सरकार क 
ga नहीं कर सकेगी । किन्तु इसमें से भी १०८ 

: ग्रा चलतू कामों में खच हो जायगा और उसके 

i करोड़ रुपये से ग्रधिक निवेश के लिए नहीं 
{ 00 टर 


| ait । 
a a दी पद्धति और उज्ज्वल संभावनाए' 
रं से १९७१ तक के दशक में विकास की 
fay janis लिए १५०४ करोड़ रुपया के कुल विनि- 
ग जा। | ढी ग्रावश्यकता है. जो राज्य की ग्रावश्यकताग्रो 
९ ॥ निते हुए ग्रधिक नहीं है । कुल विनियोजन का विभा- 
जतिमलिखित रूप से होना चाहिए:-- 


| ate तथा तत्सम्बधी कार्य ३५ प्रतिशत 

` समाज सेवाए १६,६, 
त | यातायात क. 
' विभित | उद्योग १५ -)) 
तों ञे | गिती cr ह 


दाग प्रतिज विकास 
samp समे ते भी ५२ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र मै (४४ 
राज्य और ८ प्रतिशत केन्द्र) और ४८ प्रतिशत 
भ्र मे निवेश किया जाना चाहिए । इस दशक में 
CST १२.९ और प्रति व्यक्ति ग्राय ७.५ 
Ment, जो अखिल भारतीय दर से (७.४ और 
को क्रमशः) ग्रधिक ही है । राज्य की प्रति 
शीय इस दशक में २१९ रुपये से ४९७ रुपये तक 
॥ । काम करने में समर्थ प्रति व्यक्ति की 
TAT ९१ प्रतिशत बढ़ जायेगी । पुजी ग्रौर 
श अनुपात २.१:१ हो जायगा । 

विकास में भी हमें afte ध्यान सिंचाई की 
होगा । अच्छे वीज भूमि संरक्षण, चरागाहों 
| au की ओर भी हमें विशेष ध्यान देना 
रह किसानों को ऋण सुविधा भी देने की 
। राजस्थान में भूमि गर्भ जल 
। आवश्यकता यह है कि इसकी वाकायदा 
। यदि खेती में ग्रावश्यक सुधार gat तो 
११.७ प्रतिशत प्रति वर्ष बढेगा 
उत्पादन की कीमत ७४ रुपये. से १२३ 


Aa 


/४ प्र 
जंगलो 

नी ह| 
ft | 
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३८८ करोड़ रुपये से अधिक, अतिरिक्त 


मिल उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन १४९ करोड रुपये 
और भिन्न-भिन्न प्रयत्नों में ८२ करोड़ रुपये तक उत्पादन 
बढ़ जायगा। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि राज- 

थान औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राज्य बन जायगा । 

श्रौद्योगिक विकास से कारखानों में २ लाख ४० हजार 
लोगों को और फैक्टरी की परिभाषा में न आने वाले 
उद्योगों म २ लाख व्यक्तियों को काम मिलेगा, किन्तु 
इसके लिए यह जरूरी है कि बिजली, पानी, निवास 
व्यवस्था और प्रशिल्पिक ज्ञान में आवश्यक सुधार किया 
जाय | 

खनिज क्षेत्र में २३ करोड़ रुपया लगने की आव- . 
श्यकता है जिसमें से तांवा, जस्ता, सीसा और लिगनाइट 
पर हमें अधिक ध्यान देना होगा । यह भी पुणे ग्राशा 
है कि भूगर्भ के अनुसन्धान से ग्रनेक नये खनिज मिलने 
लगेंगे । 

बिजली के विकास के लिए हमें १३५ करोड़ रुपया 
तक खर्च करना चाहिए | भाखड़ा, चम्बल, माही और 
संतलज, व्यास की परियोजनाओं से बिजली प्राप्त हो सकती _ 
है फिर भी उद्योगों के निरन्तर विकास को देखते हुए 
यह भय बना रहेगा कि १९७१ के वाद बिजली मांग के 
अनुरूप न मिल सके । इसलिए अणुशवित से बिजली की 
सम्भावनाग्रों पर विचार किया जाना चाहिए 


P Är F 
TAU, 


यातायात के विकास के लिए इस दशक में १ 
करोड़ रुपया व्यय करना होगा | इसमें से २७ प्र 
रेलवे, ४० प्रतिशत सडके और ३२ प्रतिशत सड़क 
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राजस्थान के आर्थिक विकास 
में विदेशों का सहयोग 


wa! 
duet JI IL LL E e e AE FFT LLL LL IIL 


राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए श्रन्य 
श्रनेक विदेशी राष्ट्रों ने भी सहयोग दिया है | 
नीचे की dfeat में हम सहयोग की इन 
प्रवृत्तियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहें हैं । 


YE a LL 


सोवियत रुस 


सूरतगढ़ फार्म 
भारत-सोवियत-सहयोग के इतिहास में १६५६ का 
साल महत्वपूर्ण वर्षों में गिना जायगा । इली साल सूरतगढ़ 
(राजस्थान) में यंत्रीकृत फार्म खोला गया । यह भारत 
का पहला बड़े श्राकार का फार्म था तथा दक्षिण-पूर्व 
एशिया का सबसे बड़ा । भिलाई से ग्रौद्योगिक क्षेत्र में 
भारत-सोवियत सहयोग का शुभारम्भ हुआ । सूरतगढ़ ने 
कृषि के क्षेत्र में सहयोग का सूत्रपात किया । 
` पहला बड़ा यंत्रीकृत राज्य फार्म ऐसे रेगिस्तान में 
खोला गया, जो ऊसर था । यह फार्म ३०००० एकड़ में 
खोला गया । फार्म खोलते समय कुछ हलकों में थोड़ा 
सन्देह था। परन्तु कुछ ही वर्षों में फार्म ने पूरी तरह 
क्षमता सिद्ध कर दी । सोवियत संघ ने १६५५ में खेती से 
सम्बन्धित मशीनें और साज-सामान बड़े आकार का 
यंत्रीकृत फार्म खोलने के लिए उपहार के रूप में दिया | 
समय-समय पर अन्य भी राशियां और मशीनें दी 
- जाती रहीं । ४ 
. भारत सरकार ने बड़े श्राकार के फार्म की माली 
' हालत का व्योरेवार श्रध्ययन करने के लिए दामले समिति 
बनायी । समिति का यह तखमीना सही उतरा है कि 
सूरतगढ़ फार्म के लिए यह बिलकुल सम्भव होगा कि वह 
प्रारम्भिक 'पूंजी-विनियोग पर ६ प्रतिशत का शुद्ध लाम 
उपहार में मिली मशीनों सहित प्रारम्भिक पूंजी 
४ लाख to थी । SNA : 
या प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू oda 


{ AE Dy AD SPAY AQ 000 
Se k परहा 


सोवियत रूस : अमेरिका ; 


कनाडा : फ्रांस 
क OO Oe 
१९५९ में सूरतगढ़ गये थे । उन्होंने उस अवसर परक 
था कि यदि भारत में ऐसे सौ फार्म हो जायं, तो उसी 
खाद्य समस्या हल हो जायगी । वह चाहते थे कि भा 
में जगह-जगह सूरतगढ़ जैसे फार्म बनें । 
उस फार्म की सफलता से प्रोत्साहित होकर ay 
सरकार ने सूरतगढ़ के पास जैतसर में समान ग्राकारग |" 
एक और फार्म खोलने का निश्चय किया हे । इस पाम 
लिए सोवियत संघ से मंगायी मशीनों और साजसामा 
का कुल व्यय स्वाभाविक व्यापारिक ढंग से २६ लात! ko 
है। इस फार्म को आधुनिकतम ढंग की मशीते 4 
गयी हैं ॥ । 
इन दोनों फार्मो की सफलता, राजस्थान के लिए 
२० लाख एकड़ ऊसर जमीन हे मार्गदशंक काठ 
करेगी । यदि इस ऊसर जमीन को ठीक से वि 
किया जा सका, तो एक ही राज्य से भारत को i 
अनाज मिलने लगेगा, जितना भारत ने सवा |; 
होने के बाद बाहर से मंगाया है । । 
कोटा का कारघाना a 
एक aa महत्त्वपूर्ण भारत-सोवियत १ 
कोटा का बारीक झौजार कारखाना है 


faa 
gral 
aR, 


है । of 
प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए और उन्हें ठीक-टीक ye 
लिए तथा उत्पादन को स्वचालित बनाते के लिए aM 
औजारो की जरूरत है । कोटा का कारखाना TA | 
की नाप-तोल की १३८००० इकाइयाँ तयार wi 
जिनमें sat के तापमान, चाप श्रौर स्तर त हत 
करने वाले स्वचालित इलेक्ट्रानिक यंत्र भी ६ aa 
और सोवियत संघ में जो करार Gare S 
संघ से १३३.७ लाख रु० के ६१६ टत 
सामान और ग्रौजार देने की व्यवस्था हैं । 
भूरा कोयला पा 
अभी हाल में राजस्थान के कुछ भागी 2 


i Collection, Haridwar 


en मिले हैं। कोयले की जगह लिग्नाइट के उपयोग 
२५४ राजस्थान की प्रगति के नये द्वार खोलती 

| । का एक सर्वोत्तम उपयोग विजली तैयार 
| | हे क्र में हों सकता है । राजस्थान की सरकार ने 
| | लाइट भण्डारों के विकास के वारे में सोवियत 
e [देणो ते राय मांगी है! सोवियत संघ É को इस क्षेत्र 
| स वाता अनुभव है । बहाँ के अनेक ताप बिजली- 
॥॥/ re से चलते हैं जो लिग्ताइटले 

Jagar है । हमें सन्देह नहीं कि यदि राजस्थान में 
र आस रियो किया गया, तो नेवेली का अनुभव, वड़ी हद 
|5 ब्यक होगा । 


कारक है A 
क| सं. रा. अमेरिका 
“A | AR के २२४ एकड़ क्षेत्र में फैले हुए राजस्थान 
शेण के २३ भवनों पर दृष्टिपात करने से यह 
ब्रा नहीं हो पाता कि यह ग्रभी अपने जीवन के ७ वें 
है। किन्तु इस ग्रल्प काल में ही इस कालेज ने 
AUR उसके आसपास के गांवों के लोगों को 
a की विवियों के प्रति उत्सुक और जागरूक 
Jel कालेज के पाठ्यक्रम में कृषि-विज्ञान और 
आ से लेकर अनुसन्धान और विस्तार सेवा तक 
Na विषय सम्मिलित हें । सैद्धान्तिक दृष्टि से 


पा अमेरिका के भूमि-अनुदान (लैण्ड 
Test जैसा ही है। 


कृषि कालेज को अन्तर-संस्थागत 
a as अमेरिकी सहायता प्राप्त होती है, 
y A ग्रौर अमेरिकी टेक्निकल सहयोग 
Ney „` पयार किया था जो पूर्ववती संस्था 
Dress अवस्थाग्रो के अन्तर्गत, इस कालेज को 
af ag ai a अधिक मूल्य के उपकरण 
पय हुँ । इस समय ग्रोहायो राज्य 

र व्यापक मण्डल के दो सदस्य प्रोफेसर 


i 
Fy 


के , x 
à पशुपालन और दुग्ध विभाग में 
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डाक्टर डोनाल्ड हौफ इस कालेज में 


जो राजस्थान में अपनी किस्म का पहला संयंत्र है । इसका 
उद्घाटन गत फरवरी में हुआ । 


राजस्थान कालेज के उदयपुर में स्थापित दुग्धालय 
का मुख्य उद्देश्य छात्रों को डेरी फामिग की आधुनिक 
विधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके 
साथ ही, दुग्धालय किसानों द्वारा उत्पन्न दूध के लिए 
एक ताजा बाजार भी प्रस्तुत करता है । यह दुग्धालय 
उदयपुर नगर के लिए, जिसकी जनसंख्या १,५०,००० है, 
ग्रच्छे दूध के सामान की पूर्ति का स्रोत है । 
दुग्धालय-संयंत्र की क्षमता 

संयंत्र की दुग्ध-शोधक क्षमता प्रति घन्टे १,००० 
लिटर दूध की है । संयंत्र के लिए दूध की नियमित और 
अनिश्चित पूर्ति करने के उद्देश्य से कालेज के ग्रधिकारियों 
ने ऐसी योजनाएं तैयार की हैं, जिनके अ्रन्तगत उदयपुर के 
निकटवर्ती गांवों में ग्रनेक दुः्धं-संग्रह केन्द्र स्थापित 
किये गये हैं । ये गांव भिण्डेर, राजसमन्द, मदेसर तथा 
अन्य सामुदायिक विकासखंडों के सीमा क्षेत्रों में स्थित | 
हैं । अनुमान लगाया गया है कि aa में चल कर इस 
दुग्ध-संग्रह योजना के अन्तगंत प्रतिदिन लगभग १३,००० 
लिटर (लगभग ३५० मन) दूध संग्रहीत होगा । यह 
मात्रा नगर की दूध सम्बन्धी ६० से ७० प्रतिशत आव- 
इयकता पुरी करने के लिए पर्याप्त होगी । 

यह दुग्धालय मक्खन, पनीर तथा ग्राइसक्रीम जैसे 
पदार्थ भी तैयार कर सकता है । इसमें ३०० लिटर म 
क्षमता वाली एक मथानी, पनीर बताने वाला एक 
तथा आइसक्रीम बनाने वाला एक, उपकरण लगे हैं ।. 
बोतल भरते वाला संयंत्र भी लगाया गया है, जो! 
घण्टे १,२०० से १,६०० बोतलों को साफ करके 
भरता व उनके मुंह को बन्द कर सकता है । 

कालेज के दुग्धालय के विषय में प्रिसिपल | 
का कहता है, “उदयपुर में हम एक ऐसा दृष्टांत 
करना चाहते हैं, जिसका राजस्थान के अन्य र 
प्रनुसरण हो सके ।- दुर्ध-व्यवस्था की आधुनिः 
राजस्थानी किसान को ग्रतिरिक्त आय प्र 
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cal  _ जाननेयोस | ता 

रूस ते यदि सूरतगढ़ का फार्म और कपि मा कठ १६६३-६४ में सहकारी समितियों की हा 
संधान के लिए और अमेरिका ने दुग्ध शोधन FAA के लिए राजस्थान में २१,४६७ थो । इनके । हे 
सहायता दी है तो कनाडा की सहायता भी कम महत्वपूर्ण 00 ceo ae थी । सदस्यों की ae | 


नहीं है । राजस्थान में परमाणु शक्ति प्रयोजना के लिए k त ग 
कनाडा ने ३७० लाख कनाडियन डालर का वचन दिया al राज्य में २२६ संयुक्त कृषि सहकारी समितियां बि तरप 
इस ऋण की ग्रदायगी १५ वर्षों में की जायगी। पहले इससे दर रही हैं जिनकी सदस्य संख्या ३९८४ तथा a ar 
२०० मिलियन मेगावाट शक्ति प्राप्त करने का विचार पूजी १६,१०,२४३ २० है । सामूहिक सहकारी छ|. E 
था, किन्तु प्रब उसका विकास करके ४०० मिलियन समितियों की संख्या २०४ है जिनमें ३२६७ सदस्य है तेत 
मैगावाट शक्ति प्राप्त करने का विचार है । इसी तरह राणा R A i | am 
प्रताप सागर पन बिजली प्रयोजना के लिए भी कनाडा ने योजनामंत्री श्री माथुर के कथन ठुला एला 4 


गेड ऋण दे है NA ` 3 
साढ़े तीन करोड़ रुपये का ऋण देने का निश्चय किया है। जेभी योजना पर लगभग ८४२ करोड़ रुपया aaa! 


तांबे की खान व फ्रांस का अनुमान है, जिसमें से ४३८ करोड़ रुपया WA 

इसी तरह फ्रांस भी खेतड़ी की ताम्वे की खानों के और शेष निजी क्षेत्र में व्यय होने की ग्राशा है । एग. 
विकास के लिए सहायता दे रहा है । ये ताम्वे की खानें नियोजन से राज्य की आय ६.२८ प्रतिशत प्रति वर्ष क| 
बहुत प्राचीन काल से तांवा निकाल रही थीं किन्तु बीच की संभावना है । पर तीसरी योजना के ग्रन्त तक राई 
में तावा निकालना बन्द हो गया । प्रव फिर इन खानों के की प्रति व्यक्ति आय ३१५) हो जाएगी । इस ग्रा 
विकास के लिए फ्रांस सरकार ग्रच्छी रकम सहायता के चौथी योजना के ग्रन्त तक प्रति व्यक्ति ४१८ ) रा 


लिए दे रही है। "काय का इरादा है। SS. ae | 
ERR RRR RRR a i 
सम्पदा का बेंक परिशिष्ट |® 


न देश के आर्थिक विकास में बैंकों का योगदान अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता || 


R 


सम्पदा का बैंक परिशिष्ट शीघ्र ही प्रकाशित होगा | 
इस सक का मूल्य १) Go 
पाठक अपनी कापी अभी से ही सुरक्षित करा लें 


| g जारा हे । उनकी प्रगति बहुत उत्साहमर्थक है, पर साथ ही उनकी समस्याएं 
i : भी निरन्तर विचारणीय होती जा रही हें । इन सब पर प्रकाश डालने के लिए 


= n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


See eee 


7 थान 


jj a | a 
i सद्या | ुँ x 3 J 
| म्या ११६१ È अनुसार राजस्थान 
क क. 
तियं का] l E. भारत (लाख वर्ग किलोमीटर) ३.४२ 
था हिसा| $ अनुसार 
गरी | पवन अनुसार (लाख वर्ग किलोमीटर) ३.३८ 
स्य है। | ate पेत (लाख वर्ग किलोमीटर) ०.०१ 
* | ain क्षेत्र (लाख वर्ग किलोमीटर) ३.४१ 
Ei (संख्या ) २,०१,५५,६०२ 
men में परिवर्तन (प्रतिशत) (५१-६१) २६.२ 
रा mae’ (प्रतिशत) ५२.४ 
a üla जनसंख्या (प्रतिशत) ४७.६ 
वाक गय जनसंख्या . (प्रतिशत) १६.३ 
m Mame (प्रतिशत) ८३.३ 
i 
७ नक वोया क्षेत्र (हजार हेक्टेयर ) १३८२१ 
Mc aa (हजार हेक्टेयर) १८५९ 
_ (हजार हेक्टेयर) ८५२ 
(आधार १६५२-५३ से 
१९५५-५६१००) १३९.३१ 
eas NE 
3 (OR no ) १३७.६० 
शान में विद्य त उत्पादन | 
| (हजार किलोवाट घन्टे) 
॥ 2: कुल उत्पत्ति एवं विक्रीत 
l कय की हुई विद्युत 
E पियत no 
5,३६०. | ६,५५४ 
१०,४६३ ७,११४ 
१२,३८ ` ८९१३ 
ROMY `` १५१२5 
Pool “0 छ ११,३७५ 
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इन get सें राजस्थान सम्बन्धी आर्थिक जानकारी 5 - 
के लिए कुछ महत्वपुर्ण अंक दिये गये है । इनमें से 
अधिकांश अंक राजस्थान के भ्राधिक संस्कृति संचाल- 


नालय के विवरण खण्ड ३ सं० ४ से लिये गये हैं । 
ERA NCA) 


CL TOCSY) 
` राजस्थान में विद्यत का उपभोग 
f (हजारों किलोवाट घन्टे ) 
सावेजनिक सिंचाई सार्वजनिक जलकल योग 
रोशनी, एवं मल वाहक 
नालियों के लिए 
१६५६ २१४ १८० १,६६९ ६५,५५५ 
१६६० ३०७ १५१ १,४२४ ७,११४ 
१९६१ ३८२ ३०३ १,६७६ 5,६१३ 
१६६२ ६४८ ५३७ १,८३८ १०,१२५ 
१६६३ ३७९ ४६५ १,०६५ ११३७८ 


राजस्थान की सड़कों पर मोटर गाड़ियां 


| _ १९६२ १९६३ | 
निजी कार एवं जीप ' १२,५३७ २१३,२७५ 
गर सरकारी बसें ३४९ २९४ | 
मोटर साइकिल एवं स्वचा- Ae 
'लित रिक्शा ४.०२८ 
टॅक्सी एवं संविदा गाड़ियां ३०४ 
सरकारी .गाड़ियां ४७९९ 
सावेजनिक वाहक . ERR 
निजी वाहक ` १२९६ 
ट्रैक्टर ५१२३ 
र ३०३ 
' ३७७१७ 


योग - 


१६६३-६४ २० 


7 (रेल और जल मार्ग से) 


आयात निर्यात 
१९६२-६३. १९६२-६२ 
बाजरा (क्विटलो में) ११००१८ २०२७०५ 
गहुँ १६ १४९०७७० १०६०७१९ 
चावल २६८६२३२ १६६०७ 
कुल अनाज , १९२९१७९ ३०१३७१९ 
चीनी 2) ५४७४० ४८१९२ 
गुड़ एवं चीनी ,, ८५३४८३ २७२२८ 
नेमक | ); १३६७९० १७२४६८८ 
तम्बाखू ह २१०६० २४९२ 
तिलहन म ७५६२९३ ' ११०२९०८ 
वनस्पति तेल ,, ११५२११ ८३६४३ 
ऊन I १०७०३ ३२८५७५ 
वस्त्र pe ११९४८९ ३१६७५ 
. सीमेंट D ४६७८२४ ७५४२९४४ 


उपयु क्त तालिका से स्पष्ट होगा कि राजस्थान में 
किन Segal को अधिकता है और किन वस्तुओं की कमी । 


राजस्थान में मूल्यों की स्थिति दिसम्बर १६६४ 


(maz वषं १६५२-५३) 
सामान्य मूल्य निदेशक 


१६५.३ 
खाद्य १७३.३ 
राजस्थान में वर्षा १६६४ (संन्टोमीटरो में ) 
अजमेर ५३.० उदयपुर ६२.३ 
जयपुर ६१.० बीकानेर २६.१ 
झालावाड़ ९२.६. जोधपुर ३६.१ 
कोटा ७२.० बाड़मेर ३०.० 
. राजस्थान में फसलों के ग्रन्तगेत क्षेत्र 
१६६४-६५ 
(००० हेक्टेयर में) 
४,१०७ | 
१,०४२ |. 
१,१२२ 


राजस्थान सें आयात OTe OTA MoundatidleChennai and eGangotri 


मक्का 


शमई, साँवा, कुटकी आदि 
चावल 
दालें 
चना 
तूर 
अन्य रबी की दालें 
अन्य खरीफ की दालें 
न्य खाद्य फसलें 
गन्ना 
मिर्च (सुखी) 


श्रालू 
अदरक 


बेंकों द्वारा ऋण 


नीचे की तालिका बताती है कि राजस्थान के विभि 
अनुसूचित बैंकों ने व्यापार और उद्योग के लिए बि 
रुपया ऋण के रूप में दिया । 


(लाख रुपयों में) 


१६६० १००२ 

१६६१ ७५० 2? 

१९६२ vóx हि | k 

१६६३ २८७ ” | ॥ 

यह स्पष्ट है कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले o । i 
की मात्रा कम होती गयी है । NT 


सहकारी श्रान्दोलन १९६३-६४ 
सहकारी समितियां (संख्या) 
सदस्यता (संख्या) 
दिया गया ऋण (लाख रुपयों में) 
वसूली (लाख रुपयों में) 
क्रय (लाख रुपयों में) 
विक्रय (लाख रुपयों में) 
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ai 


दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड 
(स्थापित : १६४३ में) | 


free आफिस : कलाक टावर--उदयपुर सेन्ट्रल आफिस जौहरी बाजार-जयपुर 


gen स्थिरता श्रौर सेवा के लिए 
राजस्थान * १६, जयपुर (एम. श्राई रोड) ३८. प्रतापगढ़ 
१. ग्रजे २०. जयपुर (चलता फिरता) ३६. राभगंज मंडी 
२. ग्रलवर . * २१. जयपुर (बापू नगर) ७०. रानी 
३. बांसवाड़ा २२. जयपुर (श्रादश नगर) .. ४५१. श्री गंगानगर 
१, बारां २३. झालवाड़ ' - ४२. सुमेरगंज मंडी 
| ९ व्यावर २४. झालरापाटन ४३. सुसेरपुरः 


| भरतपुर २५. जोधपुर (सोजती गेट), . टाँक . a 
| A मंडी २६. जोधपुर (तम्बाखू बाजार) ४४. उदयपुर (घण्टा घ) | 
N विय २७, केक ४६. उदयपुर (बापू बा नार) 
बीकानेर र र २८. किशनगढ़ - अध्यप्रदेश 
Tira र २९. कोटा (रामपुरा बाजार) ३७. खाचरोद 
॥ होरी ३०. कोटा जंक्शन ; ४८. मानसा 
॥ सादडी ३.१. कोटा (सब्जी मंडी) ४६. नीमच 


x 
zt 
x 
१६ 
रॅ 
श 
कृपया gar निम्नलिखित किल्ली आफिस से सम्पर्क स्थापित क्रें । Vee 
शर 
श्‌ 
श 
x 
s 
a 
श्र 


a i ae हट ३२. कोटा (ges, ऐस्टेट) २०. शामगढ़ , 
[6 | \ हन ३३. लाखेडी ` ` महाराष्ट्र 
m गंगापुर र ३४. नसीराबाद . २१, बम्बई (जेवरी बाजार) 
ae ३९. वाढा a ay : 
X ३६. निवाइ-१ i . २. दिल्ली (फतेहपुरी) 
धुर (जोहरी बाजार) ३७. पाली o , R कोटा (श्री रामपुर) 


शीघ्र ही खुलने वाली शाखाएं 


१. जोबनेर (राजस्थान) २. इन्दौर (मध्यप्रदेश) 
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| पर 
। ag राज्य में जहाँ एक ओर प्रशासन की ओर से 
NN व्यापार के विकास और उसकी समस्याओं पर 
मै) | ले तथा विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने क लिए 
९६४६१ ra विभाग ग्रौर कार्यालय स्थापित किए जाते हैं, वहां 
me aw के व्यापारियों व उद्योगपतियों की ओर से भी 
maa आर्थिक समस्याओं पर विचार करने और 

2०१. | दात के सामने श्रपनी कठिनताग्रों के निवारण के लिए 
(१७) कथाएं संगठित की जाती हैं । सब राज्यों की संगठित le : | 
रर उद्योग संस्थाओं का केन्द्रीय संगठन कार्यालय ु | 


“| राजस्थान के व्यापारियों और उद्योगपतियों की 
Brera मार्च १९४९ में जयपुर में हुईथी। _ : * # sO कम निज मम किक क 
पने पहले वस्तुतः राजस्थान में किसी एक संगठन की समस्त राजस्थान के व्यापारियों और उद्योगपतियों को 
fam संभव ही नहीं थी, क्योंकि राजस्थान बीसियों एक सूत्र में संगठित कर दिया । अब उनकी समस्याएँ 
"१ |शरिसतो में बटा हुआ था । राजस्थान के एकीकरण ने एक समान हो गयी थीं । ; 


चेम्बर के अध्यक्ष श्री रामनाथ पोद्दार 


अधिक उत्पादन क्षमता व कम व्यय के लिए A 
नवीन E: 


45. `A AN 
[समका सकामाटा 
आटोमेटिक लूम खरीदये, 
क्योंकि 
ये भारतीय परिस्थिति के अनुकूल बनाये गये हें 

इसके अतिरिक्त 
सादे ओवरपिक व अन्डरपिक, डापबॉक्स लूम 


एच 
सिमो मूलर वारपिंग तथा बाईडिंग मशीनें भी योग्य तथा अनुभवी 
टकनिशियनों के निरीक्षण में तैयार की जाती हैं । 


¬ निर्माता :- 


सेंट्रल इण्डिया मशीनरी 
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र।जस्थान की एक सुत्रता और भारत की स्वाधीनता 
का यह स्वाभाविक परिणाम था कि देश के उद्योगपतियों 
और व्यवसाइयों में नई-नई प्रगतियों के लिए उत्साह 
i उत्पन्न हो । वस्तुतः इसी का परिणाम राजस्थान चेम्बर 
आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री की स्थापना है । 
it राजस्थान की व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिभा 
तथा अध्यवसाय शीलता का लाभ समस्त देश के विभिन्त 
राज्यों ने उठाया है । ग्रव सब सुविधाएं पाकर स्वयं 
राजस्थान के श्राथिक विकास के लिए भी उनका उपयोग 
सम्भव हो गया है । इस चेम्बर में प्रायः समस्त राजस्थान 
2 की औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थाएं संगठित हैं । 
। यह संस्था समस्त राजस्थान को समस्त आर्थिक प्रवृत्तियों 
& न केवल सम्पर्क स्थापितं करती रहती है परन्तु उनकी 
बिविध समस्याओं को हल करते में भी सहायता देती है । ये 
समस्याए कच्चे माल के सम्बन्ध में हो सकती हैं, ग्रायात- 
निर्यात, चंगी की विविध दरों तथा उद्योगों के लिए भूमि 
की प्राप्ति के सम्बन्ध में हो सकती हैं । व्यापारियों, और 
5 सद्योगपतियो के लिए यातायात और परिवहन की समस्यां 
बहुत महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर राजस्थान 'जेसे पिछड़े हुए 
ज्य में । यह चेम्बर राज्य और केन्द्र की सरकार से 
स्थापित करके उनकी कठिनाइयों और समस्याझ्रों 
हल करने का प्रयत्न करता है । दुसरी तरफ यह 
व्यापारियों से भी सम्पर्क स्थापित करके उनको 


ae] 


` करी नवीन प्रवृतियो से परिचित रखता है । 


अपने कार्य संचालन और निर्देशन के लिए देश के. लब्ध 
अतिष्ठ उद्योगपतियों का सदा सहयोग मिलता रहा हैः। 
` इस चेम्बर के भूतपूवं श्रध्यक्षों कें नाम ही यह बताने के 
पर्याप्त हैं कि ag चेम्बर कितना _ प्रभावशाली और 

पयोगी हो सकता है। श्री रामनाथ पोद्दार, श्री गजांधर 
श्री लक्ष्मी निवास facet, श्री कमल नयन 
श्री शांति प्रसाद जेन विभिन्‍न वर्षो में इसके 
। ये सभी अध्यक्ष, अपने: अपने उद्योगों में 
व प्रतिष्ठितः व्यक्ति हैं । उदयपुर, बीकानेर 
E भी इस le चेम्बर के 
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द्वारा प्रचारित नई श्राज्ञाश्रों, कानूनों तथा देश... 


चेस्बर के लिए यह सौंभाग्य की बात है कि- उसे | 


समय समय पर इस चेम्वर की ओर ते «| , 
आर्थिक समस्याग्रों पर विचार करने और व्यापारियों | q 
नेतृत्व करने के लिए परिसंवाद और गोष्टियां होती bl 
हैं । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से 
पर चैम्बर की ओर से प्रतिनिधि मंडल मिलते है 
राज्य के बजट, में लगाये जाने वाले नये करों का a | a 
पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसके सम्बन्ध में सका) के पार 
का ध्यान ग्राकृष्ट करने तथा अधिकारियों frm} 
रेलवे सम्बन्धी असुविधाओं को दूर कराने के लिए al 
चैम्बर विशेषतः प्रयत्नशील रहता है । राजस्थान में होते | 
और बड़ी दोनों लाइनें हैं । इन दोनों में कहीं कहीं संगी | 
नहीं है । विभिन्न स्टेशनों पर माल उतारने को पुरा |. 
नहीं हैं । इसी तरह खनिज और ऊन उद्योग की ग्रो। 
वाली समस्याएं भी चेम्बर की विचारणीय समस्या a 


रही हैं । aa 
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जानने योग्य 


जीवन बीमा निगम भी राजस्थान के सांथ 
नहीं करता ।.३१ मार्च १९६३ तक जीवन बीमा || 
ने/राज्यो में १२४.७३ करोड़ रुपये का व्यय किया, ख| 
से राजस्थान को : केवल ५६ लाख अर्थात ध 
प्रतिशत मिला । 


पा | 
PIO CCT MEME EL 


चैम्बर ने ग्रपने कार्यं को श्रधिक सुचारू छ| श 
चलाने के लिए अपना नया विशाल भवन वतत | 
निश्चय किया है । इसका शिलान्यास देश के प्रमु a 
पति श्री घनश्यामदास बिड्ला ने किया है। ह ह! 


सिहानियां देंगे । इंस भवन में भ्रनुसंधान 
कालय, जनसम्पर्क विभाग और विशाल स भव 
इस चेम्बर के वर्तमांन अध्यक्ष .श्री रामनाथ 
अनुसार चेम्बर की सेवाओं का सारे राजस्थात 
/करने: का विचार है, ताकि छोटे छोटे कस्बों 

के व्यापारी भी इसंकी. सेवाओं से लाभ उठा क 

हमें ग्राशा करनी चाहिए कि. चैम्वर 
भवन बनने के बाद चैम्बर की गतिवि 


4.९ 


Th. 
p” 


NA icc 
T à (२ 
मय स= १६४८ में एकीकृत राजस्थान के निर्माण के बाद 
Wil yaaa आर्थिक विकास के युग का सूत्रपात होने 
T T Bs पाय ही राज्य में औद्योगिक विकास को गतिशील 
पक्षा | ले के लिये एकाग्र होकर विचार किया गया । भाग्य- 
Fr) पती राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में खनिज व दूसरे साधन 
तए मू | नरद थे, किन्तु वे ज्यादातर यों ही पड़े हुए थे waar 
US | ङ्गा पुरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका था । 
हौस | दमात में राज्य के बड़े पैमाने के उद्योगों में सूती 
पुं | जा, चीनी सीमेंट, ऊन की गांठे बनाना और प्रेसिंग 


A गा) ह, पत्थर की पट्टियां तथा रेलवे वर्कशाप की गिनती 
TEN जाती है। इनके अतिरिक्त लोह तथा श्रलोह धातुग्रो 
॥॥ |? रोलिंग मिलें हैं । मान इ डस्टियल कारपोरेशन जयपर 

छ तौह धातुओं की रोलिंग मिल है, जो देश में fas 
भर , दरवाजे आदि बनाने की एक मात्र मिल है। 
मा | RRA कारखाना जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्टि- 


लिमिटेड है। इसमें अलोह धातुओं के पदार्थ 
P ॥ प धतुरो की वस्तुएं तथा बिजली के मीटर बनाये 
ह | नेशनल इ जीनियरिग कम्पनी तो देश में ग्रपनी 
गा एक ही कारखाना हे, जो जयपर में वाल बिय- 


॥॥॥॥४४ | 


- Í ie 

a भार करता है। भरतपुर में हाल ही में प्रति वर्ष 
mal । 

व | "शार रेल के डिब्बे तैयार करने का कारखाना स्थापित 

q उ ग्रा ग्या है $ 


a y eM, देश का दसरा बड़ा राज्य होते हुए भी 


WAHT ' ३३८४१३ वर्ग किलोमीटर तथा 
९०१ करोड़ है) औद्योगिक क्षेत्र में रचनात्मक 
उपस्थित करता है । राज्य की कुल 
कारखाना उद्योगों से प्राप्त होने वाला भाग 

२ प्रतिशत ही. बैठता है, जबकि अखिल भार- 
ह यही अंश ८ से.१० प्रतिशत तक 
से ६१ की जनगणना के मताबिक राज्य 


i a oe 2-53 प्रतिशत लोगों 
जेब 
वे कि ग्रखिल भारतीय प्रतिशत ४८ है। 


> गांग by Arya,Samaj Foundation Chennai and eGangotri ) व ८ 2 7 -i 
ea की ओद्योगिक TT 


xo वर्मा (ग्राथिक एवं साँख्यिकी विभाग) 


जीविका के साधन प्राप्त - 


~ ७९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Rat 


किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यहां औद्योगिक विकास 
की संभावनाएं ही नहीं हैं वे तो अमित हैं। साधनों की 
कमी राजस्थान में नहीं है । मरुभूमि. दीखने वाले राज्य 
पर भी प्रकृति अनुदार नहीं रही । 
चीनी 
कृषि पर आधारित उद्योगों में शक्कर के कारखाने | 
के विस्तार की श्रधिकाधिक गु जाइश नजर आती है । ad- । 
मान में राजस्थान में होने वाला शक्कर का उत्पादन तथा | 
उपभोग बहुत ही कम है । उत्तर प्रदेशों के लिये, (जिसमें 
उत्तर प्रदेश और विहार भी सम्मिलित किये जा सकते 
), राजस्थान में चीनी का कारखाना खोलना आशिक 
दृष्टि से {सबसे अधिक उपयुक्त ' होगा । यह अनुमान 
लगाया है कि उत्पादन और उपभोग के वर्तमान स्तरों 
को देखते हुए चीनी के आठ ग्रतिरिक्त कारखाने खोले 
जा सकते हैं । दो कारखाने तो अभी राज्य में चल रहे 
। ये नये खुलने वाले उद्योग अधिकतर कोटा, भीलवाड़ा 
चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में स्थापित किये जा सकते हैं। 
चीनी के कारखानों के साथ-साथ पांच शराब बनाने के 
कारखानों की स्थापना की संभावनायें भी पैदा हो जाती हैं 
जिनमें चीनी के साथ ही पैदा होने वाले गुड़ ग्रादि का. 
उपयोग किया जा सकेगा । OS 
कपड़ा TP Te 
राज्य में सुती कपड़ा बनाने का उद्योग, पहले से ही 
एक व्यवस्थित उद्योग बन चुका है, किन्तु इसमें भी विकास | 
की काफी गुंजाइश नजर श्राती है । ARAM और भाखड़ा | 
नहर्‌ प्रणालियों द्वारा, बढी हुई सिचाई सुविधाओं, को 


पर AGH. करघों में ५, लाख IFAT या; १० 
की वृद्धि और हो सकेगी. । उद्योगों की इन इकाइ 
स्थापना करने के लिए श्राथिक दृष्टि :से उपयु 


g 
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कोटा, सवाई माधोपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, उदय 
| पाली, बंदी और अजमेर जिलों में मिल सकते हैं | 
कृषि पर आधारित दूसरा उद्योग कपास के बीजों 
से तेल बनाने, घोल निकालने के संयन्त्र, तेल मिलें ओर 
आटा मिले हैं, जिनके विकास की उज्ज्वल सभावनाय 


ऊन l 
राजस्थान में जहां देश के कुल ऊन उत्पादन का 
४५ प्रतिशत भाग पैदा होता है तथा ५० प्रतिशत से 
अधिक माल का निर्यात कर दिया जाता है, वहां तयार 
माल के रूप में केवल ऊनी कम्बलों श्रौर निजी उपयोग 
५ की छोटी-मोटी चीजों का हीं उत्पादन किया जाता है । 
| राज्य में कच्चे माल को संवारने और सुधारने के लिए 
छोटी-छोटी श्रौद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए.तो 
काफी गु जाइश है ही, लेकिन कते हुए ऊनी धागे की 
सप्लाई के लिये स्पिनिंग श्रौर द्विस्टिंग के संयन्त्रों की 
स्थापना के लिये भी लाभदायक संभावनाएं हैं । ऊत कें 
एक हजार HCA की क्षमता वाले ४ या ५ कारखाने 
खोले जा सकते हैं, जिनमें श्रनेक डिजाइन वाले ( 
वर टेड या शेडी यानं) कपड़े बनाये जा सकते हैं । 
, पशु घनं पर ग्राधारित दुसरा महत्वपूर्ण चमडा उद्योग 
है, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। 

राज्य में दो बड़े चमड़े के कारखाने खोलने की गु जाइश 

है, जहाँ चमड़े को कमाने, उसे तैयार करने तथा चमड़े 

की वस्तुएं बनाने का कार्य हाथ मै लिगा जा संकेता है 
वन सम्पदा 

` रॉजस्थांन'वन सम्पदा की दृष्टि सँ इतना अधिक 

घनी नहीं है, लेकिन बांसवाडा जिले में एक विशेष प्रकार 
ae ` कौ' इमारती लकड़ी प्राप्त होती हैं; जिसका उपयोग! fat 


र के कुछ इलाकों में कांगज बनाने के 


प लिएं 
तें घाँस मिलती है । चम्बल योजनां से 


बिजली ग्रा 


कें कारखाने खोलें जाँ सकते हैं । इनके 


क्षमता के स्ट्रा बोड aay के कारखाने 


i 'की eta करके किया जाँ सकता हैँ। कोटा! 


के बाद दसै टॅन कागज को प्रतिदिन उत्पादन करने: 
रे कोटा या ग्रन्य उपयुक्त स्थानों पर 


` इनार टन की हगि । यह क्षमतां ६० ही. 


N P 
वर्गीकरण के अंतर्गत सीमेंट 
i | 
यनिक खाद, शीशा व जस्ता, तांवा, कांच तथा N E 
ada आदि महत्त्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना के Fava | 76 q 
गु जाइश 4 
सीमेंढ | 
सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चे माल MES 
किस्म का चूने का पत्थर पर्याप्त मात्रा में राजस्थान y | गल 
प्राप्त होता है । फिर भी श्रभी राज्य में दो सीमेंट के झा. | HE 
खाने चल रहे हैं, कच्चे माल की उपलब्धि तथा रागरे | एह 
भीतर और बाहर बढ़ती हुई मांग को देखते ary] T 


लाख टन सीमेंट प्रति वर्ष ग्रौर पैदा करने की क्ष | गीप्र 
बढ़ाने का प्रबन्ध किया जा सकता है । | game 


COCO COO E OOO I CITT A कांच 
का 


जानने योग्य त 
जून १६६३ से एक वर्ष तक की गयी जांच कंगन | THF 
सार राजस्थान के गांवों में बेरोजगारी की समस्या at | ४ 
विकटे नहीं हैँ जितनी अंधे वेरोजगारी की । इसे बगे | र 
राजस्थान कें श्रमिकों की संख्या कुल जनसंख्या ay” 
४५.७७ प्रतिशत है। श्रमिकों की संख्याः में से ७६१ | 
प्रतिशत को पुरा रोजगार मिला हुग्रा है, और १७ 


प्रतिशत को पुरा रोजगार नहीं मिंलां है । २.३६ प्रत | 
श्रमिक बेकार हैं | | 


pmi | 
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रासायनिक खाद | 
राज्य में कृषि विकास कार्यक्रम और फसलो || 
अंतर्गत आये ग्रतिरिक्त क्षेत्र के कारण रासायनिक छ | धड 
(नत्रजन). की मांग निरन्तर बड़ती जा. रही ह 
में जिन्क स्मेल्टर से सुपरफोस्फेट बनाते की संग | सो 
हैं, जिसमें सल्फटिक एसिड का प्रयोग किया जाता 
यह सल्फटिक एशिड भी जिन्कं स्पेल्टर से 
सकेगा । 
अन्य उद्योग 
देश में अरब तक शीश और जस्तै का FT 
हम है, उसका ग्रेधिकांश भांग राजस्थाने की खाती 
निकाला गंय हुँ । इन' दोनों पाथी का HET 


नियाति कर दिया जाता है । उदयपुर कें नि 
स्थापित करने की योजना है, जिसकी व 


KIEKU 


i x 


iin 
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aaa के निकट तांबे के विशाल भण्डार प्राप्त हुए 
(तमे जिस मिकदार में तांवा मौजूद है उसको देखते 
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| [एदस हजार टत की क्षमता वाला एक कोपर स्मेल्टर 
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थान । पल लगाने की ग्रच्छी सम्भावनाये पैदा हो गई हें । कार खान के { ए हो । 

केक हरत के सहयोग से यह संयन्त्र सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया गरखाना i a ह "3 i 
am | " 


i l peas A >N $ ६ 

र TH में कांच बनाने के लिए काम आने वाले व्यापारक दुकानों ! ल्लिए हो 

` क | प्री प्रकार के कच्चे पदार्थ जसे सीलिका, चूना और 

पार उपलब्ध है । इनके श्राधार पर दो आधुनिक ढंग अथवा 

¬ | ३ ब्र के कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं, जिनमें | 

| के टुकड़े, बोतलें, ada तथा अन्य सामान बनाया रहने के घर के Tae 2 

क गता है Vi E na 

fat) AmA ,सम्भावनाग्रों के कारण कुछ ऐसे 

तोक | निक एवं खनिज ग्राधारित उद्योग और हैं जैसे हम सरकार द्वारा स्वीकृत कौलोनियों . 

an ₹ | ग एश, कास्टिक सोडा, रेयन सोडियम सल्फेट, फ्लोराइन में आपकी सब AIAFI | के 

| पाउन्ड ग्रौर मिट्टी के बर्तन आदि, जिनके लिए काफी 

इस राज्य में मौजूद है । | अनुसार प्लाट 'दै :सकते 'हें । श्राजीब्रन 

(मिश्रित धातुओं तथा विशेष प्रकार के इस्पात के प्रसन्नता और ग्रानन्द -की-प्राप्ति सके 

| F ए ५ हजार टन, प्रति. वर्ष की होगी लिए -ग्राप-अपने; ग्रंतिम निश्चयः से.बहले 

त करने की भी अच्छी सम्भावनायें हैं । इनके अति- SE 

। १ रिरोलिग मिल्स, कास्ट आयरिन स्पन पाइप्स, हमसे “अवश्य “परास T 

a an इस्पात के कास्टिंग तथा जोविग | 

उत्पादन भी कारखाने खोल कर किया | >+. 9 DQ oe 

| AN ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे वसुधां लंड UENIR नन्स १ 

| सप्त स्थान है जो देश में वांछनीय औद्योगिक 


| "के विकास Ñ सहायक हो ` S जिनः ` म F q नी हक. 
tm सक तथा' जिनके माध्यम . । क छ 000 0 0 
; R औद्योगिक विकास सम्भव हो सके । | al a 
oo Sg उच्च व्यावसायिक चातुयं के +१४१५. ERT -वेरेस ऽफर्वासा | 
va a देश के औद्योगिक विकास के . "दिल्‍ली-६ 
क नाल 

याही. हे प्रारम्भिक स्वरूप - बन wel .. : l M2 
ee, ae TST सकती हे कि वह (दिन ex नहीं £ j फोन २३३१३ 


देश के ओद्योगिक 
[के मानचित्र पर 
ने प्राप्त कर्‌ सकेगा | चित्र ni 
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राजस्थान में हस्तकला उद्योग 


श्री एम० एल० गोयल 
Ainge 


भारतीय हस्तकला उद्योग में राजस्थान का महत्वपूर्ण 
स्थान. है । हस्तकलाग्रों की विविधता और कलात्मकता 
की दृष्टि से राजस्थान को ग्रचरज भरा प्रदेश कहा जाता 
है । इन कलाओं को मुख्य रूप से चार वर्गों में विभाजित 

~ किया गया हे: (१) छेनी की सहायता से 
_ wth: ( i a व जड़ाई Os 

'डाई व बन्धेज | 

हाथी दांत व चन्दन का काम-हाथी दांत व 
चन्दन से कलात्मक वस्तुएं बनाने का काम राजस्थान में 
प्राचीन काल से चला श्रा रहा है । जयपुर में यह काम 
महाराजा रामसिंह के शासन काल में स्थापित “स्कूल ग्राफ 
आर्ट सा में संगठित तरीके से प्रारम्भ किया गया था। 
| भिन्न-भिन्न प्रकार के पशु-पक्षी, चन्दन व हाथी दांत से 
बनाये गये । धामिक भावनाश्रों व सांस्कृतिक परम्पराओं 
कारण महिलाए हाथी दांत का. चूड़ा पहनती हैं, जिसे 
बनाने के लिये खराद का काम जयपुर के अलावा पाली, 


> 


पीपाइ, श्रादि स्थानों में बिकसित हुभ्रा। हाथी 
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-राजा रईसों के घरों में बिखरे पड़े हैं तथा og 


रेरा प 
र ण 
mÑ 
ती 

व सफेद 
यूपो 
हो 
पाकर 


दांत व चन्दन से बनी आधुनिक सजावट की ग i. 
विदेशों में लोकप्रिय होती जा रही हैं । हाथी ब] के 
टेबिल dea, आभूषणों के बाक्स, शतरत्ज के मोह १० 
टेबल, श्रृंगार दर्पण, बटन, कंठहार, सिगरेट केसा 
फ्रेम व फूलदान ग्रादि वस्तुओं की मांग बढ़ती जा Qi 
पीतल का काम--पीतल की कारीगरी के a 
के लिए जयपुर हिन्दुस्थान भर में प्रसिद्ध रह है! 
बतंनों पर रंगों की खुदाई, उभरे डिजाइन पु 
डिजाइन बनाये जाते हैं । इन कलात्मक व या 


TE 
TE 
मेर 


का सामंजस्य कर, निःसीम at के साथ ई 

बूंटों व श्राकारों के अंकन में कुशल कारीगरी 7 
कराते है । ग्राधुनिक घरों में थालियो, प 
सिगरेट केस, कास्मेटिक्स, cae, फू” रांग 


मार्ग 
सुराही व गिलासों आदि की लोकप्रियता als 
जा रही है। pae 


E तथा पत्थर पर खुदाई--यह राजस्थान 
। इनका परिचय जँसलमेर, बीकानेर 
की हवेलियों व भवनों में मिलता हे । बारीक 
को गोखडे देख कर अ्रचम्भा हो उठता 
स कला में राजस्थान 


तीय कला के नमूने हैं । इसके लिए कच्चा याल सक- 
ताकी खानों से प्राप्त होता है । डंगरपुर का काला 
ऐश पत्र, चित्तौड़गढ़, शिरी व मलसाना के रंगीन 
एर जैसलमेर व जोधपुर के लाल पत्थर इस उद्योग में 
| मे लिये जाते हैं 
नीले व सफेद मिट्टी के बर्तन--जयगुर शहर नीले 
| मिट्टी के वर्तनों के लिए प्रसिद्ध रहा है । यहां की 
fame की मांग पश्चिमी देशों में एक लम्बे समय 
(छीहै। कांच, गोंद, मिट्टी, साजी ग्रादि पथार्थों को 
| कर तरह-तरह के फूलदान व टाइले वनाई जाती हैं । 
[रयो ब जानवरों के श्राकार बनाकर उनको चमक से 
| 7 दिया जाता है । नमक व मसाले-दानियां, अचार की 
| याँ, पानी के घड़े व टम्बलर, साबुनदान तथा फूलदान 
| ६ वनते 


बुट्टी या पेपर मेज्ञी- कदमीर के व कुट्टी व 
दा P मशी के कामो में राजस्थान अपनी कारीगरी के लिए 
‘ "६ रहा है | तरह-तरह की चिड़ियां, पशु-पक्षी तथा 
| ॥ शल व सब्जियां अनेक प्राकृतिक रंगों में बताये जाते 
Fi पकडी के चमकदार रंगीन खिलौने राज्य में उदयपूर 


प्रधिक बनाये जाते हैं । इनमें लोककला का प्रतिः 
i होता है | 


पाल को चूड़ियां--लाख की चूड़ियां wa लोक- 
आदेशिक सीमा पार कर चकी है । कांच की 
ग्राविष्कार से पुर्व इन्हें सुहाग का अनिवार्य 
आता रहा था और यही कारण है कि हर 

Wsat बनाने वाला एक परिवार रहा 
Wa काल में हरम की बेगमें तथा रानियां 
पयि में सच्चे हीरे पन्ने जड़ाया करती थीं । 
के बाद इसका अधिक विकास किया गया 
की चुड्या विदेशी महिला-सैलानियों के 
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आकषण का एक प्रमुख वस्तु बनती जा रही हैं । 

` जवाहिरात--राज्य की राजधानी जयपुर में जवा- 
हिरातों की कटाई, पोलिश व ग्राभूपणों का काम विश्व 
भर में ख्याति प्राप्त कर चुका है ,तथा यहां के गहने घनी 
विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं । 

वस्त्रों पर छपाई, रंगाई व बंधेज- राजस्थान में 

सूती कपड़े की हाथ से बुनाई पर भारी संख्या में बुनकर | 
परिवारों का भरण पोषण होता है । कोटा, उदयपुर, 
aaa, नीमका थाना ग्रादि के बुनकरों द्वारा बनाई गई 
साड़ियां तथा पेचे (सिरोपाव) बड़े-बड़े व्यवसायी शहरों 
में भेजे जाते हें । राजस्थान में बने इन वस्त्रों पर भ्रनेक 
चमकले रंगों की डिजाइनें वनाई जाती हैं । लाल, अंगूरी, 
हरा,.नीला ब काला ग्रलग-भ्रलग तथा मिले हुए रंगों की 
अनुपम छटा इन डिजाइनों में देखते ही बनती है | राजः 
स्थान की “छीपा” जाति कल्पना की धनी रही है, जो 
अनन्त काल से वस्त्रों पर छपाई का काम करती ग्रा रही 
है । सांगानेर व बाडमेर के प्रिन्ट तो विदेशों में निरन्तर 
लोकप्रिय होते जा रहे हैं । इन वस्त्रों को घर की सजावट 


हमारी ओर से इस राष्ट्रीय पव पर . 
ग्रापका 


अभिनन्दन 
५ प्रिसीजन बाल, रोलर, बेयरिंग 
स्टील बाल स्पिगडल इन्सर्ट ओर 
+ रेलवे वेगन इंजनों -के लिए 


ऐक्सल बाक्स के. | 
निर्माता 


पर्दो, सॉफासेटों के कवर तथा साड्यां, ब्लाउज, बच्चों के 
“gare व फ्राकों में काम में लिया जाता है! 
जयपरी बंधेज की साड़ियां पिछले दस सालों से 
(काफी लोकप्रिय हो रही हैं । सूती, रेशमी (असली व 
नकली ), जोरजट, वायल आदि वस्त्रों से साड़ियां व सोफे 
बताये जाते हैं । जयपुर, सीकर, AMT व जाधपुर मे 
विशेष रूप से AAT का काम होता हे | 
-दरियां व गलीचे--राजस्थान में १७वीं शताब्दी से 
पूर्व से ही ऊनी दरियां बनाई जाती हैं । इस हस्तकला का 
घर की सजावट में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । दरियां व 
गलीचों पर विभिन्न प्रकार के फूलों के ग्रतिखित पशु- 
पक्षी व जानवरों के चित्र भी बनाये जाते हैं । उद्योग के 
रूप में १५४० में कराची के एक व्यापारी ने जयपुर में 
फैवटी खोलकर काम शुरू किया था | १९वीं शताब्दी तक 
४ कारखाने काम करने लगे थे । ये लोग ब्रिटेन व यूरोप 
के श्रनेक देशों में गलीचों का निर्यात करने लगे थे | इस 
उद्योग का काफी विस्तार हुआ है ।' राजस्थान में देश के 
सम्पूर्ण ऊनी गलीचों का ४० प्रतिशत उत्पादन होता है । 
जूतियां व थेले--कशीदाकारी के जूते का उद्योग 
कई गताब्दियो से जयपूर व जोधपूर में चलता आया है । 
। इन जूतियों को पतले चमड़े के तलों पर बनाया जाता है 
/ तथा इन पर मखमल चढ़ाकर कशीदाकारी की जाती है । 
तरह तरह के बेल Ge बनाये जातेः हे । जयपुर में 
कशीदाकारी का काम मखमल पर किया जाता है जबकि 
जोधपुर में चमड़े पर ही यह काम खूबी,से.होता है | 
विदेशी पर्यटकों में इन जूतियों की भारी मांग रहती है। 
“बादले-<वादले या पानी की झारियां रेल, हवाई 
माग.य़ा सड़क से यात्रा करने वालों का लोकप्रिय साथी 
बरनी हुई हें । ये जिन्क (जस्ते) धातुःसे बनाई जाती हैं 
' जिसमें कई दिनों तक पानी स्वच्छ रह सकता है । इन पर 
ऊनी व सूती कपड़ों के श्राकर्षक खोल चढ़ाये जाते हैं। ये 
लगातार यात्रा करने वालों के लिए यह वरदान सिद्ध हुई 
है ॥ धीरे-धीरे इसमें बर्फ रखने-की व्यवस्था भी. 
है और ये वांदले प्रव थरसस',का स्थानः लेने लगे. हैं । 
राजस्थान के ये हस्तकला उद्योग एक और जहां 
हजारों परिवारों को रोजगार प्रदान करते हैं वहाँ दसरी 
ओर वे हमारी कलाःऔर सोन्दर्येप्रियता का देश-विदेश में 
असार, कर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं साथ ही विदेशी मुद्रा 


S 
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% दक fe fom दर aa के 


अर्जन करने 3 भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं । | [रग 
भारतीय हस्तकला बोड के विशेषशो की Rates| eee 
हस्तकला उद्योग के विकास के लिए लघु उद्योग “i f 
प्रयास कर रहा है । अप्रैल से न्यूयाक में हो रही Tei | 
(न्युयार्क फेयर) È श्रवसर पर राजस्थान की ar | 
का एक स्टाल भेजा गया है । विदेशी बाजार में सरका | 
स्तर पर सीधे हस्तकलाओं का ऐसा प्रदर्शन संभवत: रन 
ढंग का पहिला प्रयास होगा । इससे हस्तकलाग्रो की बि 
की भारी संभावनाये पेदा होने की श्राशा.की जाती है। 
राजस्थान के हस्तकला उद्योग के विकास ahah 
संभावनाएं हैं तथा वह दिन दूर नहीं, जब हमारे राज 
कारीगरी की वस्तुएं विवव में पूर्ण प्रतिष्ठा को प्रा 
करेंगी | इस उद्योग को वेज्ञानिक आधार पर गति 
करने के लिए सरकार प्रयत्नशील-है तथा तीसरी योज ताँ 
की अवधि में १६ डिजाइन विस्तार केन्द्र कायम झि र 
हैं “विकास किरण से, ॥ नी = 


राज 
[प्रसिदध 
तरी ग्र 
mg 
a हों 


fox ‘fared श heaves yaa’ À 
- व्यवस्था 
4 fam om kika ou शीया 
ॐ पान. यगठ भ्रारि घगेढ ee 
ॐ धारा EVO BTA tie 
है. wa dow १४ हे ७२. कक 


छ 


Wah ते. ४६८, राजा दरवाजा 
(BH) `. ~ 


a लाल शर्मा 


Fry 


राज 


TE 
सस | 
त. AIR 
की fart | 
Mel | (स्थान प्रायः सारे भारतवर्ष में मरु-भूमि के नाम 
को गा | द है, परन्तु वम्तुतः यह एकान्तिक सत्य नहीं है । 
> क्री ग्रौर पश्चिमी राजस्थान को मरुभूमि कहा जा 
Were | जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और खेती 
ह गँ हों पाती x इसीलिए राजस्थान की प्रमुखतमः 
री योझ | या सिचाई और पेय पानी की व्यवस्था क॑ ial 


fa 
मम त राजस्थान में भिन्त-भित्न रियासतों के राजाओं 
० ॥ पनी न कुछ 


गो को समस्या के समाधान के लिए कुछ 
aa किया था और भिन्त-भिन्न नगरों के श्रास- 
Bas तालाब बनेवाये थे । छोटी: छोटी पहाड़ियों 
उठाने से वर्षा के जल को एकत्र करके बड़े र 
TAN गये, किन्तु यह तालाब वस्तुतः वहीं सहा- 
श सकते थे, जहां वर्षा बहुत होती हे । मरुभमि में 
की स्थापना सम्भव नहीं थी । संयुक्त राजः 


वनने के बाद सिचाई व्यव थ 
ae चाई की व्यवस्था की ग्रोर बहुत 


लगा | 


4 “घोटी योजनाए प्रारम्भ की गई । पहली 
k Er सिचाई की मद में: ५.६४ करोड़ रुपया 
“॥ इसः योजना के अन्तर्गत ७०५० नये HU 

| a भाखड़ा' की नहरों से. भी पानी प्राप्त किया 
सिरे पंचवर्षीय योजना में. भी सिचाई की ओर 
दिया गया । इस योजना की अवधि में जहां 
के निर्माण का श्रीगरोश हुआ; वहां नये 
) पुरातें कूग्नो का जीर्णोद्धार 


(पृष्ठ ३२ पर. 


स्थीन में सिंचाई की” नू "योजना and eGangotri 


7 त्यान फिर: द्वरा-भरा हो उठेगा, प्रसिद्ध वेज्ञानिक श्री रिची काल्डर को ऐसी आशा हे । उनके कथना- 

पदको | ga राजस्थान गोबरी और सहारा के नीचे जल की ऐसी धारायं बह रही हैं, जिनको ऊपर लाकर रेगिस्तान 
हो हरा-मरा क्रिया जा सकता है । जहां ऐसी धाराय॑' नहीं हैं, उन रेगिस्तानो में समुद्री जल-को चार-रहित कर 
उडी पेय पानी की श्रावश्यकता पूरी को जा सकेगी | अणु-शक्षि द्वारा समुद्री जल को पीने योग्य बनाने पर 
क खर्च श्रायेगा | अमरीका ओर इजरायल सें इस सम्बन्ध में बढ़ी प्रगति हो चुकी है । एक दावे के अनुसार 
हरली लोग पांच सेंट अर्थात लगभग चार आने सें समुद्र से १००० गेलन शुद्ध जज प्राप्त कर सकते हैं । 


लेखक 
तथा उनको गहरे किया जाना (७२९९७१) नये नलकपो का 
निर्माण व॑ लगाये गये रहट (१७३२), छोटे तालाब (५५८) 


का कार्य भी सम्पन्न हुआ | इन सबं के परिणामस्वरूप _ १ 
योजना ग्रवधि की समाप्ति तक लगभग ६६ हजार एकड़ _ 
अतिरिक्त क्षेत्रं मै सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई ॥ | 


भाखडा नांगल परियोजना के wea राजस्थान 
क्षेत्र में आने वाली ५०० मील लम्बी नहरों का निर्मा 
इसी योजना की ग्रवधि में पूरा कर लिया गया था । 
परियोजना से सिंचाई १९५४ में प्रारम्भ की 
१९६३-६४ में ४.६५ लाख एकड़ भूमि सींची गई 


होने पर यह परियोजना गगांतगर जिले के शुष्क भा में 
५,७ लाख एकड़ भूमि सींचेगी । >. 


तीसरी पंचवर्षीय योजता में सिंचाई के 
छोटी और बडी योजनायें बनाई गई । 


८५.१० करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, जो 

कल योजना का ३६.०६ प्रतिशत है । भाखड़ा और चम्बल 
से सिचाई के जल की प्राप्ति होते लगी है । १६६२-६३ 
में ही १८१ हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई होने 
लगी है । राजस्थान नहर और चम्बल की नहर के सम्बन्ध 
में पाठक WIA लेख पढ़ेंगे । यह दोनों नहरें, इतनी महत्व 
पूर्ण है कि इन्हें केन्द्रीय सरकार ने भी प्राथमिकता देने का 
निश्‍चय किया । राजस्थान नहर के कार्य का व्यय तो अब 
केन्द्रीय सरकार स्वयं वहन करने लगी है । वस्तुतः इन 


TUTE LLL 


OUTTA ELL L LLLP POLE LULA CMLL ebb JILIN EIS 


लाला भरतराम 


राजस्थान में न रहते हुए भी वहां के श्रौद्योगिक 
विक्रास में विशेष रूचि ले रहे हैं, कोटा का रेयन कारखाना 
इसका प्रमाण है | 


TUE EYEE I CHC tM TUT aT AIT | ENAMEL 


बड़ी योजनाश्रों के ग्रतिरिक्त भी राजस्थान में सिचाई की 
भिन्न-भिन्न योजनाग्रों पर श्रमल हो रहा है । जवाई बांध 
अनेक वर्षो से स्थानीय निवासियों को लाभ पहुंचा रहा 
. है। राजस्थान नहर को व्यास और रावी नदियों से स्थायी 
ओ। हूप्र से पानी देने की व्यवस्था करने के लिए व्यास परि- 

` योजना हाथ में ली गई है । इसमें व्यास नदी पर पोंग 


52% 23 
ee Rg. 
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आशा है। 
लोकनाथन कमेटी ने छोटी सिचाई योजना ५ 
अधिक प्राथमिकता देने का परामर्श दिया था | इन हो; | 
योजनाओं की पूर्ति में विदेशी मुद्रा का व्यय का 
है, समय कम लगता हे तथा बिनियोजन का फल a | 
मिलने लगता है । एक सरकारी ववतव्य के sit 
Za तक al ३० qs तथा मध्यम सिचाई का \ 
किये जा चुके हैं तथा १६६३-६४ में १२० हजार एक 
भूमि से भी अधिक क्षेत्र सींचा गया है। यों १५० पा | 
एकड भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब प्रे 
सका है | y 
प्रथम योजना के पहले राज्य में केवल ९ लाख एक 
भूमि को सींचने की सुविधाएं थीं, किन्तु इन योजना | गह 
के परिणामस्वरूप श्रव २५ लाख एकड भूमि सीची जञ | प 
सकेगी । चौथी योजना की ग्रवंधि में ११ लाख एह गीत । 
अतिरिक्त भूमि को सींचने की सुविधाश्रों को उपल्नन पर 
करने का प्रसातव है । जिससे राज्य के खाद्य उत्पादन मे|| an af 
लाख टन की वृद्धि होगी । rita 
भिन्न-भिन्न नदियों द्वारा कितने क्षेत्र में 
होती है इसके लिए राजस्थान अंकों में तालिका देखिए। |! 
उपयुक्त योजनाओं से भी पश्चिमी क्षेत्र को बू 
लाभ नहीं होता । इस क्षेत्र में सिचाई के लिए बाहर गै 
नदियों से और विशेषकर नवंदा नदी के पानी पे 
उठाया जा सकता है । अब यह मान लिया गया हे fy, 
राजस्थान के लगभग ७ लाख एकड़ की सिचाई के शि 
नर्वदा का पानी दिया जाय । राजस्थान से नेवंदा बै 
की निकटतम दूरी लगभग ३५० मील है । जहाँ हे । | 
मिलेगा वह ३०० फुट की ऊंचाई पर है । राजस्था £ | 
चने पर भी यह पानी २०० फुट ऊंचा रहेगा । 


जानने योग्य t 
राजस्थान में सरकारी कम्पनियों की संख्या भी 

` कम है। ३० सितम्बर १६६० तक उनकी $ iS 
चार थी, जिनमें १.०१ करोड़ रुपया लगा ga q 
कुल राज्यों की सरकारी कम्पनियों में प्रद 
-२४ प्रतिशत है । ro 


त शेते | वढ व्यालं कार 
म होता f 
तसले तु पंचवर्षीय योजनाएं 

aM कितयों के लिखने तक राजस्थान को चोथी पचः 
ईं |. योजना का अतिम रूप निर्धारित नहीं हो सका 
र | हता ग्रायोग और राजस्थान के योजना मंत्रालय में 
“ लाए | तक विचारविनिमय जारी है । :देश की सम्पूर्ण 
T ià ग्राकार और साधनों की सम्भावना के सम्बन्ध में 
aw he गम्भीर विवादग्रस्त प्रश्न खड़े हो गए हैं, जिनका 
योजना aE सरल नहीं है। फिर भी इन पंक्तियों के 
ची बा तक योजना ग्रायोग ने २१ खरव Ko की योजना 
ख ए रित की है । इसके श्रनुसार सब राज्यों को. अपने 
gra [छि पर पुतविचार करना है । सम्भव है कि राष्ट्रीय 
ददन म! | परिषद्‌ कुछ और -भी परिवतेनों का सुझाव दे । 
भी सम्भावना यही है कि योजना के प्रारूप में राज- 
पकार ने जो लक्ष्य और कार्यक्रम नियत किये 
को थोड़ी-बहुत कटौती और परिवर्तनों के साथ 
कर लिया जायगा । इसलिए हम इन पंक्तियों में 
आधार पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का परिचय 
RIR I सम्भव है कि यह अंक पाठकों तक पहुँ- 
i परिवर्तनों का अधिक स्पष्ट रूप पाठकों 


देखिए | 
को r 
Tex ॥| 


| 
| 
| 
| 


कही जाती है। लेकिन वस्तुतः इस योजना की 
a के विकास में इस राशि से करीब 
अधिक खर्च होगा | एक अनुमान के अनुसार 


I 
ay 


i है। वस्तुत 


इसी अवधि में राजस्थान त्तहर पर 


उठाएग 


dh 


ही और जिसे राज्य सरकार के अन- 


क आकार तुलनात्मक: दृष्टि से 


बिनियोजन काफी अधिक होगा । यह 
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धान की पंचवर्षीय विकास योजनाएं 


भी ४०४ करोड़ रुपये का विनियोजन 
Sat व्यय होगा, जिसका भार केन्द्रीय 


a ने केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत 
र लिया है। इस तरह राजस्थान की : 


है, परन्तु वस्तुत: राजस्थान के ग्राथिक ' 
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राजस्थान की चारों पंचवर्षीय 
योजनाओं का सिंहावलोकन. 


सब देखते हुए राजस्थान के योजना मंत्री श्री मथरा दास 
थिर्‌ को आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज- 
थान को श्राय यदि २४ प्रतिशत बढ़ी थी तो चौथी पंच- 
वर्षीय योजना में ३० प्रतिशत तक बढ़जायगी, और राज्य 
का आथिक विकास ६.५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हो 
सकेगा, जो सम्पूर्णं देश के लिए दर आँकी गयी है। ` 


मौटे तौर पर इस प्रस्तावित योजना में व्यय का 
विभाजन निम्नलिखित रूप से होगा-- 


क्षि ६०:२५ करोड 
सहकारिता और : 
सामुदायिक विकास ४०.०० -y 
सिचाई और विद्युत DOOR y 
उद्योग और खनिज १९.०९ ,, 
परिवहन और संचार ३०.०० ,,,. ` 
सामाजिक सेवाएं : ९३:७० „ ` 
बाढ़ नियंत्रण ६.०० 0); 


TAT सकें, बल्कि स्थान-स्थान पर नलकपो द्वारा भी सिचाई | 
की व्यवस्था की जा सके । e 
चौथी पंचवर्षीय योजना में विनियोजन की जितनी | 


अधिक आ्रावश्यकतां है, उतने साधन राज्यों में उपलब्ध ' 
नहीं हैं । नये-नये कर लगाने की भी एक सीमा होती है। | 
इसलिए आय के दुसरे साधन बढ़ाने होंगे। यही कारण | 
है कि चौथी पंचवर्षीय योजना. में निजी उद्योगो-को सहाः हाः 

यता. देने के साथ-साथ सार्वजनिक उद्योगों के विकास 
अधिक बल दिया जायगा ॥. सोडियम सल्फेट, 'बीकाने 
ऊनी टेक्सटाइल मिल्स, गंगा नगर और चित्तौड़गढ़ में 


राणा प्रताप सागर के ग्रणु-रशाक्तिं उत्पादन की 
२०० मंगावाट से बढ़ाकर ४०० मेगावाट 
विचार हे । ) “ye 


प्रथम पंचवर्षीय योजना 
चतर्थ पंचवर्षीय योजना की चर्चा करते हुए हमें 
पहली योजनाग्रो पर एक दृष्टि डालकर देखना चाहिए कि 
उनमें राज्य को कितनी सफलता मिली और कितनी ग्रस- 
फलता | ; 
राजस्थान के एकीकरण से उत्पन्न समस्याग्रों का 
समाधान करने-के पश्चात्‌ ही सरकार पंचवर्षीय योजनाओं 
के अनसार राज्य के सर्वा गीण विकास की ओर ध्यान दे 
सकी । प्रथम पंचवर्षीय योजना लगभग साढ़े चौसठ करोड 
रु» की थी । इस योजना में मुख्य स्थान कृषि, सिचाई तथा 
सामुदायिक विकास कार्यो को दिया गया । इस योजना के 
अन्त तक ६६ लाख एकड़ श्रतिरिकत भूमि में फसल बोई 
जाने लगी । २४.८८ लाख एकड की बजाय ३३.३५ लाख 
“एकड में सिचाई होने लगी । ५० विकास खण्ड खोले गये, 
सहकारी समितियों की संख्या ४६०८ से बढ़कर. ८००७ 
हो गई, सड़कों का. विस्तार ११३७१ मील से बढ़कर 
१३६८८ मील 'होःगया .ग्रोर बिजली. का उत्पादन १५ 
हजार किलोवाट से बढकर ४१ हजार किलोवाट हो गया । 
कुटीरउद्योगो के. विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण ग्रादि की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया । -इस योजना के अन्त तक निर्धा- 
रित व्यय के ग्रनुसार' काम नहीं हो सका । ६४॥ करोड 
२० में से ५४:१४ करोड रु० के काम पूरे किये जा सके । 
यह कमी केवल राजस्थान की कमी नहीं थी, प्राय: सभी 
राज्यों की सफलता करीब इसी ग्रनपात में हुई थी; फिर 
राजस्थान को ग्रपनी शक्ति का एक बडा भाग एकीकरण से 
उत्पन्न समस्याश्रो को हल करने में भी लगाना पड़ा था । 


द्वितीय पंचवषीय योजना 


राजस्थान की द्वितीय योजना के क्रियान्वयन में पूवे- 3 


वर्ती अनुभवों और प्रशासकीय मशीनरी के अधिक 
अच्छे संगठन ने सहायता दी । इस योजना में 
१०५.२७ करोड़ ₹० का प्रावधान किया गया था 


` श्रनुमान के श्रनसार इसमें करीब 
व्यय हुश्रा। - E eS 
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. बिजली अतिरिक्त 


` सचमुच राजस्थान ने देश का ही नेतृत्व किया है | 


__ योजनाश्रो का प्रारम्भ थी । भाखडा की गहर 
, योजनाग्रों तथा.जवाई, पेजा, पावती ग्रादि 
। एक. 
«. इसी योजना. का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है ( 
. में राजस्थान नहर वाला पृष्ठ ,५१ पर पढ़िये). 


उपलब्धि ग्रन्न-उत्पादन की वृद्धि है। ८ लाख 
टन अधिक उत्पादन लक्ष्य था, परन्तु ११ 
अधिक उत्पादन ने मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध 

बचत का प्रदेश बना. दिया | तिलहन, रुई, चने का = 
दन भी लक्ष्यों के अनुसार हो गया । इस कृषि उत्पादन 
लिए बढ़िया बीज, उवेरको का प्रयोग, सिचाई afr 
प्रशिक्षण श्रादि सभी का प्रयोग किया गया । त 
योजना के अन्तर्गत निर्धारित कुछ लक्ष्य व उपलब्धि 
निम्न प्रकार हैं 


लक्ष्य उपलब्धि 
नये gat का निर्माण ३०६१० ४१७४९ 
पुराने HALT जीर्णोद्रार २२६०० २९९७१ 
जैनेरेटरों व डीजल इ जनों 
की सप्लाई | ६०० au हः 
लग्राये गए रहट १५०० . १७३२. 
सिचाई अतिरिक्त एकड़ = ६.६००० 
भूमि सुधार एकड़ | १७०००० ११२००० ७ 


बिजली व्यय 7 स्या 
(रुपये) ` १६६६-५१ लाख AoT 
४४९६ frodi 


सूरतगढ़ फार्म की- स्थापना इसी योजना 
पशुपालन, गर्भाधान केन्द्र, पशु श्रौषधालय ग्रादि की 
ध्यान दिया गया । २ ग्रक्‍टूबर १९५९ से सारे राण 
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण या पंचायती राज्य की 
इस योजना की एक महत्वपूर्ण योजना है इस हि : 


मेः 


योजना के अन्त तक १६० विकास खण्ड खोलें जा 
इस योजना की -एक विशेषता सिंचाई. 


इसी ग्रवघि की योजनाए' हैं । राजस्थान तर्दै 


योजना मंत्री : श्री मथुरादास माथुर 


COR गती भी SE kangri Collec TUL क्षत्री : श्री Ri Ga a ¥ 


ttt चालू - हैं इनका श्नुकूल परिणाम निकला 
आर राजस्थान के अनुभवी अ्रध्यवसायी उद्योगपतियों का 
ध्यान AGL राज्य को उद्योग समृद्ध बनाने की ओर गया | 
। आज राजस्थान में ग्रौद्योगिक विकास हो रहा है, वस्तुत 
a इसकी आधारशिला इसी अवधि में. रख दी गई थी । 
॥ शिक्षा, चिकित्सा, जल प्रदाय योजना, सहकारिता, पिछडी 
4 जातियों की उन्नति आदि समाज -कल्याण की अनेक 

प्रवृत्तियों नें संतोषजनक प्रगति की । ; 


तीसरी पंचवर्षीय योजना 


| प्रथम दो व तीसरी पंचवर्षीय योजनाश्रों से उत्साहित होकर 
जब सारे देश ते तीसरी बृहदाकार योजना बनाई, तो 
राजस्थान HA पीछे रह सकता था । यदि पहली दो योजनाग्रो 
को मिलाकर कुल व्यय १७० करोड़ २० था, तो तीसरी 
योजना/२३६ करोड़ २० की भ्रर्थात्‌ दोनों के कुल योग से 
भी ६६ करोड़ :₹० अधिक की :बनाई गई है। -इसका 
विवरण निम्नलिखित है २ 


।  तीसरी योजना में स्वीकृत राशि 


(लाख ₹० में) 

कृषि कार्यक्रम ३००.०० 

AR सहकारिता एवं सामुदायिक विकास २१५०:०० 
ee सिचाई एवं विद्युत १२१००.०० 
SG, उद्योग एवं खनिज ८९५६० Š 
१ संचार एवं परिवहन १३२०.०० 
` ६. समाज सेवाए' | ४५९५.०० 

2 ७. विविध है 220.00 

छ २३६००.०० 


योजना ग्रभी तक पूर्ण नहीं हुई । ग्रभी तक के 
i ` सफलता प्राप्त हुई है, उसकाभी ठीक- 
{ लगाया जा सका | अनेक योजनाएं 


पलब्ध नहीं हुए । इतना ही कहा. 
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अन्य राज्य केन्द्र से बहुत 
हुई और जो कुछ किया जा सका है,' होर काड मीत ९ 


] 
इनमें से बहुत से उद्योगों ने उत्पादन भी ma | 


दिया । अनेक प्रमुख उद्योग इस योजना की अवधि | 
होने तक उत्पादन प्रारम्भ भी कर देगे। (क | हो 
औद्योगिक विकास सम्बन्धी अन्यत्र प्रकाशित लेख) T m 
fra प्रगति 
नीचे की तालिका से तीसरी योजना की कुछ बार a रा 
कारी मिल सकती है :-- 
तृतीय योजना का कुल व्यय लाख ag 7 i 
निर्धारित व्यय लक्ष्य Ro में प्र go 
लाख ₹० में 
गय 
१९६१-६६ २३६०,०० |; 
१९६२-६३ २५९२.२१ ३६१५.६४ १०० परक 
१६६३-६४ ३८३५.०० ३७७९.६४. Al बिए 
१९६४-६५ ४६२५.०० १८४२.७२ ३१४ देलक 
६२३८.०० परका 
पौ 


इस तालिका से एक बात स्पष्ट है कि तीसरी पो 
के पहले वर्ष में निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक व्यय [| 
जबकि १६६४-६५ में व्यय के लक्ष्य का प्रतिशत 
गिर गया । १६६५-६६ में भी स्थिति इससे बेहतर 
इसकी कोई ग्राशा नहीं है । कृषि कार्यक्रमों में (४९४ 
में केवल ३४.६९ प्रतिशत व्यय हुए हैं, सिचाई एवं 
में ३६.२६ प्रतिशत, खनिज व उद्योग में ॥ 
प्रतिशत और परिवहन एवं संरक्षण दोनों में ११६ 
प्रतिशत । यही स्थिति अन्य मदों में भी है। यह स 
हुए एक निराशावादी दृष्टिकोण यह प्रकट किया mat 
कि २३६ करोड़ रु० की बजाय हम केवल (४ 
रु० ही व्यय कर सकेंगे । 
कारण 

आखिर यह निराशाजनक स्थिति 


कहकर हम प्रश्न का समाधान नहीं कर सक 


न बिगत दी गई थी । आवश्यक याजनाथो AT २३६ 
Ty ५ की जगह २०८.६८ करोड रु० व्यय करने का 


gaat रखा गया । ९ i 
सीमा पर संकटकालीन स्थिति ने देश के सभी भागों 


के तरह राजस्थान पर बोझ डाला । श्रकाल श्रादि की 
लति भी कुछ अधिक विकट रूप धारण कर गई 
राहत, पाती) खाद आदि पर काफी खर्च करना पडा । 
र्य वचत में १० करोड रु० की जगह केवल ५ करोड 
Ma] go एकत्र हो सका । बैटरमैण्ट लेवी का १४.८७ करोड़ 
हया एकत्र नहीं किया जा सका, क्योंकि यह लेवी भूमि 
पूर्णत विकसित हो जाने पर ही ली जा सकती है 
oul पुकार भूमि बेचकर पूंजी एकत्र कर सकती थी, पर 


९६५४, भविष्य में मूल्य बढ़ जाने से अधिक लाभ की सम्भावना 
३६४ देकर इस उपाय का श्राश्रय नहीं लिया गया । भारत 

| Fa को भी २३.६ करोड ₹० कर्ज की अदायगी करनी 
सरी गे Sl निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई ने योजना व योजनेतर 
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आबश्यक: (कोर) तथा कम. आवश्यक दो भागों ; 


व्ययों को बहुत बढ़ाकर एक कठिन परिस्थिति पैदा: करू 
दीहै। 
पूणं परिचय नहीं 
सहकारिता, पंचायत, चिकित्सा प्राथमिक, माध्यमिक, 
उच्चतर स्कूलों, व. कालेजों की स्थापना, सड़क, रोडवेज, 
वन-विकास, नहरें, कुग्रों आदि का विकास-योजनाअ्ओरों में | 
एक विशेष स्थान होता ही है। उनका उल्लेख हम लेख. | 
में कलेवर वृद्धि के भय से नहीं कर रहे । |; 
राजस्थान को पंचवर्षीय योजनाओं के उपयुक्त: | 
विवरण से आर्थिक विकास का पूर्ण परिचय नहीं मिलता ।. 
केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान नहर की व्ययसाध्य योजना 


अपने हाथ में ले ली है । यह योजना राजस्थान में. काया-. _ 
कल्प करने वाली है । निजी उद्योगपतियों के लिए जो नई 
सम्भवनाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं वे भी कम महत्वपूर्ण 

नहीं हँ उन्हें देखते हुए यह श्राशा की जा सकती है कि 

कि चौथी पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि तक राजस्थान का 
पुननिर्माण बहुत प्रत्यक्ष होने लगेगा । 
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नागरिकों को लाभ 
इन सब योजनाग्रों से राजस्थान के नागरिकों को क्या 
लाभ पहुँचा? योजना मंत्री के कथनानुसार १९५४-५५ के 
वर्ष में, जो हमारा आधार वर्ष है, राज्य की श्राय ४०० 
| करोड रुपयेःथी, जो १६६२-६३ में स्थायी कीमतों के 
आधार पर ५१७ करोड़ रुपये और चालू कीमतों के 
आधार पर ६९६ करोड रुपये हो गयी । इसी प्रकार 
१६५४-५४ में प्रति व्यक्ति ग्राय २३३ रुपये थी, जो 
१६६२-६३ में स्थायी कीमतों के आधार पर २५१ रुपये 
आर चालू कीमतों के आधार पर ३३६ रुपये हो गयी, 
हालांकि यह श्रकाल की स्थिति, उत्पादन में कमी आदि 
कारणों से १९६१-६२ में ३४२ रुपये से कम हो गयी, जो 
इस राज्य के परिवर्ततशील मौसम में स्वाभाविक भी हे । 
परन्तु योजना के ग्रन्त तक प्रति व्यक्ति आय ३४५ रुपये 
तक पहुँच जाते, की ग्राशा है । 


i ` राजस्थान में प्रति एकड भूराजस्व का ग्रौसत ८४. 


i पैसा है, जो भारत के सभी राज्यों से कम है । प्रति व्यक्ति 
` कर ग्राय के मामले में राजस्थान का स्थान भारत के 
\ i विभिन्न राज्यों में आठवां है तथा प्रति व्यवित विक्री कर 
के मामले में दसवां । 

£५ ६ मे 

.. तीसरी योजना में इस राज्य का प्रति व्यक्ति प्राव- 
धान ११७ रुपये का होगा, जो सारे देश में जम्मू और 
कश्मीर राज्य को छोड़कर सर्वाधिक है । तीसरी योजना में 
| अब तक के व्यय का प्रति व्यक्ति औसत २३ रुपये आता 
है, जिसमें केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के आंकड़े 
सम्मिलित 50 नहीं a. d श्रा 
o xf नहीं हैं । iy 
योजना मंत्री श्री मथुरा दास माथुर के इन दाब्दो के 

यह लेख समाप्त करते हैं -- 


कु ४०५.७७ करोड रुपये होती है और प्रस्ता- 
त चतुर्थ योजना इससे भी ्रधिक लगभग ४३८ करोड 

! उसके साथ हमें ग्रपनी साधन क्षमता 
पड़ेगा । केवल योजना को वडा 
से की श्राथिक समृद्धि नहीं बढ़ती | यह 
i : पूंजी नियोजन और वचत की क्षमता बढ़ने 
पर निर्भर होती है। फिर भी राज्य के साधनों को देखते 


5: 


oe 


हुए योजना यथासंभव बडी बनाई गई है। ह. 
सब राज्यों की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं और ५ 
उसको i के तरीके भी ग्रलग-ग्रलग हैं, इसलिए एक | 
दूसरे का इस आधार पर मुकाबला करने से. हो प्रति 
व्यवित आय के सम्बन्ध में सही स्थिति प्रगट नहीं होती। 
राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशतं २.६ है, जवकि 
afaa भारतीय प्रतिशत २.५ ही है । बच्चे उत्पन्न होगे 
का अखिल भारतीय श्रौसत प्रति महिला ६ बच्चों का है, 
जबकि राजस्थान का औसत ६.५ बच्चों का है, जो पंजाब 
को छोड़कर देश में सर्वाधिक है। ®. 
भविष्य में ee 
परन्तु श्राशामय भविष्य. को कल्पना करते समयः 
हमें यह अंग्रेजी कहावत न भूल जानी चाहिए कि प्याते' 
के हाथ से मुंह तक पहुँचते पहुँचते भी अ्रनेक ग्रकल्पित | 
बाधाएं ग्रा सकती हैं । पाकिस्तान किसी भी समय. विषम 
संकट पैदा कर सकता है श्रौर हमें ग्रपनी शक्ति व साधन | 
विकासेतर कार्यो में लगाने पड सकते हैं । बढ़ती हुई 
महंगाई श्रौर विदेशी मुद्रा का संकट केन्द्रीय योजनाम्रों पर | 
ही नहीं, राजस्थान की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव 
डाल सकता हैं । राजस्थान की पाकिस्तानी सीमा सदा ही | 


सतर्कता का विषय रहती है, परन्तु सबसे बडी बाघाग्रय | N 
राज्यों की तरह राजस्थानी जनता में भी योजनाग्रो ने || ; 
प्रति आत्मीयता व लगन का ग्रभाव है । सन्तोष की वर्ग | 

केशी पोर 
इतनी है कि राजस्थान के ग्रमित साधनों केश a 
देशं के प्रतिभाशाली ग्रध्यवसायी तथा साधन ad | को २ 
उद्योगपतियो का ध्यान श्राकृष्ट हो चुका है AK m ter 


अपने राथ्य को समुन्नत करने की हादिक इ | tx 


हो चुकी है । 
तीसरी व चौथी योजना में अतिरिक्त 


उत्पादन AT | 
फसल तीसरी योजना चौथी पोर्न l 
खाद्यान्न (लाख टन) . १५.०८ be 
तिलहन ,, ` १.५० ua 
` कपास (लाख गाँठ) १.५२ ee 


गन्ना (गुड) (लाख टन) १०.०० 
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देश के प्रमुखतम पांच बेंकों में तीन की अध्यक्षता का गौरव राजस्थानियों को है 

यूनाइटिड कमशेल बैंक के अध्यक्ष | 


eee के व्यापार और उद्योग के विकास में एक 
a. m कौ अपर्याप्त व्यवस्था है । राजस्थान के 
- au में छोटी रेलवे लाइन है और एक भाग में 
|; e x । इस कारण बम्बई और दक्षिणी भारत 
| tea see बड़ी असुविधा होती है । छोटी लाइनों 
| ले तक माल gary में माल उतारने या 
E ह य व्यापारियों को उठाना पडता है । 
| हष is उत्तर प्रदेश की बड़ी. लाइनों वाले 
| पार में कठिनाई होती है । 
भो बगा x | से उदयपुर तक की रेलवे लाइन 
ग ज़ । इससे कुछ समस्या तो हल हो 
has समस्या झभी काय थान के 
TAi E म है । राजस्थान के 
पदाथ बडी सुविधा और बहुतायत से 
खनिजों को देश के दूसरे भागों तक 
विकास अंक 


के फु इ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पंजाब नेशनल बेंक के अध्यक्ष 


श्री कमलनयन बजाज 


(श्री संजय) 


पहुंचाना बहुत व्यय साध्य है, क्योंकि छोटी श्रौर बड़ी 
रेलवे लाइनों में उतार-चढ़ाव बहुत खर्चीला हो जाता है। 
इसका एकमात्र इलाज छोटी बडी रेलवे लाइनों में श्रधिक 
सुविधाएं उपलब्ध करना है । 

अब कांदला बन्दरगाह के पूरी तरह बन जाने के 
बाद कांदला से राजस्थान का रेलवे मार्ग और अधिक | 
उन्नत: तथा समृद्ध करना होगा, क्योंकि कांदला के 
बन्दरगाह से समस्त देश का विशेषकर पुर्वी और उत्तरी 
भारत का सम्बन्ध जुड जाएगा और व्यापार अधिक होने 
लगेगा । | | कती 

कांदला बन्दरगाह जयपुर और जोधपुर से क्रमशः | 


“५०७ और ५७३ किलोमीटर है, जबकि बम्बई से यह 


दोनों नगर क्रमशः १११२ और ६११ किलोमीटर दुर हैं। 
पाली, बीकानेर, ब्यावर, भीलवाडा और उदयपुर आदि | 


- कळा जा 


भी कांदला से श्रपेक्षाक्ृत अधिक निकट हैं । इसलिए 
राजस्थान में कांदला से रेल सम्पक को अधिक समथ्‌ 
बनाने की आवश्यकता है । यदि ब्राडगेज रेल लाइन 
बनाई जाय तो न केवल यह बन्दरगाह आर्थिकं दृष्टि से 
लाभप्रद बनेगा, किन्तु राजस्थान को भी आर्थिक दृष्टि से 
अधिक लाभ होगा । राजस्थान से खतिजों का निर्यात भी 
इसी बन्दरगाह से होता है । ; 

राजस्थान में आजकल बहुत तये. उद्योग खुल: रहें 
हैं प्रौर आशा की जाती है कि इन दस वर्षा में राजस्थान 


आवश्यक प्रतीत होता है कि राजस्थान में रेलवे का; 


' लाइनों को दुहरा करता होगा, किन्तु माल गाड़ियों 
ख्या भी बढ़ानी पड़ेगी । रेलवे जंक्शतों पर याडं ` 
विस्तृत करने होंगे और माल उतारने: लाद्ने की क्षमता 
भी बढ़ाती पड़ेगी । यह सब कार्य/तभी “सुविधापूर्वक 
सम्पन्न हो सकेगा, जब रेलवे मंत्रालय एक नये राज 
` स्थान जोन की स्थापना करे । राजस्थान के मख्यमन्त्री 
E श्री सुखाडिया ने एक प्रस्ताव द्वारा पृथक्‌ रेलवे जोन की 
मांग भी की है, जिसका मुख्य कार्यालय जयपर में a | 
उनके कथनानुसार पृथक्‌ रेलवे जोन के ग्रभाव में रेलवे कर्म- 
चारियो को राज्य में त्वरित: ग्रावागमन में काफी कठि- 
नाइयां होती हैं । इस समय राजस्थान दो रेलवे डिवीजनों 
. में विभक्त है--जोधपुर रौर बीकानेर उत्तरी. रेलवे ,तथा 
. जयपुर श्रजमेर कोटा पश्चिमी रेलवे । इसका विकास भी 


भी हो सकता है जब एक पृथक्‌ रेलवे जोन aX 


पर चलने वाली वस और ट्रेक गाड़ियों की 
लिए यहं ग्रावश्यक है कि संडकों का पूर्ण 

१९६० में यदि निजी श्रौर सरकारी बसे 
और wy मोटर "गाड़ियां ३२०७४ चल 
६३ में इनकी den बढ़कर ४०६०२ 


Fas. tae 


का औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो जाएगा ।. बढ़ते. 
हुए उद्योग और व्यापार की सम्भावनाओं को देखकर यह. 


` विकास द्रत गति से किया जाय । न केवले अनेक स्थानों पर :: 
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सडके. थीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य भै 
मील लम्बी. सड़कों का नया निर्माण तथा १६५, x | 
लम्बी पुरानी सड़कों का सुधार किया गया । नई योजा 
क अनुसार १९६५-६६ तक सड़कों को लम्बाई १५६६४ |। 
मील तक हो जाने की सम्भावना है। रा 
१९४३ में सड़कों. के विकास की एक अखिल भा (शय 
तीय योजना वनाई गई थी, जो नागपुर प्लान के नाप ऐ PT 
प्रसिद्ध है. । इस योजना के अन्तगेत २० वर्ष की अबधि | 
में प्रति १०८ वर्ग .मील में. २६.मील लम्बी सङकों ३ | य 
निर्माण का लक्ष्य :रखा गया था, किन्तु राजस्थान ग्राफ | T 
alt राजनीतिक दोनों दृष्टियो से उस समय पिछडा ह्या | ति 4 
था । इसलिए द्वितीय. योजना के अन्त तक निर्घात | [ताक 
लक्ष्यों का ५० प्रतिशत ही . प्राप्त किया.. जा सका। | 
द्वितीय योजना की अवधि में २४४८-मील लम्बी ae | १ 
का निर्माण हुआ । अव सड़क निर्माण की प्रगति कापी हज 
तेजी से बढ़ रही है। ar 
. दूसरी योजना में सडक निर्माण 
हेश्य सामने रखे गये थे :-- | 
५ हजार या ग्रधिक आबादी वाले समस्त गांवों औँ | | 
सब डिवीजनल केन्द्रों को सड़कों से जोड़ना (२) प्रा 
खनिज क्षेत्रों और खानों तक सड़कों का विस्तार (३)१ | 
विकसित भाखड नहर क्षेत्र में पर्याप्त सड़कों का निर्माण 
यद्यपि राजस्थान भारत में सबसे बडा दूसरा राज्य 
तंथापि यहां राष्ट्रीय मार्गों की कुल लम्बाई ५२४ मीत है! | य 
राजस्थान में प्रति हजार वर्ग मील पर राष्ट्रीय मागो | पो 
अनुपात ५.६२ है, जबकि सम्पूर्ण भारत में ११.८९ शेवा 
राजस्थान में सडक निर्माण की श्रांवश्यकंता १९. | 
देने के दो मुख्य. कारण और हैं । एक तो My 
राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण AFA | 
बार-बार उत्पन्न हो जाती है । इसलिए राहत 
“सडको का निर्माण एवं सुधार कार्यं करना पर्डी «a 
सडक निर्माण को प्राथमिकता देने का ई a 
“यह है. कि राजस्थान भारतः की उत्तरी ) 
पाकिस्तान से मिलत्ताः हे । सुरक्षा सम्बन्धी 
के कारण सड़कों की व्यवस्था बहुत वरर 
है । ये सड़कें केवल लम्वाई-की दृष्टि से नहीं 
z (= शेष पृष्ठ ः९४ परः) 


के  निम्नलिणि 


a 
पर्व 


a 


i 
| 


ta [gena का उज्ज्वल भविष्य 
गीता } औगोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री राजस्थान 


ह) | राजस्थान का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है श्रौर वह 
। सग दर नहीं है, जव राजस्थान देश के अन्य उद्योगप्रधान 
` aia श्रेणी में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त कर 
THN |. दोक विकास योजनाएं राज्य में चल रही हैं और 
ऐक योजनाए निकट भविष्य के गर्भ में हैं । 
राजस्थान नहर की खुदाई न केवल राज्य के लिए 
हा हया | समस्त देश के लिए ग्रभूतपूव है । इस तदस 
त [AUP वाद राजस्थान में पैदावार बहुत होने लगेगी 
(गहू समस्त देश का अन्त भंडार वन जायगा । 
गग पर रहने वाले लोगो का मनोवल बहुत ऊंचा 
समे उत्साह और साहस की कमी नहीं है । जिस 
तिग्हा राजस्थान नहर का पानी पहुंच जायगा, यह 
एक सबसे समृद्धिशाली क्षेत्रों में से एक होगा । भारत 
| शर ने राजस्थान नहर के निर्माण कार्य को अपने हाथ 
रौं ग्री | के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है । इस 
| ह| हे इस विशाल योजना पर जो व्यय हमें करना था, 
(३) धन राशि हमारे अन्य विकास कार्यों के लिए 
तिमा | भि हो सकेगी । राजस्थान नहर के निर्माण से हमारे 


राज्य है | १ ग्राथिक ढांचे में वस्तुतः एक क्रांतिकारी परिवर्तन 
रील ह! | है। 


— 


यह [रीय समस्या 
भोये । ३ 


| समझ कर इसके हल में पूरी ताकत से 
a सेकड़ों व 


षों से जो कृषक समाज शिक्षा और 
= aS या, उसमें नवीन चेतना पैदा हो और 
vie ii में बैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनायें । कृषि 

by a हि इन्च और सिचाई के पानी के एक-एक 
~ हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 


का । हमारी पंचायत समितियों तथा तकनीकी 


a ईस समय यह सर्वोपरि कत्तेव्य है कि वे 
a किसानों को मागं दर्शन दें और उन्हें 
परयो का अ्रधिक से अधिक प्रयोग करने 


विकास अंक 
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क हड ये त क le 


के लिए प्रेरित करें । किसी भी किसान को श्रपनी आव- 
श्यकता से ग्रधिक ग्रनाज अपने पास नहीं रखना चाहिए । 

राज्य का औद्योगिक विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। 
सार्वजनिक क्षेत्र में खेतडी का तांबे का उद्योग तथा कोटा 
में सूक्ष्म-यंत्रों का, निर्माण उल्लेखनीय है । वाड़मेर और 
जेसलमेर के जिलों में मिट्टी का तेल और गैस मिलने ल्‌गा 
हे । भारत में कुल जितना ऊन पेदा होता है, उसका करीब 
४०-५० प्रतिशत राजस्थान से ही उपलब्ध होता है। इस 
ऊन उद्योग का बहुत ग्रधिक विकास करने की आवश्यकता 


है । तांबा, जस्ता की खानों के सम्बन्ध में भी राजस्थान ' 


एकाधिकार का दावा कर सकता हे । 

इस समय हमारी चोथी पंचवर्षीय योजना विचाराधीन 
हे । हम विकास की तीन मंजिलें पार कर चौथी में प्रवेश 
कर रहे हैं । देश का ग्राथिक विकास कर समाजवादी 
समाज की स्थापना की दिशा में हम एक के बाद एक 
मंजिल पारकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इस पीढ़ी का यह 
उत्तरदायित्व हैं कि वह अपने परिश्रम एवं त्याग द्वारा 
आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वणिम भविष्य की भूमिका 
तैयार करे। चौथी पंचवर्षीय योजना शत प्रतिशत सफलता 


पर हमारे समाजवादी समाज की प्राप्ति का लक्ष्य बहुत 
कुछ निर्भर करता हे । eve 


जानने योग्य 


राजस्थान में सावंजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न 

संस्थानों में सितम्बर, ६४ में ४७६७०३८ ब्यक्ति काम पर 

लगे हुए थे। इस तिमाही में काम पर लगी हुई महिलाओं 

का प्रतिशत सावेजनिक चेत्र में ६०७ था । 

* क * 

अक्टूबर १६६४ से ६४ वर्ष श्रथवा अधिक श्रायु के 

असहाय TE लोगों को पेंशन देने की योजना राजस्थान 

लागू करदी गई है । fis 
सें लागू क है * हु 


IIIT. 


१४ लाख एकड़ भुमि aa किसानों को दी जा चुकी है। 


राजस्थान के निर्माण के समय शिक्षा पर १॥ करोड़ 
Bo ब्यय किया जा रहा था अब शिक्षामंत्री के कथनानुसार 


१८ करोड़ रुपया ब्यय किया जा रहा हे ॥ 


DNV VV VN VV NNN NV VV VV VN) 


ax 


राजस्थान का पुनर्निमाण 


। प्रथम पंचबर्षीय योजना की ग्रवधि में राज्य सरकार 
को सेवाओं, कानूनों और प्रबन्ध व्यवस्थाशरों के एकीकरण 
में ग्रपनी शक्ति लगानी पड़ी । इसलिए आर्थिक विकास 
की दृष्टि से कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी | दूसरी 
और तीसरी योजनाओं में औद्योगिक विकास की दृष्टि से 
कुछ प्रयत्न AIM हुए हैं और राज्य में एक नया वाता- 
वरण बन गया है | राज्य सरकार ने भी निजी उद्योग को 
बिजली की दरों, स्थान की सुविधाग्रों तथा चुंगी, बिक्री 
कार श्रादि में रियायतें देकर ्रौद्योगिक विकासं की दिशा 
में पर्याप्त सहयोग दिया है । ज्यादा सड़कें बनने लगी 
हैं, बिजली ज्यादा पैदा होने लगी है, नहरी सिचाई श्रौर 
छोटी सिचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं। इन सबका परि- 
णाम यह हो रहा है कि राजस्थान में एक नया औद्योगिक 
वातावरण उत्पन्न हो गया हे और नये से नये उद्योगों 
की ग्राधार-शिला रखी जा रही हे । किशनगढ़ और 
भवानी मंडी के जिलों में कपड़े का उत्पादन प्रारम्भ हो 
गया है | कोटा में पी० वी० सी और कैलसियम कारबाइट 
l फॅक्टरी तथा वूल टोप्स फैवटरी काम शुरू कर चुकी है । 
जोधपुर में एक उनी मिल खुल गई है । उदयपुर में जिक 
स्मल्टर प्लांट लग गया है ॥ दूसरे अनेक उद्योग भी 
hee oer या में हैं। इतमें से कोटा की पेपर इन्स- 
 लेटिड Hach, ग्राब की कागज |) ला 
ओ। मीटर फॅक्टरी और चित्तौड़गढ़ aa री अत 
aa हैं । कोटा में नायलोन फॅक्टरी की क्षमता बढाई जा 
रही है और अलोह थातुओों के संयंत्र की योजना भी 
5 गति कर रही है । सूती मिलों का पुनर्नवीकरण हो रहा 
त ail उनकी कार्य क्षमता बढ़ाई जा रही हे । टान्स- 
शन टावर बनाने की फंक्ट्री भी रा में स्थापि Sct 
हो रही है । डीडवाना में सोडियम ee el 
खाना सरकारी क्षेत्र में वन चुका है । इसी प्रकार ४५०० 
र की एक oat मि खोलने सरकत $ 
ae ल खोलने का सरकारी निश्‍चय भी 
समस्या का एक कोना . 
यह अगि सत्तोपजनक होते हुए भी अनी इम 
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समस्या के एक कोने को ही छू पाये हैं। भी हों क का 
कुछ करना शेष हे, क्योंकि राजस्थान मे रो = 
विकास की सम्भावनायें पर्याप्त हैं । यहां प्राकृतिक पा 
की कमी नहीं है | 
आवश्यकता तो इस बात की हे कि हंमारे जो खो fr 
आज चल रहे हैं और जिन उद्योगों की निकट भविष? वाः 
2 R GEIS 
स्थापना हो रही है, उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नि a, 
जाय, उत्पादन व्यय भी यथासम्भव कम किया (ती 
और राज्य में औद्योगिक क्षमता और शांति को गला है 
रखा जाय । 


बाधाएं 


सरकारी लाल फीताशाही उन्हें परेशान करती है) 
प्रशासन की मंशीनरी को ग्रधिक द्रुतगांमी कर| | 
आवश्यकता है । सरकारी अधिकारियों का दू 
भी बदलना चाहिए । आवश्यकताओं को = | 
भी बिजली बहुत कम पैदा हो रही है । उद्योग) | 
मिलने में बहुत बिलम्ब हो जाता है । वित्तीय feat fika 
भी अपना कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक करना चाहिए y 
राज्य नये उद्योगों की स्थापना के लिए पूँजी ति 
सहयोग दें सके तो ag बहुत बडी सहायता होगी 4 हँ i 
के लिए कच्चे माल के वितरण की व्यवस्था भी 
नहीं है । एक तरफ हम नये उद्योग खोलने की 
देते हैं, दूसरी ओर उन्हें कच्चे माल के अभाव 
रखते हैं । इस कमी को दूर करना चाहिए | 


मुझे राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की र 


पूर्ण हो जायेगी और राजस्थान के गांवी ald 
'लांभ मिलने लगेगा, तंब केवल त ' pi r 
दृष्टि से समृद्ध होगा, किन्तु देश के ग्रा 
sd में राजस्थान का योगदान बहुत 
होगा । | 


+ 


lagi आवास ast 


कों के लिए सबसे पहली आवश्यकता आवास 
aa प्रधिकांशतः श्रमिकों की बस्तियां गन्दी है और 
हों कह | ही कारण स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता । रियासतों के 
र्न |, नीकर से पूर्व सामन्तवादी सरकारों श्रौर. मालिकों 
क साध ५ कभी आवास की आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं 
faq विशेषकर राजस्थान में श्रमिकों को उपेक्षित ही 
जो जो | गया है। राजस्थान में व्यावर, पाली, लाखेर और 
Mei मं पुराने ्रावासों के ग्राज भी खण्डर दीख 
योगि | झे । छोटे गन्द, प्रकाशहीन आवास तो थे ही, साथ ही 
किया pet, पानी और स्वच्छता का भी अभाव दृष्टिगोचर 
[कोकण (हाट) 
१९५१ के सर्वेक्षण के ग्रनुसार सरकार ने यह महसूस 
बाकि औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों के लिए पर्याप्त 
भी |स नहीं है और अभी ३००० आवास ग्रहों की आव- 
गा रहो गा | इसी श्रावश्यकता के पूर्ति के लिए १९५२ में 
छ| ने औद्योगिक आवास योजना का सूत्रपात किया । 
पिष समस्या के समाधान के लिए इस योजना भें तीन 
| खे गये । (१) सरकार द्वारा गृहनिर्माण (२) 
उद्योगपतियों को तथा मजदूरों की निर्माण सहकारी 
ll, को ग्राथिक सहायता और ब्याज मुक्‍त. ऋण 
eT (३) राज्य सरकारों को मकान निर्माण की 
i rr सहायता केन्द्र से प्राप्त हो सकती 
SAU सचालको और सहकारी समितियों को 
श २५ प्रतिशत केद्ध से प्राप्त हो सकता. था । 
के अवधि में चुकाने के लिए ऋण की व्यवस्था 
da (हारी A ४ प्रतिशत तक दिया जा सकता 
भै ग ia आवेदन करे), । उद्योगपतियों 
वर्षो भे च. त तक ऋण, मिल सकता, था, 


“५ मे चुकाना अनिवास था । 
Tayi 
पु 


May 


ay योजना में ५५.२३ लाख. रुपयों का, 
an प भोलवाडा, किशनगढ़ तथा पाली के 
था. २०० मकानों के निर्माण.के लिए 
ah ae लागत ५२,२३,७०० रुपया लगाई 

SS AAR उलभुनों, के कारण 
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a सल 


प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष में यह कार्य प्रारम्भ gar 
और इस ग्रह-निर्माण योजना को दूसरी योजना में संम्मि- 
लित कर लिया गया । 
दूसरी योजना में श्रमिकों की आवास व्यवस्था पर 
गम्भीरता से विचार किया गया और इस योजना में 
श्रमिकों के ग्रृह-निर्माण के लिए ९३.५० लाख रुपये का. 
प्रावधान किया गया । इस योजना में कुछ श्रमिक केन्द्रों 
को और सम्मिलित कर लिया गया । इस योजना पर भी 
सत्त्तोष नहीं किया जा सकता, क्योंकि ६३.५० लाख के. 
बजाय FA ४९.५६ लाख रुपया इस योजना पर खर्च हो 
सका । २५०० गृह-निर्माण के लक्ष्य में केवल ११२२० 
आवास गृह बनाये जा सकेंगे | AAT १३७८ ABA का 
निर्माण कार्य जारी था । सवाई माधोपुर आदि में १००० 
अच्छे मकान प्रबन्ध संचालको द्वारा बनवायें गये । इस 
योजना से जयपुर, पाली और भीलवाडा को ग्रधिक लाभा 
हुआ । कोटा .की स्थिति अधिक्र सुदृढ़ नहीं हो सकी ।' ' | 3 
दुसरी, योजता की: समाप्ति, पर यह समस्या और भीः 
गम्भीर रूप धारण कर गई । उद्योगों में श्रमिकों को. 
संख्या ४.४ लाख से बढ़कर ६.८ लाख तक पहुँच गई ।. 
सरकारी की औद्योगिक विकास नीति के फलस्वरूप राज्य. 
में अनेक नये. उद्योग पनपे । सरकार ने भी आवास की, 
आवश्यकृता को महसूस किया । किन्तु केवल ७० लाख. 
रुपये की ही व्यवस्था कर सकी । तीसरी योजना की 
समाप्ति पर २७६४ ग्रौद्योगिक ग्रावास गृह उपलब्ध हो 
सकेंगे | इनमें से कुछ पूर्ण हो चुके है और कुछ पर निर्माण 
कार्ये जारी है । (Pa, कीर 
राजस्थान में उद्योगों की संख्या बढ़ते के कारण गृह- 
निर्माण समस्या और भी बलवती होती जा रही है । इसके 
लिए मालिकों मजदूरों ग्रोर सरकार के मिति मि का 
निर्दलीय सम्मेलन किया जाय, जो इस समस्या पर विचार 
करे और समाधान खोजें । pier: 
एक अन्य प्रश्‍न किराये का है। जो भी ग्रावास गृह 
बताये गये हैं, उनके किराये श्रमिकों की वेतन दर 
देखते हुए ग्रधिक हैं। यद्यपि इन मकानों में सुविधाए कमं ae 
नहीं है किन्तु बात तो किराये की - । यही कारण है। कि 
अनेक आवास गृह खाली रह जाते हँ । श्रमिक तो अपने 
वेतन के अनुरूप ही किराया दे सकता है। .. 


श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, 


पौधा सजीव है ओर मानव की भांति ही इसे भी 
अपने विकास तथा वृद्धि के लिये भोजत की आवश्यकता 
होती है। इसके भोजन में कुछ रासायनिक तत्त्व होते हैं, 
जिन्हें भोजन-तत्व का नाम दिया जाता है । इस भोजन 
की पूर्ति हेतु खाद दी जाती है, लेकिन जो खाद दी जाती 
है, वह संतुलित भोजन नहीं होती । 
राजस्थान राज्य का महत्त्वपूर्ण व्यवसाय कृषि है । 
करीब ६० प्रतिशत व्यक्ति इस व्यवसाय में लगे हुए हैं 
इन कृषकों के जीवन स्तर व ग्राय बढ़ाने के लिये यह जरूरी 
है कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो । हमें देखना है हमारे 
यहाँ की कृषि में इतका कितना योग रहा है । 
राज्य की प्रथम योजना के ग्रन्तर्गत अमोनियम सल्फेट 
कृषि विभाग द्वारा कृषकों को वितरित किया गया । 
१६५१-५२ से १९५४-५५ चार वर्षों में यह वितरण ३॥ 
गुना हुआ (७०० टन से २५०० टन) | इसी प्रकार द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसका वितरण करीव २॥ 
गुना बढ़ा और जो अगले ३ वर्षो (१६६०-६१ से ६२- 
६३) में १६६०-६१ की तुलना में ३ गुना हो गया 
(१७,०६२ से १,५१,५८२ विवटल) । द्वितीय योजना में 
२५.०७ लाख रुपये व्यय हुए, जबकि प्रावधान १०.३५ 
लाख रुपये का था | १६००० टन ग्रमोनियम सल्फेट तथा 
२६८०० टन सुपर फास्फेट वितरण करने का ध्येय था, 
aa जितना व्यय हुआ, उसके मुकावले कार्य बहुत ही 
हो सका--१०,३०० < 
२,५०० टन सुपर ड a TR 
एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में र sak = 
ae लिया जा सका त्यो nT, oe Hi 
तृतीय पंचवर्षीय योजना में 
ema se 
के खाद्यान्न उत्पादन 
०-७५ लाख टन रहा, जो कि पूर्वे श्रनुमानित लक्ष्य 
= (०.६० लाख टन) से ०.१२ लाख टन कम ही रहा। 
. राजस्थान में गन्ने की लेती के लिये ४३,०३० = 
¦ १७६२-६३ में वितरित किये गये । “पैकेज कार्य, 


3 
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क्रम' पाली के अन्तर्गत १४५१ टन नाइट्रोजन ता 
फास्फेटिक उवेरक का वितरण किया गया । एक अना 
के. आधार पर उवेरको के प्रयोग से १७ प्रतिशत उता | 
में वृद्धि हो सकी है । एक हेक्‍टर भूमि पर ७१६,० हित. 
ग्राम अनाज उत्पन्न होता था । इसे नियंत्रित करञ्ज 
उर्वरक का उपयोग किया गया तो .यह बढ़कर ५३६४ 
किलो-ग्राम हो गया । 


उर्वरकों से ग्रच्छा परिणाम प्राप्त करने के हेतु कुछ वा 
ये हैँ--उवेरक का कितना उपयोग किया जावे ? गै 
उवंरक उपयोग में लिये जावें ? किस प्रकार से उव 
का उपयोग हो ? तथा किस समय उर्वरक का उपयो 
हो ? अन्य शब्दों में इनसे हमारा तात्पर्यं उचित मात्रा, 
उचित प्रकार के उर्वरक, उचित स्थान व उचित amii | 
है । प्रथम दो बातें ग्राथिक पहलू को लेकर हैं जी 
अन्तिम दो टेक्नीकल विषय से सम्बन्धित हैं। नीचे हि|| 
घटकों के द्वारा उर्वरक का कुशल उपयोग संभव ह | 
सकता है । i 


(१) भूमि उपयोगीकरण का उचित नियोज () | 
फसल का क्रम, (3) जोतने का उचित ढंग | 
आदि वनाना । (४) भूमि क्षरण से बचाव व T । 
पौधों की रोकथाम, (५) अच्छी सिचाई, (६) T | 
का उचित उपयोग, (७) क्षारीय मिट्टी पर चून णी | 


प्रयोग, (८) अन्य कृषि संबंधित अ्रम्यास । 


वास्तव मैं किस प्रकार के उवेरक का p | 
जावेगा, यह तो मिट्टी के गुण, तथा उसकी स | 
आधारित है । सभी को एक ही प्रकार के ib 
कारी न हो सकेंगे । कारण किसी में हा.” | 
पोटाश, या चूना आदि की कमी होती है! $ A 
किस प्रकार की फसल पैदा कर रहे हैं 
गेहूं के लिए ग्रमोनियम सल्फेट, TA 
SAH का उपयोग क्रमश: जरूरी हैं | 


॥मि की उर्वरा शक्ति तथा मिट्टी संरचना श्रावश्यक 
, कच्छारी मिट्टी जो राजस्थान के पूर्वी भाग ग्रल- 
| ह पर के प्रतेक स्थानों में पाई जाती है जिसमें 
o फासफ़ोरस, लोहा आदि अनेक पदार्थों की 
| wa है, जो उपजाऊ है जवकि बीकानेर (दक्षिणी 
aa) व जोधपुर के श्रविकांश भाग और संपुर्ण जैसलमेर 
$ तीती मिट्टी पाई जाती है जो अनुपजाऊ हैं, नमी रोकने 
qatar नहीं व जिसका कण मोटा हैं । इत दा प्रकार 
यों में उर्वेरक के प्रकार भिन्न-भिन्न होंगे, समान 
हों हो सकते । 
प्रावश्यकता इस वात की हे कि कृषकों को भिन्न- 
शैल उर्वरको के गुण व उनकी कृषि उत्पादनशीलता से 
TAR कराया जावे । इस संबंध में हमारे राज्य के 


भन तथा 
गुमान 
उत्तान 
० कित्ता 
Ry 


५३६, 


कुछ वां 
कौत मे 
T उछ 


` उपया | क्षेत्र सहायक हो सके हैं। १६५२-५२३ में इनकी उर्वरक कृत्रिम होते हैं श्रत: संभव है कि भूमि की उर्वरा 
त मात्र, | दवा ११९३ थी, जो बढ़कर १६६०-६१ में २५०१९ हो शक्ति में क्षय हो । ७० 
न ` | ज भ आ आ PP आ आ SOO SS oro PPO SPOS SPOS a 
: T । aS औद्योगीकरण ) 
ठ्‌ i द्वारा 
तीचे 6 | पती. 
तमा । औद्योगिक प्रगति, रोजगार में j रोजगार 
A अभिवृद्धि तथा आधिक विकास . | और , 
तत, (| ) --ही जे० के० के परम लक्ष्य Et ` £ विकास , 
i ‘a | प्रगतिशील विकास के विगत wy वर्षो T g .. का लक्ष्य” ¦ 
TAN में बहुत कुछ कार्य पूर्ण हुए हैं। Ao Fo = 
रांड = 2 ७ ७ 


आर्गनाइजेशन आज सम्पूर्ण देश में 
बैकिङ्ग, बीमा तथा अनेक उद्योग-धन्धो 
में ४०,००० से भी अधिक लोगों को 
रोजगार देकर राष्ट्र-सेवा में संलग्न है । 
अभियान अभी जारी है और भारत 
की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना हमारी 


स्फूति, सम्बल तश्रा मार्ग-दर्शन 
सोत रही है। 


जितकी उपेक्षा नहीं की ARATE os one 


राष्ट्रीय सेवाओं को सुदृढ करने के लिए ' 


x E ee ऑरगनाइज़ैशन ` 


NNR का महान्‌ औद्योगिक तथा व्यावसायिक संगठन राष्ट्रीय प्रयास में रत 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त te क “Sata है--पाइलट फार्म. अधिक 
मात्रा में स्थापित किये जावें, जिनकी स्थापना ग्राम्य क्षेत्र 
में ही हो, जहां से कषकों को फार्म प्रबंध तथा टेक्नीकल 
सलाह विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जा सके । परिणाम- 
स्वरूप कृषक उनके अनुभवों से लाभ उठाकर कृषि 
उत्पादनशीलता को बढ़ा सकेंगे | : 

हमारे राज्य में ग्रभी भी उवेरक का प्रयोग उचित 
रूप से नहीं हो रहा है । कारण राज्य में उनकी पूर्ति का 
अभाव हूँ तथा साथ ही मंहगे भी है। चूंकि यह पूंजी सघन 
उद्योग हे, अतः इसके शुरू करने में पूंजी संबंधी कठिनाई 
होती हैं साथ ही जब तक उचित व उपयुक्त आवश्यक 
बातों का पता न हो--उवंरक से aes परिणाम नहीं 
निकल सकते | इसके ग्रलावा हमारे कृषक भी इनके 
प्रयोग में हिचकिचाते हैं। उनको यह डर है कि चूंकि 


| 
Í 
t 


८6 

भारत की ४४ करोड़ जन-संह्या | 
i) में से श्रमिक केवल ३१.७ प्रतिः | 
i] शत लोग ही हैं और इस | 
¦| रोजगार स्थिति में जे० के० a ES 
' महत्वपूर्ण योगदान है शट 

छ ` 
2 


का 


कानपुर ० बम्बई ७ कलेकतो) 


एक गतिमपी शक्ति M7 ८ 3 


Pe) 


Ge 


राजस्थान में एकीकरण से पूर्व के दिनो में राजकीय 
उद्योग नाममात्र के लिये भी नहीं थे । तत्कालीन रिया- 
सतो-ने-कुछ उद्योगों, जैसे कपड़े की मिलों, जिनिंग एवं 
प्रेसिंग फेक्टरियो, तेल मिलो, सिनेमाघरों तथा इसी 
प्रकार के ग्रन्य क्षेत्रों में कुछ पूजी नियोजन किया था, 
परन्तु. यह नियोजन योजनावद्ध श्रौद्योगिक अथवा ग्राथिक 
विकास के दृष्टिकोण से नहीं किया गया था । 

. रियासती समग्र के कुछ राजकीय उद्योगों, को 
जिनमें कतिपय जिनिंग एवं प्रेसिंग फेक्टरियाँ थीं, उदयपुर 
डिवीजन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में राज्य 
सरकार चलाती थी, परन्तु रियासतों के इन औद्योगिक 
ग्रवशेषो को शीघ्र ही बन्द कर देना पड़ा । रियासतों के 
कुछ बिजली घरों को निजी हाथों में सौंप दिया गया, ताकि 
रियासतों के केन्द्रीय नगरों को बिजली दी जा सके, परन्तु 
्रन्ततः इन विजलीघरों को भी विद्युत मण्डल द्वारा ग्रधि- 

। ग्रहण कर लिया गया । कई श्रन्य उद्योगों को भी बन्द कर 
` दैना पड़ा और राजकीय उद्योगों के लिये एक नई नीति 
4 


पिलानी की प्रयोगशाला 


जिनीयरिंग कालेज की 


उपयोगी सिङ हो 


सार्वजनिक उद्योग”की”उँज्ज्वल”सस्माचनाए" 


प्रयोगशाळा न केवल प्रशि. 
रही हे, प्रकारांतर से राजस्थान के 
प में मशंसनीय योगदान देने वाली सिद्ध होगी । 


- CC-0. In Publ lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
RE SR कपल 


अपनाई जाने लगी । 
सार्वजनिक चेत्र का - | 

देश के संतुलित श्राथिक ढांचे में निजी एवं राजकीय 
दोनों क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में आवश्यक तथा एक 
दूसरे के पूरक हैं । पिछले कुछ वर्षो में राजकीय उद्योग 
क्षेत्र की विचारधारा में व्यापक परिवर्तन हुये हैं । 


राजस्थान सरकार ने गंगानगर स्थित चीनी मित्र को 
जो निजी क्षेत्र के अन्तगेत बहुत ही असंतोपजनक रुप à 
कार्य कर रही थी, पहले ही अपने हाथों में ले लिया है 
ate परिणाम स्वरूप यह मिल, जो पहले ग्राथिक दृष्टि |) 
घाटा देने वाली इकाई थी, श्रब दिनों दिन लाभदाफ 
उद्योग बनता. जा रहा हे । 

राजकीय क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की आधाए | 
शिला रखी जा चुकी है श्रौर यह ग्राशा की जाती है हि | ॥ 
चौथी पंचवर्षीय योजना में अनेक राजकीय उद्योगों बै ५ 


स्थापना हो जायेगी और तब राज्य की आय के साधन || 
बढ़ जायेंगे । 


रूस के प्रशंसनीय सहयोग से जहां सूरतगढ ग्री है| 
जैतपुर में ग्राधुनिक विशालकाय कृषि फार्म राण्यनी | । 
आय को बढ़ायेंगे, वहाँ कोटा अ्रणु-शक्ति का ४०१ | 
मेगावाट का बृहतूकाय संयंत्र भी न केवल राजस्य 
के औद्योगिक विकास में, बल्कि समस्त देश के ate 
| “विकास में परम सहायक सिद्ध होगा | 


ý, IRN SS PON A i 


जानने योग्य 


राजस्थान में ८६,२,९४,२६१ रपये : 


१८,३१८,४३० मनीओ्राडर १६६ 
जारी किये गये और १६,३६६. 


: y प्र 
स के gè २०५९२ ९ 
मनीाडँर श्रदा किये गये ।- “* 


“TNT 
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श की प्रतिरक्षा के लिए वस्त्रो का अधिक उत्पादन 


E काहन स्पिनिंग vas वीविंग मिल्स 
fies, दिल्ली 


के 


अधिकारी, कर्मचारी व कारीगर देश के 
जन-जन के लिए हर किस्म का कपड़ा 
मिल में तैयार करते हैं ! 


SY RR 8. 


्राधाः | 
गी है | 
गो % || @ S ; 
धित erry की सर्वश्रेष्ठ शई से | R | 

| a ~ a N इ 
| साडी, पोती, ईट, लटह, शटि, € 
न मलमल, कोटिंग, वायलिन, खादी, $ 
जथा 


zad, चादर आदि 


` कुशल कारीगरों द्वारा बंनाये जाते हैं ! ! 


Rea काटन स्पिनिंग एड वीविंग जनरल मिल्स 
लिमिटेड, दिल्ली 


ऱ्य 


RR 


wa g सड़कें ००००० 
हु (पृष्ठ ९४ का शेष) 
क्षमता की दृष्टि से भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि 
Sar की श्रावश्यकताओों को देखते हुए भारी वाहनों का 
यातायात बहुत बढ़ गया है । १९५१ में यहां केवल ३ 
हजार भारी वाहन थे और उनकी भार क्षमता केवल 
१२ हजार टन थी, जबकि १६६४ में भारी वाहन १०, 
` २७३ WC उनकी भार-क्षमता लगभग ४२,८०० 
ठन हो गई । इसलिए नई सड़कों का निर्माण करते समय 
उनकी मजबूती का भी ख्याल रखना होगा । 
यों भी सारे देश में ही सडक परिवहन का विकास 
हो रहा है । इसलिए श्रौर विशेषकर राजस्थान में बढ़ते 
हूर उद्योग व्यापार की गति को देखते हुए सडक 
k कास की श्रोर ध्यान और भी ग्रधिक देने की श्राव- 
इयकता है | 
राष्ट्रीयकरण 
राजस्थान में सडक यातायात की चर्चा करते हुए 
` इसके राष्ट्रीयकरण का उल्लेख करना भी श्रावश्यक है । 
राजस्थान स्टेट रोडवेज़ ने १९६२-६३ की समाप्ति तक 
१३०० मील से अधिक विभिन्न मार्गों पर कार्य किया 
ह । १९६३-६४ के ग्रन्त. तक स्टेट रोडवेज़ की करीब 
२९० गाडियाँ राज्य में और राज्य के विभिन्न मार्यों पर 
चल रही थीं । मार्गों के यातायात का राष्ट्रीय- 
करण राज्य के लिए बहुत लाभकारी व्यवसाय है, इस- 
| लिए स्वभावतः राजस्थान सरकार इस विषय पर ्रधिक 
ध्यान दे रही हे । राजस्थान में रेलवे की सुविधा ही कम 
उपलब्ध है । इसकी कमी भी सडक यातायात को पूरी 
करनी है | 
k १६६३ में सरकारी रोडवेज के पास ३०४ बसें थीं, 
जिन्हें राजस्थान के महत्वपूर्ण भागों पर चलाया जा रहा 


॥ इन मार्गों की लम्बाई १३०० मील है । राजस 
प्रतिरिक्त ये बसें ग्वालियर-दिल्ली, भरतपुर-दिल्ली, 
“दिल्ली और कोटा-भोपाल के मार्गों पर भी चलती 
श्रब यह विभाग एक अलग कारपोरेशन के रूप में 
चलाया जा रहा है । 
[न में यात्राव्यवसाय 


जस्थानी रियासतों के भूतपूर्व नरेशों ने राजस्थान 


पक. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कै आधिक विकास के लिए भले ही कुछ कम 
किए हों, किन्तु अनजाने में वह एक ऐसा कार्य कर ms 

.जो भ्राज भी राजस्थान की आय का एक साधन a 

हुआ है । यह कार्य है विभिन्‍न रियासतों में ati | 
किलो, भवनों और तालाबों श्रादि का निर्माण । राग | 
स्थान की प्राकृतिक सम्पदाओं ने इन्हें और भी प्र l 
aada बना दिया है । इन ऐतिहासिक दर्शनीय स्थागे | 
को देखने के लिए न केवल भारत के, किन्तु विदे 

के यात्री भी राजस्थान में भ्रमण करने के लिए ग्रातेई ॥ 
्रौर राजस्थान के नागरिकों को अ्रच्छी रकम दे जाते है 


उपक्र || 


राजस्थान सरकार ने यात्रियों के इस भ्रमण कोभी || 
अधिक व्यवस्थित रूप देने के लिए एक पृथक्‌ विभाग गै ||, 
स्थापना की है । इसके महत्त्व को देखते हुए दुसरी गरौ! 
तीसरी योजनाओं में क्रमशः १६.१९ लाख और २४.३ f 
लाख रुपये इस कार्य के लिए रखे गये हैं। विभिन | 
स्थानों पर यात्रियों के लिए बंगलो, सड़कों, याताया! | | 
साधनों, कैंटीनों और होटलों की स्थापना FT aT 
है । इन सब सुविधाग्रों में वृद्धि का परिणाम यह छु | | | 
कि यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है । तीचे || 
तालिका से मालूम होगा कि राजस्थान में यात्रियों || 
संख्या किस प्रकार बढ़ रही है: जी 
विदेशी 
६००० 
९,५०० 
११,००० 


१५,००० 


१६५७ 
१६५५ 
१९५९ 
१६६० 
१६६१ २०,००० 
१६६२ रे १,००० 
१६६३ २३.००० 

इन यात्रियों से राजस्थान की प्राय 7 
अनुमान किया गया है । एक श्रनुमान कें शरु 
में विदेशी यात्रियों से ४६ लाख और भारती _ ह 
से २ करोड़ ₹० की श्रामदनी राज्य को हुई! ” 
भ्रमण उद्योग को विकसित किया जाये ती यह 
आय भी राजस्थान के ग्राथिक विकास में ° 
सकती है। 


~ ९९०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
: ce 0 n Public gn G jurul ul angri Collection, Haridwar 


Tie a ८ 


कि. 
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खेती की उपज बढ़ाने में ४ 
प्रगतिशील किसान सहयोग दे. रहे हे. 


प्र्त al 
Ep 3 


ap 
a 


प्रातिशील किसान 


pei 
zal 
“ज्यन 
By 
स न्स 


A 


&गोवर कचरे को जलाता नहीं, सुपर- & उन्नत कृषि यंत्रों को काम में लेकर हे 
री फॉस्फेट मिलाकर उसकी खाद तैयार भूमि का सुधार करता है ग्रौर खेत 


विभिन | करता है। की: उचित तैयारी करके ही: बीज 


गताया? | 
॥ बोता है । 
जा दुई 


| i 


og 
|| 6 पुकाव के अनुसार चना हया और &:भ्‌ संरक्षण कार्यो द्वारा पानी 'को नष्ट र 


नीचे प्र 
है | | मार्णित बीज काम में लेता है । नहीं. होने देता और सिचाई कें सालचा आ 


कां पूरा व सही उपयोग करता हे 


= 


मारत ||| निराई 

K 8 हाई कर खरपतवार को नष्ट छुणलेविक खाद के साथ-साथ उर्वरक का 

द तार | l | भी पूरा उपयोग करता है) > 
४ ae l RE Ei 
५ ता | ता व्यू से फसल को रक्षा & उपज को नियंत्रित मण्डियो में बेचकर छी 
a | मय पर उपाय॑ करता है। मेहनत का पूरा मूल्य प्राप्त करती है। ' 
रका 


आप भी प्रगतिशील किसान बनकर देश की 
आथिक ' खुशहाली में' सहयोग दीजिये-। 


है राजस्थात्त सरकार द्वारा प्रचारित 
पे ap cue ap R Cae PA 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


i राजस्थान की वित्तीय काठनताए 


TEE प्रत्येक राज्य की सरकार और विशेषकर 
वित्त मंत्री प्रतिवषं श्रपना बजट बनाते समय यह कठिनता 
।  आ्रनुभव करते हें कि ग्रायके साधन कम हैं और व्यय के 
|| ग मद बहुत अधिक, किन्तु राजस्थान की समस्याएं बहुत 
निकट हैं, इसलिए उसकी कठिनाइयों पर विशेष विचार 
` करते की आवश्यकता है । 
किसी भी राज्य की आय मुख्यतः तीन साधनों से 
` होती है । एक साधन है जनता के छोटे बड़े वर्गो पर 
` सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष कर । श्राय का दूसरा 
र मुख्य साधन है सरकार के द्वारा जनता की विविध सेवाएं । 
` वह छोटे मोटे अपने उद्योग चलाती है, यातायात की सेवाएं 
जारी करती है तथा मकान बनाकर उतसे किराया वसूल 
करती है । तीसरा साधन केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्र 
किये गये करो में राज्यों का भाग होता है । केन्द्र 
सरकार ग्रंशदान भी करती है, ऋण भी देती है और 
सहायता के रूप में ग्रनुदान भी करती है । १६५०-५१ 
ट्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा ८ लाख रुपये था, 


सया पथ । हो गया है । इसी प्रकार राज्य कर ११०६.४४ 
लाख रुपये से बढ़कर ३१४६.६० लाख रुपये तक बढ़ 
या है | कर रहित राजस्व भी ३४० लाख २० से बढ़कर 
RAR. १८ लाख तक बढ़ गया है । वित्तीय आयोग जो 
ean ae शे अब पेश कर रहा है, उससे यह ग्राशा होती है 
शी: द्र से मिलते वाली राशि और भी बढ़ जायगी ।. 

यह रकमे कुछ बड़ी दीखती हैं, किन्तु वस्तुतः-राज- 
सरकार के नये उत्तरदायित्वो को देखते हुए कम ही 
॥ अनेक कारणों से राजस्थान सरकार को कठिनाइयों 
का सामना करता पड़ रहा है । इनमें से कुछ मुख्य कारण 


और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाग्रं में सिचाई 


3 प्रारम्भ नहीं हुआ है । ये योजनाएं कई 

फल देना प्रारम्भ करती हैं । इस असे में इन 

; तो बढ़ता रहता है, किन्तु उनका 
terig 


ew 
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विनियोजित धंन-राशि से बास्तविक लाभ 


IRI 


२. राजस्थान में जागीरदारों A रियासती cag | रु 
कमी नहीं रही । इन भूतपूर्व राजाश्रों और जागीरदारो् | « 
दी जाने वाली राशि राजस्थान पर एक भार है। जागीर, | 
दारों को नगद व्याज और वौंडों के रूप में दी जो | 7 


वाली रकम का सरकार पर बोझ करीव ६७ करोड़ एप | C 
होगा । इनमें से तीसरी योजना में ही ३२ करोड़ रुपे | E 
चुकाने पड़ेंगे । चौथी योजना में भी १९ करोड़ रुपये का | तया 
प्रावधान करना पड़ेगा । धीरे २ यह राशि कम aR प्रे। 
१९७३ तक चुकाई जायगी । | 
३. राज्य सरकार को पंचवर्षीय योजनाश्रों में 


लगाने के लिए जनता एवं केन्द्रीय सरकार से बहुत वह 

धन-राशि उधार लेनी पड़ती है । इन बड़े कर्जो गै 
अदायगी वस्तुतः बड़ी परियोजनाश्रों से वास्तविक ताभ | 
मिलते के बाद ही प्रारम्भ हो सकेगी । | 


४, गत १४ वर्षो में प्रशासनिक सेवाओं पर 
व्यय दुगना हो गया है । यों तो यह व्यय सभी राज्यो | 
बढ़ रहा है, किन्तु राजस्थान, पाकिस्तान का समाः ‘| 
प्रदेश हैं, यहां सुरक्षा और पुलिस की व्यवस्था बहुत बर ||, । 
करनी पडती है । पुलिस विभाग में होने वाले वा । 
२.१८ करोड़ रुपये से ६.१२ करोड़ रुपये तक की इ || ३ 
हो गई है । उत्तरी सीमा पर १० आर० ए० fe A $ 
लियन की व्यवस्था करनी पड़ती है । | गैर 

५. विभिन्न समाज. सेवाओं पर होते वाला बा | षि 
१७९० ५२३ ३७३ करोड रुपया a या 
नई जिम्मेवारियां ग्राने के कारण यह व्यय तिर a TN 
जा रहा है, और १६६४-६५ A २४५२ करोड़ | ३ 
हो गया । bh 

६. राजस्थान मरूभूमि का प्रदेश है [गौर | 
वृष्टि श्रौर दृभिक्ष पड जाता है, तब खेत 
राजस्व आय बहुत कम हो जाती: है । उन्हें . 4 
एक बड़े क्षेत्र में जहां १॥-२ करोड़ से हक 
वसूली स्थगित करनी पडती है, वहां सहायता | 
भी करोड़ों रुपया खर्च करना पडता है। _. 
७. राजस्थान सरकार को मंहगाई के अर 


ig 
/ अ 


| व्यय निरन्तर वृद्धि करनी पड रही है। राज्य 
| ज्यों की मंहगाई के मद में ही करीब ६ करोड 


न | हया व्यय बढ़ गया है l 
Nia |. पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति बहुत कठिन 
Ti र है । दूसरी पंचवर्षीय योजना की श्रवघि में राजस्थान 
। जो | (तार को केन्रीय सरकार से करोड़ों रुपया लेना पड़ा | 
3 सा | ह सया सैक्योरिटियां बेचकर या ओवर ड्राफ्ट के द्वारा 
a तया गया । केन्द्रीय सरकार से अनेक ऋण भी लिये 
ni y पे इत सब का दुष्परिणाम अब योजना पर पड रहा 
5 | है। 
. |  कित्तु यह स्थिति भविष्य में रहने वाली नहीं है। 
TA) उके २-३ कारण हैं । राजस्थान में जिस तीब्र गति से 
हुत वहै | 
र्जो at 


क ता | 


| 


| र (भरा) कर भिन्न साधनों से- जैसे उद्योग, लाइसेन्स 
a yl जड ड्यूटी आदि । राजस्थान सरकार भी इसका 
ad j गहीं है। निम्न तालिका से यह प्रकंट होता है कि 
+t a के द्वारा कुल कितना रुपया एकत्र करती है और. 
| *भिल साधनों से कितना ? आज के मँहगाई के युग में 
ai ou के विकास के युंग में करों का भाग इतना 
bc | tenet होना चाहिए, जिससे नागरिकों के जीवन में 
का | बढ़े और उद्योगों को अपने विकास में बचत 
! ता की कमी हो । . 
ig ir से यह भी मालूम होता है कि राजस्थान 
T करों सेय बहुत बढ़ती जा रही है। १९५१- 
ते | पा $ करों की आय ११६३.६६ vo तो ८ 
| ` 


बाद १९५ ६-६० 


र्थाथ्‌ १२ वर्ष में करों से आय पौने: ४ 


भी स्मरण रखना चाहिए: कि केन्द्रीय सरकार 
जगाती है, जिनसे राजस्थान सरकार को 


राजस्थान में करों से आय निरन्तर बढ़ रही हे 


z CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 
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श्रौद्योगिक विकास हो रहा है, उसे देखते हुए यह ग्राशा की. 
जा सकती है कि आगामी कुछ वर्षो में प्रशासन को करों 
से अधिक से ग्रधिकतर आमदनी होती जायगी । बिजली. 
ate सिचाई की योजनाओं का ज्यों प्रसार होता जायगा, 
त्यों-त्यों इनसे राज्य की आमदनी बढ़ती जायगी । सरकार 
द्वारा खोले गये नये-तये उद्योग भी राजस्थान की आय 
को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे । श्राज जिस तरह अनावृष्टि 
और अ्रकाल की पुनरावृत्ति बार-बार होती है, उसमें 
काफी कमी श्रा जाने की ग्राशा है । राजाओं और जमीं- 
दारों को दी जाने वाली मुग्रावजे कौ रकम भी कम a 
रही है। ज्यों-ज्यों कर्ज भुगतते जायेंगे त्यों-त्यों उनका- 
व्याज भी कम बोझ डालने वाला सिद्ध होगा । 


||| 


कर ग्राय अ-कर ग्राय कुल आय कर आग्र कुल 
(लाख रु०) (लाख रु०) (लाख ko) आय का 
प्रतिशत 
१६०६-०६: ७२.४१ 
१६३४.७० ८६.२९ | 
१७४३.६८ ८१.४६| 
१ ८१८.७३ 
२२१०.६० ६ 
२३५४.४० 


११६३.६६ 
१४१०.८४ 
१४२०.२७ 
१५१२.९४ 
१३७३.४०. 
१५८९.६६ 
१९७५.६ 
२२६०.४६ 
२४८०.५४ १४६५.५८ 
२५५९.६१ १८२६-७० 
२६१४.७७ .१७०६.११ 
१६६२-६३ २६१७.०४ २२३९.१९ 
१६६३-९४. ४११७.२३ २८१५.४२ : 
ऐसी स्थिति में यजि राजस्थान सरकार 
लगाती है तो यह नागरिकों और 3 उद्योग. 
चिन्तनीय प्रश्‍न है । १६६५-६६ के बजट 
के वित्त मंत्री ते १ करोड़ ५५ ay 
हैं । लगान दर सम्बन्धी और जमीन के 
अनुसार १८ लाख रुपया र भी प्राप्त हो 


४४२.३७ 
५२३.८६ 
२३२.२७ 
३०८.७९ 
८३१.५० 
७६४.७१ 

१०६३.२५ 

११३६.७० 


१९५१-५२ 
१९५२-५३ 
५९५३-५४ 
१९५४-५५ 
१९५५-५६ 
१९५६-५७ 
१६५७-५८५ 
१६५८-५९ 
१९५६-६० 
१९६०-६१ 
१६६१-६२ 


१ 


सहकारिता आन्दोल को अगात 


राजस्थान के सभी भागों में सहकारिता . विकास के 

प्रयास भी सन १९४8 में राजस्थान राज्य.के निर्माण के 

ओ- पइचात ही प्रारम्भ हुए । कुछ रियासतों में तो सहकारिता 

at प्रारम्भ भी नहीं हुआ था, जब कि कुछ A उसका 

` अस्तित्व केवल नाममात्र का ही था और और वह भी न 
सन्तोषजनक था और न गतिशील । 

, राजस्थान निर्माण के पश्चात राज्यस्तरीय शीर्ष 
सहकारी संगठनों के निर्माण एवं आन्दोलन को सुनियोजित 
आधार पर सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत सहकारी 
कानून की आवश्यकता अनुभव की गई। राजस्थान 
सहकारी समितियां एक्ट (नं०४) १६४३, ६ फरवरी 
१६५३ को पास GALANT ANA, १६५३ से लागू GAT! 
इस कानून के उद्देश्यों की Was लिए राजस्थान स्टेट 

 कोग्नापरेटिव सोसाइटीज नियम १९५७ में बनाये गये और 
राज्य सरकार द्वारा लाग्‌ किये गये ग्रोर फिर सचिव 
[री विभाग के संयोजकत्व में राजस्थान. में सहकारी 
न को पुत:निमित करने के लिए एक कमेटी का गठन 


०००७७ 5 
“ek 


की,भांति झँचीय-है । कृषि क्रणदात्री समिति सबसे नीचे 
a करती है, केन््रीय सहकारी बँक मध्य या जिला:स्तर 

पर और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक शीर्ष स्तर पर 
हैं । दीर्घकालीन ऋण-वितरण के लिए क्षेत्र की 
जिला था सब डिवीजन अथवा प्रंचायत 
T पर प्राथमिक भूमि ,बंधक-बैक .कायं कर रहे 

भूमि-बंधक़:बैंक शीषं स्तर पर है। 

में २५ केन्द्रीय सहकारी बेक कार्य 

भूमि बंधक बैंकों की संख्या ३० 
प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी 
3 थी। राजस्थान राज्य 
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` गया। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत 
` आथमिक ग्रामीण समितियों को इस कार्यकम 


सहकारी संस्थाश्रों तथा आम जनता. से धरोहर | 
जाती हैं, जबकि ऋण केवल रिजवे . बैंक से प्रण | 
होता है । १ 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षो | j 
(१६६१-६२ व १६६२-६३) अल्पकालीन व n | 
ऋण क्रमशः ५३७ लाख To व ५०९ लाख र बारे । 
गये । इसी श्रवधि.में क्रमशः १८.७७ लाख ₹० दई | 
कालीन ऋण के बकाया रहे । हमारे प्रान्त की कृश 
सम्बन्धी ्रावस्यकताओं को देखते हुए ऋण की यहमात्रा | 
अल्प, है, परन्तु उसे बढ़ाने के लिए तेजी के साथ [पराम 
किये जा रहे हैं। फसल के समय वसूली-श्रभियान प्रतेक | 
जिलों में चलाये. जाते हैं । mi 
S | दीपं 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अ्रन्तगंत सहकारी साप. at 
तियों की संख्या ३५६० से बढ़ाकर ६००० करनेक्वा.लक्च को 
निर्धारित frat गया था, परन्तु ६६१५ -समितिां | 
जिनकी सदस्यता २.३ लाख थी, गठित की जा सको प्रो 
इस प्रकार से ५ प्रतिशत गांव और ८ प्रतिशत ग्राम 
परिवार सहकारिता के श्रन्तर्गत लाये गये । श्रव्य उप 
ब्धियों में १० केन्द्रीय सहकारी बेंकों की स्थापना, E 
स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना 
विभागीय अवेक्षकों (ग्राडीटरों) एवं सहायक तिरी 
के लिए एक प्रशिक्षणालय स्थापित करना मुख्य रहा । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो «वर 
३५६३ नई सेवा सहकारी समितियों. का राज्य मग 
हुआ । १९९१-६२ में १०६४ नई सेवा सहकारी 
तियां गठित हुई और १६६२-३६ में ६४९, 
१६६३-६४ और १६६४-६५ के लिए क्रमश १३५ | विकी 
७०० नई सेवा सहकारी समितियों के गठन का wt 
निर्धारित fear गया । इस प्रकार ह. wy 
समितिम्रों का गुठन १६६५-६६ में किया जायेगा 
वर्तमान सहकारी ,समितिय्ों «में से >" bs ea 
सहकारी ,समितियों के grisa का कार्ये हा 


Ta 
|| 


ae. 
yr 
a 
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और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
4 aa का पुनर्गठत करने का लक्ष्य निर्धारित 
pi { 900 


एड || gare | 3 
आज | हीय सहकारी बेक तात वी 
] ग पुचवर्षीय योजना के अन्तर्गत न्द्रीय सहकार 
पों भें ती सखाग्रो-की संख्या.वढ़ाने -का प्रस्ताव -किया 
कालीन | था ate ५० नई शाखायें स्थापित करने का a 
१ बारे हरित किया गया । इसमें से २० शाखायें योजना के 
दीप a में स्थापित की जा चुकीं और १० शाखाए 
at |॥ (६३-३४ में स्थापित की गई' । शेष बची २० 
है मात्रा dome योजना के ग्रम्तिम दो वर्षों में १० प्रति वर्ष के 
R | से स्थापित हो जावेंगी । 
रे | निक भूमि बंधक चेक 
| वै्षकालीन ऋण ब्रितरण के - लिए द्वितीय: पंचवर्षीय 
[सः | शा के अन्तरगत एक केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक. बैक 
लर पर और प्राथमिक भूमि-वंधक बैंक जिला.या 
त हिवीवजन स्तर पर खोले गये । तृतीय -पंचवर्षीय 
| नयन्त २५ प्राथमिक. भूमि बंधक बैंक और 
लिना लक्ष्य निर्धारित. किया गया है । श्रोजना आयोग 
y" ६२-६३ और १६६३-६४ के लिए कोई. [लक्ष्य 
"रम नहीं किए गये और वर्ष १६६४-६५ के लिए 
रके ५ बेक खोलने की स्वीकृति प्रदान की 


“और २. ग्राउज्डनट डैकारीटकेटर . स्थापित. करने: का-प्राव- 
चान रखा गया था परन्तु आंधिक कटौती के कारण यह 
लक्ष्य घटा कर के १६काटन जिनिंग 'कारखाना, ' एक दाल 
मिल और १ ग्राउन्डनट डेकांरटिकेटर स्थापित करना, कर 
दिया गया | 
उपभोक्षा भंडार 


तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तरगत -प्राथमिक एवं 
होलसेल भंडारों-के गठन एवं विद्यमान भंडारों के:पूनर्गठन 
की योजना को सर्वप्रथम योजना के -ख्प में 'ले लिया 
गया । मूल प्रस्तावों को-योजना के कोर में .घटा कर RY 
नये प्राथमिक भंडारो को 'पुनर्गठित करने-का कर. दिया 
गया । वर्ष १६६१-६२ में १० नये प्राथमिक भंडार गठित 
किये गए और १० विद्यमान भंडारों का पुनर्गठन . किया 
WAT १६६२ में इस योजना को केन्द्र संचालित घोषित 
होने-के कारण ५५ प्राथमिक भंडार एवं जयपुर, -जोधपुर, 
श्रजमेर-व बीकानेर में ४ होलसेल भंडार गठित Eu 
वर्ष १६६३-६४ मैं ग्रलवर, गंगानगर, कोटा ग्रौर उदयपुर 
मैं ४ होलसेल भूडार और ७६ प्राथमिक भंडार “गठित 
किये ST सके | ates 
A : सारतः सरकार ने १६४८ मं.जो उद्योग 
रत AR निर्धारित की eft, “१६१६ N 
की “संशोधन के त्बाद :से वहीः आज भी 

५ इमारीउद्योग-नीति ऽका ज्ञाधारु हे। 
उद्योग इसलिए उच्योग।नीति कोल्सममनेके | 


$ १ | zA fea om पुस्तिका-का > अध्ययन बहुत 
afte al नीति  लाभदायकःहोगा | a fea . 
| at ae बीज, रासायनिक खाद, कृषि औज्ञार, x "मूल्य जा AA pis 2) 
a Dig आदि,के वितरण एवं 'बचे, हुए उत्पादन “सम्पदा RE a bel 
त | लिए एक शीर्ष क्रय विक्रय समिति और ,लेखक ग्राहक संख्या तलिखने ४ E 
hy यि विक्रय-समितिग्रों का गठन द्वितीय इंनळपे.ःका/टिकटःभेजने प्र 
tma अन्त तक किया गया । तृतीय पंचवर्षीय मनंरेश लाल । प्यती 'मूल्य में (ग्रह ,पुस्तक्र 
® alt AIRM में २५० ग्रामीण गोदामों “जाएगी Lato dhe By 
निर्धारित किया गया था, परन्तु,बाद जाएगी । 


अशोक प्रकाशन “मन्दिर, E 
' २५/११/शक्तिनगर, Ree ` | 


Er 


का 
२१३४ A 
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पचास वर्ष पूर्व का राजस्थान 
श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा 


राजपूताने के प्रथम और प्रसिद्ध इतिहास लेखक 
कर्ल टाड ने सबसे सबसे पहले इस प्रदेश का नाम राज 
स्थान दिया । उस समय में भी यह नाम प्रसिद्ध रहा हो 
ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता । प्रसिद्ध नाम राज- 
पूताता भी अंग्रेजों का रखा हुआ है । जिस समय उनका 
. सम्बन्ध इस देश के साथ BAT, उस समय बहुधा यह 
५ सारा देश भरतपुर राज्य को छोडकर राजपुत राजाश्रों 
i के अधीन होने से उन्होंने गोंडवाना, तिलंगाना आदि के 
ढंग पर इसका नाम राजपूताना श्रथवा राजपूतों का देश 
रखा । परन्तु यह ताम भी अंग्रेजों के आने से पहले सारे 
` राजपूताने के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ था । उसके कितने 
एक ग्रंशों के तो प्राचीन काल में समय-समय पर भिन्न- 
भिन्न 'ताम थे श्रौर कुछ विभाग ग्रन्य बाहरी प्रदेशों के 
्रन्तर्गत थे | 
भुमि 
रेगिस्तान वाले प्रदेश में रेता ग्रधिक होने से विशेष 
. कर एक ही फसल खरीफ (सियालू) की होती है और 
रबी (mg) की बहुत कम । कोटा, बूंदी, झालावाड, 
` बांसवाडा और प्रतापगढ़ के पूर्वी विभाग श्रादि में माड 
की जमीन श्रधिक होने से बिना पिलाए ही रबी की 


. जमीन की अपेक्षा उसमें उपज कम होती हे । बाकी के 
हस्सों में जहां न तो विशेष रेतीली और न माड की भूमि 


बीच की भूमि में जहां पानी भर जाता है, 
' भी होती है । राजपूताने की मख्य पैदा- 
जौ, मक्की, ज्वार, बाजरा, मोठ मूग, 
चावल, तिल, सरसों, भ्रलसी, ga, जीरा, 


की चीजों, « शहरों में जाकर व्यवसाय चलाते हैँ! * 


में से रुई, अफीम, सरसों, अलसी और J mmml ९ 


AIT शवकर, गुड, कपड़ा, तम्बाकू, सोना, चांदी ita, | am 
तांबा, पीतल आदि बहुत-सी जरूरी चीजें बाहर FL 
आती हैं । | वार 


खनिज is 


राजपूताने में लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, पीप | mg 
स्फटिक, तामडा, भोडल और कोयले की खाने हैं। श f 
की खानें उदयपुर, अलवर और जयपुर राज्यों में, गै | ., « 
और जस्ते की खान उदयपुर राज्य के जावर Et i 
सीसे की खान अजमेर के पास और तांबे की जयपुर एग 4 
में खेतड़ी के पास हे । ये सब खाने पहले जारी थीं, पल | 
र से श्राने वाली इन वस्तुओं के सस्तेपन के Mi न 
ग्रब ये सब बन्द हैं । केवल उदयपुर राज्य के वीगोद 
में कुछ लोहा श्रब तक निकाला जाता है, जिसका | प. 
यही है कि लोग उस लोहे को विदेशी लोहे से गा 
समभते हैं । बीकानेर में कोयले की खान (पलाना॥ | 
वि० Ho १६५५ (fo Fo १८९८) से चलने we! 
भोडल ग्रौर तामड़े की खानें जिला अजमेर तथा 
राज्य आदि में जारी हैं, क्योंकि ये दोनों बिक्री केवर 
बाहर जाती हैं । संगमरमर कई जगह निकलता है 7 
सबसे उत्तम मकराने का है । इमारती कामका || 
पट्टियां आदि भ्रनेक जगह निकलती हैं । तर्के की पकी af 
का मुख्य स्थान सांभर है। उसके ग्रतिरिक्‍त जोष: a 
£ 
के डीडवाना, पचभद्रा आदि स्थानों में, 4 m ig 
छापर और लूंगकरनसर में तथा जैसलमेर रा पे, 
में भी नमक बनता. है । | 
राजपूताना के लोगों में से ग्रधिकतर at ग 
कई गाय, भैस, भेड, बकरी श्रादि ` 
उन्हीं से अपना निर्वाह करते हैं | कई a 
नौकरी, दस्तकॉरी व मजदूरी कर के १८ ps 
व्यापार करते हैं । ब्यापार करने वालों मै 
हैं, जो बम्बई, कलकत्ता, मंद्रास श्रादिं 


E A 


ci करते हैं । 


fate 


ताते में भा रतवर्ष के अन्य प्रदेशा के समान 
पी काल में सोने-चांदी श्रौ तांबे के सिक्के चलते 
होगे में प्राचीन नाम सुवर्ण, निष्क, शतमान, पल 
हार आदि चांदी के सिक्कों के पुराण, धरण, पाद, पदिक 
[या या फदिया), द्रम्म, रूपक, टंक आदि नाम हैं। 
से मिलने वाले सबसे पुराने सिक्के चांदी और 
के हैं, जो दूसरे प्रदेशों के सिक्कों के समान प्रारम्भ 
॥जौकोर और पीछे से गोल भी बनने लगे थे। इन पर 
म रई लेख नहीं होता, किन्तु मनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य, चन्द्र 
सत ला, बाण, स्तूप, बोधिद्रुम, स्वस्तिक, वजू, पर्वत (मेरु) 
Fi Tia (गंगा) mf धामिक संकेत एवं श्रनेक अन्य चिन्ह 


| {त होते थे, जिनमें से कई एक का वास्तविक आशय 
| | हीं होता । 

गोर ॥ प्राण कला 

महाराणा कुम्भकरण द्वारा बनाये हुए किले, कीति- 
। मन्दिर आदि के देखने से अनुमान होता है कि 
निर्माण में करोड़ों रुपये व्यय हुए होंगे । कुंभा की 
अनसम्पत्ति का अनुमान उन स्थलों को प्रत्यक्ष देखने 
हो सकता है। कीतिस्तम्भ तो भारत भर में हिन्दू 
शी कौति का एक अलौकिक स्तम्भ है, जिसके 
| और व्यय का अनुमान उसके देखने से ही हो सकता 


र्‌ जाते है 
री, लेह | 
बाहर ॥ 


री, शीण 
| हैं | 


J 


कली iat | 
बर रत्ति 


[र ir "हाराणा प्रताप के पास अतुल सम्पत्ति विद्यमान 


कके कमी के कारण उसके स्वदेश को छोडकर 
का विचार भी सर्वथा निमूल है 

ममरसिह ने मुगल बादशाह से सन्धि करते हुए 
शाहजादा PE को दिया गया, उसके विषय में 
toea दिन-चर्या में लिखता है--“उसका मूल्य 
9 र तौल आठ. टॉक था । वि० सं० 


१६१६) में शाहजादा खुर॑म दक्षिण को 
उदयपुर ठहरा)। बादशाह जहांगीर 


भा बसने 


3 ne 
a, TRTE, व्यापार, भिक्षीपृसि औरें नकिश sere ने शाहजादे को ५ हाथी, 


२७ घोड़े और हीरों तथा रत्तजटित जेवरों से भरा एक 
थाल नजर किया, परन्तु शाहजादे ने केवल तीर्न धोड़े 
लेकर बाकी सब चीजें वापस कर दीं ।” जहांगीर के इन 
कथनों से महाराणा ग्रमरसिह की मेवाड़ की सम्पत्ति का 
कुछ अनुमान पाठक कर सकेंगे । यदि महाराणा प्रताप- 
सिंह के पास कुछ भी सम्पत्ति न होंती, तो उसका पूत्र 
महाराणा श्रमरसिह संधि के समय ही इतने रत्नादि कहां 
से प्राप्त कर सकता ।* 


*राजपूताने का इतिहास (१६३६ ई० में लिखित) से 


पढ़िये | ग्राहक बनिये ! ! विज्ञापन देकर मदद कीजिये ! |! 
प्रेम व करुणा प्रेरित लोकजीवन का प्रेरक 

संचालक : गोकुलभाई भट्ट 

संपादक : यज्ञदत्त उपाध्याय, जवाहिरलाल जैन 


कै यह आज के युग के सर्वोच्च विचार-सर्वोदय का 
- वाहक है। 


* ag सर्वोदियनिष्ट क्रांति का सही दशन प्रस्तुत 
करता है 


* यह आज के वादों? तथा ‘gal’ से सुक्न 
लोकनीति का पोषक है । 


* यह देश तथा ` विदेश की समस्याओं पर . 
प्रेरक विचार देता हे । 


विनोबा का आशीर्वाद 

'ग्रामराज' बहुत ही शानदार और बहुत ही | 
सुन्दर पत्र निकल रहा है । सब तरह की जानकारी | 

इसमें रहती है। राजस्थान के हर शिक्षित mg- 

बहुन के हाथ में यह पत्रिका होनी चाहिए । | 

i विनोबा भावे 

वाषिक चंदा पांच रुपया 


(प्रत्येक माह की ७, १४, २१ व २८ तारिख को प्रकाशित) 
नमूने के लिए लिखें : 


व्यवस्थापक 

ग्रामराज साप्ताहिक 

किशोर निवास, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, (र 
तार : “भूदान 


Vm III mec TD DI YNITI IROL INI LD LILY UL ad 


= Sin की, 


जनजागरण' के सक्षम साधन 


| श्रीनाथ चतुर्वेदी स. संचालक जनसंपर्क राजस्थान 


@ : 

पुराने प्रचार के-तरीके 

पुराने जमाने से जो पारम्परिक समुदाय चले AT रहे 
| हैं, उतके भ्रपने बड़े प्रबल संलाप या प्रचार साधन हैं । 
इन समुदायों में सूचना ग्रौर प्रचार का कार्य करने वाले 
नाई, बलाई, गांव-गुरु, मुखिया, मुल्ला-मौलवी, जाति 
गुरु, तीर्थ के पण्डे, साधु-फकीर, जागे, भाट चारण, वारेठ, 
भांड-बहुरुपिये और श्रनेक लोकरंजन के कार्य . करने वाले 
लोग हैं । गांव में कथा-कहानियों, तमाशों-खयालों का FST 
भारी साहित्य है और लोग वाग इसको बड़े चाव से FAT 


हैं, देखते हैं। गांव वाले शादी के समारोह और मृत्यु 'भोजों' 
के ग्रवसरो पर बहुत बडी संख्या में इकट्ट होते हैं और वे ' 


मन्दिरों, मस्जिदों, aa छोदे-मोटे उत्सवों/समारोहों, गांवं 
के हाटो में भी बहुत बडी संख्या में ग्राकेर लगातार 
परस्पर मिलते रहते हैं, जहां पर॑ उन्हें व्यापारी संगठन 
और भ्रत्य पेशेवर विविध प्रकार की सूचना देते' हैं। इसके 
अतिरिक्त यात्रा के स्थलों पर कुम्भ श्रौर दूसरे मेलो 
४ T बड़ी बड़ी संख्या में पुरानी परम्परा मानने वाले 
| त्रत होते हैं। 


नईश्रतरार संस्थाएं. 
आजकल हमारे पास केद्ध में और राज्य सरकारों के 
लगभग निम्नलिखित सूचना ग्रौर प्रसारण व्यवस्था 


केन्द्र में एक सूचना «एवं प्रसारण मंत्रालय है और 
में सूचना और प्रचार के निर्देशालय हैं। प्रत्येक 
ले में एक सूचना ग्रधिकारी है, जिसके «पास एक प्रचार 
गाड़ी है, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सिनेमा दिखाने 
गथ AA प्रचार कार्य भी किया जाता 
7 भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार के घटकों 
प्रचार गाडियो: द्वारा, पंचायत समिति 
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बनवाती है, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन तैयार किये 
है और पोस्टर स्लाइड तथा प्रदर्शनः. सामग्री! भी बाती 
है, जिसके द्वारा विभिन्न: प्रयागो की भांकी मिलती है। 
नाटक संविभाग द्वारा (समय समय: पर ' कार्यक्रम TH 
किये जाते हैं । 
इसके ग्रतिरिक्त 'जिला-जन सम्पक :ग्रधिंकारी* भा 
सरकार के क्षेत्रीय प्रचार ' अ्रधिकारी; पंचायत सनिति 
पंचायतें और गांवों. के - प्रसार श्रधिकारी' ग्रामने शा! 
बातचीत द्वारा भी सुचना. और; समाचार देते हें की: 
कभी क्षेत्रीय प्रचार श्रधिकारी और जिला जन सगर 
्रधिकारी सभाश्रों का भी श्रायोजन करते. हैं। जिसमे विं 
षज्ञो और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के ' भाषण होते है| 
इसके अतिरिक्त सामूहिक प्रचार निजी क्षेत्रं में] बड़ क|! । 
अखबार, मासिक और साप्ताहिक पत्रों? और Ta 
द्वारा हो रहा है । विज्ञापन भी खूब होता हैं। साइन बो i 
जगह-जगह मिलते हैं। सार्वजनिक” सभाए भी "हो| 
रहती हैं । 
पुराने या नये समूह १ निष्ठा. कितनी || 
Aes किधर } 
असंल में शब्द या कर्म का विकल्पे, जैसा कि पाई || 
दायिक" योजनाग्नी के प्रारम्भ में” रखा गया ॥ | गर 
की जगह पुरानी या नयी समुदाय संस्थाग्रों का far | 
हमारे सामने रखा जाना चाहिए था। पुराने स 
-र्‍संयुकत परिवार, गोत, - जाति, सम्प्रदाय ॥ 
धर्म । नये. समुदाय : जो - लगभगः इतके विक | 
महत्वपूर्ण पूरक्रः हैं--वे हैं: सहकारी समितिं है 
पंचायत,-सामुदायिक .पाठाला; पंचायत समिति © | 
नैतिक दल; मजदूर संघ या. क्लब, विधात सी! 
और राष्ट्र | हम agape द्वारा. ऐसी! हा 
सम्भावना का संचार -करना.- चाहते हैं, जिसस 
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अपना सके; नई-नई मशीनों का sa a; qa H 
नये नये करना सीखे सके ate सहँकीरी 


हल योर दणड 


. मोल्ड बोर्ड हल ७ इ'च 
. मोल्ड बोर्ड इल ६ इ'च 


« बहुउद्देशी हो तीन फलियों वाला ७ go 
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यां समाजवादी समाज का ढंग स्थापित करै । परन्तु ये 
आधुनिक समुदाय श्रभी तक हमारे समाज में पुराने समु- 
दायों की जगह जम नहीं पाये हैं, क्योंकि इन नये समु- 
'दायो के लिए हमने सूचना और समभावना के साधन 
जुटाने की ग्रोर जरूरी ध्यान ही नहीं दिया है। सरकारी 
प्रचार का जनोद्देश्य क्या है, इस ओर भी ग्रभी ध्यान ही 
नहीं गया हैं । 

ज्ञान (बात) ओर क्रिया का समन्वय 

तथ्य यह है कि मनुष्य के कार्य में “शब्द” और 
“क्रम” साथ साथ चलते हैं। हमारे राष्ट्र का रोग बहुत 
शब्द या बातचीत नहीं है। ग्रगर शब्द ग्रौर बातों का 
बढ़ने का ग्रथ कर्म का शिथिल करना होता, तब ATT इस तथ्य 
को क्या कहेंगे कि संसार में इस समय लगभग दो हजार 
पृष्ठ प्रति मिनिट छप रहे हैं, जिनकी संक्या १६७०-७५ 
तक लगभग चार हजार प्रति मिनिट हो जायगी और 
शब्दों का यह प्रवाह सबसे ज्यादा अमरीका रूस, इ ग्लेण्ड 
और चीन आदि उन देशों में हो रहा है, जिन्हें हमारे कर्म 
के शंखनाद या डिडिम घोष की जरूरत नहीं है । इसलिए 
समस्या है सार्थक बात करने की, ऐसी बात करने की कि 
जो उच्च समूह भाव पैदा करे श्रौर लोकमानस को नई 
ग्रावश्यकताश्रों के प्रति जागरूक बना दे। यानि ऐसी 
मनोवृत्ति और मूल्यों के प्रति सामान्य रूप से आदर पैदा 
हों, जिनसे कि हम अपने आधुनिक जीवन को संचालित 
“करना चाहते हैं । हमारा देश श्रगर पिछड़ा रह गया तो 
इसका यह कारण नहीं है कि हमने बातें बहुत कीं और 
काम कम किया । हमने फालतू बातों को ही किया है । 
असल वात बिल्कुल दूसरी है। जिन लोगों ने ग्रपनी प्रामा- 
'णिक बातों के अभिलेख हमारे लिए छोड़े हैं, वे तो जंगलों 
में, हिमालय की चोटियों पर चले गये थे और कर्म से 
८ उनका कोई संबंध नहीं रहा था और जित लोगों के कर्मों 
के मूत रूप और कर्म के श्रभ्यास अभी तक हमारे साथ हैं 
ड नि पुराने जुलाहे, खाती, कुम्हार, किसान आदि, बे 
बातों और शब्दों के ग्रभाव में आदिम युगीन ही चले आये T 
अकार बात एक तरफ रह गई भौर कम एक तरफ i 
बातों ग्रौर कर्मे के समन्वय से होता है, ज्ञान और 
TH समन्वय से होता है, सिद्धान्त और व्यवहार के 
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मिलन से होता है शास्त्र और शिल्प कै समन्वय थे as | 
है । जब वाल और कम AAT अलहदा हो जाते ३ | 
कर्म पिछड़ जाता है और वातें थोथी हो जाती हैं। ... 
tas e A हक R | 
कोरे कमं को सिखाने से मनुष्य नहीं बढ्ता | « 
यदि इन किसानों और मजदूरों को सुरे हाते 
करना, दूर दूर बीजों को वोना, निराई करना, मेइवद 
करना, खाद और उर्वरकों को प्रयोग करना, रे fq | गो 
और औजारौं का प्रयोग करना, पंचायत भवन और ay 
बनाना, मशीनों को चल।ना सिखा भी दिया गया, तो नन 
इससे बहुत फर्क थोड़े ही पड़ने वाला है । इससे विदेश 
वस्तुओं को खरीदने की मांग तो बहुत बढ़ जाएी। | गित 
वस्तुतः जब तक मनुष्य नहीं बदलते, उनका ate | 
विकास नहीं होता, तब तक वे स्वयं अपनी बुद्धि तथा क | 
के कौशल से वह काम नहीं कर सकते, जिससे उता 
पिछड़ापन दूर हो । वे उत्पादन भी हाँक से बढ़ाते हैं। 


हौ 


सारे मनुष्यों का सामान्य रूप से बौद्धिक विकास a 
लोग बाग ग्रपनी बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग कर सकें ग 
नये समुदायों को बल दे सकें । | 

यहां पर एक बात और समझ लेने की है । शिक्षा॥॥ 
समाज शिक्षा कभी भी सूचना और प्रचार के विकले 
हो सकते । शिक्षा और समाज शिक्षा के कार्यक्रम गा 
आवश्यक रूप से बड़े धीरे-धीरे चलते हैं और उनके ate] 
णाम भी बहुत देर से निकलते हैं श्रौर इनका उदेश ग a 
विशेष प्रकार के हुनर सिखाना होना है त कि वि | Tak 
मनोवृत्ति ग्रादि में परिवत्तेन । परन्तु सुचना afte सा 
का उद्देश्य तो एक प्रकार से जन जागरण करता होत” | हैक 
जिससे हर ग्रादमी अपने मन को उल्लसित शौर बढ i | i 
सक्रिय करने का अवसर और प्रमुख साधन m 


लोक प्रबोधन ही प्रचार का लक्ष्य हो सकता हैं | 


पुराने और नये प्रचार साधनों का ९ पलां 

इस प्रकार सूचना और प्रचार के कं | 
प्रमुख समस्या यह है कि सामूहिक प्रचार कै ज 

सधन हमने इस सयय तक तैयार किये हैं। * 
(शेष पृष्ठ ११४ पर) 
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| यादकीय : हम राजस्थान 


पि संयुवत राजस्थान का निर्माण हुए कुछ ही 
| हुए हैं; तथापि इन वर्षो में राजस्थान भ्रन्य समृद्ध 
| नों के समकक्ष बनने का निरन्तर परिश्रम कर रहा 
3 | राज राजस्थान की भिन्न-भिन्न पूर्ववर्ती रियासतों 
| {ब्रो चतुंमुखी विकास हो रहा हैं, उसका वास्तविक श्रेय 
| पात के महात राजनीतिज्ञ सरदार पटेल की श्रलौकिक 
नूम और अद्भुत कार्य कुशलता को हूं । उनके ही 
ल से राजस्थान की बिखरी हुई रियासतें एक सूत्र में 
पित हो सकी श्रौर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो 
| 

छोटी-बड़ी saa और श्रवनत, प्रगतिशील यां 
fest हुई, सब राजस्थान की रियासतो के एकीकरण ने 
| सी ग्रनेक समस्याग्रों का समाधान कर लिया । यही 
ण है कि आज सभी क्षेत्र विकास के मागं पर चल रहे 
ग | स्थान के उत्तरी, दक्षिणी पूर्वी या पश्चिमी क्षेत्रों में 
at nat, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, यातायात, सिचाई, बिजली 
। (सामाजिक क्रांति सभी दिशास्रो में उन्नत्ति हो रही है । 
अत और राजस्थान नहरों से प्राप्त होने वाली बिजली 
| “सिचाई की सुविधाएं राजस्थान का कायाकल्प ही 
कस ह ‘Sika सुनहला स्वप्न आज अपनी . शक्ति और 


ग्रा | शा बे nee सी या i 
इम मा Ma के ग्रन्दर ही दीखने लगा हँ । 


फिर भी अभी हमारा लक्ष्य बहुत दूर है । राजस्थान 
गयो तक दोहरी दासता में जकडा रहा हैँ । इसलिए 
: eal aia होते हुए भी उनका दोहन 
|स i an सका । इसी लिए हमारा साज 
बुढि | i र g: ह्‌, कि राजस्थान को जो गौरवपूण 
हि र उपतन्प वशाः ही गोसव 
ए ae क्षेत्र में Ñ आप्त कर लें । इस उद्देश्य 
| oa कि करें ! यह प्रसन्नता की बात है 
षी कर भमुख उद्योगपतियों ने अपनी वृत्ति 
a हैं अर्थात वे भिन्न-भिन्न दूसरे राज्यों 
Rays स्थान के भी आथिक विकास में 
के s l 
हा के योग्य 


साथ 
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का कतंव्य / 


चन्द्र विद्यालंकार मेरै स्नेही मित्र हैं । इस पत्रिका के 
द्वारा वे जिस तरह देश की श्राथिक समस्याओं पर प्रकाश 
डाल रहे हैं, वह उनकी योग्यता व कार्यक्षमता के ्रनुरुप 
हे | उनका विचार विभिन्न राज्यों की आथिक समस्याश्रीं 
पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए ग्रलग-भ्रलग घिशे- 
षांक प्रकाशित करने का हे । दिल्ली विकास ग्रंक वे प्रका- 
शित कर चुके हैं और अब उन्होंने राजस्थान विकास ग्रंक 
प्रकाशित किया हे । 

सम्पदा के इस श्रंक में हमने राजस्थान की विभिन्न 
क्षेत्रों में हुई आर्थिक प्रगति का जहां संक्षिप्त परिचय 
देने का प्रयत्न किया है, वहां उसकी ग्राथिक समस्याग्रों 
की ओर भी पाठकों का ध्यान श्राकृष्ट किया हे । सिंचाई, 
बिजली, यातायात के साधन, कृषि, विकास, पीने का 
पानी, उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन आदि अनेक 
समस्‍यायें हल होनी चाहिए । जहां राजस्थान के प्रशासक 
और अधिकारी अपना गम्भीर उत्तरदायित्व समझेंगे, वहां 
राजस्थान की जनता के छोटे-बड़े सभी वर्गो को भी 
ग्राथिक विकास के लिए कठोर परिश्रम करना होगा । 
लोकतन्त्र की सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर करती 
है । यदि राजस्थान के नागरिक श्रपना कर्तव्य समझ लें 
और अपनी-ग्रपनी दिशा में कठोर परिश्रम करें तो राजः 
स्थान की मरु भूमि न केवल शस्य श्यामला बन: जाएगी, 
अपितु राजस्थान के प्रत्येक गांव में छोटे-छोटे उद्योगों की 
चहल-पहल समस्त राजस्थान को समृद्ध करने में भी परम 
सहायक सिद्ध होगी । Fr 7p क TB 

इसी आशा के साथ सम्पदा का यह राजस्थान AH 


प्रकाशित किया जा रहा है | 
हरिभाऊ उपाध्याय 


' यह राजस्थान अंक | 
एक कहावत है कि प्रत्येक काय अपने समय पर होता 


है । मनुष्य के सोचे से कुछ नहीं होता । “सम्पदा के 
राजस्थान HH पर यह कहावत सत्य. उतरती हे । यह 


अंक प्रकाशित करने का. विचार पहले-पहल. ४ वषं ..पूवे | 


४११३ | ; 


२५७३ --#०+ ध्या” en ell 


प्रयत्न गत वर्ष अक्टूबर में किया गया था । एक के बाद 
एक आकस्मिक वाघाओं के कारण यह विचार स्थगित 
होता गया | अब स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर प्र 'यह्‌ 
चिर-प्रतीक्षित राजस्थान अंक आपके सामने प्रस्तुत al 
इस अंक के प्रकाशन और सामग्री-चयन के सम्बन्ध 
भें भी अनेक ऐसी कठिनाइयां आई, जिनकी मैने कभी 
कल्पना भी नहीं की थी । अनेक मित्रों और सहयोगियों 
ने, जिनकी सहायता के विश्वास पर यह गुरुतर कार्य 
मैंने अपने कन्धों पर लिया था, सर्वथा ग्रसहयोग कर 
दिया । बार-बार पत्र लिखने ग्रौर सम्पर्क स्थापित करने 
पर भी उनका सहयोग वाणी तक ही सीमित रहा । सबसे 
बड़ी कठिनता तो मेरे स्वास्थ्य-सम्वन्धी थी । मैं प्रयत्न 
करने पर भी जयपुर नहीं जा सका। पक्षाघात के श्राक्रमण 
से ग्रब तक मैं पूर्णतः मुक्त नहीं हो सका हूँ । मेरे श्रादरणीय 
मित्र श्री हरिभाऊ उपाध्याय भी श्रस्वस्थ रहने के कारण 
आवश्यक सहयोग देने में ग्रसमय रहे | 

तथापि, यह AF जैसा बन पड़ा है, उसका श्रेय 
उन कृपालु लेखकों को है जिन्होंने श्रपना श्रमूल्य समय 
निकाल कर लेख लिखने की कृपा की है। मुझे विश्वास 
है कि यह भ्रंक राजस्थान की आथिक प्रगति और सम- 
oral का बहुत कुछ परिचय देने में समर्थ होगा । इस 
ae में हमने राजस्थान की ग्राथिक गतिविधि और 
समस्‍्याश्रों का जो परिचय दिया है, हमारी सम्मति में न 
केवल वह भ्रथंशास्त्र के राजस्थानी छात्रों के लिए विशेष 
उपयोगी होगा, किन्तु राजस्थान के पत्रकार, विधायक, 
उचीत) व्यवसायी तथा राजस्थान की भ्राथिक 
Sad में रुचि रखने वाले भी उससे बहुत लाभ उठा 
राजस्थान अंक के लिए सामग्री का चयन ज्यों-ज्यों 
करते गये, त्यों-त्यों हमें इस विषय की गम्भीरता 
व्यापकता का श्रधिकाधिक परिचय होता गया और aii 
अनुभव हुआ कि राजस्थान की ग्राथिक Ñ 

` विवेचन करने के लिए तो इससे भी i 
: a 


और 


a धिक बृहत्‌काय 
वि ‘i आवश्यकता हे । हमारी ग्रभिलाषा थी कि 
उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के 


विभिन्न क्षेत्रों की श्रपनीं-अपनी ग्राथिक सम 


Digitized by Arya Samaj Eoyndati i p 
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करने का अर्थे न केवल पाठकों की प्रतीक्षा इ | 
शक्ति के साथ श्रन्याय होता, अपितु विशेषांक का my | 

बढ़ाना पड़ता, जो पाठकों के लिए एक a i 
होता । : 
अब तक किसी पत्र ने इस प्रकार का हिन्दी जगः 
प्रयोग नहीं किया । दो वर्ष पूर्व इस दिशा मे ai | 
“दिल्ली विकास अंक” प्रकाशित किया था | हमा | | 
विचार है कि उत्तर भारत के अन्य राज्यों की ate 
समस्याओं पर भी इसी तरह के विवेचनात्मक और पर. 
चयात्मक श्रंक प्रकाशित किये जाँय, किन्तु यह फ़ 
“सम्पदा” के प्रेमियों पर निर्भर है । 
अन्त में हम ्रपने उन कृपालु लेखकों ग्रौर विज्ञाप 
दाताग्रों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं निके 
सहयोग से हम इस श्रंक को प्रकाशित कर पाये हैं। 
कृष्णचन्द्र विद्यामा | ॥ न 


(पृष्ठ ११२ का शेष) 
किस प्रकार किया जाए ? पारम्परिक प्रच।र के साधना( | 
उपयोग आधुनिक समुदायों को बल देने के लिए | 
जाय ? एक ओर जहां यह समस्या र श्रधिक वित्त | i 
साधनों को सुलभ करने की है, वहां दूसरी श्रोर बहु 
aa की भी है। ग्रभी तक इस क्षेत्र में बहुत कम ग्रा 
काम कर रहे हैं । सामुदायिक विकास का श्राधार n j mi 
सिक विकास है, और यह समाचार, सूचना ग्रौर र | री 
प्रचार-प्रसार पर ही निर्भर है, क्योंकि afar तो 
को भी प्रशिक्षित हो सकती है। 

इस प्रसंग में राजस्थान साहित्य ग्रकादमी है # 
श्री जनादन राय नागर की तत्परता सराह € 
उन्होंने इस विचार को पकड़ कर खटाक दो 
कार्यकर्ता इस कार्य के लिए देना स्वीबार किया 
स्परिक प्रचार के साधनों और माध्यमों तथा 
और व्यक्तियों का सर्वेक्षण राजस्थान 
समितियों-मावली और भाड़ोल में किया 
कार्य जब पूर्ण हो जायगा तो उस समय हम 
विमश के लिए आधार मिलेगा कि कैसे 


के साधनों का आधुनिक प्रचार के सार्धे 
सकता है। 


, गितका विकास 


राजस्थान में पनबिजली के 
त ग्रथवा कोयले की कोई विशेष 
हां नहीं हैं, फिर भी यह प्रशंसनीय 
[ति राज्य ने १३.५ मेगावाट बिजली 
Jà मात्रा को बढ़ाकर इस 
म १०९ मेगावाट तक कर लिया है, जो तृतीय पंच- 
९ | योजना के ग्रन्त तक अथवा चतुर्थ योजना के प्रथम 
चालक | ग्रोर भी बढ़कर २०५ मेगावाट तक पहुँच जाएगी | 
| सिति विजली के लिए, राज्य को ऐसी योजनाश्रों पर 
(| पित होना पड़ा जो पड़ौसी राज्यों के साथ सम्बद्ध हैं 
\ fr कार्य यथासंभव शीघ्रता व क्षमता से सम्पन्न 
। | हो सकता । 

| राजस्थान निर्माण के समय विद्यूत शक्ति की सुविधा 
| (बस्तियों को उपलब्ध थी, किन्तु अब इन बस्तियों की 
१ २५० से भी अधिक हो गयी हे और तृतीय पंच- 
र हाँ | योजना के अन्त तक यह संख्या लगभग १००० हो 


E Tr ( जो इस समय चालू है), राणाप्रताप 
TT कोटा बांध सहित चम्बल परियोजना से, जो 
| ३ है का मुख्य साधन हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना 
FIR oe अथवा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 
Ol स राजस्थान को ११५ मेगावाट विद्युत शक्ति 
£| गेल 4 । इस समय राज्य को भाखडा नांगल परि- 
| ta roe की १७ मेगावाट बिजली प्राप्त हो 
गाबाट चिज के संयंत्र के चालू होने के बाद 
Mr ह ली अतिरिक्त प्राप्त होने लगेगी । १० : 
खत बिजली प्राप्त करने के लिए सुदुर स्थान 


Digitized a | and eGangotri 
उद्योगपति 


श्रीसेलशंकर दुलेभजी 
पर डीजल सेट लगाये जाएंगे । 


राजस्थान शीघ्रता से विकास की ग्रोर अग्रसर हो 
रहा है और बिजली की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। 
यह एक राज्य की श्राथिक समृद्धि के लिए स्वस्थ संकेत 
है । राज्य विद्युत मण्डल के लिए १६६४-६५ तथा 
१९६५-६६ कठिन परीक्षा के वर्ष हैं, किन्तु ऐसी आशा है 
कि विद्यत-मंडल १६६६-६७ तक बिजली सम्बन्धी आव- 
श्यकता पूर्ण करने में समर्थ हो जाएगा | १९७०-७ १ के 
दौरान २०५ मेगावाट बिजली की कमी होने की सम्भावना 
है, किन्तु राज्य तथा विद्यु त-मण्डल विद्य त-शवित उपलब्ध 
करने के नये साधन खोज निकालने में भरसक प्रयत्न 
शील है । 


नये साधन 


राजस्थान में स्थापित अ्रणुशबित स्टेशन चतुर्थं पंच- 
वर्षीय योजना के श्रन्त तक कार्यारम्भ कर देगा । इसके 
प्रथम चरण में २०० मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी । 
राजस्थान को नहरी घाटी परियोजना से भी काफी मात्रा 
में बिजली उपलब्ध होने की आशा है । पोंग बांध तथा 
व्यास-सतलुज (लिक) से भी राज्य को अपने हिस्से की 
बिजली उपलब्ध होगी । माही परियोजना पर भी कार्या- 
रम्भ होगा | राजस्थान के उत्तरःक्षेत्रीय ग्रिड में सम्मिलित 
होने के परिणामस्वरूप समस्त मांग की पूति हो सकेगी l 
Vig 


TAa 
PFT 
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स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी, लिमिटेड Vi 


K स्वदेशी काटन मिल्स, कम्पनी लि० कानपुर (उ० प्र०) 


सूती कपड़ा मिलें K स्वदेशी काटन मिल्स, कम्पनी लि० पाँडिचेरी (go भारत) 


+ उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर, (राजस्थान) 
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स्टेपल फाइबर ओर 
काटन यान मिल्स 


चीनी मिलें 
कोयले की खाने 


° 
१००९ 


अतिरिक्त हाई टांसमिशन लाइनें 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के भ्रन्त तक उपलब्ध होने 
वाली भ्रतिरिबत विद्यूत शक्ति के प्रभावशाली उपयोग के 
लिए समस्त राज्य में हाई ट्रांसमिशन लाइनों का जाल 
बिछाया जाएगा । ये लाइनें सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों को 


हाइडल fas से मिलाएगी । इन लाइनों से अलवर, 
भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जमेर, 
भीलवाड़ा, फालना तथा झालावाड़ को मिलाने का प्रस्ताव 
है । सुपर ग्रिड लाइनें, चम्बल तथा भाखडा ग्रिड प्रणालियों 
को मिलाएगी । हिसार से २२० Fo वी० लाइन, जयपर 
होती हुई खेतड़ी तक तथा जयपुर से राणाप्रताप सागर 
तक डाली जाएगी । इसी प्रकार एक और लाइन राणा- 
प्रताप सागर से उ तक डाली जाएगी, जो उस क्षेत्र 
के विभिन्न खनिज स्रोतों के उपयोग में लाई जाएगी । 
A = जिन लोगों ते कोटा, जयपुर तथा उदयपर के 
भरतपुर, किशनगढ़ तथा जोधपर 
और नगरों के औद्योगिक क्षेत्र देखा है, “उन्हें इन 
में औद्योगिक विकास का नया जोश हो दिखाई 


- स्वदेशी काटन मिल्स, कम्पनी लि० नेनी (इलाहाबाद ) यू० 


सहायक संस्थान 


औ गणेश शुगर मिल्स लि० mazan (गोरखपुर) 
अ श्री आनन्द शुगर मिल्स खली लाबाद (बस्ती) 


% शामला कोयलरीज, पाणडवेम्वर 


ऋ जयपुरिया काजोरा कोयलरीज लि० उन्डल (पश्चिमी बंगाल) 


र 


-. शीलहें। 
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रव हर y 
राजस्थान निर्माण के समय केवल ४१ 
पर ही विद्यूत सुविधाएं उपलब्ध थी और ये स्थात ब | 
तो. भूतपूर्व राज्यों की राजधानियां (थी ग्रथवा रागा |, 
महाराजाश्रों के प्रमोद-स्थल । किन्तु श्राज लगभग HY, 0 
स्थानों पर बिजली लग चुकी है, जिनमें अधिकांश सी is 
ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। विद्युत बोर्ड बिजली का HM पट) 
अधिक से ग्रधिक ग्रामां तक फैलाने में भरसक प्रात | भर 
x | रदा 
“इमे सब प्रयासों एवं कुछ सफलतां के वा | है।; 
जिन परे हमें कुछ हृद तक नाज है, हम इ ॥ 7 
वेखवर नहीं हैं कि हमें अभी काफी मंजिल तय कली ५ हा 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के ग्रन्त तक भी हीं 
विद्यृ त-शक्ति अखिल भारतीय श्रौसत am 
कुछ ही अधिक होगी । देश भर में रति का 
हमारी खपत कम से कम है । हमारे वारे रे S 
त्मक स्वस्थ तथ्य केवल यही है कि A el 
भांति राजस्थान में भी विद्यूत am, 
निरंतर बढ़ रही है । इस मांग की 
सबसे बड़ी बाधा श्रपर्याप्त धनराशि है | 


PE 


>>> 


र॒जस्थान की पंचायत राज संस्थाओं और ग्रामीण 
वा कार्यक्रमों के कामकाज के बारे में तैयार की गई 
| गोट में बताया गया है कि केवल ३० प्रतिशत ग्रामीण 
ता पंचायत समितियों और ग्राम-विकास के कार्यो में 
य हप से रुचि ले रही है । 

राजस्थात के एक तिहाई व्यक्ति ऐसे हैं, जो नई 
ततं रौर घटनाश्रों के वारे में जानकारी रखते हैं 
त सक्रिय रूप से इन कार्यो में भाग नहीं ले रहे हैं 
शेप ऐसे हैं जिन्हें इन योजनाओं और कार्यक्रमों के 
Re काफी जानकारी तक नहीं है और न वे स्पष्टतया 
गी जानते हे कि इन योजनाओं का उद्देश्य या श्रभिप्राय 
४ आह । बताया गया है कि जो ग्रामीण जनता इस प्रकार 


Ss 


SC DN A 


222 


| की प्रवृत्ति का ग्रभाव, जो विकास और प्रगति के 
| अस राज्य में विकास-कार्यक्रम जब चलाया गया था, 
if, रात के दिनों में जनता ने इसके लिए काफी रुचि 
ग सा| लाई थी, लेकिन शी घर ही वह उत्साह खत्म हो गया । 
हा TNE कहा गया है कि विकास कार्यक्रमों को चलाने 
क पर | जल ली परकार पर बढ़ता जा रहा है । जनता स्वयं इस 
` A 4 यथाशक्ति वहन करने को तैयार नहीं हो 
hes उन जो ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यान्वित 
शे त अधिकांश लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिला 
[tay e स्थिति में थे और उन जिनके पास 
| हे न विद्यमान थे । 

i में पंचायतों आदि का गठन किया गया, 
Er a जोर बढ़ गया । जिन वाथो 

ह पने नेता का चुनाव करते हैं, 
श्रौर जब तक विशुद्ध लोकतान्त्तिक 


ay ` 
à i त होंगे, तब तक लोकतन्त्र केवल 
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चिन्ताजनक 

योजना श्रायोग की श्रनुसंधान कार्यक्रम समिति द्वारा 
राज्य के १३ जिलों के ११६ गांवों के सर्वेक्षण से यह 
वात प्रकट हुई है। १६६०-६१ में कृषको द्वारा लिये गये 
ऋण का ८० प्रतिशत धन महाजनो से प्राप्त हुआ, जिन्होंने 
प्रति वर्ष २१ eee की दर से सूद वसूल किया । सह- 
कारी संस्थाग्रों ने कुल ऋण का २.७ प्रतिशत ही ऋण 
दिया । 

दूसरी एक चिन्ताजनक वात यह है कि ऋण का लग- 
भग ६४ प्रतिशत उपयोग अनुत्पादक कार्यो जैसे विवाह 
तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया गया । 


जैसलमेर में आज भी 


जैसलमेर जिले के राजपुत भाई घाडा (डाका) डालने 
के लिए कुख्यात हैं, पर उनके स्त्री-बच्चे ही नहीं, पास- 
पड़ोस के लोग भी उसे ्रसामाजिक कृत्य नहीं मानते है, एक 
पेशा मानते हैं । आप गैर-हाजिर जागीरदार का AAT- 
पता उसकी स्त्री बच्चों या पडोसी से पूछिए तो वे धड़ाक 
से उत्तर देंगे कि वह डाका डालने गया हुआ है । वस्तुत: 
यहां त रोजगार हैं न धन्धा । स्वतन्त्रता के १८ वर्ष 
वाद भी agi की वही श्रावक है, वही पेशा चल रहा है । 
यहां के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग धन्धे खोलने पर श्राज तक 
ध्यान नहीं दिया गया । बहादुर व अपने परम्परागत 
साहस की पूजी को लिए जागीरदार बच्चे ग्रगर विशवास 
में लिए जावें तो वे भारतीय सेना की शोभा बढ़ा सकते 
हैं । पर सरकार का उस ओर एकदम ख्याल ही नहीं है । 
शांति सेता की बात उनके खून से ्रसंबंधित हे । ग्रतः वे 
जाहिल लोग अपनी बच्चियों को जन्मते ही खत्म 
कर देते हैं ताकि उनके बालिग होने पर शादी-ब्याह के _ 
खर्च की चिन्ता न सताये। ये लोग गुजरात से या अन्य | गी, 
प्रदेशों से लडकियों का ग्रपहरण कर यहां बिक्री भी करते 
हैं । गुलामी-प्रथा बराबर चालू है । ` ; 
--भेगवानदांस माहेइव 


A 
ra 


इस मास को 


केन्द्र में नये कर प्रस्ताव 


वित्तमंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने १६ ग्रगस्त 
को लोकसभा में ग्रचानक ही विशाल पूरक बजट उपस्थित 
किया, जिसके कारण बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल, तेज 
रपतार वाले डीजल तेल, मोटर स्पिरिट, इस्पात और ढले 
लोहे तथा उनसे वनी वस्तुग्रो, तांबे के डलों व तांबे से 
बनी वस्तुओं, ग्रनपिटे सीसे ग्रौर जाले के दाम वढ़ 
जाएंगे । घटिया किस्म के मिट्टी के तैल के भाव में कोई 
वृद्धि नहीं होगी ग्रौर हल्के डीजल तेल का भाव कम 
होगा । वित्तमंत्री ने कुछ वस्तुओं पर नया उत्पादन शुल्क 
` लगा दिया है तथा कुछ सस्तुग्रों के शुल्क में वृद्धि कर 
दीहै। 

इन करों से पूरे वर्ष में सरकार ने १६७ करोड़ रुपये 
की ग्रतिरिक्त श्राय का अनुमान लगाया है, जबकि वित्त 
` मंत्रालय के सचिव श्री भूतलिगम के अनुसार चौथी पंचव- 
` पीय योजनाकाल में इन बढ़े हुए करों से एक हजार करोड़ 
रुपये की ग्रतिखित श्राय होने का अनुमान है। चौथी 
योजता के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की कमी की 

पुति के लिए यह प्रथम कदम उठाया गया है। 
|. ` भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ के ग्रध्यक्ष 
श्री एस. एल. किर्लोस्कर ने पूरक बजट प्रस्तावों से मद्रा 
T स्फीति बढ़ते का भय प्रकट किया है । उनके अनुसार ऐसा 
/ लगता है कि हम चौथी योजना के गुरू में कीमतें और 
= कारे बढ़ाते के चक्र में फंस गये हैं । यह बड़े खेद का विषय 
है कि वित्तमंत्री पूंजी वाजार को कोई विशेष राहत नहीं 
दे का । यद्यपि प्रमुख उद्योगों को २५ से ३५ प्रतिशत 
। विकास छूट मिली है श्रौर नये उद्योगों को पंचवर्षीय 
रियायत भी दी गई है, परन्तु पूरक बजट से बाजार 


आवश्यकता के लिए श्रधिकारी स्वयं 
‘a चालू वर्ष में सरकारी कर्मचारियों 
के श्रतिरिक्त महंगाई भत्ते, राज्यों को 
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प्रमुख घटनाएं 


४० करोड ₹० की अतिरिक्त सहायता, केन्द्र द्वारा ५ 
करोड रु० के ऋण लेने में कटौती, १० करोड रु ane 


बचत में कमी और आय कर तथा कारपोरेशन कर की | 
आमद में कमी से ही इसकी जरूरत पड़ी । करों के प्रभाव 


से सभी औद्योगिक उत्पादनों की लागत बढ़ेगी । निर्यात प 
भी इसका बुरा असर पड़ेगा । 
x x ह x 
भारत की दृष्टि से पिछले दिनों की सबसे महत्वप | 
घटना पाकिस्तान द्वारा काशमीर सीमा पर ग्रघोप | 
आक्रमण है । करीव ४-५ हजार पाकिस्तानी सैनिक ग्रे 
वेश fora हुए विभिन्न मार्गो से काशमीर में घुस ब्रा | 
इनके पास मोटर, मशीनगनें और मीडियम गर्ने ak 
हल्के हथियार थे । उन्होंने अनेक स्थानों पर गोतावाँ| 
की और अनेक गांवों को जला दिया । भारतीय सेता ह| j 
उनके ये आक्रमण विफल कर दिये हैं ।. करीव soy 
पाकिस्तानी मारे गये हैं और बहुत सारे उनके हिया 


छीन लिये गये. हें । श्रव इस क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह | | 
है हैं, लेकिन किसी भी समय स्थिति गम्भीर हो स ||. 
l q t 

संयुक्त राष्ट्र संघ, श्रमेरिका और ब्रिटेन AH ॥ f 
निष्क्रिय बेठे दीखते हैं । i 
x x x 

यद्यपि संसद ने कच्छ सम्बन्धी समभौते को ली. 

कर लिया है, किन्तु इसके अनुसार भारत AK पावि 


के विदेश मंत्रियों में होने वाली वात फिलहाल ख 
कर दी गई है । भारतीय जनसंघ ने इस सम 


विरुद्ध एक बिराट प्रभावकारी, परन्तु शांत ग्रौर र 
AR ग्रनुशासित प्र दर्शन किया । 


बातचीत के स्थगित होने का मुख्य कारण vi 
पर पाकिस्तान का ग्राक्रमण दीखता है | 
x x 
केन्द्रीय सरकार Ha तक शायद यह अति ति 
नहीं कर पाई है कि संसद के वर्तमान अरि 
भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करे ग्रंथवा "र 
AR से उस पर दबाब पड़ रहा है। 
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Eg कभी आप Et का तेल रवरीदुनो 
तो इस चिन्ह को Ges लीजीए 


aia! माकी मिडी का तेल इण्डियन ऑयल देश के कोने-कोने में पहुँचा रहा है । 


( e 
मिट्टी का तेल प्रचुर मात्रा म॑ उपलब्ध स बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि 
आपकी आवश्यकता की पूर्ति विना किसी कठिनाई के होती र 
उ्योति' मिट्टी का तेल हमेशा गति शील रहता है । टैन्क बैगनों, टैन्क ट्रकों और छळ 
बैलगाडियों द्वारा-यहाँ तक की डँटों और खच्चरों द्वारा-यह आप तक पहुँचाया > 


निर्यात फ 


x 

महला | जा रहा है। 

मो राष्ट्र की आर्थिक सम्रद्धि का प्रतीक x 
नक रे इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड 
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केन्द्र में नये कर प्रस्ताव 


वित्तमंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने 
को लोकसभा में अचानक ही विशाल पूरक, 
किया, जिसके कारण बढ़िया किस्म के मि 
रपतार वाले डीजल तेल, मोटर स्पिरिट 
लोहे तथा उनसे बनी वस्तुग्रों, तांबे NR, 
बनी वस्तुओं, wate सीसे और जाले. 
जाएंगे । घटिया किस्म के मिट्टी के तेल वे 
वृद्धि नहीं होगी और हल्के डीजल तेल yj Vy 
होगा । वित्तमंत्री ने कुछ वस्तुग्नो पर न) = ॥// ८ कै / h, 
लगा दिया है तथा कुछ वस्तुओं. के | > । > )% e , 7 


'“लयपुर उद्योग लिमिटेड | 


% 


०१ 
7g 


दी है। > 
इन करों से पूरे वर्ष में सरकार ने Y 
की ग्रतिरिक्त आय का अनुमान लगाया ४4 
मंत्रालय के सचिव श्री भूतलिगम के अनुस 
पीय योजनाकाल में इन बढ़े हुए करों से एव 
रुपये की अतिरिक्त श्राय होने का अनुमान. 
योजना के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की 
पूर्ति के लिए यह प्रथम कदम उठाया गया है। 


भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ के 
श्री एस. एल. किर्लोस्कर ने पूरक बजट प्रस्तावों से 
स्फीति बढ़ने का भय प्रकट किया है । उनके \ 
“ लगता है कि हम चौथी योजना के गुरू में कीमतें अं 
कर बढ़ाने के चक्र में फंस गये हैं । यह बड़े खेद का विषय 
है कि वित्तमंत्री पूंजी वाजार को कोई बिशेष राहत नहीं 
दे सके । यद्यपि प्रमुख उद्योगों को २५ से ३५ प्रतिशत 
तक विकास छूट मिली है और नये उद्योगों को पंचवर्षीय 
कर-रियायत भी दी गई है, परन्तु पूरक बजट से बाजार 
में ate निराशा ग्रायेगी । 
“पूरक बजट की ग्रावशयकता के लिए ग्रधिकारी स्वयं 
जिम्मेदार हूँ, क्योंकि चालू वर्ष में सरकारी कर्मचारियों 
कों २५ करोड रु. के ग्रतिरिक्त महंगाई भत्ते, राज्यों को 


j ii 
i >] 
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डाकघर--बेलघरिया, २४ परगना (पहिचिस बंगाल) 
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> सभी प्रकार के ate विशिष्ट निर्देशन के, मालवाही वेगन 


a 
a 
ण Se 


% मशीनों के श्रौजार (zea) 
* सभी तरह के ब्वायलर, वाटर ट्युब, लंकाशायर, लोको, वटिकल वगैरह 
कै चीनी मिल को मशीनरी, पुरा प्लाण्ट और मशीनों के हिस्से 


रिग फ़ म्स, काडिग इंजिन, डा फ्रेम्स, सिफ्लैक्स मशीन, स्पेयर पार्ट 
वगेरह-वगेरह 
se 


री श्रौर हल्की स्टील कास्टिग- खरीदार के निर्देशन के अनुसार 


शर ग्रे 7 
* ग्रे आयरन कास्टिग्स, स्टील फाजिग- खरीदार के निर्देशन के अनुसार 
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माल कीं उत्तमता और ठोक समय पर वितरण की गारटी 
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गस्‌ & ERS 
` “राजस्थान विकास अंक मिला । इस अंक संजा 


री प्रस्तुत की गई है, उससे gd एक as चेतना 
a ny ७ > ~ ~ 

ती हं । हम इससे चतुर्थं पंचवर्षीय योजना में लाभ 
शकते हैं ।”” र 


“हरिश्चन्द्र माथ्र, संसद सदस्य 


So 


i x z 
| राजस्थान अंक प्राप्त हुआ । राजस्थान पर ऐसी 
/ | सामग्री देने के लिए आप बधाई के पात्र हैं ।? 


~ मदनलाल वर्मा, दोसा (राजस्थान) 


i Uae z 
स्थान अंक निकालकर आपने. 'सम्पदा? के सुन्दर' 


। फी wes 
a ae विशेषांक निकालने की स्वस्थ परम्परा को 
ra हे | मेरी दृष्टि सें इस अंक से बढ़ 
॥ gr समस्याओं ओर प्रगतियों का 
ए इससे पहले नहीं मिला । आपने अनेक 
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राजस्थान [वकास AR sea: १:७५ ७० 
नई चेतना : राजस्थान की सामयिक सेवा 

समस्याओं ओर प्रगतियों 


का प्रामाणिक विवरण 


प्रामाणिक विद्वानों के लेखों का उपयोगी चयन fear हे । 
मुझे विश्वास हे कि शिक्षित जनता आपके इस प्रयत्न का 
आदर करेगी । 

- --अमरनाथ विद्यालंकार, संसद्‌ सदस्य 


राजस्थान विकास अंक मिला । मुझे यह कहने में 
कोई भी संकोच नहीं हे कि राजस्थान राज्य के सम्बन्ध 
में इतनी प्रकाशित सामग्री एक जगह उपलब्ध करने का 
आपका प्रयत्न सराहनीय तथा उपयोगी है । 

| --डा० यज्ञदत्त शर्मा, ग्रागरा 


सामग्री की दृष्टि से यह अंक अत्यन्त उपयोगी है । 


- जिज्ञासु पाठक व श्रर्थ-शास्त्र के विद्यार्थी इससे अवश्य 


लाभान्वित होंगे | इसके लिए मेरी शुभ कामनाएं। 
`—हरिश्चन्द्र जोशी, गाजियाबाद 


T be a 
Te मनीआईर से भेजकर यह अंक अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट मंगा ल । 


— मेनेजर सम्पदा 
RU २८/११ शक्किनगर 
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७, विदेशी gat की विषम समस्या ao, कृषि में न्यूनतम मजदूरी A 
“A कृष्णमाचाय ४८८ = 
८, चकबन्दी का महत्त्व व प्रगति - ४३१ १८5. सिंचाई के छोटे साधन १ a 
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सम्पदा के स्थायी ग्राहकों a F 
pat 
x Ee s EE 
° सम्पदा कार्यालय में वाषिक चन्दा ९.० ₹० भेजें, इससे कम नहीं | पुरै 
ˆ चन्दा भेजते समय मनोग्राडेर कूपन पर अपना पूरा पता व ग्राहक संख्या लिखना न भूल | [|क्षो 


० यदि सम्पदा की कापी किसी महीने की २५ तारीख तक न मिले तो अपने पोस्ट श्राति तिर 
से आवश्यक पूछ ताछ करके हमें तुरन्त कापी न मिलने की सूचना भेजें। किसी मास की | 8 
आखिरी तारीख के बाद शिकायत ग्राने पर 'सम्पदा' कार्यालय पत्रिका नहीं भेज सकेगा ॥ 


+ ७ सम्पदा कार्यालय से पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक संख्या व परा पता ग्रवश्य लिखें | 
७ वाषिक चन्दा समाप्ति पर स्वयं आगामी वर्ष का चन्दा भेजने की HIT करें । 


o ता | 
® सम्पदा द्वारा भजा गया वी. पी. छुड़ाने वाला पत्र मिलने पर अस्वीकृति की सूचना ; | 
या वी. पी. श्रवश्य छुड़ाना आप का सामाजिक धर्म है। | 
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“| Ret १७-१८ वर्षों से पाकिस्तान जिस तरह भारत 


९ | ह्र षडयंत्र आर आक्रमण के मनसूबे बांधता आ रहा 
afian चरम परिणति इस महीने की सबसे मद्दत्वएुर्ण 
| |साहे। १९४७ में काश्मीर पर आक्रमण सें असफल 
(वह शांत नहीं हो गया, किन्तु भारत पर आक्रमण 
फिकी निरन्तर तैयारियां करता रहा | इसीलिए वह 
| ऐन, अमेरिका आदि देशों के साथ अपवित्र सन्धि में 
| पतित हुआ आर करोड़ों, अरबों रुपयों की युद्ध 
| भगो प्राप्त करता रहा aa उसकी तैयारियों के सब 
(रप स्पष्ट हो गये हैं । काश्‍मीर में आजाद काश्मीर के 
| “से विपुल मात्रा सें शस्त्रास्त्र आदि सामग्री के साथ 
। हा पुत पेडियो का प्रवेश पाकिस्तान के आक्रमण को 
। i ig करता हे \ 

सम्भवतः 


$ पाकिस्तान को ag विशवास था कि उसकी 
रिया प्‌ 


हो चुकी हैं, काश्मीर के मुसलमान उसका 


Fh संघष नहीं करेगा । किन्तु धेयं 
|, सीमा होती हे की 
न होती हे । परिणामतः पाकिस्तान की 

th; विपरीत भारत ने वीरता पूर्वक संघर्ष का सुका- 
sa । भारत के नेताओं ने यद्द agaa कर लिया 
ह a दी रक्षा का ad श्रेष्ठ उपाय है, इसलिए वे 

' विराम रेखा तक ही सी मित नहीं रहे, अपितु 
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उन्होंने उन मोर्चो ओर भ्रड्डों पर भी ग्राक्रमण किया, 
जहां से पाकिस्तान आक्रमण के लिए पुरी तेयारी कर रहा 
था । परिणामस्वरूप हमारे वीर सनिकों ने लाहौर और 
उसके समीपवर्ती स्थानों पर बमवर्षा की और उनके फौजी 
अड्डों को तबाह कर दिया । 

इस कल्पनातीत प्रत्याक्रमण से पाकिस्तान इक्का-बक्का 
हो गया है और उसने बाकायदा युद्ध की घोषणा कर दी 
है । किसी भी बड़े युद्ध में उतार-चढ़ाव हुआ ही करते हैं 
आर एक के बाद एक होने वाली 'ग्राकस्मिक घटनाएं युद्ध 
के रूप को अधिक जटिल और क्षेत्र को अधिक ब्यापक 
कर देती हैं । इसलिए आज यह नहीं कहा जा सकता कि 
यह युद्ध किन-किन रूपों और परिस्थितियों सें से गुजरेगा 
आर कत्र व किस तरह उसका अन्त होगा | 

आज यह कहने में भी करिसी प्रकार का संकोच नहीं 
करना चाहिए कि ब्रिटेन और अमेरिका ने प्रारम्भ aa 
पाकिस्तान को अपना धर्मपुत्र मान। हे और सदा पाकिस्तान 
को शरण दी हे । काश्मीर के सम्बन्ध में तो दोनों को 
नीति प्रारम्भ से ही बड़ी TAUNAW रही हे । संयुक्त 
राष्ट्र संघ में पाक्रिस्तान को श्राक्रमणकारी कहने का भी 


साहस नहीं रहा है । स्पष्ट प्रमाणो के होले हुए भी राष्ट्र 
संघ भारत श्रौर पाकिस्तान को एक समान अपराधी मानता 
हुआ दोनों को अपनी श्रपनी विराम रेखा तक लोटने पर 


बल दे रहा है । 
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ही सुन्दर उत्तर दिया हे कि हम एक के बाद एक विराम 
रेखा बनाने और उसपर पाकिस्तान के आक्रमण की प्रतीक्षा 
करते नहीं रह सकते । राष्ट्र संघ को स्पष्ट रूप से पाकि- 
स्तान को आक्रमणकारी कहना चाहिए ; काश्मीर में घुसे 
हुए इजारों पाकिस्तानी सैनिको को वापिस बुलाना चाहिए 
और भारत को इस बात की गारन्टी मिलनी चाहिए कि 
भविष्य में भारत पर, जिसका काश्मीर भी एक भोग है; 
किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होगा । 
वस्तुत: यह संकट चीन के विश्वासघात पूर्ण श्राक्रमण 
से कम खतरनाक नहीं हे । पाकिस्तान ओर भारत की 
सीमायें सेंकड़ों मील लम्बी परस्पर मिलती हैं । जब पाकि- 
tala कच्छ जैसे निविवाद प्रदेश पर ग्राक्रमण कर सकता 
है, तो राजस्थान, पंजाब, काश्मीर और पव में आसाम, 
बंगाल ओर त्रिपुरा आदि पर भी श्राक्रमण आ्राश्वय॑जनक 
नहीं था । अव तो यह युद्ध वाय्वीय श्राक्रमणों ब प्रत्या- 
क्रमशो की स्थिति में पहुँच गया हे । 
। x x x 

चीन के आक्रमण के समय हमारे देश के सामने दो 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उपस्थित हुए थे । एक तो यह कि क्या 
भारत तटस्थ नीति को छोड दे और किसी एक गुट के 
साथर मिलकर चीन पर क्रमण करे और दूसरा यह कि 
क्या भारत अपनी पंचवर्षीय योजनाश्रों को युद्ध काल तक 
के लिए स्थगित कर दे । यह दोनों प्रश्‍न आज भी उठाये 
जा सकते हैं ste हमारी नम्र सम्मति में इन दोनों प्रश्नों 
का आज भी वही उत्तर है, जो हमने उस समय fear 
था अर्थात न हमें श्रपनी तटस्थता नीति का त्याग 


Bea चाहिए और न पंचवर्षीय विकास योजनाओं को 
सबथा छोड़ देना चाहिए | 


तटस्थता नीति के परित्याग का ग्रथे है कि भारत और 
पाकिस्तान का वर्तमान संघर्ष विश्व युद्ध में परिणत दो 
जाएगा । यह न श्रादर्श की दृष्टि से और न 
` इष्टि से ठीक है। आज वस्तुत: पहले की तरह विश्व दो गुरों 
में बटा हुआ नहीं है । हरेक राष्ट्र के अपने स्वार्थ हे और 
` सलिए विश्व में कडे गुट हैं। इसीलिए किसी एक गुर में 
शामिल होकर हम थपना संघर्ष सफलतापूर्वक नहीं कर 


ब्यवहार की 


भारत के प्रधान मंत्री श्री शी ने रीश Ral वरी OREM श्रनि रद संकल्प और परा 


Bess ~ ws 
योजनाश्ररं को स्थगित करने से हानि ही 
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Š वि ण वल > | 
ag को पराजित करना चाहिए । वीर ant TF ay 
a = = a सुः 
हमारी शक्ति ही अन्य राष्ट्रों को इसारा साथी बनाये | 
ee ते" i 
दूसरा प्रश्‍न पंचवर्षीय योजनाओं के स्थगन ॥ 


मत वाती काह| 
इस सम्बन्ध ति ge ३ 8 
र घ सें भी हमारी नम्र सम्मति यह हे कि 


विक 


` SART ट दागी । विज्ञ 
USAT की पूर्वापरता सें अंतर किया जा सकता > 
म ह| 


सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जायगा, किन्तु sh 
सिचाई और ग्रावर्यक उद्योगों के उत्पादन को स्थीर 
नहीं किया जा सकता । शिक्षा, चिकित्सा, रेडियो, =) 
संस्कृति और गृह निर्माण आदि के कार्यक्रमों में qa 
परिवतेन किये जा सकते हैं, किन्तु योजना के मुख्य क्ष 
क्रमों को और विशेषकर उन कार्यक्रमों को जिन पर को 
रुपया ब्यय हो चुका है, स्थगित नहीं किया जा सकता | 
ऐसी नई योजनाओं को कुछ समय तक स्थगित ai 
कोई संकोच न होना चाहिए, जिनके लिए हसे अधिकाश 
विदेशों पर निर्भर रहना पड़े, Fa इस्पात का | 
कारखाना या रिफाइनरी । | 


को अन्न की दृष्टि से स्वाबलम्बी बनाने की है, ale pe, 
उसके बिना हमारा जीवन ही असम्भव है ओर भाग | 
परिस्थिति में उस श्रमेरिका के पी० gao ४८० पर तिश | 
नहीं किया जा सकता, जो काश्मीर के प्रश्‍न पर सदा al 
स्तान का साथ देता आया है और दे भी रहा है 


धि 
att 
al 


D 


है | 


नहीं कर सकती, जब तक सम्पूर्णं जनता का 
सहयोग न मिले । वस्तुत: आज का युद्ध केवल मा 
नहीं लड़ा जाता | वह देश के प्रत्येक भाग सें कक 
हे। इसलिए भारतवर्ष करे प्रत्येक नागरिक की कैंप 
वह इस युद्ध में पूर्ण सहयोग दे । विदेशी मुद्रा a | 
पहले ही हमे संकटापन्न किए हुए है और श्रव | 
BUST रुपयों की रक्षा सामग्री विदेशों से लेनी m 
स्थिति ale भी विकट हो जाएगी.। इसलिए ar alt | 
रिक का यह कर्तब्य हो जाता है कि विय र 
वाली वस्तुश्रों का कम से कम उपयोग करें 4 


my | oe x aaraa a । भारत के अशा सी श्री 
Hy | बुर शास्त्री न FER = आ is 
यिगी| | agi बाय और जूट आदि ARG Hl का ARN 
| का है। | गा है, जिससे कि Ratt मुद्रा कमाई जा सके। 
के विश fare निश्चय कर ल॑ कि कुछ समय तक हम Bea 


gue से अधिक उत्पादन करेंगे; अन्न का एक भी 
sal aig नहीं होने देंगे, विदेशों से आई हुई रुई या 
पय कच्चे माल से बने कपड़ा आदि वस्तुश्रो का उप- 
पंग करम करेंगे, तम्बाखू कम से कम कम इस्तेमाल कर गे 


। Ram 
कता है। 
तु ah, 
को स्थित, 
यो, कहा 
aaa 
एय काये 
पर करों 

Bal | 
च र हवस परिषद्‌ ने योजना आयोग के चौथी योजना के 
PRIS | पर अपनी थन्तिम मुहर लगा दो । कहने को तो 
7 al बृहदाकार है-- 


afar देश में बहुत ऊद्दापोह, चिन्तन, तक -वितक', 
im विनिमय ओर संकल्प-विकल्प के बाद राष्ट्रीय 


+ eee थे 
[योजना पृ agaa के अनुसार ही बृहद 
(अर रु, या २१५०० करोड़ रू. की, किन्तु प्रधान- 
काम Mist यह अधिकार दे दिया गया हे कि आपत्काल्लीन 
कः ५ | fi x = a `~ ~ ` ~ ba 
p oe राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए वे इसमें 
१0 सशोधन, परिवर्तन तथा हेरफेर कर सकते हैं। 
॥॥ उन्हें यह ६ लिक हट हानि 
पर fiat fr j है यह ध्यान सें रखने के लिए कहा गया हे कि 
॥ की ३ n it 
lie यवस्था के साथ-साथ विकास की आवश्यकता 
- १०७ 
चै महरव देंगे। इसका स्पष्ट र्थ यह हैं कि चौथी 


ना ` 
फा आकार अब भी विचार और संदेह का विषय 
भे भ्न हे। भ 


| al DEP श्रथ ` m 

adeln A URAT का यहद निश्चित विचार था कि 

राम पे ae, अब्यावहारिक हे । इसदे, लिए साधन 

व्यू है * |भोी a सकत, इसलिए योजना अधिक ब्यावद्यारिक 

॥ १ ए 0 2: 

a | Sel स्वयं वित्त संत्री, और प्रधानमंत्री तक 

ati | नेप कार को कुछ कम करने के पक्ष में रहे हैँ। 
i lfr थे संस्थाओं 

गी) ही. गक भ "य अर्थ संस्थाओं ने यहां तक सस्मति दी 

eat Ma ao तीसरी योजना के भौतिक asa ही पूर्ण 

A | = >e Cy SN 

A 4 | Te = wide कोई बुहदाकार नह योजना 

उती | पिका none र्‌ chs के लक्ष्यों को पूर्ण रूप 
ES चाहिए--उन लक्ष्यों सें रही- 

gh! | र ty ख wl 
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ay ` ~ ~ ~ A 

रौर साइकिल, रेडियो, सीने की मशीन ्रादि की खरीद 
भा एक साल के लिए स्थगित कर देंगे, तो निश्चय ही देश 
की सुरक्षा म हमारा भी एक भाग होगा । हम श्राधी रोटी 
या एक ata चावल प्रतिदिन छोड सकते हैं । हम यदद 
भी निश्चय कर सकते हैं कि किसी तरह at कामबन्दी 
आर हड़ताल नहीं करेंगे और अपने कार्य के स्थान पर 
इमानदारी से अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे । इस 
तरह का सहयोग देकर हम पंचवर्षीय योजनाओं की पूत्ति में 
हो सहायक न्‌ होंगे, किन्तु राष्ट्र की सुरक्षा के पुनीत यज्ञ 


सें भी थोड़ी बहुत ग्राहुति दे सर्वेगे । 


चौथी पंचवर्षीय योजना बन गई !! 


कमी को पूर्ण करने सें श्रपनी शक्ति लगानी चाहिए। कुछ 
विचारको ने यह राय दी थी कि ag योजना--२१६०० 
करोड़ २० की योजना को पांच वर्षो के बजाय सात वर्षों सें 
हम पूरा कर सक गे, इसलिए योजना के कार व स्वरूप 
में परिवतंन कर लेना चाहिए | इन सब परामर्शो के मूल में 
व्यावहारिकता दी मूल दृष्टि थी | और अब तो पाकिस्तान 
के श्राक्रमण से उत्पन्न विकट परिस्थिति के कारण चौथी 
योजना के लक्ष्यों और स्वरूप में परिवतेन अनिवार्यं हो 
गया दीखता है । राष्ट्र को अपने अमित साधन सुरक्षा के 
लिए, जो किसी भी राष्ट्र के लिए सवं प्रथम आवश्य- 
कता होती हे, लगाने पढ्गे--प्रभृत मात्रा में विदेशों से 
रक्षा सामग्री और अन्न आदि लेना पडेगा । बिदेशी मुत्र 
का प्रयोग विकास योजनाश्रों के लिए यथेच्छ मात्रा में न 
कर सके गे | 
किन्तु योजना थायोग अपनी बात पर ही अडा रहा 

और राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी उसकी योजना पर अपनी | 
मुहर लगा दी हे । प्रधान मन्त्री को परिवर्तेन का अधिकार 
दे देने के साथ, wa संसद इस पर विचार करेगी और 
उसका निश्चय अन्तिम व प्रामाणिक होगा । 

. विकास परिषद के निश्चय के श्रनुसार चौथी योजना 
में १७००० HUT रु० का विनियोग होगा तथा १६ ६४- 
६४ की कीमतों के श्राधार पर २४०० करोड़ रु० का व्यय 
चालू कार्यक्रमों पर होगा । इस बृहदाकार योजना में 
निजी क्षेत्र से यह आशा की गई है कि वह भी कृषि व 


४७२ 
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उद्योग के ब्यापक क्षेत्र में ७००० करोड़ T0 का विनियो- 
जन करेगा और शेष १४१ अरब २० का विनियोजन सर- 
कारी क्षेत्र में होगा । प्रस्तावित योजना के लक्ष्यों का वर्गी- 
करण्‌ इस तरह किया गया हे” 
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योजनाओं में विपुल राशि खर्च करने के agg लोगो, 
जीवन-स्तर बहुत ऊ चा नहीं उठ सका है। इसके a, | 
कारण हैं--जनसंख्या में वृद्धि और कृषि उत्पादन aa, | 
रक्ता का भार भी बहुत बढ़ गया है और मूल्यों 

के कारण अनता को भारी कठिनाई का सामना करना 
रहा है । इसमें संदेह नहीं कि उक्क तीनों कारण a, है | 
किन्तु हम यह श्रपनी दृष्टि से ्रोझभल कर देते हें 
हमारी दृष्टि भी दोषपूर्ण हे । जीवन-स्तर को afia 
आवश्यकताओं तक सीमित न रखकर इम उपरी तह. 
भड़क या कम श्रावश्यक चीजों के उत्पादन पर प्रहि | 
बल देने लगे हैं, कृषि उत्पादन में इस ब्यापारिक फसे 
को अधिक महत्व देने लगे हैं । उद्योगों के विकेन्द्रीकाए 
अर्थात्‌ लघु कुटीरोद्योगों का नारा लगाने के बाबजूद झा 
बढ़े संगठित उद्योगों के आकर्षण व प्रलोभन से अपने गे 
बचा नहीं पाते । सचाई तो यह हे कि निर्यात वृद्धि के प्रतो 


द | 


उत्पादन पर तरजीह दे रहे हैं । 
योजना आयोग ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने गि 
बढ़ाने, बकाया करों की वसूली सरकारी उद्योगो | 
क्षमता बढ़ाने ओर प्रशासन ब्यय म कमी तथा व| 
श्रान्दोलन को तेज करने के सुझाव भी दिये हैं । ag | 
हुत श्रावश्यक है, किन्तु ga सन्दर्दै ९ pi 
दिशाओं में हम कितने सफल हो सकेंगे । यह एक ड 
है कि विशाल काय योजनाश्रों के बावजूद हम जी 
भावना पैदा नहीं कर सके कि यह योजना जनता क्ष 
योजना है । समस्त योजना आयोग के शानदार * ait 
निकलती है और राज्यों में, जिलों में, तहसील ay 4 
अन्त में गांवों तक पहुँचते-पहुँचते वद ति है i 
है । गांव का किसान श्रौर खेतिद्दर मजदूर a a] ६ 
क्रियान्वयन सें उत्साह और उमंग नद । 
निश्चित है कि जब as योजना fear, 7 
सामान्य नागरिक सें उल्लास पैदा नहीं कर 
सफलता कठिन से कठिनतर होती जायगी | 


wits, | (nS 
ल | pananta की ओर ? ५७०७. 
ag, | वर्तमान garaia संकट के ख्या कोंड परिवर्तन 
मं ak | हो करना पडे, लोह व स्पात और सीमेन्ट पर से 
करना te | piati में शिथिलता इस बात Md i TE 
ठीक है, | री आरिक विकास को अधिक स्वतंत्र आर जिक 
ते हैं ३ | बनाना चाहती है । कुछ दिन पूव प्रधान मंत्री ने 
न | म यह घोषणा की थी कि वह केवल बहुत आवश्यक 
री तइ | र्ण ही कायम रखना चाहती हे ओर शेष कन्ट्रोलों 
र अछि [क्षे कम कर देना चाहती हे । कुछ समय पहले 
क फो | इरई बैंक के विशेषज्ञों ने भी यह परामर्श दिया थो कि 
Aa | हेत को श्र्नव्ववस्था ओर afas गतिशील हो जाएगी, 
वजद क्ष | पि इम श्राथिक गतिविधि को कुछ अधिक स्वतन्त्र कर दें। 
Pana | afg कन्ट्रोल एक आपत्तिकालीन ब्यवस्था हे, एक 
zènt | राद मात्र है । उसे स्थिर और निस्य नहीं किया जा 
उत्पादे | ता । वित्तमंत्री ने दिसम्बर १६६३ सें भी अपनी 
|| शक नीति की विवेचना करते हुए कहा था कि इम कुछ 
| प्रो में विनियंत्रण की ओर--कम उपयोगी नियंत्रण 
। | भप करने की शरोर चलना चाहते है । उसी समय १६ 
| थापर से मूल्य नियंत्रण समाप्त करने की भी घोषणा 
॥ दी गई थी। देखना यह हे कि वह अपनी इस दृष्टि 
| पहार सें कहां तक अ्पनाती हे । 
॥ रता का भाषदण्ड 
ad a ae जानना लाह कि जनता को प'चवर्षीय 
हारा क्या लाभ पहुँचा, तो उसका एक माप- 


कि ह | Raa रि टे 
त 2 : "है हे कि विभिन्न वर्षो सें प्रति ब्यक्ति को. प्रतिदिन 
क | * | गा अनाज मिला । 


यात a से १९६४ तक staa १६ औंस बैठती हे; 


व क्य पहले के ४ वर्षो में ्र्थात १६९८ से 
| हेष हि औसत १९.७ आंस थी gaar 
| ne, ak वर्षा में प्रति ब्यक्ति औसत ०.१ औंस 
| १ १७.१ ग्रॉस का औसत का लक्ष्य, जो बहुत 
। ATG करना हो तो १६६६ में हमें १०.३ 
Rea । हम यदि यह भी मानलें कि 
देशों से आयगा तो भी हमें ३.७ करोड 
| F ११-६६ सें पेदा करना चाहिए जबकि 
प 
ns, a Se करोड़ टन पैदा हुआ है । किन्तु 
i a शेत्र भी ६.२० करोड़ टन से अधिक 
॥, पिना नहीं देखते । इसका अर्थ यह है कि 
र्‌ "RY 


RR ____"__ 
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१७.९ रोस प्रति व्यक्ति का लक्ष्य तीसरी योजना के 
अन्त तक भी पूरा होता नहीं दीखता । भारत के खाद्य 


मन्त्री aa चौथी योजना कै अन्त तक खाद्य स्वावलस्बन 
की चर्चा करने लगे हैं । 
चीनी मंहगी क्यों ? 

श्री स० का० पाटिल ने भ्रपने खाद्य मंत्रित्व के काल 
में चीनी feat की उत्पादन क्षमता पर विचार करने के 
लिए एक कमेटी नियत की थी। इस कमेटी के अध्यक्ष 
Slo युण्डराव थे । इस कमेटी ने यह agaa किया कि 
उत्तरप्रदेश व बिहार की श्रधिकांश मिलों सें मशीनरी 
बहुत पुरानी हे-१३३२-३३ के मौडल की । उनकी 
उत्पादन क्षमता बहुत कम है और उत्पादन ब्यय NFA 
देशों की अपेक्षा aga अधिक । इसलिए उसने frat को 
नई मशीनरी लगाने का परामश दिया हे, परन्तु मित्रों के. 
पुनर्नवीकरण पर 8० करोड़ रु० खर्च ग्राता हे । इसके 
अतिरिक्त नहरी सिंचाई और यातायात के विकास के लिए 
करीब १६० करोड़ रुपये और खर्च करना पड़ेगा । कमेटी 
ने मिलों पर पढ़ने वाले भारी बोक के इल के लिए भी 
कुछ सुझाव दिये हें--गन्ने पर उपकर, frat को विकास 
छूट ऋण की सुविधा, चीनी की बिक्री पर उपकर आदि । 

इसमें सन्देह नहीं कि इन सुझावों से faai को 
नवीकरण के लिए पर्याप्त राशि मिल सकती हे, परन्तु 
ब्यय में वृद्धि के लिए श्रन्य भी अनेक कारण विद्यमान हैं, 
जिनसे भारतीय चीनी अरन्य देशों की अपेक्षा बहुत मंहगी 
पड़ती हे । ये कारण निम्नलिखित हैं-- 

१--चीनी बनाने में ७९ प्रतिशत उत्पादन व्यय गन्ने 
का है । यह गन्ना बहुत मंहगा ही नहीं, इसमें मिठास 
भी अन्य देशों की भ्रपेक्ता कम होती हे । २--हृमारे 
मिलों की मशीनरी जहां बहुत पुरानी घिसी पिटी हे, वहां 


कारखानों का श्राकार भी छोटा होने के कारण अ-लाभ | 


कर है । २००० टन वाली मिलें ही MAN हैं, पर भारत 
सें बहुत fac केवल १००० टन की क्षसता की हैं | 
३--चीनी पर कर बहुत अधिक है । ४७--मजदूरी व 
अन्य वेतन भारी . बोझ डालते हैं । --बिजली की दर 
भी बहुत अधिक हे । ६-स्टोर व कल पुरजे भी मंहरे 
पढ़ते हैं । इन कारणों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

( शेष पृष्ठ ९१४ प्र ) 4s 
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इस बात से कोडे इन्कार नहीं करेगा कि हम एक 
संकट काल सें से गुजर रहे हैं । यदि इम आज के संकट 
काल का प्रतीकार करने में असफल हैं, तो हमें भविष्य सें 
इस से भी अधिक कठिन राजनीतिक आर्थिक श्रौर सामा 
जिक समस्याओं का सामना करना पडेगा | 

निकट भविष्य सें हमें अत्यन्त कठिन परिस्थितियों का 
सुकाबल। करना हे । पाकिस्तान हमार देश की अखण्डता 
के लिए खतरा बन रहा है । चीन भी पूर्वी ओर उत्तरी 
पूर्वी सीमाओं पर Aa तक मणडरा रहा है। इन बाह्य 
धमकियों श्रोर खतरों के श्रलावा देश के श्रन्द्र भी अनेक 
तस्त्र हमारे लिए चिन्ता के कारण बने हुए हैं। साम्प्र- 


दायिकता, उग्र राजनीतिक आन्दोलन और खाद्य-संकट 
आदि अनेक देत्य अपना सिर उठा रहे हें श्रौर देश की 
शान्ति के लिए खतरा पदा कर रहे E | 


में इन में से किसी धमकी से डरना नहीं चाहता, 
क्योंकि में यह विश्वास करता हूँ कि हम अपने दृढ़ संकल्प 
श्रौर waa विश्वास के बल पर इन सव का मुकाबला 
कर सकते हैं । aaa मुख्य बात यह है कि आर्थिक 
दृष्टि से हमने आर्थिक विकास के अनेक योजनाबद्ध कार्य 
क्रप्र बनाये । दो पंचवर्षीय योजनाओं को हम परा 
कर चुके हैं श्रोर बड़ी आ्राशाश्रों और श्राकांत्षाश्रों के साथ 
तीसरी पंचवर्षीय योजना को भी शुरू किया है । पहली 
दो योजनाश्रों के अन्त तक हमने प्रति ब्यक्ति आय ही 
नहीं बढ़ाई, उद्योग ओर कृषि का उत्पादन भी बहुत बढ़ा 
लिया हे । दूसरी योजनः के अन्त तक अधिक सडके, याता 
' यात के ग्रधिक साधन, aias बिजली, कृषि और उद्योग 
में अ्रधिक्र उत्पादन तथा शिक्षण की श्रधिक सुविधाएं प्राप्त 
हो चुकी हैं । तीसरी योजना के अन्त में भी इम सन्तोष कर 
सकेंगे या नहीं, यह आज कहना कठिन है । तीसरी योजना 
के प्राथमिक वर्षा में ही चीन के आक्रमण तथा श्रन्य 
अनेक विकट परिस्थितियों ने हम पर बहुत अधिक दबाव 
है । 

आज पूजी बाजार की स्थिति बहुत श्रसन्तोषजनक 
अच्छी-श्रच्छी कम्पनियों के शेयरों की कीमतें भी 
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गिरती जा रही हँ । लोग कम्पनियों के शेयर लेने न ik 
कर रहे हैं । निरन्तर बढ़ता हुआ मुद्रा प्रसार चिन्ता 
कर रहा है । और हमें यह डर हे, कि सरकार के ny 
लगाये गये अनेक नये कर सुद्धा प्रसार को और भी ग्रथ 
बढायंगे । कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं रौर ए 
सामान्य नागरिक के लिए जीवन निर्वाह करना कड़े 
गया है । यदि कीमतें और भी कुछ बढ़ीं तो में कीं 
जानता कि भविष्य सें क्या होने वाला है । 


बिदेशी सुद्र का संकट तो खतरे का सीमापारक् 
चुका हे । भ्राज हमारे लिए विदेशों से प्राप्त aaa 


किस्त और सूद तक चुकांना कठिन हो रहा है। हों 
को आज इस बात पर भी संदेह हो गया हे कि केसर शो 
राज्यों की सरकारें अपनी चोथी पंचवर्षीय योजना ३ | 
लिए साधन भी जुटा सकेंगे या नहीं । हमारी वित्ती | 
नीति भी अ्रव्यवस्थित हो गई है । १७३ करोड़ i 
बजट इसका स्पष्ट प्रमाण है | || 

सरकार समय-समय पर अपनी वित्त ओर उद्योग | | 
नीतियों सें परिवर्तन करती रद्दती है । रोज a 
नियम बनाये जाते हैं । लगातार qadi केका | 
लोगों को सरकारी नीतियों में कोई विश्वास नही र! | 
चे अब नया कदम उठाते हुए डरते हैं | aig 
नाक बात है। यदि जनता सें किसी उपक्रम की मा 


व्शा 
ही नहीं रही और सरकारी नीतियों पर 4 वि 
उठ गया, तो भविष्य सें कोई उन्नति श्रसम्म 


qalil 
श्रार्थिक नीति की सुसंगता श्रार और ca 
मुख्य स्तम्भ हैं, जिन पर जनता का विश्वा 


z 
जम पाता है । यदि जनता को इन दोना qe 
तो वे निश्चिन्त होकर अपनी-योजनाएं T 


अन्यथा लोगों में अविश्वास बढ़ जाता है ae 
safaat में शिथिलता श्रा जाती है | इमी aa | 
नीति की स्थिरता श्रौर सुसंगतता पर ES qli J 
चाहता हुँ । यह ठीक है कि हम अरसाघारण छ | 
गुजर रहे हैं, फिर भी मुझे विश्वास हे वि 
(शेष पृष्ठ ४८5३ पर) 


में tidy 
नता पैदा 
Azm 
गी श्राध 
AN एड 
कठिन है 
मे नह 
। पार 
इयत की 


कर 
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हमारे आयोजनों को मूलभूत न्यूनताएं 


ft उच्छंगराय नवलशंकर ढेबर 
0 


की समस्याश्रों को हल करने के लिये काफी नहीं है। 
बेरोजगारी की समस्या पर एक पृथक. समस्या के रूप सें, 
जिपके निराकरण के उपाय सी भिन्न हैं, विचार नहीं 
किया गया है । बहत्‌ स्तर पर गरीबी और विषमताओं के 
तथ्यको स्वीकार करने सें भी काफी विरोध रहा हे । 
सर्वविदित है कि भारत विश्व के सबसे ज्यादा पिछड़े 
mal श्रल्प-व्रिकसित देशों में एक है । लेकिन यह तथ्य 
बहुत कम लोगों को मालूम हे कि भारत अ्रल्प-विकसित 
देशों की पंक्रि में भी पीछे हे । बर्मा को छोड़कर अल्प- 
विकसित राष्ट्रों में भारत सबसे ज्यादा गरीब देश है, 
यहां तक कि भारत के पड़ोखी देश श्रीलंका में प्रति 
व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से १.७ गुना 
है। भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर विश्व में 


रसे कम हे । प्रोफेसर बी० आर० शेनोय ने १६४१-४६ 
| अवधि में २६ देशों की एक सूची राष्ट्रीय आय सें वृद्धि 
छु के क्रम के अनुसार तैयार की है । इस सूची सें प्रति 
भहि आय में बृद्धि की दुर के aga भारत का तेइसवां 


wa हे A < 
CRRI भारत की प्रति व्यक्ति भाय सें बृद्धि इस अवधि 


AE प्रतिशत वाषिक रही हे । 
पिता की चौडी खाई 


; a 3 जनता के विभिन्न वर्गों की श्राय सें अत्यधिक 

or का विषय त ना चाहिये । महल- 
व में ७ Fi SEN रिपोर्ट सें कहा है क्रि १३४-१६ 
श्रय ३ जनसंख्या की आय प्रति व्यक्ति 
ahr ३ खो क अर्थात्‌ २४४ रु० से भी कम थी | 
th, प कहा हे, “इस प्रकार देश के २८ प्रतिशत 
OOR आय भ्रौलत प्रति saf राष्ट्रीय आय से 


| थी 

Natya’ Bees की कुल निजी श्राय के १० प्र. श. 
हु काबिज थे । श्राय-वितरण सें असमानता का 
Wey 


इन पृष्ठो में दिये गये लेख बिचार 
| व चिन्तन की नई प्रेरणा देते हैं, 

जी चतुर्थ योजना के निर्माण के 

समय बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगे । | 


विस्तार विभिन्‍न श्रेणियों के लोगों की श्राय का विश्लेषण 
करने से स्पष्ट हो जायगा । प्रति व्यक्ति आय का अनुमात 
महीने के आधार पर लगाने से स्पष्ट होगा कि चोटी के 
१० प्रतिशत लोगों के द्वाथ में कर से पूर्व कुल निजी a 
का ३४ प्रतिशत भाग भ्राता है, प्रतिशत लोगों के हाथ 
में २३ प्रतिशत और ११ प्रतिशत निजी श्राय चोटी के 
१ प्रतिशत लोगों की ५९९९-१६ सें थी, जबकि २४ प्र. श. 
जनसंख्या के EIA में शेष ६० प्रतिशत आय प्राप्त हुई । 
आय पर कर लगाने के बाद सी स्थिति सें विशेष श्रन्तर 
नहीं आता | 
द्विविध विषप्रता 

देश सें व्याप्त विष॑मताओं को दो ओर दृष्टियों से 
देखा जा सकता हे--'ग्रामीण शहरी? विषमताय और 
“अंतर-राज्य' विवमताये । ग्रामीण क्षेत्र सें टेक्स से पूर्व 
प्रति परिवार औसत आय शहरी चेत्र की (faa लगने 
से ga) प्रति परिवार औसत आय की ७२ प्रतिशत हे । 
ग्रामीण तेत्रो सें भी कर लगने से पूर्व २३ प्रतिशत परिवारों 
की औसत आय २७४ २० वार्षिक से भी कम हे, जबकि 
इस क्षेत्र में ही ९.६ प्रतिशत परिवारों की औसत आय 
४,८०० go वार्षिक से भी अधिक हे । रिजवे बेंक आफ 
इ'डिया के जून १६६९ के बुलेटिन में सम्पत्ति का वितरण 
दिखाया हे । देहातों में कुल परिसम्पत्ति के ६० प्रतिशत पर 
१३ प्रतिशत लोगों का कब्जा हे, जबकि इन इलाकों के 
८० प्रतिशत लोगों के पास कुल परिसम्पत्ति का १ प्रतिशत 
भी नहीं हे | 


अंतर-राज्य विषमताएं श्रौर भी गम्भीर रूप लिये _ 


हैं । दिल्ली में प्रति safe आय ८०० रु० से अधिक है, 
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब में यह ४४० रु० से 
अधिक है । गुजरात में यह ३९० रु० से ४०० Fo तक 
हे, जबकि मद्रास, असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, केरल 
और मैसूर में प्रति safe आय ३०० Fo और ३४० To 


के बीच हे | फिर उत्तरप्रदेश, जम्मू र काश्मीर, आन्ध- 


४७६ 
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उड़ीसा और राजस्थान में प्रति व्यक्ति ्राय २१० रु० आर 
३०० रु० के बीच है १ जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति श्राय 
सबसे कम है अर्थात्‌ २२०.६६ To | 
बेकारी में वृद्धि है 
'विषमताश्रो के अतिरिक्त भारतीय आयोजन को जो 
aad बड़ी ग्रालोचना की जाती हे, वह यह है कि मानवीय 
साधनों का यहां समुचित उपयोग नहीं हो रहा हे । प्रत्येक 
योजना की समासि पर बेरोजगारी के आंकड़ों में बृद्धि हर 
दफा होती जाती है, यह सभी जानते हैं । पहली योजना 
को समाप्ति पर पिछले बेकारों की संख्या ४३ लाख थी। 
दूसरी योजना के अन्त में पिछले बेकारों की संख्या १ 
करोड़ थी और तीसरी योजना के थन्त सें पिछले बेकारों 
की संख्या १ करोड़ ३४ लाख रह जाने का अनुमान हे। 
अपूण रोजगार का श्रनुमान लगाना Barwa हे | 
इन सब्र बातों पर समाजवादी योजना में ध्यान दिया 

जाना चाहिए । योजनाभ्रों फे जरिए ये समस्याएं काफी 
हद तक हल नहीं हुई हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि 
हमारे भ्रायोजन में कमी रही है।इस कमी को नजर- 
श्रन्दाज नहीं किया जा सकता । आधुनिक ढंग से सोचने 
वाले लोग मी यह स्वीकार करने लगे हैं कि. आजकी 
पहली जरूरत घोर गरीबी को स्वीकार करना और उसके 
क्षेत्रों का पता लगाना हे जिससे कि उसका मुकाबला 
आधुनिक और शङ्गिशाली उपायों से किया जा सके | यह 
सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के २० प्रतिशत लोग 
भूमिहीन किसान हैं और इतने ही लोगों के पास एक-एक 
एकड से भी कम की श्रराजियां हैं । गांवों में उनकी 
स्थिति करीब-करीब निर्धन cafe की है और ग्रामीण ai- 
ब्यवस्था Ñ, फसल बोने z F 
, छोड़कर, उनका कोइ a इडा 
विकेन्द्रीकरण 

` योजना श्रायोग ने स्वीकार किया है कि इस समस्या 
का हल विकेन्द्रीकृत चेत्र के विस्तार करने सें है। लेकिन 
| योजना आयोग ने विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लिए ४१० ate 

` स्पएके प्रावधान का सुझाव दिया है, जबकि तीसरी va. 
वर्षीय योजना में इस चेत्र के लिए २४० करोड़ रुपए की 
अवस्था रखी गइ थी । यदद इस बात का प्रमाण है कि 


ths 
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समस्या की गम्भीरता को योजना आयोग ने नहीं समझा 
है। प्रति व्यक्ति पूजी-विनियोग की दुर ३००० रुपए $ 
हिसाब से इस क्षेत्र के लिए रखने से इस धनराशि पे 
केवल १४ लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। 
यदि हम निजी क्षेत्र के इस सम्मावी पु'जी-विनियोग कको 
शुमार कर लें तो दोनों से कुल मिलाकर २०या २१ 
लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस falfa 
विनियोग से बेकारी की समस्या पर किस हद तक om, 
पड़ेगा, इसके अनुमान पिछले बेकारों को संख्या और पंभव 
पू'जी-विनियोग के परिणासों से लगाया जा सकता है। 
यह ठीक है कि २१,४०० करोड़ रुपए के परिव्यय में यह 
धनराशि ४ प्रतिशत या इससे कुछ ज्यादा हे । 
योजना के ज्ञापन में कहा गया हे: “विकेन्रीकृत 
टेक्सटाइल उद्योग, उपभोग-वस्तुओं और साधारण 
उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों के श्रतिरिक्क ग्रामीण उद्योगों- 
विशेषतया कृषि, वन-सम्पदा, पशुपालन से प्राप्त पदार्थों | 
और निर्यात-ब्यापार की वस्तुए' तैयार रखने वाले उद्योगों | ॥ 
के विकास के लिए कार्यक्रम तेयार करने होंगे ।” | 
किन्तु i 
इस घोषणा के संदर्भ में भारत सरकार Wil 
योजना आयोग द्वारा ४० स्पिनिंग मिल, चार दियासलाई 
के कारखाने, छः जूते के कारखाने, १० लाख टन AN 
ga पेरने की क्षमता और चावल मिलें स्थापित करवी | 
इच्छा को देखना होगा | मूक व्यक्ति के जबान नहीं होती। | 
उनकी कोई आवाज नहीं होती और न उनका कोई संर 
ही होता है । यह नहीं भूलना चाहिए कि वे भी i 
विनियोग सें योगदान देते हैं । धान से चावल an 
बनाने का केन्द्र बन्द होने पर ६२ थादमी बेकार होते 
इस प्रकार विस्थापित हर ब्यक्ति यह अ्रनुभव करता कद 
श्रौजारों सें लगाई गई प'जी फंस गई है । एक of | १ | 
करने का मतलब दो श्रादुर्मियों को बेकार बना दैवा | 
गुड़ और खांड बनाने की एक इकाई क aê J 
देने से अनेक व्यक्ति बेकार दो जाते हैं और ३० gal | 
की पूजी फंस जाती है । इनमें से कुछ a उडी | 
पूजी, काम और विनियोग की दी हानि a al 
बल्कि उन लोगों में, जो नई टेक्नोलोजी sad? 
प्रोत्साहन देते हैं, विश्वास खो बैठते हैं । वे नई । 


yam में भी विश्वास खो बेठते है। हमारे देश में लग- 
था ३०,००० श्रौद्योगिक सहकारी समितियां, जो साधा- 
(लोगों के लाभ के लिए बनाई गई हैं, काम कर रही 
है। इत सहकारी समितियों की सदस्य-संख्या ४ से ६ 
हा है । इनमें उनकी १ करोड़ रुपए के लगभग पू'जी 
ait हुई है । इन समितियों के सदस्यों को अपने काम 
श्रौर ग्रपनी छोटी निजी पूजी की ही चिन्ता नहीं रहती 
बल्कि उन्हें इस बात की भी चिन्ता रहती हे कि कहीं 
होग उन्तत टेक्नोलोजी से काम करने वाले व्यक्गियों में 


संभव ~ >> 
> ही विश्वास न खो aè | 

ता ह। 

àn | दो प्रश्न 


दर ग्रसल हमारे सामने दो प्रश्न है : क्या हम यह 
जीकार करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में २० या ३० प्रतिशत 
हेग निस्सहाय हैं, जिन्हें ga: काम पर लगाने के लिए, 
विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता हे और दूसरे, क्या इम 
पह मानते हैं कि कृषि पूर्णतया उन्नत हो जाने की दशा 
| 7 भी ग्रामीण जनसंख्या के १० प्रतिशत से अधिक का 
| बोझ उठाने के योग्य नहीं होगी । योजना आयोग को इन 


TARA 
we 
द्योगो- 
पदार्थो 
उद्योगों | 


गरवा 
[सलाई 
अधिक 
रते की 
होती | ; मधन मन्त्री, श्री अशोक Agar और उन नेताओं 
हग | , "षणो से जिनका इस योजना के निर्माण में हाथ रहा 


गे भी योजना के उद्दे श्य-सम्बन्धी कोई ऐसा स्पष्ट 
दि 


याः न प्राप्त नहीं हो सका हे कि आयोजकों का लक्ष्य 
ae! mA किसी भी अन्य विशिष्ट amex के श्रभाव में 
rah श्रो अजुमान लगा सकते हें कि भौतिक आत्रश्य- 
मी बर की विकाले ही सम्भवतः इस योजना का उद्देश्य 
| 2 | al होगा, जिसमे S) 3 १, 
दुक | “र मकन TM, पाठशालायें, इस्पात कारखाने 
| `; Y ०, , > 
pe | "ता š हे आवश्यक वस्तुयं समाविष्ट होती हैं । में 


के हे 
सभी श्रावश्यक कार्य हैं, किन्तु सम्भवतः 


के भ्रः 


छ भः त ध्यान से छूट गई प्रतीत होती है, 
i | यान सं परमावश्यक हे । 
हो Sa नागरिक, जो प्राय: सामान्य व्यक्ति के 


कारा उ 
जाता है । यही वह व्यक्ति है जिसके लिए 
Wey 
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eee लि 
दोनों भर्ना का उत्तर हू ढ़ना होगा । दुनिया के किसी भी 
देश को इतनी बढी जनसंख्या को काम पर लगाने की 
समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। श्रमरीका में भी 
अर्थव्यवस्था काफी उन्नत हो जाने के बावजद भविष्य F 
रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करने के लिए विशेष 
प्रयत्न करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । 

दू तगति श्रौद्योगीकरण ओर सघन खेती की आवः 
श्यकता स्वीकार करते हुए भी ग्रामीण भ्र्थब्यवस्था के 
ढांचे में भूमिहीन कृषकों को काम पर लगाने की समस्या 
बनी रहेगी । किसी भी समय कृषि ४० प्रतिशत से अधिक 
जनसंख्या का भार वहन नहीं कर सकती । प्रमुख प्रश्‍न 
यह हे कि हम कब तक ऐसे प्रश्‍न का उत्तर टालते रहेंगे, 
जिस पर लाखों लोगों का भाग्य निर्भर करता हे ? 

हमारी अर्थव्यवस्था का ठोस और gee आधार 
बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को काम पर 
लगाना होगा--यह जितनी जल्दी किया जाए, उतना ही 


ग्रच्छा है । इस समस्या का एकमात्र निराकरण यह है कि 
कि परम्परागत प्राचीन क्षेत्र को शीघ्र विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 


बदल दिया जाए । 
७ ७ 


हमारी उद्द श्यहीन योजना 


श्री सम्पूर्णानन्द (राज्यपाल, राजस्थान) 


सड़कें, अस्पताल We मकानों का प्रबन्ध क्रिया जाना है, 
उसी के बच्चे विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा 
ग्रहण करके देश के भावी नागरिक होंगे। 

किन्तु हमारे वर्तमान श्रौर भावी नागरिक केसे हैं, यही 
वह मूल प्रश्न है जिस पर किसी भो अधिकारी safe ने 
विचार करने का कष्ठ नहीं किया । यदि यह प्रश्न उठा भी 
होगा तो सम्भवतः इस कारण त्याग दिया गया होगा 
क्योंकि यह मानसिक संतुलन ब्रिगाइने वाला अत्यन्त 
सुविधाजनक प्रश्‍न पाया गया होगा। किन्तु यह भुल 
बहुत सर्त हे और महत्वपुण भी । हमारे सामने पिछली 
तीन योजनाओं की कार्यशीलता का अनुभव है और इस 
agua ने हमें पर्याप्त सिखाया भी है। कम से कम इस 
एक सबक तो अवश्य सौख लेना चाहिए, जिसे भारतीय 
संस्कृति का सम्पूर्ण इतिहास बार-बार दुहरा रद्दा है । हम 


\ ४८१ 
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गांधी जी के बिम्ब को छु धला करने के लिए हर सम्भव 

` यत्न कर रहे हैं, किन्तु फिर भी योजनाओं में श्रलुभवा a 

महात्मा जी द्वारा इढ रूप से प्रतिपादित एक सिद्धान्त का 

महत्ता हमें समझ ही श्रा गई होगी । वह सिद्धान्त हैं कि 

“मनुष्य केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रह सकता। 

पर श्राज दूसरी ओर हसने पनी निष्ठा को केवल 

रोटी और उन अन्य भोतिक चस्तुओं से आबद्ध कर रखा हैं 
जिनकी छि रोटी ही प्रतीक है । हम सम्भवतः रोटी की 
रससिद्धि में विश्वास रखते हैं. ओर श्राशा करते हैं कि 

हमारी भौतिक समृद्धि हमारे मानव पदार्थ की प्रकृति को 
रूपान्तरित करते में सफल हो सकेगी । अंग्रेजों के युग में 

विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय थे । इनकी 

संख्या में विशिष्ट वृद्धि हुई है और श्रद्धितीय वृद्धि संभा- 

चित भी हे । इन की पाठय-पहुति सें ओर पाद्यक्रम में 
आमूल परिवर्तन होंगे, शिक्षा प्रणाली में सुधार होंगे, 
शोध सम्बन्धी सुविधाए' दी जायेंगी, जो पहले पर्याप्त कम 
थीं, अथवा कहें कहीं ही थीं। इस सबके उपरान्त नवीन 
और प्राचीन प्रणाली की समरूपता गतिमान है श्र 
रहेगी । परिमाण-वृद्धि होने से गुणों भें अथवा विशेषता 
में तो परिवर्तन द्वोने से रहा । 

शिक्षा प्रणाली 

कारण स्पष्ट है, अंग्रे जों को इस जानकारी सें कोई 
रुचि नहीं थी क्रि कोन और क्या शिक्षमान है १ अंग्रेजों 
ने वह शिक्षा प्रणाली श्रपनाई, जिसकी उन्हें आवश्यकता 
थी श्रौर आज हम उस प्रणाली को लादने का प्रयत्न कर 
रहे हें, जो हमारे अपत्ताये हुए सामाजिक, र्थिक जीवन 
के ढांचे में फिट हो सके । क्या आज़ की नवीन शिक्षा 
प्रणाली हमारे विद्यार्थियों की प्रकृति के अनुरूप हे ? क्या 
ag वस्तुतः ऐसा है, यह जानने की किसी को चिन्ता नहीं । 
विद्यार्थी की भावनात्मक प्रकृति का विकास, उसके mer- 
fea ब्यक्किख का उद्घाटन हमारे भृतपूर्व शासकों के हित 
में नहीं था । वे हमारी नस्ल के सदस्यों में पराजयवादी 
भावना संचारित करने और हीन भाव प्रस्थापित करने में 
सफलता प्राप्त कर सके | 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात थे भावनायें स्वयं ही 
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स्थान ग्रहण नहीं किया | हमारी नेताशाही इन 20 प्र 
की खुराक प्रदान करने सें पुर्णरूपेण असफल A | 
धान करने के लिए कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में क A 
किन्तु उनकी बात अनसुनी कर दी गई और हम, बोगो | pa 
से विशेषकर युवाओं से सड़कों, gal, thei नहो 
मकानों ओर Veal की बात करते रहे । इन परिस्थितियों | a 
सें हम लोगों, विशेषतः युवकों को इस विश्‍वास 
दोष नहीं दे सकते कि उनकी 


लिए कने 
agat आवश्यकता baa 
के जीवन के लिए fife 


| 
My a 


महत्त्व रखती हूँ i 
आंतरिक संसार खोखला 
एक नये प्रकार के नागरिक का उद्भव हो रहा है, जे 
ग्रस्यन्त श्रप्रिय ढंग का हे, जिसके पास न अपने लिए कोई 
सन्देश है न मानवता के लिए । हमारी सभ्यता की सर्वा 
परि उत्पत्ति waar है । यही वह उपयुक्त शब्द हे, जिसे 
में उसे परिभाषित कर सकता हूँ । उसका भ्रान्तरिक dat | 
खोखला है जिसमें केवल भौतिक महत्वाकांताये ही भ | 
हें । वह वर्तमान के लिये ही जीता है, क्योंकि उसके था | 
उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं हे, जिसकी कि उसे शि VG 
मिली है । किसी भी वस्तु के प्रति उसमें श्रद्धा नहीं है . 
और किसी भी वस्तु में उसका विश्वास नहीं है lT 
तब वह राधाकृष्णन्‌ की आध्यात्मिक ओर धार्मिक भा | 


i 
नाओं से परिपूर्ण भावाभिव्यक्ति सुनकर पुलकित ata 


है, ये उतै मात्र परिवर्तन द्दी कर पाती है ओर AT षी शो 

भाषा उले पर्याप्त ऊंचा ले जाकर शुष्क ही रख देती ६ 4 
चे भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा E 4 
रिवाज बन गया है किन्तु इसके मूल सिद्धान्त किसी क $ 
की प्रतिध्वनि उनके हृदय में प्रस्फुटित नही २२ 4 A 
आध्यात्मिक रूप से यह उसके संम्पूर्ण लालन aa i 


लिए विदेशी तत्व हैं और वह व्यक्ति के जीवन Be : | 
वास्तविक अ्रभिव्यक्तित सें प्राचीन मिश्र At 
संस्कृतियों के प्रदर्शनों से अधिक निकटता ag 

करता । धार्मिक aa और भोज श्रादि Hes क्ला 
चस्तुएं हैं । सामान्य ब्यक्ति को जिस प्रकार ८ at |. 
आदि में आत्मीय सुख की agate होती ४, 
ऐसे ग्रवसरों पर भी होती हे । 


Digiti 


y हे कि इस अभिनव ब्य [गित हमार 
ay | geal गर्द ` A न कत 
चित हैं अथवा नही 9 सुक्त तो यह 


Cc 
र्माता पारा 


ff कि सम्भवतः वे उसके अस्तित्व तक से ग्रपरि- 
ध 


F ‘ aži ग्रपनी साहसिक योजनाश्ों सें उन्होंने इस 
q ग्‌ i a a m X N 
N तकी चिन्ता ही नहीं की कि उनकी योजना मानव 
at al ॥ ~ ~ . 

५“ भूत भौतिक प्रावश्यकताओं को कहाँ तक 


की मूल $ 4 नन नवा ठ te 
के में सफल होगी i ऐसा प्रतीत होता है क्रि यहद 
il Bae 


Laat मो प्रतीत नहीं हुआ कि यदि उनकी योजना को 


श्यक्ता 
न) =f =F > x 
fife (भी सरलता मिली तो वह व्यक्ति के ए विशेष 
qh मानसिक फुकावों को ही विकसित करेगी और 


xn 


(भक्ति ऐसे ही विचारों सें विकसित am किसी ने 
किक श्रौर आध्यात्मिक परिणासों का अचुमाव लगाने 
| ल नहीं किया जो कि इस वातावरण ते पर्याप्त 
miè साथ उत्पन्न होंगे । विश्वविद्यालय भी इस दिशा 
ने कतेग्य का निर्वाह कर पाने सें अप्रत्याशित रूप 
ima रहे हैं । 


ऊ संसार 
dia धर Sas aq 
ही भी | धरमनिरपेक्षता 
फे श्रा | ten नित्य बढ़ रही है। संख्या के जादू के प्रभाव 


भूल ही गये हैं 
ae हैं। दूसरों 


Wasa gra कर दिया कि इम यह 
प्रक्रिया में ्रपनी आत्मा को खो 


ˆ |भत रूस ऐसा देश है, जो हमारा ध्यान सर्वप्रथम इस 
शिं आकर्षित करता है। वे योजनाओं सें mag रहे, 
ES विस्तृत योजनायें बनाट् कि किसी को भी 
ni अनी पडे और उनके प्रयत्नों को सफलता भी मिली 
जि उनके शत्रुओं तक प्रशंसा करनी पढ़ी । 
ae दशोनं का प्रतिपादन 
गधों को = भी दोन हीय भवन में भाव- 
त सुचित स्थान दिया । केवल नियमित 


s gant ij fi क डे ~ ~ 
दह र ही नहीं, अपितु प्रचार के सभी 
e A जैसे रेडियो को भी उन्होंने एक बिशिष्ट 
9 gM धारा रा । सम्भव है कि कोई ब्यक्ति सोवियत 
at (ims विरोधी विचारों का. सफाया कर देने 


‘| TER S A A 
| Te AA का पोषक न हो किन्तु जहां श्रेय देना 


द्यि 
Mig a ही जाना चाहिये । भारत में ऐसा 
म नितान्त fire x 
i नितान्त भिन्न रूप से कार्य करने पर 


D “६३ 
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हुए हैं । एक समय था जब दर्शन के प्रति भारत का 
अति आग्रह माना जाता था । मानों अपने इस जन्मपाप 
के पश्चात्ताप के लिए हमने अपनी पीठ adeu दर्शन से 
मोड़ ली हे । हम अपनी योजनाओं को दार्शनिक 
आधार नहीं देना चाहते और आदर्शवादिता से हम 
इस प्रकार पलायन कर रहे हैं, मानों जलते हुए 
अंगारे हों । धर्मनिरपेक्षता की मुठी व्याख्या के कारण 
हमने AIA युवा समाज को अतीत से प्रश्रक कर दिया है 
ओर भविष्य के सम्बन्ध सें भी कोई दृष्टि प्रदान नहीं की 
है । हमने उसका ध्यान जन्म से लेकर मृत्यु तक के छोटे 
काल पर केन्द्रित कर दिया हे । उसके समक्ष नव॑ संसार 
का कोई स्वप्न नहीं data, जिसके कि निर्माण सें वह 
aly बंटा सके । ऐसे व्यक्ति के लिए भारत के पास कोई 
सन्देश नहीं हे और उसकी दृष्टि सें सम्भवतः गांधी भी 
जन्मा नहीं । यह योजना का निर्माण नहीं हे । यह तो 
योजना की हास्यानुकृति हे, जिसमें कि भौतिक साधनों 


की उपलब्धि की कुशलता हे किन्तु जिन लोगों को 
इन साधनों का उपयोग करना है उब्हें इनका 
उपयोग ज्ञात नहीं है | Bata यह उद्देश्यद्दीन 


योजना है । ( 
MENS, `. 


(SE ४७८ का शेष) 

विनाश की श्रोर नहीं ले जाएगा । हमें बहुत भयभीत 
होने की श्रावश्यकता नहीं हे, केवल हमें अपची श्राथिक 
नीतियों पर उचित नियन्त्रण रखना है । और 
अपनी शासन की मशीनरी को इस प्रकार चलाना है 
कि वह अधिक कार्यक्रम, अधिक उद्देश्य निष्ठ तथा 
भ्रष्टाचार wife से रहित हो सके । मुझे यह विश्वास हं 
कि जनता अपने ऊपर आने वाले भारी बोर को भी सहन 
कर सकती हे, यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि सर- 
' कार की नीतियां स्थिर और सुसंगत हैं । उसे भी जनता 
का मत ध्यान में रखते हुए अपनी नीति एकबार निश्चित 
और सुसंगत बना लेनी चाहिये, और फिर उस पर निस्सं- 
कोच श्रमल करता जाना चाहिये। 

एक योजना बद्ध अर्थब्यवस्था में कुछ नियन्त्रण 
आवश्यक होते हैं । किन्तु वे नियन्त्रण संख्या सें कस a 
कम हो और बहुत सोच विचार करके लगाये जाये। फिर 
उनका इस तरद्द से पालन किया जाये कि उन में विलम्ब 


a at! 


३८३ 
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पू जी बाजार का पुनेजीवन के 
के. एन. तनेजा - 


८'जी लगाने वालों का वातावरण भारतीय सीमा पर 
१९६२ सें चीनी श्राक्रमण के बाद से लगातार खराब होता 
रहा है और इस दिशा में सुधार करने के बजाय सरकार 
की राजकोषीय, मुद्रा सम्बन्धी और आर्थिक नीतियों ने 
qi बाजार को और भी श्रधिक खराब कर दिया है। 

ga: पूजी बाजार को तभी पुनर्जीवित किया जा 
सकता है जबक्कि इस प्रकार की परिस्थिति के कारणों को 
दूर किया जाय । चू'कि पु'जी रचना बचतों और निवेशों 
का परिणाम होता है, इसलिए बचत करने और पूजी 
लगाने के लिए रचनात्मक प्रोत्साहन होना चाहिए | आज 
ऐेच्छिक बचतों को कु'ठित करने वाले दो मुल्य फारण हैं : 
भारी कराधान और मुद्गास्फीति। भारी कराधानों से, 
चाहे वे ब्यक्तिगत mat पर हो श्रथवा नियमित sH- 
दनियों पर, बचत करने की क्षमता घट जाती हे। भारी 
कराधानों की वजह से लागतो को कम करने की दिशा में 
भी प्रोत्साहन नहीं . मिलता हे । क्रिसी भी प्रतिमान से 
भारत में कराधान बहुत ऊ'चा है । भारत में कराधान पर 
एक विख्यात विद्वान श्री एन० ए० पालकीचाला का 
विचार हे कि भारत संसार का एक ऐसा देश है जहां सबसे 
as कराधान मौजूद हे । भारत में मनोवैज्ञानिक रूप 
से अनेक खराब कर विद्यमान हैं । उदाहरण के तौर पर 
शेयर दोल्डरों को मिलने वाले डिवीडेरडो तथा 

बोनस शेयरों पर लगाये जाने वाले कर बुरे कराधान हैं। 
हमारी कराधान नीति में कुछ ऐसे रचनात्मक कदम 

भी मौजूद हैं जो पु'जी बाजार को मदद कर सकते लि 
gr 2 के J को कर मुक्ति, स्थापना की È 
मशीनरी पर विकास RA, श्रम्तग-निगरे नजय 
पर कम कराधान, कुछ त अ cose 
वाली श्रामदनी पर कम कर त कर REELED 
x ३ ऋण प्रमाणपत्र 
N a । इन कदमों के साथ-साथ सम्पूर्ण करा- 

'घाच ढांचे में भी at > 

तथा बोनस कर =e H कर 
निगमों द्वारा श्रदा किये जाने a के हे ae 
मात्रा को 


Digitized by Arya Samaj केसे Chennai and eGangotri 
! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७० प्रतिशत तक ही सीमित रखने का उप 
गया है । व्यक्तिगत करों को भी थोड़ा सा कम आर 
गया है, लेकिन विगत ag से लागू की गइ एयुरी Rk [तं 
से ब्यक्तियों की शुद्ध आमदनियों में कोइ जाप है P 
नहीं हुआ है । ५९६९-९६ वर्षे के केन्द्रीय बजट aie 
कराधान में कमी करने के लिए उठाये गये कमो Silas 


आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि बचत करने की दिशा inka’ 


नाव्मक प्रोत्साहन मिल सकें । सरकार को चाहिए हिरः 
इस दृष्टि से अमेरिका ओर पश्चिम जर्मनी के उदा य 
का श्रनुकरण करें जहां पर कर राद्वतों की जोरा मी नई 
अपनाई गई हे अर अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनागाए ररर 
हे । सुद्रास्फीति से बचत करने में धढ़ा हतोत्साह पि हेती 
होता है । चू'कि बचत का अर्थ होता हे मरि प्रादि 
उपयोग के लिए वर्तमान खपत से इकार ह 
ग्रत: यह जरूरी है ma की गई बचतों से| 
कम भविष्य में भी उन्हीं मूल्यों को खरीदा ना! 
लेकिन यदि अर्थ-ब्यवस्था मुद्रास्फीति युक्त ॥ 
लोग बचत करने सें द्विचकिचाएंगे । हमा 
मुद्रास्फीति सम्बन्धी लगातार दबावों के अन्त $ 
के मूल्य सें हास हुआ है । शेयरों में लगाई गु ! 
प्रायः मुद्रास्कीति के विरुद्ध सुरक्षा की जाती है j । तरी 
स्वयं शेयरों सें काफी हास हो गया है | 


मुद्रास्फीति के कारण ; 
हमारे देश में मुद्रास्फीति के gap कारण 
उन कारणों का उन्मूलन करना ही समस्या पा 
है । काफी इद तक इस तथ्य की जिम्मेदारी | 
घाटे की वित्त व्यवस्था सम्बन्धी और ly 
सम्बन्धी नीति पर हे, जिसकी वजह 4 va 
लागतें कम करने की ओर कोई प्रोत्साहन नई, ar 
दमने बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को अपना हु a 
देर तक बाट देखने के बाद प्रतिफल प्राप्त छ aa’ 
कल्याण योजनाओं पर होने वाला ie 
सपादक थौर मुद्वास्फीतिजनक होता है! 


वन्ध Ry ga ck 


से के उद्देश्य से सुरक्षा सामर्थ्यं बढ़ाने के 
और भी गम्भीर दो गई है। लेकिन 
ae मूल कारण है, नर क्षेत्रों का अन्यन्न 
पबन्ध hala काय । य fs वर्षा, तक मं 
कम का है योज के १४ वर्ष शामिल हैं, A aa सें 
युरी झाकता नहीं आ सकी हे । खाद्य पदार्थो भ आयात 
साप ala लिए हमकी बिदेशी Gal की जरूरत पड़ती है 
जर प दीश Gao ४८० के झायातों पर हमारी farta इस 
मों प्रतीक है । प्रथम योजना में कृषि उत्पादन की 
दिश हद ४.२ प्रतिशत थी । दूसरी योजना में यह घटकर 
fee $॥॥7तिशत रह गई और तीसरी योजना के प्रथम ४ 
के उदा यह दर लगभग अचल बनी हुई हे । ओर यह 
जोरदार नदी घाटी योजनाओं पर भारी व्यय, स्वयं अपने 
TAMARA बनाने तथा उबरकों का आयात करने, सह- 


f Tk 
Ja Fes 


Ns à ay A > + ~e a 
AA IM att श्रोर उत्पादन बढ़ाने के ART श्रौर प्रस्तावा 


है भरि me के बावजूद हुईं है । इसलिए हमको चाहिए कि 
[| ए श्रपनी कृषि सम्बन्धी समस्याओं को सेद्धान्तिक 
ot | ey 

१ ग्रधार पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक श्राधार पर 


। | दि के लिए आवश्यक कच्चे माल और पूजीगत 
|| गानों को आयात करने की हमारी क्षमता कम 

> झो १। मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण पाने का सबसे असर- 
ती है. POS कि उत्पादन को बढ़ाया जाय, जिसके 
"३३ रचनात्मक कदम उठाने होंगे । 


hi MA लिए प्रोत्साहन 


भयव 
वस्था के विकास के लिए केवल aad ही 


का स ||ह s 

y स N 3 उत्पादन प्रक्रिया में उनको पू'जीगत 

ही $ a होता है । जनता में विनियोजन के प्रति 
॥ खास _ ` 

anana कायम करने तथा पुजी बाजार को फिर 


ते लिए में निम्नलिखित कदमों पर विचार 
पेत है 


T _— 


| 
fav’ | (३) 
of ` 
a रर > किसी भी प्रकार के निवेश 
4 j w देलू को सबसे तीव्र प्रेरणा होती है । 
शी? | सामाजिक न्याय . त्र 
ए के सम्वद्ध न का शत्र, 


मूल्य ढांचे पर अनेक आवश्यक 
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प्रतिबन्ध और नियमन लागू करने का तथा प्रत्यक्ष और 
परोक्ष रूप से मूल्य निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप होने की 
वजह से उद्योगों की प्रगति में बाधा पड़ती है। किसी भी 
उद्योग सें उसकी पूजी (शुद्ध कीमत) पर कम से कम 
२० प्रतिशत का करोपरान्त लाभ पैदा होना चाहिए, ताकि 
उससे आधे श्रर्थात १० प्रतिशत भाग को उसके शेयर- 
होल्डरों में डिवीडेरड के रूप में बांटा जा सके और शेष 
आधे भाग को ब्यवसाय में लगाया जा सके । शेयर पूजी 
पर १० प्रतिशत के डिवीडेण्डों को अधिक नहीं समझना 
चाहिए क्योंकि प्रिफरेन्स केपीटल, डिबेन्चर श्रादि जैसी 
गेर-जोखिमदार ` पूजी तक पर भी लगभग वही रकम 
मिलती है । 

(ख) प्रतिबन्धात्मक कानूनों को समीक्षा--श्रौद्यो- 
गिक विकास और नियमन कानून, पूजी नियन्त्रण आदेश 
तथा कम्पनी कानून के कुछ प्रतिबन्धात्मक कानूनों को खत्म 
कर दिया जाय | ag बात बाजार से ही निश्चित रहनी 
चाहिए कि किस वस्तु का उत्पादन होना चाहिए ay किस 
मात्रा में । 

उद्योग में सीधा हिस्सा लेने की सरकारी नीति 
अत्यन्त आपत्तिजनक नहीं भी हो सकती है, हालांकि 
इसका अर्थ होता है अत्यन्त अनिवार्य उद्देश्यों से परे 
अपनी शक्तियों को बर्बाद करना, बशत कि उसका स्वरूप 
एकाधिकारी नहीं होता है । लेकिन न्यूनाधिक रूप से सावे 
जनिक aa एकाधिकारी ही दोता है। एकाधिकार, 
चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हों या निजी चेत्र सें 
खराब होते हैं, क्योंकि gaa प्रतियोगिता खत्म हो 
जाती है जो लगातार वृद्धि और सुधार के लिये 
नितान्त mazas होती है । एकाधिकार की दृशाएं होते 
हुये भी सरकारी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में १९६३-६४ तक 
१,६७३.१३ करोड़ रुपये की रकसें लगी हुई थीं, लेकिन 
उन पर शुद्ध परिणाम हुश्रा ४९-१९ लाख रुपये की 
हानि का । रेलवे, डाक और तार आदि जेसे विभागीय 
वाणिज्यिक संस्थानों में १९९३-६४ तक २,३६० करोड 
रुपये की तरकारी पू'जी लगी हुई थीं, लेकिन उस पर उस 
वर्ष का शुद्ध लाभ था केवल ६४ करोड़ रुपये का । अर्थात्‌ _ 
पूंजी पर ३ प्रतिशत से भी कम । सरकार की नीति, निजी 


श्म 
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हेत्र के उद्देश्य की तरह, लाभ अर्जित करना भी है। 
उदाहरण के तौर पर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अपनी पूजी 
पर २० प्रतिशत, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लगभग २६ 
प्रतिशत और स्टेट ट्रे डिंग कारपोरेशन लगभग ९२ प्रति- 
‘ga लाभ पैदा करता है इस दृष्टि से सम्पूर्ण निराशा- 
जनक परिणाम को, सरकार की लाभ पैदा नहीं करने 
वाली नीति कह कर नहीं टाला जा सकता है । 


यदि हम पू'जी बाजारों को पुनर्जीवित करना. चाहते 
हैं, तो उत्पादन पर किसी भी रूप में लगाये गये नियंत्रणों 
पर छूट देना जरूरी है । एक लोकतांत्रिक मुद्रा बाजार में 
पू'जी नियंत्रक आदेश की कोई जरूरत नहीं होती हे । 
स्वयं जनता को ही इस बात का निश्चय क्यों नहीं कर 
लेने दिया जाता कि पूजी कब्र जारी की जाय, कितनी 
जारी की जाय और कितनी इकट्ठी की जाय ? विख्यात 
वित्तीय संस्था द्वारा ज़ामिन होने से पूंजी लगाने 
वाली जनता में विश्वास पैदा होता हे रौर यह बात इन्हीं 


संस्थाश्रों द्वारा निणंय करने की होती है फि उद्योगों की 


बित्तीय साख या ऋण शेयरों का अनुपात श्रादि केसा हे 
न कि कन्ट्रोलर श्राफ केपीटल इशूस का, जिसका काम 
ब्यापार में aga बिना किसी प्रकार के जोखिम के केवल 
निर्णय देने का होता हे । 


(ग) मुद्रा को सस्ती बनाओ : ऋण नियंत्रण की 
सरकारी नीति श्रोद्योगिक वृद्धि के लिये काफी हानि- 
कारक रही है । ऋण पर सरकारी नियंत्रण करने का मख्य 
उद्देश्य मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबावों पर काबू पाना बताया 
जाता हे । लेकिन ऋण पर नियंत्रणों के बावजूद Hg- 
स्फीति सम्बन्धी दबाव जारी रहे हैं, ae 
है कि ऋण पर लगाये गये नियंत्रण से उद्देश्य की प्राप्ति 
नहीं हुईं हे । बल्कि इसके विपरीत, ऋण पर लगाये गये 
नियंत्रण से उत्पादक प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा हे, flak 

arada लागतों में वृद्धि और उत्पादन सें कमी हुईं हे । 
इससे वस्तुतः मुद्रास्फीति की दशाएं ही पैदा हुई हैं । 


 सरकारकी यूनिट ट्रस्ट, विकास बेंक, विभिन्न केन्द्रीय 
और राजकीय वित्त निगमों की स्थापना करने सम्बन्धी 
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जिनसे पता चलता 


re री 6 | 
सम्पदा हिन्दी मै ग्रथंशार 


dendi को समर्थन देने सम्बन्धी अच्छी नीति, ५ | 
उनको प्रोत्साहित करना चाहिए । लेकिन N a 
हमको श्री जी० एल० सेद्दता के शब्दों को oi 
चाहिये कि इस तरह की संस्थाएं केवल aan t 
दी होती हैं, भार लेने वाली नहीं । उद्योगों दौ = 
agen वित्त प्रबन्ध करने की इनकी क्षमता सीमित j 
होती है और अन्ततोगत्वा जनता ही पूजी वाग ॥ 
निश्चित करती है । अतः जब तक श्राम जनता के fem 
को पुनर्जीवित नहीं किया जाता हे, हामीदार संस्था व्शा 
कार्यवाहक संस्थाएं ही बन पायंगी, और वे दो 
वृद्धि की जरूरतों को पूरा नहीं कर पायंगी । 

(घ) कृषि क्षेत्र से रकमें ली जाय : पिबरे alt 
वर्षो से कृषि क्षेत्र की श्राय सें बृद्धि हुई है। ग्रतः ह 
कृषि क्षेत्र से या तो श्रधिक कराधान के जरिये या thy 
और परोक्त बचतों के जरिये रकमें इकट्ठी करनी चाह 

हमारी जेसी विकासशील अर्थव्यस्था में wil 
अत्यन्त महत्वपूर्ण योग प्रदान करना है । इसलिये ह| 
कराधान और श्वार्थिक मामलों सें राजकीय Tell] 
बिना छुटकारा नहीं है । लेकिन साथ-साथ राज्य को । 
बाजार के पुनरुद्धार के लिये समुचित दशाएं पैदा aly 
लिये जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिये । हषे की ग! | | 


य eana 


= 


so << 


y 


हो गई है । वित्त मंत्री महोदय ने कर ढांचे 


iv 
बनाने का आश्‍वासन दिया गया है । निर्यात ' i 
लोक 


कामकाजों की समीक्षा करने लगी है। 
पुनमु'ल्यन की यह प्रक्रिया जारी रहेगी और gi rh 
तथा जनता सभी मिलकर तीव्र आर्गि | 
पूजी बाजार को पुनर्जीवित करेंगे । 


a 
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ग्यारह आवश्यकताएं 
१, धन प्रापि ६. असंग्रह 
२, धन रक्षा ७. नियमितता 
३, समय का बचत ८, आनन्द वृद्धि 
४. यश NR ९, स्वस्थ जीवन 
५. समालोचना रहित ` १०. कीति रक्षा 


११, दुःखनिवारण 


दढा || जर आप हमें सेवा का अवसर देंगे तो उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति का समाधान 
की ल आपको अत्रय मिलेगा | 

रा 

चे को fl + & 

वे a | उपभोक्का विक्रय स्थल : 

त बढने 

| asa 


१. नया बाजार, लश्कर २, बिरलानगर 


जियाजीराव काटन मिल्स, लिमिटेड 
Raam, (ग्वालियर-४) मध्यप्रदेश 
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विदेशी मुद्रा की विषम समस्या 


श्री कृष्णमाचार्य, वित्तमंत्री, भारत सरकार 
@ 


कई वर्षा से विदेशी मुद्रा की कठिनाई लगातार चली 

al रही है, इसलिए ag स्वाभाविक है कि पाठक यह 
जानना जाहें fe समय-समय पर विदेशी मुद्रा का संकट 
क्यों पैदा हो जाता है । इसका 'सीधा जवाब यह है कि 
हमारी अनिवार्य श्रावश्यकताएं, जिसमें हमारे विकास 
कार्यो के श्रलावा रक्षा की तैयारियां भी हैं. हमारे उपलब्ध 
साधनों से अधिक हैं । ग्रपने निजी जीवन में हमारा यही 
अनुभव है क्रि जब हम अपनी कमाई से ग्रधिक खर्च करते 
हैं, तो वह ad हमें aga संचित धन या पुजी में से 
करना पढ़ता है । इसी प्रकार राष्ट्र को भी, जब जितना 
वह कमाता है या जितनी बाहर से सहायता मिलती हे, 
उससे अधिक खर्च करना पडता है, तो उसे उसको संचित 


रोकड में से निकालना पढ़ता हे । यह संचित रोकड हमारी 
विदेशी मुद्रा की संरक्षित राशि है । 


द्वितीय विश्वयुद्धसे qa भारत की पौण्डनिधि ६४ 
करोड़ रु० थी, पर दस वर्षो में हमारे देशवासियों का पेट 
काटकर जून १९४८ में जो ११३७ करोड़ रु० का विदेशी 
पावना या विदेशी मुद्रा का विपुल कोष संचित हुआ था, 
वह युद्ध के बाद पुननिर्माण और विकास के कार्यों सें खर्च 
हो गया। जून १९४९ तक यह विपुल राशि गिरकर ८२० 
करोड़ रु० तक रह गई । २६६ करोड़ रु० तो ब्रिटेन को 
भारत में छोड़े गये हथियारों व बारूद आदि के मुल्य सें 


खुकाना पड़ा और १८७ करोड़ Go देश विभाजन के समय 
पाकिस्तान के भाग के रूप में स्टेट बैंक आफ पाकिस्त 
को देना पढ़ा.। X 


दूसरे विश्वयुद्ध और कोरिया युद्ध के समय निर्यात 
बहुत बढ़ गये और मूल्य भी ६४७ करोड़ रु तक ऊंचे 
हो गाये थे । इधर १६४८-४३ तक ७६६ क : 
श्रायात बढ़ गये, पर फिर कमी बेशी होती रही | 
` पौएड के साथ अवमूल्यन 

सितम्बर १३४३ में ब्रिटेन ने पौण्ड 
. कर दिया ate भारत को भी अपनी सुदा 


का अवमूल्यन 
का अवमूल्यन 


रोइ रु. तक 
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विदेशी gar का रचित कोष इतना ही था कि किसी त 
हमारे विदेशी ब्यापार के सामान्य घट-बढ़ को पूरा ह 
जा सके | इसलिए तीसरी योजना की पांच वर्ष की श्र | 
सें इस रक्षित कोष में से विदेशी मुद्रा निकाल ॥ 4 
ब्यवस्था नहीं की गयी थी । तीसरी योजना कै प्रथम त | लामा 
वर्षो के अन्त सें हमारा विदेशी gar कोष प्रायः « 
ही था, जितना कि योजना के आरम्भ कै समय । a 
ह इसलिए सम्भव हो सका कि इस अवधि * 
अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा कोष से अधिक कजे ले लिया | 
१३९४-६३ का वर्ष हमारे भुगतान संतुलन a 
an ed र मै व 
कठिन रहा | देश सें खाद्य संकट के कारण E सवारी 
अधिक अनाज और उर्वरक Fat पडा और ' 
> ~ ~ द्व Sof) T खर्च ॥ 
तयारी में भी हमें और श्रधिक विदेशी मुत्र ati 
पडी । इसके अल्लावा विदेशों में भी हि बहाने है ap 
जिसके कारण अपने औद्योगिक उत्पादन का हा | 
` Ñ a 5 fz गाते 
विदेशों से कच्चा माल और यंत्र श्रार्दि ४ a 
Aaa वर्ष पहले के वर्षों के मुकाबले 7 


A करनी पडी | हमें आशा थी कि सन्‌ १६६४-६४ 
geal करनी २१ eee 

: पा निर्यात बढ़ता रहेगा, जिससे अधिक श्रायात 
ik 


gaat रकम खर्च होगी, वह पूरी हो जाएगी | 


| रानी क्यों नहीं ९ 

परतु वास्तव में निर्यात से सन्‌ १६६४-६४ में हमें 
[त विदेशी सुदा aN आमदनी श्रधिक agi हुई । इमारे 
भव की कुळ चीजों के, TA शक्कर के, विदेशी बाजार 
mian गिरावट हुई ओर देश में कुछ चीजों के 
| hag झे कारण हमें इनके निर्यात सें भी कमी करनी 
liga सबका नतीजा यह हुआ कि माचे १३६४ के 
तामे हमारा विदेशी Ber कोष १८८ करोड था, जो 
मच १३६४ के अन्त तक घटकर ११६ करोड़ हो 
m गरात १३६४-६४ में इसमें ७२ करोड़ की कमी 
है| पाठकों को याद होगा कि इस कारण हमने पिछले 
|| अन्तर्राष्ट्रीय gar कोष से २० करोड़ डालर लेने 
(न्य किया था । दूसरी ओर हमें मार्च १६६५ और 
(R१६६ की अवधि में इस कोष सें १७ करोड़ ९० 


| त sat वापस करना हे । इसलिए चालू वर्षे सें हसें 
| dad करना है, जितना हमें निर्यात से और 
ay छी सहायता से प्राप्त हो सके । 
| पान मंत्री के आदेश से मई और जून के दौरान 
(के लाइसेंस देना रोक दिया गया, ताकि हम 
धम तीर | M Wart से अन्दाज लगा सकें कि पूरे वर्ष में हमें 
ही मुढा की कितनी आमदनी हो सकेगी और कितना 
TEE -y होगा श्रौर इसी हिसाब से चालू वर्ष की 
ह| नीति घोषित की जाए । यह ठीक है कि सरकारी 
Ie mee तथा पुराने आयातको और वास्त- 
CAN a लए जो आयात नीति बनाई गई 
i : UR हे। परन्तु इसका प्रभाव कम 
ie तग क विचार है कि श्रौद्योगिक उत्पादन के 
च 3 जड 
i i ou और युत आदि मंगाने के 
Pray हो हि ए का विदेशी विनिमय और सहा- 
| गित चीजों n gon TE 
ine a बाह्र अच्छी मांग है, उनका निर्यात 
0 कि कर रहो 2) निर्यात से 
| लिए ste निर्यात की आमदनी 
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को छुपाने की गु'जाइश मिटाने के लिए यह निश्चय gat 
हे कि निर्यात के बदले जो आयात के. लाइसेंस दिए जाते 
हैं, वे तभी दिये जायंगे जब निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा 
जमा कर दी जाएगी। हमने श्राज यह भी घोषित किया 
है कि निर्यात की बहुत सी चीजों के लिए किस दर से 
टेक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट (कर-जमा.पत्र) दिए जाएंगे । इन 
प्रयत्नों से जितनी सफलता मिलेगी, उसी हिसाब से 
श्रौद्योगिक उत्पादन जारी रखने के लिए और साधन दिए 
जा सकेंगे | gaa विदेशी मुद्रा से सरकारी खाते में जो 
श्रायात किया जा tet हे, उस पर भी कड़ा नियंत्रण रखा 
जायगा | खाद्य पदार्थं और उवरको को छोड़कर बाकी 
चीजों सें मुक्त विदेशी मुद्दा से सरकारी श्रायात इस वर्ष 
पिछले साल से बहुत कम होगा। 


जिन उपायों का सरकार ग्रहण करने जा रही है, 
उनसे चालू वर्ष में हमारे विदेशी भुगतान सन्तुलन में 
सुधार होने की आशा हे । इस बीच पिछले कुछ हफ्तों में 
हमारे विदेशी gar र्षित कोष में जो कमी हुई है, उसकी 
अखबारों सें तथा अन्यत्र काफी चर्चा हुई हे । विदेशी मुद्रा 
की इस खींच का क्या कारण हे, यह जान लेना चाद्विए। 
ग्रप्रो ल-सितस्बर की अवधि सें बिदेशी मुद्रा कोष में कमी 
होना स्वाभाविक हे, क्योंकि इन महीनों सें हमारा निर्यात 
हमेशा कम रहता हे । इस बात को ध्यान में रखते हुए 
अप्रेल, मई और जून के महीनों में हमारी निर्यात की 
आमदनी बहुत बुरी नहीं रहो है । दूसरी ओर पिछले कुछ 
हफ्तों सें हमें अपने ऋण चुकाने के लिए काफी रकम देनी 
पड़ी है । आयात के जो लाइसेंस] दिए जा चुके थे, उनके 
लिए भी काफी BAI खच हुईं है al सकता हे कि as 
आयात नीति सें कडाइ होने की आशंका से लोगों ने पुराने 
आयात agadi के ऊपर जल्दी-जल्दी माल मंगा लिया 
हो । यद्यपि इससे श्रागे चलकर स्थिति में सुधार होगा, 
फिर भी et इसका उपाय करना है कि श्रायात लाइसंसों 


पर एकदम से माल न मंगाया जाए। इसी उद्देश्य से 


हमने आयात के लिए अग्रिम जमा कराने की योजना 
चालू की है । 

एक सुझाव यह दिया गया है कि रुपए का अवमूल्यन 
करने से हमारे विदेशी भुगतान की कठिनाइयां हल हो 


EF? 
४८९ 
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जाएंगी | सरकार A इस प्रश्न पर बहुत सावधानी से 
fare किया है और उसका यह दृढ़ मत दे कि अवमुल्यन 
से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती । संक्षेप में इसके 
कारण निम्नलिखित हैं 
(क) सबसे पहली बात यह है कि aage से 
हमारी तात्कालिक और मूल समस्या HAL अपनी कमाइ 
से अधिक खर्च न करने की समस्या हल नहीं हो सकेगी, 
बल्कि इससे उल्टा यह नुकसान होगा कि हम यद्द समक 
घेरेंगे कि हमने काफी कड़ी कार्रवाई कर दी है और इससे 
अधिक और कुछ करने की जरूरत नहीं है । 

(ख) इसके भ्रलावा निर्यात बढ़ाने और AAA होने 
वाली चीजों को देश में बनाने के प्रयत्न को बढ़ावा देने का 
भी सबसे श्रच्छा या दूरगामी तरीका श्रवमूल्यन नहीं है। 
हमारी मुख्य समस्या देश में ग्रधिक से श्रधिक चीजों के 
उत्पादन की हे श्रौर इस काम को बड़ा धक्का लगेगा, 


वर्ष निर्यात आयात करोड़ रुपयों में वर्ष के अन्त में रिजर्व कोष में (करोड रु गै) | 
ब्यापार सन्तुलन राशि 
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१६४२-१३ ६०१.३ ६३३.० == शहर] ८5१.१ + १६.७ 
१३५३-५ ३१३.७ ९१.८ २.१ ९१०.० + २८.६ 
१६५४-५ ९३६.६ ६5३.७ — ९३.१ ८११.8 — १८.१ 
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यदि उन चीजों के दामों में एकाएक और शि. - 
हो जाए, जिन्हें हम बाहर से मंगाते हैं और an 
निकट भविष्य सें हम देश सें नहीं बना = 
इसी उद्देश्य से हमने हाल सें कुछ चीजों पर आयात शो 
उत्पादन-शुल्क बढ़ाया हे, पर अवमूल्यन से तो श्राप 
gia वाली सब चीजों के दाम एकाएक बहुत बढ़ जाएंगे 

निम्न तालिकाएं हमारे ब्यापारिक agaa शौ 
विदेशी मुद्रा व कोष सें होने वाले क्रमिक qaii फ़ 
अच्छा प्रकाश डालती हैं :-- 


वषे के अंत में राशि रिजवं कोष में afak 
करोड रुपयों में 

१६४७-३८ १,६५२.० 

१६४८-४३ १,०१३. T KEEL 

१६४९-५० १,०००, ६ NRA 

१३४०-४१ १,०२३.२ RR 
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Fama) { ॥ J 
waa, | आज्या कृषि विकास कॉ 
0 याया चकबन्दी का AE ग्रघिकाधिक स्पष्ट 
rag | हो जाता है। आज से बहुत वर्ष पूव रायल ए cata 
जाण| आन ने उपविभाजन रोर ATAUSA की बुराइयों a 
न श्र | को एक मात्र इलाज जोतों की चक्रवन्दी को 
नों पा 


ग्रोर जनता का ध्यान 


ama । चफबन्दी का र्थ है कि एक ही मालिक के 
परे हुए छोटे-छोटे Gat की जगह एक स्थान पर इन 

qfaia 
| में 


य के बराबर इकट्ठी जमीन ले लेना | श्री एस० पी० 

पना ने चकबन्दी के अनेक लाभ गिनाये हँ: 

१- वैज्ञानिक ढंग से खेती की सुविधा । 

२--विभिन्न खेतों तक आने जाने सें समय, परिश्रप्त 

प्रो धन की बचत । 

३-श्रपनी उन्नति के लिए घन खर्च 

(विश aa । 

oi) | eat के 

| । रोक । 

‘—faarg की सुविधा । 

|  ६-वज्ञानिक खेती से कृषि ब्यथ में कमी । 

| * खेत के परस्पर सीमा संदंधी झगड़ों की समाप्ति 

| आम में परस्पर सद्भावना और सहयोग के वातावरण 

दृध आदि । 

इन लाभो के होते हुए भी किसानों सें अपनी-अपनी 

as ag के कारण चकबन्दी के प्रसार सें बहुत 

|, 4 AS रही है। इसका मुख्य कारण अपनी 

मोह ही नहीं, जहां कुछ वर्षो तक किसान ने 

a एक किया है, विविध भूम खणडों 

as a उपयागिता ओर स्थिति सी हे । किसी 
च्छा लगता ह ओर किसी भूमि में कम । 

| भूमि में उपजाऊ शक्ति अधिक होती है और किसी 

| भण nd की अरिचा भी इसमें बाधा का एक 


करने का 


बीच सेंड बनाने सें भूमि के भ्रपब्यय 


शी, कानून का आश्रय लिया गया । इस 


: May ey 


॥ औँ algal की महल चे अगात 


Wa एक गांव के ब संख्यक सहदू त्र के 


चकबन्दी के सिद्धान्त को स्वीकृत कर लेने पर सरकारी 
अधिकारी बलात्‌ चकत्रन्दी कर देते हैं । भ्रर्थात एक 
किसान के feat हुए टुकड़ों की जगह एक साथ एक 
टुकड़ा दे देते हें । ऐसा करने सें श्रधिकारियों को किसानों 
के ग्रसन्तोष का भी सामना करना पड़ता हे । किन्तु कुछ 
समय के बाद वे किसान चकवन्दी के लाभ देखकर स्वयं , 
संतुष्ट हो जाते हैं। आज विभिन्न राज्यों में लाखों एकड़ 
भूमि की चक्बन्दी कर ली गई है । मार्च १६६१ तक जो 
चकबन्दी की गई थी, aa निम्नलिखित तालिका से 
मालूम होती है-- 
` जोतों की चकबन्दी 
(लाख vazi में) 


राज्प्र या केन्द्र ३१ मार्च सन्‌ ३१ मा* सनू 
प्रशासित क्षेत्र १६६१ तक पूर्ण १९६१ को 
हुआ कार्य चालू कार्य 
आंध्र प्रदेश ३.१२ २.९९ 
बिहार ०.६० २.४३ 
गुजरात ६.३ २ ३.२१ 
सहाराष्ट्र १३.२३ २०.०२ 
मध्य प्रदेश ३०.८८ ९.१% 
Haz ९.८२ ३.१७ 
पंजाब १३४७.२८ १४.२८ 
राजस्थान १४,३० ६.१२ 
उत्तरप्रदेश ५३.९ ४२.३८ 
दिल्ली २.०४ —— 
हिमाचल प्रदेश १.२६ ०.५१ 
कुल २६३,०० १०७,१२ 


किन्तु इन तीन वर्षो में इस दिशा सें बहुत अधिक 
प्रगति हुई हे, Gar कि राजस्थान के दो वर्ष पूव के अंकों 
से स्पष्ट है | अप्रैल १३६३ तक राजस्थान के १७४६ 
गांवों सें २१ लाख एकड़ भूमि से अधिक भूमि की चकबंदी 
की जा चुरी हे | तीसरी योजना सें करीब ३ करोड़ 
एकइ जमीन की चकबन्दी करने की योजना थी । इस 
योजना के चार वर्ष पूर्ण हो चुरे हें । इन वर्षों में करीब | 
२ करोड़ एकड़ भूमि की ओर भी चकबन्दी की जा 


चुकी हे । 
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ताः ब्यय भौतिक लक्ष्य तीसरी योजना तीसरी योजना सें दोसरी योता 
तीसरी योजना ३१-३-६४,तक कुल लष्य (लाख संभावित वित्तीय कार्यक्रम का रर 
ब्यय लक्ष्य का प्राप्त लक्ष्य एकड़ों सें) RR एको | 
योग (लाख (लाख एकडों 
रु० Ñ) में) 
१- आन्ध्र प्रदेश १७.६६ ४.१४ ० R220 | 
(१७.६६) (४.३०) [पित तँ 
२- MAH शरप्राप्य a ma न 
३- बिहार २०.३६ ०.६८ ५.१% २०.०० 
४- गुजरात ४२.६४ RR 5. RRA k 
१ (९३.२०) (११७) | : 
४- जम्मू एवं कश्मीर १६.८६ ०,०२ ०.६६ Rn 
६- मध्य प्रदेश ५१३.३० १०.३४ २०.०४ ६४.०० 
७- मद्रास = ae mae Tros 
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योग ६१८, ६४ A ३१९ 
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सम्पदा का राजस्थान विकास अंक 

राजस्थान के AAU के प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए अपूर्व शर 
| अद्भुत ज्ञानकोष | मूल्य १,७५ Go | २ मनीग्राईर मेजकर अण्डल पोस्टर 
26. सर्टिफिकेट मंगाइये | | 
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f a बीमा पृष्ट 


| qoa विकास बैंक 


हर | तक अनेक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की 
बशा हो चुकी है, जो विभिन्न देशों के श्रार्थिक विकास 
+ हिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हे । विशिष्ट अविक- 
तेत्र में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के 
fag चेरी विकास बैंकों की भी स्थापना की जा रही है। 
aid इन्टर अमेरिकन डवलपमेंट वेक, श्रफ्रोकन 
patie बैंक, यूरोपियन इनवेस्टसेंट फंड तथा कामन- 
wzati कार्पा रेशन आदि को सम्मिलित किया जा 
ता है । 

'एशियायी विकास बेंक की स्थापना की योजना श्राज 
ag वर्षो पूवे बनी थी । भारत एवं अन्य देशों ने इसकी 
jami के लिये सतत प्रयत्न क्रिये, किन्तु राजनेतिक व 
| im कारणों से इसको मूर्त रूप नहीं मिल्न सका । गत 
|| नयूजी रै रड में होने वाली सुदूर पर्वे एशियायी 
एक सम्मेलन की मीटिंग सें भी अमेरिका तथा अन्य 
0 देशों ने इस बैंक की स्थापना के प्रति कोई विशेष 
| गइन नहीं दिखाया । 

केन्तु ata में जब राष्ट्रपति जोन्सन ने वियतनाम 
| १ त्था एशिया के आर्थिक विकास के लिए एक sa 
a की घोषणा की, इस बैंक की स्थापना का प्रश्न पुन: 
ahs i आशा होने लगी हे कि विश्व बॅक 
da E S 4 ब्लेक के सतत प्रयत्नो द्वारा श्रगले 
| स्थापना सम्भव हो सकेगी । 

। रेस वेक कीर 


"प स्था 
च 


थापना हेतु नो सदस्प्रों की एक परामर्श 
Tat गई है । इसकी पहली बैठकर 
हुई । कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए 
णा x को बनाया गया है । ये एशियाई 
Pasa al की y goni a सहयोग एवं सहायता 
Mhs 5 ही । कह बठकों के बाद ma Ñ 
| ins a में होने वाले एशियायी आर्थिक सम्मेलन 
| एङ हि a इसको स्थापना होगी। * 
।रम्भिक पूजी एक अरब डालर होगी | 


Mae में 
का 
पप] lg 
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| बेंक 
बीमा व्यवसाय की प्रगति 

X 

बेक में जमा राशि 
ee 
यद्द पूजी एशियन एवं अन्य देशों (नोन एशियन) को 
६०:४० के अनुपात सें एकत्रित करनी पड़ेगी । प्रत्येक 
देश को अपने हिस्से की राशि का आधा भाग उसी समय 
जमा करवाना पड़ेगा, तथा शेष राशि तीन या पांच वर्षों में 
देनी होगी । ग्रमेरिका ने २०० #िलियभ डालर की 
स्वीकृति प्रदान करदी हे । एशियन देशों में सबसे अधिक 
हिस्सा जापान द्वारा प्रदान किया जायगा | यह भी २०० 
मिलियन डालर होगा ! भारत ey मिलियन डालर तथा 
आस्ट्रे लिया oy मिलियन डालर देगा | 

इस बॅक की सदस्यता एशिया र्थिक सम्मेलन के 
सदस्यों तक ही सीमित रखी गई है। उत्तरी वियतनाम, 
इन्डोनेशिया तथा चीन को इसमें सम्मिक्षित नहीं किया 
गया है । --अमरलाल वर्मा 

(9 
बीमा व्यवसाय को प्रगति 

१६६३ सें भारतीय बीमा कम्पनियों को साधारण 
बीमे की किश्तों से ३० करोड़ १ लाख रु० की शुद्ध आय 
हुईं, जबकि १३६२ में २६ करोड़ १४ लाख रु० की हुई 
थी । इसमें अग्नि बीमा से & करोड २६ लाख रु०, 
समुद्री बीमा से ९ करोड़ ३८ लाख रु० और अन्य बीमा 
से १९ करोड ३७ लाख रु० की भ्राय हुई । 

१६६३ में भारत में विदेशी बीमा कम्पनियों को 
साधारण बीमे की किश्तों से १० करोड़ ११ लाख रु० की 
ma हुईं, जबकि १९६२ में & करोड़ ६ लाख रु० की 
हुई थी । इसमें अग्नि बीमा से ४ करोड़ १० लाख रु० | 
की, समुद्री बीमा से २ करोड़ ४३ लाख Go की और 
अन्य बीमा से ३ करोड़ १८ लाख रु० की श्राय हुई । 

इसी साल विदेशों में भारतीय कम्पनियों को १६ 
करोड़ ८० लाख रु० किश्तों से मिला, जबकि १६६२ में 
१७ करोड़ ४७ लाख रु० मिला था। इसमें अग्नि बीमा 
से ७ करोड़ ६६ लाख रु०, समुद्री बीमा से २ करोड़ ७८ 
लाख ₹० और eT बीमा से ६ करोड़ ३६ लाख रु० की 


७९३. 
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आय हुई | 
उपयु A जानकारी भारत सरकार के बीमा नियंत्रक 


द्वारा प्रकाशित इ डियन इशोरेस इयर बुक १९६४ म दी 
गई है । 
बीमा कम्पनियों की संख्या 
३१ दिसम्बर, १६६४ को बीमा कानून, 
अन्तर्गत, साधारण बीमे के लिए १३७ बीमा कस्पनियां 
रजिस्टर्ड थीं । इसम से ७२ भारतीय आर ६४ बिदेशी 
कम्पनियाँ थीं। ४३ भारतीय शर ४० विदेशी arfaa 
तीनों श्रेणियों के AA के लिए, ७ भारतीय और १० 
बिदेशी कम्पनियां २ श्रेणियों और २२ भारतीय तथा ix 
विदेशी कम्पनियां केवल एक श्रेणी का बोमा करने के 
लिए दर्ज थीं | भारतीय जीवन बीमा निगम भी श्रग्नि, 
समुद्री और अन्य साधारण बीमा व्यवप्ताय के लिए 
दर्ज हे। 
बीमा व्यापार की प्रगति 
१६६३ में भारतीय बीमा कम्पनियों ने ३८ करोड 
२४ लाख २० की किश्तों का कारबार किया । इसमें १२ 
करोइ ४६ लाख Fo ग्रग्नि बीमा से, ८ करोड़ ३ लाख 
रु० समुद्री बीमा और १७ करोड़ ७६ लाख Fo 
बीमे की क्रिश्तों का था । इसी प्रकार विदेशी बीमा कम्प- 
को १.४ करोड़ ३२ लाख २० की कुल किश्तों से आय 
हुईं, जिनमें ६ करोड़ ३६ लाख रु० अग्नि बीमा, ३ 
करोड़ ५३ लाख रु० समुद्री बीमा और ४ करोड़ ४३ 
लाख रु० अन्य बीमा से मिले । विदेशों में भारतीय 
कम्पनियों ने कुल १० करोड़ ७ लाख रु० की किर्ते a 
जिसमें २ करोड ८ लाख २० अग्नि बीमा से q 
करोड़ ८६ लाख रु० समुद्री त्रीमा और ६ तननि 
लाख रु० अन्य बीमा की मद से आया । परन्तु भारत से 
बाहर बीमा कम्पनियों को अग्नि श्रोर समुद्री बीमा से 
१९६२ के मुकाबले १६६३ में कम आय ZÈ | 


को में जमा राशि 


र रिजव बॅक के अध्ययन के अनुसार १३६ ६२ से 
१६६३-६४ के समप्र में कम्पनियों में जनता की JAT 
शि की बृद्धि में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । इस प्रकार 


१९३८ के 


अन्य 
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| 
q १ | 
थी, जबकि fins 


की जमा हुईं राशि की मात्रा माचे १३६६ 
कम्पनियों से पास १८६ करोड़ रुपया 


वर्ष १६७७ कम्पनियों के पास ११४ करो 
१३६२ सें ११४२ कम्पनियों के पास 
रुपया थी । 


इन कम्पनियों से १६६४ सें जनता की जमा रा | 
रोइ रुपया थी, संनेजिग एजेन्टों की ४५ a | 
न्चियों 


११ 
रुपया, सेक्र टरी की १८ करड | 
अनुदान आदि सी राशि १५ करोड़ रुपया जमा श्री | 
anaa कम्पनियों में जमा राशि की बृदि अ | 
एक प्रमुख कारण उनके द्वारा दिये गये ब्याज को उप 
दर है। किसी २ कम्पनी ने ब्याज की दर १२ प्रतिशत परी 
जमा राशि पर फिक्सड Rate 
tz | 
मा हुई कुल राशि १८६ श्रोः | 
सें १३३४ नन फाइनेन्सियल ज्वाइन्ट स्टाक क| 
द्वारा स्वीकृति राशि १३६ करोड़ रुपया श्रवा (| 
प्रतिशत) थी, श्रन्य वित्तीय संस्थानों की संख्या २९४ 
जमा राशि ३४.१ करोड़ (१३ प्रतिशत) थी श्रौर ॥ 
हायर परवेज कम्पनियों सें १४.८ करोड़ Fo की ii e 
थी (aaa, = प्रतिशत) | 


८३३ पढ्लिक लिमिटेड कम्पनियों के पास जमरी 
लिमिट | 


विदेशी |, 
रा |` 


~ 


wr a 


~ 
D 
av 
०८ 
al 


राशि १२४,८ करोड़ रुपया थी । ३४७ MRA 
कम्पनियों के पास राशि ६०,८ करोड़ रुपया थी | 
कम्पनियों की & शाखाश्रों ने ३० लाख W 
जमा की । 


(TCC Ut TOT TRY NTF EOE BF OE BTS FRCL ECL 


पाकिस्तान के आक्रमण 

उत्पन्न सकट काल में ह 
१. एक-एक पेसे की बचत करें 
२. अनाज का एक दाना भी वरव त 


sis UNIS 


३. अपने कार्य में एक चण माग al 
3 नेजर 4 
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छीय य बह गए 


रीय सांख्यिकी संगठन ने श्रभी हाल में १३६४- 

॥ की राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध सें अपने प्रारम्भिक 

ate a [agai का ब्यौरा दिया है । इसके अनुसार राष्ट्रीय श्राय 
इस aq में ७.४ प्रतिशत 

वर्षे १६६३-६४ A यह 


|| सत तथा शेष चेत्रों ले 


प्रतिशत थी | 


| पति व्यक्ति आय की वृद्धि का अनुमान इसी रिपोर्ट 
अपार पर ४.३ प्रतिशत है। तीरी योजना के पहले 
MH वािक बृद्धि १.८ प्रतिशत -बताई.. गई है । 
क्रित तालिका द्वारा यह स्पष्ट agin कि व्यक्तिगत 
` योगदान से १६६४ ६४ सें कितनी वृद्धि हुई 
कुल राष्ट्रीय आय का प्र 

९९६३-६४ 

२४:६ 

१०.५ 

००,६ 

२.७ 

१.२ 


नीचे दी गई तालिका सें १३४०-४१ से १६६४- 
६ तक राष्ट्रीय आय तथा प्रति ब्यक्ति आय की कमी 
बेशी को स्पष्ट किया गया है-- 
वर्ष राष्ट्रीय श्राय १९४८-४३ के प्रति व्यक्ति (रु. में) 
मूल्यों के आधार पर १६४०-४६ के मुल्य 
(श्ररब रु० में) १६४१-१३४१ 
१६६१ की जनसंख्या 
के आधार पर 
२३७. 
२६७.5 
२३३.२ 
२३४.३. 
२३.४ 


२३६.८ 
३१४.४ 


१६५१.९१ 
१-५६ 
६०-६१ 
६१-६२ 
६२-६२ 
६३-६४ 
६४-६८ 


Ñ c a $ थि य सक द्धि 
पश्चिमी जमनी की आथिक सर्मा 
सम्पदा के जुलाई अंक में दुर्भाग्य से विभक्क पश्चिमी 
और पूर्वी जर्मनी के आर्थिक विकास के कुछ तुलनात्मक 
अंक दिये गये थे । ये अंक पूर्वी जमेची द्वारा प्रकाशित 
किए गये थे । इन अंकों से प्रकट होता था कि पूर्वी जमनी 
अधिक da गति से उन्नति कर रहा है l | id 
पश्चिमी जर्मनी ने भी कुछ अंक श्रपनी स्थिति स्पष्ट 
करने के लिए प्रकाशित किये हैं, जिससे दम विपरीत तथ्या 
पर पहुँचते हैं । पाठकों की जानकारी के लिए वे अंक भी 
प्रकाशित किये जा रहें हैं :-- के 
पश्चिमी जर्मनी की जनसंख्या १८० लाख 
पुर्वी जर्मनी की जनसंख्या' “१८० लाख 
विदेशी ब्यापर rff 
रिचमी जमेनी : & अरब डालर 
पर्वी जमनी ६७ BUS 
अन्य देशों को विकास के लिए सहायता (१९६४ तक), | 
पश्चिमी जमनी ६ अरब Bo करोड ST 


पूर्वी जर्मनी 


८८.१ 
१०४.८ 
१२७.३ 
१३०.६ 
१३३-१ 

१३१.१ 

१४३.३ 


जीवन-स्तर 
पश्चिमी 'जमनी 
पूर्वी जमनी 
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छुट्टियां 
पश्चिमी जमंनी २० 
पूर्वी जमनी १२ 
क्रय-शक्कि 
पश्चिमी जर्मनी १०० प्रतिशत 
पूर्वी जमनी ६० 9 
A A 
ओद्योगिक-उत्पादन 
पश्चिमी जमेनी १०० प्रतिशत 
पूर्वी जर्मनी i ७१ १३ 
प्रति व्यक्ति विनियोजन 
पश्चिमी जमेनी १४६० मार्क १०० प्रतिशत 
पूर्वी जमेनी &१० मार्क ६२ ,, 
जमनी में एक मोटर गाड़ी की कीमत Y हजार मार्क 
(१२१० डालर) है । पूर्वी जमेनी में यह कीमत करीब 
तीन गुना है और समय पर मिलती भी नहीं हे । 


अन्न का उत्पादन व जनसंख्या 
१३४१-१२ से १३६०-६६ तक के दशक में कृषि 
उत्पादन से ४० प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ होगा, 
किन्तु तीसरी योजना की अवधि में ६ प्रतिशत वार्षिक 
अतिरिक् उत्पादन की बजाय केवल २.८ प्रतिशत अति- 
रिक्त उत्पादन ga, यद्यपि गत ad भी योजना आयोग 
४.६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का भ्रनुमान लगा रहा था। 
१३६२-६३ और १६६३-६४ सें मूल्य वृद्धि और 
कम उत्पादन ने स्थिति और भी संकटमय कर दी है। अब 
भय प्रकट किया जा रहा है कि आगामी वर्षों से ४.३ 
प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन की सम्भावना पूर्ण नहीं 
होगी । 
सरकारी सूत्रों के श्रनुसार जनसंख्या प्रति वषे २.४ 
x प्रतिशत बढ़ रही हे । इसका अथ यह है कि न 
वर्ष १ करोड़ मुख और खाने वाले बढ़ जाएंगे । 
` चौथी योजना के आवेदन में यह अनुमान गाया 
कि कृषि उत्पादनों में निम्नलिखित बृद्धि होगी-- 
१२०० लाख aq 


१००० 


१2 33 


१३४० ,, 


on 
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कपास 
जूड ९० 
ये अनुमान इस आधार पर लगाये गये 
में ६.१ प्रतिशत तथा दूसरी फसल सें ७.८ प्र 
वृद्धि होगी । 
१६६४-६४ में अनाज ८.८ करोड़ टन पैदा 
कि १६६१-६२ में ८.१ करोड़ टन ही पैदा zman धिस 
चावल का उत्पादन भी पिछुले वर्षों के ३६८ लाइ स | 
से बढ़कर ३८७ लाख टन हो गया है। गेहूँ का उपा 
इस वर्ष १२० लाख टन हुआ है जबकि गत व 5) | 
लाख टन था । गन्ने का उत्पादन भी गुड़ के रूप में ३ | ie 
लाख टन हुआ है । चीनी का उत्पादन १६६४-१११ 
३२ लाख टन पैदा होने का अनुमान है, जबकि १६६६ | | 
६४ में २५.६३ लाख टन हुआ | i 
उत्पादन के आशाजनक समाचारों के बावजूद मंह |. 
कम नहीं हो रही । 
प्रतिकूल सन्तुलन 
साधारण समक की बात है कि खचं श्रामइनी aA 


z » | 
थे कि aay | 
तिशत ais | a3 


ज्यादा बाहर भेजी जाए, लेकिन हमारे देश में इसके रि || 
रीत चल रहा है । | 
आयात १,२६३ करोड़ रुपये 
निर्यात ८३८ करोड़ रुपये 
यह आंकड़े हैं १९९४-६५ के | पिछले साल | 
तरह का ढंग था-्रायात थे १,२२३ करोड़ ert | 
निर्यात थे ७३३ करोड़ रुपये के । बताया गबा d । 
आयात में सबसे ज्यादा पैसा मशीनरी पर खन y | 
(२०१ करोड़ रुपये) और दूसरा नम्बर अ्नाजमा || 
करोड़ रुपये) रहा | 
गले का आयात देश के लिए सबसे बडा || 
अभिशाप है । मगर उसके कम होने की मठि {|` 
दीखती । अभी खेती-वस्तुओं की कीमतों कल 
एक कमीशन की रिपोर्ट निकली है । उसने ray 


गाया | 


5 f 
है कि पांच लाख रन maa विदेश से मा गल || N 


साथ ही यहद भी कहा हे कि एक प्रदेश से दूस 


लंक गरो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हनी चाहिए। 

| हेरिन इस कमीशन के एक और प्रतिष्टित अर्थशास्त्री 

कृषण ने अपना विरोध मत प्रकट करते हुए मांग 

वाहि ३१ कि यह जोन हट जाने चादिए, क्योंकि ANT AR 
रहे हैं तो सरकार पर देंद्वातों से गन्ना pale 

majan इतना बढ़ जायगा कि उसे सम्हालना मुश्किल 

A (u मगर सरकार की नीति इसके खिलाफ हे। 


| agate 


गाई लगातार बृद्धि .पर हे और साथ दी नियोजन 

पर्न भी। यह बहुत खतरनाक स्थिति हे जो देश के 

|; घातक सिद्ध हो सकती है । क्या कोई सूरत ऐसी 

|स कि सरकार और ब्यापार के बीच विश्वास पेदा हो 

फे प्रौर दोनों सदभावना के साथ अपनी जिम्मेदारी को 
१ ताकि देश बच जाय और स्वाधीनता दिवस सच- 
| पारे देशवासियों के लिए स्वाधीनता दिवस बन 

| ग्रौर गांव-गांव सें, घर-घर में उसकी खुशी मनाई 


| परीका में गरीबी 

॥ | एक अनुमान के अनुसार अमेरिका सें ३४० लाख 
“| पार गरीबी की हालत सें रह रहे हैं इनमें से १४० 
॥ ९ स्त्रियां हैं, जिनकी आयु १६ वर्ष या अधिक है । 
लाख स्त्रियां ऐसे परिवारों में रहती हैं जिनकी 
फि ग्राय ३ हजार डालर से कम है । इनसें से ६७ 
Ee स्त्रियां अपने पतियों के साथ रहती हैं । २३ लाख 
परिवारों की मुखिया हैं और ९ लाख लड़कियां 
पं की) अपने घरों में रहती हैं। १२ लाख 
hia रिश्तेदारों के घर में रहती हैं ३४ लाख 

; रकारी सहायता निर्वाह के लिए मिलती हे। 


शक्ति से खारी जल पेय जल बनेगा 


; X अमेरिकी इन्जीनियरिंग कम्पनी ने नये अनु- 
॥ Le पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि आणः 
tan BEE के खारी पानी को मीठे पेय जल में 
शह वतम ति पर परिणत कर सकेगी, जो निःक्तारी- 

तीन लागत के लगभग १/१ के बराबर दी 


होगी | श्राणविक बिजली के द्वारा खारी पानी के निःचारी- 
करण की लागत अनुमानतः प्रति हजार गैलन २२ सेण्ट 
पड़ेगी । यह लागत उतनी ही हे, जितनी श्ररीरिका के 
शुष्क क्षेत्रो के लोग भ्रन्य साधनों से प्राप्त प्राकृतिक पेय 
जल के लिए इस समय श्रदा करते हैं, या कुछ वर्षो में 
अदा करेंगे | 


यह अनुमान बेचटेल कारपोरेशन ने अमेरिकी सरकार 
को दी गई श्रपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया हे । यह कारपो- 
रेशन अमेरिका की सबसे बड़ी इन्जिनियरिंग फर्मो में से | 
एक हे। 

बेचटेल की रिपोट से पता चलता है कि aa 
एंजेल्स के दक्षिण में ३० करोड़ डालर की लागत से एक 
daa का निर्माण करके कम लागत के नि:त्तारीकरण को 
सम्भव बनाया जा सकता हे । यह संयत्र जो, १६७० के 
दशाब्द के प्रारम्भिक चरण में चालू हो जाएगा, प्रतिदिन 
१४ करोड़ गैन पेय जल तेयार करेगा | इसके अतिरिक्त 
ag २० लाख व्यक्तियों वाले नगर के लिए पर्याप्त मात्रा 
में बिजली भी सुलभ कर सकेगा। 


निजी क्षेत्रों से पृ जी 

यद्यपि भारत के प्रमुख उद्योगपति श्री जे० ्रार० डी० 
टाटा तथा अन्य अनेक उद्योगपतियों ने चतुर्थ योजना में 
निजी क्षेत्रों द्वारा बहुत ग्रधिक राशि एकत्र करने में संदे 
प्रकट किया है तथापि योजना आयोग का यह विश्वास हे 
कि भारतीय उद्योग ४२१० करोड़ रुपये तक के साधन 
एकत्र कर सकेंगे । देश के आन्तरिक साधनों से १९९० 
करोड़ रुपया एकत्र हो सकता है । योजना आयोग की 
सम्मति सें १४ करोड़ रुपया वे उद्योगों को दे सकते हैं । 
विभिन्न वित्तीय संस्थान और प्जेन्सियां भी २९० करोड | 
रुपया तक जुटा सकती है और दूसरे स्रोतों से भी २२० 
करोड़ रुपया एकत्र हो सकता है । नई प्‌ जी चाहे ae देश 
में एकत्र की जाय अथवा विदेश में, ३९० करोड रुपये 
की प्राप्त की जा सकती है | इस प्रकार कुन ४१ 
करोड़ रुपया निजी क्षेत्रों से एकत्र हो सकता ३ 
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योजना बड आर्थिक व्यवस्था" 


श्री हीरालाल 


७ 

स्वचालित अर्थ-व्यवस्था 

भारतीय आयोजन सें ग्र्थ-ब्यवस्था को स्त्रयं-स्फूते 

बनाने की नीति अपनाई गई है और श्राशा है कि चौथी 
योजना के ara तक यह कार्य पूरा हो जायेगा । इस नीति 
को पूरा करने में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं 
यथा हमारी अर्थ-ब्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने की 
कौन-कौन-सी शक्तियां हें; एक अल्प-विकसित देश में 
afs विकास को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा सकता 
है; fas विकास की प्रक्रिया में विदेशी सहायता क्या 
भूमिका अदा कर सकती है अथवा अर्थ-ब्यवस्था को केवल 
अपने ही साधनों से विकास के पथ पर केसे आगे बढ़ाया 
जा सकता है ? इन सब प्रश्नों की मूल जड़ भुगतान संतुलन 
sala संतुलित श्राथिक विकास में निहित है ।. भारतीय 
श्रथे-व्यवस्था का चित्र एक श्रवरुद्ध विकास का चित्र है 
क्योंकि भारतीय श्रथ-ब्यवस्था पर गति-अवरोध और ढांचे 
सम्बन्धी श्रसंतुलन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता 
है । हमारा ब्यावसायिक ढाँचा भी एक-सा न होने के कारण 
कृषि चेत्र में बेकारी बहुत बड़े पेमाने पर फैली हुई है । 
यह निर्विवाद हे. क्रि बेकारी को दूर करने का उपाय 
श्राथिक-विकास को बढ़ावा देना मात्र हे, परन्तु रोजगार के 
अवसर बढ़ाने की रुकीमें मात्र शुरू करने से, जिनमें 
उत्पादकता का ध्यान न रखा गया हो, समस्या हल नहीं 
होगी | भ्रावश्यकता श्राश्रिक विकास की है न कि उत्पादन 
का ध्यान रखे बिना रोजगार के श्रवसर पेदा करने की | 
आथिक विकास को बढ़ावा देने के लिये स्वचालित ग्रथ 
ब्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें प्रतिब्यक्कि उत्पादन की 
दुर निरन्तर बढ़ती रहे । 
इसका मतलब यह हुआ कि हर 
Ge काल तक if Ti ï i 202 
ae ह Ta प्रक्रिया को 
(लत afeat पर निर्भर रहना चाहिये। Sart 


जुलाई ६१ के अंक में इस लेख का पूर्वाध प्रका हठ 
चुका है | १ 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


‘~ 


श्री रिडवे ने अपनी पुस्तक 'डेवेलपमेर आफ 
इकानमी' में कहा है “अधिक विकास के fad 
व्यूह रचना श्रथवा नीति का प्रमुख उ शय ah | 
उपयोग और उत्पादन के स्तरों में बृद्धि लाने ३ a" | 
काम में लाना है ताकि यह प्रक्रिया निरन्तर aag Sb | 
संतुलित विकास का श्रर्थ यह नहीं कि आयातित ay 
निर्यातित वस्तुओं सें संतुलन हो बल्कि इसका श यह | 
कि आयातित वस्तुश्रों का कुल मूल्य, निर्यात दी a] 
वाळी वस्तुओं के कुल मुल्य के बराबर हो। द्वितीय wl + 
युद्ध से पूर्वे श्र्थात्‌ १६३८ सें भारत द्वारा इबैर | 
जितनी तेयार चीजों का भारत को निर्यात किया, वे aa 
कम श्रीं परन्तु फिर भी भारत ही gA का ऋणी । | 
निर्यात व्यापार की सीमित चपता 

यह तो सत्य है करि विकासोन्सुख aiman 


aan, 
उहो 


वस्तुग्रों के उत्पादन लोच के मुकाबले में प्राय 
सीमान्त क्षमता श्रधिक रखने की प्रदत्त वनी रहती (| 
भारत में आयात की बृद्धि के लिये काफी ताकते काम गे 
रही हैं, जवकि चाय, qaa, कपडा श्रन्य परस | गीति 
पदार्थो के निर्यात-ब्यापार द्वारा विदेशी gal कमी म त 
अपनी सीमायें हैं । इख प्रकार भारत में निर्यातमा 

बढ़ाने की चमता सीमित है । इन परिस्थितियों मे पी 
विकास की प्रक्रिया को अपने ही साधनों से जारी नह | 
गया, तो ati विदेशी सुद्राकोष को खर्च करने कै श 
बहुत कुछ दूसरे देशों से विदेशी सुद्र उधार € 
क्षमता पर निर्भर रहना पड़ेगा, जबकि faa 
सूल अंग श्रथे-ब्यवस्था को आयात पर अत्यधिक 
रखने से बचाना होना चाहिये । इसलिये aaz 
भारतीय श्रथ-ब्यवस्था को आत्म-निर्भर, बना 4 
ऐसी नीति अपनाई जाये, जिससे कि ईस 


~ 


a देश 
at सके और यह केवल योजनाबद्ध श्र 
गत ही सम्भव हो सकता है । 
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| gart की भावनां ig टर 
आयोजित अर्थ-ब्यवस्था को फलीभूत हु के faa 

| qa सयम सा सामाजिक कान्ति की है, ऐसी 
हलो उन विचारों; परंपराओं वे अन्य विश्‍वात का 

| gga कर दे, जो योजनावद्ध अर्थ व्यवस्था के मार्ग x 
| gue हो रहे हैं। यह ध्यान रखने योग्य बात हे कि लोकतंत्र 

५ यह ३ | जा समाजवाद के प्रतिकूल हिंसात्मक क्रान्तिकारी साधन 
की जे विशा में कभी भी उचित परिणाम - नहीं दे. सक गे 
रीय मह. न, न ही उनका प्रभाव चिरस्थायी हो सकता हे । सामा- 
लेख म फ क्रान्ति तो केवल शान्तिपूर्णं तरीकों से जनभावना को 
| ग्रादोलित करके ही लाई जा सकती हे । इस क्रान्ति की 

| प्रत्ररयकता केवल गांव में रहने वाले ग्रशिक्षित, साधारण 

हक भ्रथवा नागरिक को ही नहीं हे, बढ्कि शहर में 

प्रसार | ते वाले शिक्षित वर्ग, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, 
‘qa क्म वारी वे सामाजिक कार्यकर्ताओं, सभी के लिए 

| आज हमें हर व्यक्ति के सुह से योजनाओं के बारे में 

छर व बुरे विचार सुनने को मिलते हैं, किन्तु अधिकांशतः 

॥ | विचार विपक्ष में ही होते हैं । सोचने की बात हे 
Wier कारण है क्रि जनसाधारण विकास योज- 

| रं के प्रति इतना उदासीन हे ga विश्लेषण से केवल 
निष्कर्ष निकलता हे क्रि इन लोगों में अधिकांशत: वही 

| गत है जो वास्तविक स्थिति व समस्याओं से अनभिज्ञ 

| खस्थ आलोचना एक स्वस्थ परम्परा का द्योतक हे । 

| ३ भी नागरिक देश ब योजनाओं सें घुसी हुई बुराइयों 
गता के धन के दुरुपयोग at सहन नहीं कर सकता | 
| s उसका क्त ब्य हो जाता ४ हे कि जन- 
lee a जना को ma frà sis केलिए 
| पा a q गर-सरकारी कमेचारियों को उनमें व 
` भेचल्षित बुराइयों को दूर करने के लिए सम्भा- 


किप RN 
i 5 पेश करे न कि आलो चकों द्वारा प्रस्तुत की गई 
है 


भी sam जावे और वास्तविकता से परे 


| चेल X 
l 4 जाये । इस प्रकार देश का fia होने की 
पते होने की अधिक सम्भावना है । 

शस समय अधिक सतर्क व कतेब्य-परायण होने 


यके ७ गं N 
ता है, जबकि संसार के सब राष्ट्रों की नजरें 


३९ 


Ra Mag 


Q 


€ i 
“अथव्यवस्था की सफल्नता-असफलता पर 


लगी हुई है । वास्तव में अब योजनायै हमारे लिए प्रयोग 
न रहकर, देनिक जीवन का एक अंग समझी जानी 
चाहिएं | इस सन्दभै में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 
यद ्रातश्यक हे कि वह अपने कतेव्य को पह्चाने और 
यह अनुभव करे कि ये योजनायें न सरकार की हैं न 
स्थानीय संस्थाओं की । इनको कार्यरूप में परिणत करने 
वाले न जन-प्रतिनिधि हैं, न सरकारी कर्मचारी हैं, बल्कि 
gaat quar एक इकाई के रूप सें उसका स्वयं का 
सबसे बड़ा कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है । गांव का रहने 
वाला आज भी श्रशिक्षित व निर्धन है, किन्तु साहस व 
aa में उसकी समता कहीं की जा सकती | इन योजनाओं 
को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम उसे शिक्षित करना 
होगा, ऐसी शिक्षा जिसका aaa केवल भ्रक्षरक्षान से 
नहीं अपितु कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि सभी से 
है ओर इनमें मुख्य है उसका TAA के प्रति जागरूक 
करना । यही वे बातें हैं जिनको सामाजिक क्रान्ति द्वारा 
जन-भावना को ग्रांदोलित कर बताने की परम श्राव- 
श्यकता है । SC 
OO a N 
भारत सरकार ने १६४८ में जो उद्योग 
नीति निर्धारित की थी, १९९६ में 
संशोधन के बाद से वही am भी 
3 हमारी उद्योग-नीति का आधार है । 
उद्योग इसलिए उद्योग नीति को समभने के 
~ लिए sa पुस्तिका का अध्ययन बहुत 
नीत लाभदायक होगा | 2 
x मूल्य : डाक-व्यय सहित ७५ प. 
“सम्पदा” के ग्राहकों को अपनी . 
ग्राहक संख्या लिखने. ओर ६० 
न. पे. का टिकट भेजने पर रिया- 
यती मूल्य में यह पुस्तक भेजी _ 
जाएगी | वी० पी० से.नहीं भेजी _ 
जाएगी । ` ag 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, 


२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली ७ 


भारत 
कौ 


लेखक : 


रामनरेश लाल 
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ढाई ग्राखर प्रेस का--लेखक-श्री वसन्त FASET । 
प्रकाशक-प्राप्युक्षर प्रकाशन, ३४ सी तारदेव रोड, बम्बई, 
(३४ | मूल्य ३.०० रुपये । 
यद्यपि इस नाटक का वर्णनीय विशेष प्रेम है, जो 
प्रायः aa कथाश्रों व नाटकों दि का होता हे, किन्तु 
इसकी भ्रपनी शैली है, जो वर्तमान समाज श्रौर उसकी 
ag उथली मान्यताश्रां पर गम्भीर चाट करती है | 
आज किस तरह युवक श्रौर युवतियां प्रेम के उन्माद में 
विचेक को छोड देते हें । यह इस प्रहसनात्मक नाटक के 
प्रत्येक एषठ से ज्ञात होता हे, किन्तु इसका उद्देश्य केवल 
उपहास नहीं है। इस नाटक का द्वास्य विनोद्‌-गभित 
उपहास सहानुभूति या संवेदना को जागृत करते हुए भी 
पाठक या दर्शक के हृदय पर राज के उथलेपन कै प्रति 
एक विरङ्गि श्रौर वितृष्णा पैदा करता है। कथा वस्तु में 
azai का आकस्मिक मोड़ कुतृहल पैदा करता है | 
नाटक के कथोपकथन बहुत चुटीले ओर जानदार हैं | 
प्रोफेसर वर्मा के एक-एक वाक्य में ऐसा ब्यंग हे, जो हमारे 
याज के समाज को श्रपनी नइ सान्यताश्रों के प्रति 
कचोटता हे । 
मंच पर अभिनय से यह नाटक दर्शकों का मनोरंजन 
करेंगा श्रोर पढ़ने से पाठकों का । श्रो वसन्तदेव का अनुवाद 
भी बहुत परिष्कृत हुआ है और ऐसा नहीं मालूम होता 


२. धूप के साये में-लेखक, श्रनुवादक और प्रकाशक 
` बद्दी । मूल्य तीन रुपये । 


कर पहले टोंचती हे, फिर कुरेदती हे, थोर ज 
र किले की दिवारों में da लगाती है, यह इस नाटक 
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के ger पात्र दादाजी के चित्रण से स्पष्ट है । 
भीतर से मुलायम और बाहर से बहुत कठोर $ । 
परिवार के न्य ब्यक्ति भी उनके aiga र E | 
दीखते हें श्रौर हमेशा विद्रोह के लिए भी तैयार र ‘8 
उन सब की अपनी-अपनी श्रभिलाषाएं और a | 
जो नाटक के संघर्षमय कथानक को बहुत स | 
Nv | 

करती ५ 
जाग उठा है रायगइ- लेखक और प्रकाशक ag, | 
मूल्य ४) Fol | 


दे | 


का परिचय मिलता है । शिवाजी जैसा बुद्धिमान aa | 
श्रान्तियों का शिकार हो सकता हे ओर कत्तब्य वुद्धि 
साथ-साथ पितृ वात्सल्य की भावना का संधर्ष किस प्रस | 
होता है, यही बताना इस नाटक का उद्देश्य दीखता है| 

समाजवाद--प्रकाशक वही | मूल्य १) 

प्रस्तुत छोटी की पुस्तिका में विभिन्न प्रामाणिक | 
शास्त्रियो के १ लेख संग्रहीत किये गये हैं । इत पी | 
विषय भारत में समाजवाद की स्थापना थर उम | 
सम्भावनाए' हैं ma देश में जिस sale केप | 


समाजवाद का नारा लगाया जा रहा हे । उसकै |. 
विभिन्‍न विद्वानों ने अपनी शान्त तथा निश्‍चित भा 


aa ama उठाई है । इस पुस्तिका में १ त 


होगा! | 
लोकतांत्रिक समाजवाद से भारत को पक बढ | 
राष्ट्रीयकरण क्किधर? “स्वाधीनता और A र 


“क्या इनका हल समाजवाद में मिलेगा! ओर 
समाज लोकतांत्रिक नहीं हो सकता ।' इन 
रखते हुए कोइ भी ag श्रालोचना कर सकता 
लेख प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण के परिणाम & 
पाठकों से यह अनुरोध करना चाहते E fa 

एक घाद का एकाधिकार नहीं होता | इसलिए 


होकर दूसरे का दृष्टिकोण भी समझने का 
चाहिए । इस इष्टि से ag छोटी-सी पुरि 
सिद्ध दोगी। 
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दादा | क्षी जीवन--लेखक-- श्री राजेश्वरप्रसाद नारायण 
रके | gg, प्रकाशक वही । सूरय 8 ) Fy 
af qg मानव का स्वभाव दे कि वह अपने को केवल 
ते हैं। | तक सीमित नहीं रखता ag अपने समीपवर्ती 
का | gaai में भी रूचि लेता है श्रौर उनके स्वभाव तथा 
ga बी विभिन्न प्रवृत्तियों में रस लेता है। मानव की 
| परवृत्ति श्रनादि काल से चली आई है । कविवर 
A एक क्रौंच पक्षी के निधन पर करुणाद्रे हो गये थे 
Fe |एक मद्दाफाब्य की रचना कर डाली थी । बाल्मीकिको 
६४ क [iru देकर एक पक्षी मानव साहित्य पर AJIA उपकार 
पने फु गया है । मेना, तोता, बुलबुल आदि पक्षी भी मनुष्य 
ए oh | बहुत निकट रहे हैं । कोवा तक हमारे कवियों की 
गया है। | से उपे्षित नहीं रहा । नीर-चीर विवेकी हंस भी एक 
भृतं |गेहोकि बत गया है.। विद्वान लेखक ने विभिन्न पत्नियों के 
afi | अन श्रौर स्वभाव के सम्बन्ध में प्रयत्नपुर्वक यह 
द्वि i eaa ग्रन्थ लिखा हे । इससे हमें अपनी गात्मा 
प्रश Platte ब्यापक क्षेत्र सें विस्तृत और उदार करने का 
ता है |॥प मिलेगा पुस्तक की लेखन शैली बड़ी मनोरंजक 
इक श्रध्ययन से मालूम पड़ेगा कि बुद्धि और कला 


क पही॥ 


A PRS मानव का ही एकाधिकार नहीं है। भगवान ने 
a कर फक I~ ल 
(उसी | यदि आप जानना चाहते है 
| के all | कि 

Beci 

पा i से श्राप क्या लाभ उठा सकते हैं ? 
ai प में केसी उपयोगी सामग्री होती 
हो | है? 

E में 

A i से आपको परीक्षा में क्या मदद 
| 4 मिलती है ? 


तो 
सि नये पैसे के टिकट भेजकर 
१९६४ की विषय सूची बुक 
पोस्ट से मंगा लीजिये । 


— मैनेजर सम्पदा 
२८/११ राक्तिनगर,दिल्ली-६ 
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सहज बुद्धि द्वारा पत्तियों तक को भी कलात्मक रुचि और 
ब्यावद्दारिक बुद्धि दी हे । पुस्तक के चित्र भी बहुत सुन्दर 
और रोचक हैं । अन्तरंग के साथ-साथ पुस्तक का बहिरंग 
भी सुन्दर हे । 


हीरो की खान से 

मध्यप्रदेश के पन्ना क्षेत्र में रामखेडिया और मझगवा 
की हीरा खानों का चौथी योजना में आधुनिक तरीकों से 
विकास किया जाएगा । इन खानों का पूरी तरह से विकास 
हो जाने के बाद प्रति वर्ष यहां से ३२ हजार १०० कैरट 
हीरे निकाले जाएंगे। 


इन खानों से अब तक जो हीरे निकाले गये हैं, उनकी 
बिक्री से ८ लाख ४ हजार रु० प्राप्त हुए हैं । अब तक 
२११२.६४ केरट वजन के ४७८३ हीरे निकाले गये हैं । 
बिक्री का २० प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार को रायव्टी के 
रूप सें दिया गया ओर बाकी राष्ट्रीय खनन विक्रास 
निगम को मिला । इन खानों सें हीरे निकालने का काम 
१६६३ सें शुरू हो गया था। विशेषज्ञों की राय पर इसका 
आर अधिक विकास किया जाएगा । 


रामतीर्थ मासिक | 
सम्पादक--योगिराज श्री उमेशचन्द्र जी 


हिन्दी जगत्‌ में सुप्रसिद्ध ७ योगिक एवं प्राकृतिक 
चिकित्सा से रोगनिवारण प्राणायाम तथा मानसिक इलाज ० 
से रोगनिवारण © योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता, योग- 
वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार, स्वानुभव 
७ कहानियां ® अमोन तथा दीपावली विशेषाङ्क 


हर महीने में २०० से अधिक पृष्ठ संख्या 9 डाक 


ब्यय के साथ केवल १), ० एक प्रतिका ०-० ।. पैस | 


सर्वत्र प्राप्य | 


श्री रामतीर्थे योगञ्राश्रम, बमई- १ 


सर्वोदय पृष्ठ 


ः : देहातों की आर्थिक दुर्गति 


नेशनल कौन्सिल ग्राफ एपलाइड इक्रोनामिक रिसर्च 
ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस कौन्पिज की तरफ से 
१९६२ सें ग्रामीण भारत का एक सर्वे किया गया था। 
सर्वे में कौन्सिल के सौ कार्यकर्ता देश के विभिन्न ३२० 
गांवों सें ८,१२७ घरों में गये श्रौर जानकारी हासिल की । 
इस थाधार पर हमारे देश के garat का जो चित्र सवे ने 
पेश किया है, उसका कुछ श्राशय निम्नलिखित है: 


x x x x 


“Rea सें रहने वाले लगभग ३४ करोड़ लोगों में से 
२२ करोड भुमिवात् हैं श्रोर १३ करोड़ के (३ प्रतिशत) 
` करीब भुमिहीन हें । इन भूमिहीनों में अधिकांश तीन 
. एकड़ से कम वाले ही हैं । इस ग्रामीण भारत की कुल 
मदनी ८,०२७ करोड़ रुपये हे । यानी प्रति ब्यक्ति 
बिक श्राय २४७) हुई। दूसरे शब्दों में प्रति व्यक्ति प्रति 
ag आमदनी ६८ पेसे हे, लगभग तेरह mÀ । 
आज कल की बढ़ती हुई महंगाई और उसमें यह तेरह 

" ; 

x x 


x x 


लेकिन तेरह राने तो औसत आमदनी है । देहातों में 
ने a ले दस करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी ४२ 
पेसे हीहे । क दस में भी पांच करोड़ को सिर्फ ३२ 
फेसे'ही मिलते हैं और--और एक करोड़ तो ऐसे 
हमारी भारत माता का माभिक स्वरूप ) १ 
x 
: Ho पी ० एंस० लोकनाथन्‌ की अध्यक्षता में 
गैर वे कौन्सिल के डाइरेक्टर जनरल (संचालक) 


DE. 


है आवादी के पल्ले पड़ता है और 
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की मुश्किल से २७ पेसे ही मयस्सर हो पाते हैं । 


हा है कि देहात में sis maniat 
हे. ।-आमदुनी का लगभग एके 


पांच करोड ३२ पसे रोज ग्रामदनी 
दस करोड़ ४२ ,, ,, 


एक करोड़ २६ पेसे रोज 
Mr 


+ ~ K aal 
ऊपर के पांच प्रतिशत लोग एक-चोथाहे के करीब an, |. 
aye. a मा रोइ a 
लेते हैं : ii 

आबादी का प्रतिशत आमदनी का प्रतिशत [0६0 
xX q | ga ।६६ 
xx ३० गाट 
के as ता के 
; a जहा 
i N : हर UE 
यह हालत हे आमदनी की १ सम्पत्ति की दृष सेत a 
और भी दर्दनाक सूरत है : हि 
आमदनी का प्रतिशत सम्पत्ति का प्रतिशत | 
० JERE 
४ ji 
Xo ७ K 
४० yo ४ 
3 २१ 
१ १८ 


इस तालिका से पता चलता. है कि हमारे देहात 
दौलत का रुपये में तीन थाना हिस्सा केवल एक फी | हि 
लोगों के पास है, चार आना है चार फीसदी के पाप” |" 
यानी रुपये में ७ सात आने पर पाँच प्रतिशत aAA 
कब्जा है । बचे नौ आने--इनमें श्राठ आने पर चाही | 
फीसदी लोग मालिक हैं। रह गया एक arate 
पचपन फीसदी की. दौ लत ! j 


` ' हमारी, दरिद्र सभ्यता as 
मातृत्व या पितृत्व दोनों बडे कठिन कार्य € a 
की वह सभ्यता बहुत दरिद्र है, जिसमें miis i 
कताओं के कारण माता और पिता दोनों को घर ठी 
रहना पढ़ता है । माताग्रों को अवश्य घर में ह 
रहना चाहिए, यदि उन्‍हें परिवार के खर्च च 
कुछ योगदान देना ही पड़े, समाज को ऐल 
चलाने चाहिए, जिससे माताएं घर बेटे २ इने 
कर सकें । ` ac 


| ant hh 


at) 
घरेलू | ३, 


sito 


r में योजनाओं सैं 


| को योजना मंत्री, पंजाब 


| I 
| (दिव : 
| बह ae की प्रथम योजना का वार्षिक खचे २८.१८ 


है ए था, वदाँ यह द्वितीय योजना के श्रन्तिम वर्ष 


ker 
(६०६ में बकर ३४.८४ करोढ़ रुपये हो गया आर 


ee ज्र ।१६४-६४ में ४८.६४ BUF रुपय (अस्थायी) हो 
Jagi इस प्रकार वर्ष १६६४-६५ का खच पहली 
haraka औसतन खर्च से १०८ प्रतिशत अधिक 
जद वर्ष १३४२-९३ के दौरान राज्य की भ्रामदनी 
waa Inca करोड़ रुपये थी वहां ag १६६२-६३ सें बढ़कर 
za 


Juno करोड़ रुपए हो गई थी । जहां १६४२-५३ में 


Aaka श्राय ३२१ रुपए थी। वहां यह वषं 


[ERER में बढ़कर ३१७.१ रुपये gt गई है । 


| उहां खाद्यान्तों का उत्पादन वर्ष १३५०-११ में 
Yet लाख टन एवं वषे १३६०-६१ में ६१.४८ लाख 
(६२ प्रतिशत अधिक) था, वहाँ यह वर्षे १8६१-६२ में 
ह ६२.०३ टन हो गया । वषे १३६२-६३ A कृषि 
न केवल ५६,३३ लाख टन तथा ६३-६४ में ४७,४४७ 
ने हुग्रा । पर वर्ष १६६४-६५ में ६३,८७ लाख 
MAA का उत्पादन हुआ । इसका अभिप्राय यह 
` | Sf पंजाब सें १४ वर्षा में योजनाश्रों से कृषि 
ft Ae 
की वृद्धि हुई है । खाद्यान्नां 
Wa ate होने के कारण कृषिगत क्षेत्र का बढ़ 
4 A चावल एवं चनों जेसीः प्रमुख फसलों से 
उपज प्राप्त होना था । 
al गर 
|) 


ने (गुड़ के रूपमे) का उत्पादन वर्षे १३५०-११ 


ला 
सरन एवं वषे १६६०-६१ में ३.३८ लाख 
k सेबा, q 


प्रतिशत की afa) उत्पादन 
AY १६४३: ४१३ सिं ३,१४ लाख गांठ 


oN १8६४-६१ में बढकर. ११.३८ लाख 
AL प्रति à 


शत की वृद्धि) हो गया। .जहां, वर्ष 
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गाथक कान्त 


१६०-११ सें तिलहनों का उत्पादन १.१ लाख टन था; 
वहां यह वषं १६६४-६४ में बढ़कर ३.० लाख टन हो गयाः 
(१७३ प्रतिशत की वृद्धि) । 

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ठोस पग उठाये 
गये । चुने हुए चेत्रों में सघन कृषि के नगदी प्रोग्राम, छोटी 
सिंचाई की योजनाश्रों, विशेषकर नलकूपों को बिजली देना 
तथा भूमि संस्करण आदि estat पर विशेष बल किया 
गया । ऐसे पग उठाये गये हैं, जिनसे कृवि चेत्र में खर्च की 
कमी न Ala पाए । 

बाढ नियन्त्रण स्कीमों की ओर भी विशेष ध्यान 
दिया गया | विभिन्न नदियों पर ३३० मील लम्बे बांध 
बनाये गये | गांवों की अर्थ व्यवस्था को Ges बनाने के. 
लिए २१८.१० लाख एकड में चकबन्दी का कार्य किया 
गया । राज्य में चक्बन्दी का कार्य माचे १९६६ तक समाप्त 
होने की आशा है । समस्त राज्य सामुदायिक विकास कार्य 
क्रम के आधीन ग्रा चुक्रा है । वष १९६४-६४ में सहकारी 
समितियों की संख्या, ३४२७७ तक Gea गई थी | ओर 
इस अवधि के दौरान इन समितियों ने २०,०९५ करोड़ 


रुपये के ऋण दिये । 
बिद्य त शक्ति 
विद्य त शक्ति के क्षेत्र सें भी काफी विस्तार gare 
जहाँ वर्ष १६५०-११ में ४८ हजार क्रिलोवाठ एवं १९६०- 
में २३७ लाख किलोवॉट बिजली पदा होती थी, वहां अब 
वर्ष १६६४-६४ में बढ़कर ६.७७ लाख किलोवाट दो गई 
है। वर्ष १०-११. के मुकाबले सँ १४८ गुणा अधिक 
यूनिटों at संख्या १६ करोड से बढकर ३२२ करोड हो 
गई है। जहां AT १३११-९२ सं ग्रिजली के उपभोक्ताओं 
की संख्या POR RR थी, वहां वर्ष "१६६४ aya बढकर 
७६०४१३ हो गई ।'जहाँ वष १६१०-४१ ASS नलकेपोंस 


- ब्रिजली लेंगी थी, वहां अब उनकी संख्या ASHE AT १६ 


हाल ही के वर्षा” 


६४-६४ सौ ४२२० हो [गई हे । 
नलकूपों को "बिजली , देने की ओर विशेष: ध्यान. fea | 
पक EST ET 5 5% B 


nauky # FFE PEKU 
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` आगामी योजना 


औद्योगिक चेत्र में प्रगति | 
औद्योगिक चेत्र विशेषकर agada उद्योगों में इन 
ओजनाओं के परिणामस्वरूप बहुत प्राति हुई दै। जहाँ 
साइकलों का उत्पादन वर्षे १६४०-४१ सें २९ हजार, वर्ष 
६०-६१ में ७.०७ लाख शी, वहां वर्ष १९६४-६९ में az- 
कर १ करोड़ हो गया है । इसी प्रकार सिलाई की मशीनों 
मं भी क्रमशः १६०००, ६१,२०० एवं ६०,००० का 
उत्पादन हुआ । होजरी का सामान भी ४४० लाख रुपए 
से बढ़कर वषं १९६३-६४ में ४७१ लाख रुपये हो गया। 
सीमेंट, कागज, खांड उत्पादन जैसे बड़े उद्योगों में भी 
सन्तोषजनक प्रगति हुई है । 
यहु बढ़े खेद की बात हे कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र 
में बहुत कम प्रगति हुईं है । dna फर्टीलाइजर एवं 
पिन्जौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन gaa दो केन्द्रीय परि- 
परियोजनाएं ही पंजाब में विद्यमान हैं । तीन पंचबर्षीय 
योजनाओं के दौरान इन दो परियोजनाओं पर ३० करोड़ 
रुपए का १.४ प्र, श, ब्यय हुश्रा है । इस कमी को पूरा 
करने के लिए राज्य सरकार ने सीमसैल ट्यूब्ज मिल, 
राज्य कास्टि'ग्न फौडरी जेसे मध्यम दर्ज के उद्योगों को 
स्टील की योजना में शामिल कर लिया È | 
जहां पक्की सडक वषे १६६०-४१ में ३२३३ मील 
इवं वर्ष १६६०-६१ में ६३१३ मील लम्बी थीं, अब इन 
की GUE बढ़कर वर्ष १३६३.६४ में ७२६० मील हो 
गई हे । 
शिक्षा | 
सामाजिक सेवाश्रों एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने 
बहुत प्रगति की दे । जहां सभी आयु के स्कूल जाने वाले 
svat की संख्या वर्ष १३५०-४१ में ८,६८ लाख एवं 
वष १९६०-६१ में २०.४३ लाख थी, अब वह बढ़कर 
ad १९९२.३४ में ३०.२ लाख हो गह दे Regt 
में सुधार किया गया है । तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल 
-दिया जा रहा हे । प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करने 
कै लिए डिप्लोमा ate तक नि:शुल्क पढाइ कर दी गइहे । 
A द्वितीय पंचवर्षीय योजना -के दौरान ४.६२ लाख 
जोगों को रोजगार मिला और तृतीय योजना में ३.३० 
लाख लोगों को रोजगार मिल्न जाएगा । मगर फिर भी 
= ६,४३ लाख जोगों को रोजगार जुटाना सम्भव न होगा। 
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चौथी योजना ४०० करोड़ रुपये 
योजना आयोग के विमर्श के बाद अन्ति 
जाएगा । राज्य की पंचवर्षीय योजना के gen रहे । 
निम्न प्रकार है : क. कृषि उत्पादन को बढ़ाना, q, त । 
की अर्थे ब्यवस्था को औद्योगिक क्षेत्र के विकास मे a, 
ग. तकनीकी शिक्षा एवं दस्तकारी प्रशिक्षण सम्बन्धी k । 
कर्मो का विस्तार करके अधिक रोजगार सुविधाएं डु | 
a, पिछड़ी श्रेणियों एवं पिछड़े क्षेत्रों की सामाजिक y | साम 
आर्थिक दशा को सुधारसा F. कृषि उत्पादन एवं wh ar 
विकास सम्बन्धी स्कीमो के लिए शीघ्र बिजली dy iA 

कृषि ऋण एबं परिवार नियोजन श्रौर तकनीक्ी हित 
के विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। | 

वषं १३५१.१२ से १३६१ तक २४.८ प्रतिशत अः 
संख्या की वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय औसत बृद्धि से o 
प्रतिशत अधिक है । यद्द जनसंख्या उपयु क्र ग्रवधि के दौः 


की है, शि \ 
म सप देह || ¬ 


यह वृद्धि केवल २८,६३०३० की हुई थी । मदि कोई र| | 
प्रगति करनी है, तो हसें बढ़ रही जनसंख्या पर ति || 
पाने के fae ठोस पग उठाने पढ़े गे । 


आर्थिक समीक्षा 


सम्पादक : श्री हरतीथ सिंह: 


@ हिन्दी में अनूठा प्रयास 


@ आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक | 
@ विषयों पर विचारपूर्ण लेख 
आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 


भारत के विकास में रुचि रखनेवाले o | 
व्यक्ति के लिए आवश्यक, T ॥ 
लिए ग्रनिवार्य रूप से ग्रावद्यर्क | ie | 
ग्र. भा. काँग्रेस कमेटी कार्या | 
छ नकम रो म जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली | 


१ fa \ 
fy | aaa ae 
Ral SE TE 
, रा | 
गागा | 
थी an. 


ee 


है, इसका उत्तर इस लेख में देखिये । 
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| ge विकास में योजना-इतर सहायता 


च्च्य = neee 
aq विदेशों से किसी विशिष्ट योजना से असंबद्ध सहायता के लिए क्‍यों mag करता 


र जुरा a 
निक छ | पामान्यतया, विदेशी सहायता दो रूपों सें उपलब्ध 


a ath lag ३--(१) इस्पात के कारखाने ओर उर्वरक संयंत्र 
जी fal | विशिष्ट योजनाओं के लिए, और (२) ऐसे उपकरणों, 
ta र कच्ची सामग्रियों के आयात जेसे सामान्य 
रेशों के लिए, जो किसी योजना-विशेष से सम्बद्ध 
ad 

दूसरे प्रकार की सहायता, जिसे योजना-इतर 
शता कहते हैं, विविध उद्देश्यों के लिए sam हो 


Í lat से सम्बद्ध करना ब्यवहाय नहीं होता । 

| wit हाल तक अनेक दाता देश योजना-इतर सहा- 
| प्रदान करने में हिचकते रहे हैं । इसके बजाय, उन्हे 
Magan को विशिष्ट योजनाश्रों से सम्बद्ध रखना 
ts पसन्द रहा है । शायद, ऐसा करने का कारण दाता 
a यह विश्वास रहा है कि इससे उनकी सहायता 
१ मभावकारी सिद्ध होती है श्रौर बदले में, प्राप्तकर्त्ता 


| उनके प्रति अधिक आकर्षक धारणा के निर्माण में 
MRE । 


|" क सबसे अधिक. 
| da aa भ्राकार, 9 अपने ana उपस्थित बड़ी- 
ey be ee यहां उपस्थित योग्य आयोजन- 
गण भा बेदेशों से प्राप्त सहायता के उचित उपयोग 
i 4 बु १ से ही, जब उसने आयोजित 
ry A कदम बढ़ाया, विकासोन्मुख देशों में 
Mine, a सद्दायता से सबसे श्रधिक लाभान्वित 
`| ३१ माचे, १३६४ तक उसे कुल ११७२.२ 


n 


करोड़ रुपये की ार्थिक सहायता मिल चुकी थी । इसमें 
से योजना-इंतर सद्दायता ३७१.१ करोड़ रुपये या लगभग 
२० प्रतिशत्त wt है। | Fs 
योजना-इतर सहायता के लाभ प्रायः समस्त भारतीय 
श्र्थ-ब्यवस्था में संचारित रहे हैं । इस सहायता के 
फलस्वरूप खनिज, श्रौद्योगिक और कृषिजन्य उत्पादन में 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इसी प्रकार, बिजली और 
परिवहन के क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकास सम्भव 
हुआ है | ] । 
औद्योगिक और खनिज उत्पादन को दो प्रकार से 
सहायता मिली है। इस्पात, wale धातुश्रों, रसायनं, 
गन्धक्र, लुब्रिकोंट, रबर, टायर काडे और कार्बन जेसी 
कच्ची सामग्रियों तथा उद्योगों और खानों में प्रयुक्त 
मशीनों के विभिन्न gat और हिस्सों के वृहत्तर आयात 
से, जो योजना-इतर सहायता द्वारा सम्भव हुआ है, अनेक 
खदानों और उद्योगों की वतंमान क्षमता के अधिक 
उपयोग में सुविधा हुई हे । इस प्रकार की सहायता द्वारा 
की गई वित्तीय ब्यवस्था के फलस्वरूप खरीदे गये पु जी- 
गत उपकरणों की पूर्ति बढ़ जाने से, विशेष रूप से ऐसे 
चेत्रो में जहां नयी योजनाएं पूर्णतया अब्यवहयाय- या 
अलाभकारी हैं, वस्तु-निर्माण के भ्रनेक Gat की स्थापित 
क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है । ल 
कृषि के -क्षेत्र में, उवेरको की देशज पूर्ति में पर्याप्त 
वृद्धि करके योजना-इतर सहायता ने मद्दान सेवा प्रस्तुत की 
है। feat को हटाने वाले भारी उपकरणों ने; जिनका 
आयात इस प्रकार की सहायता द्वारा हु है; : व्यर्थे पढी 
हुईं बंजर भुमियों को. कृषि-योग्य , बनाने सै सहायता 
पहुँचाई है । इस सहायता से. सामुदायिक, विकास 


Xo% 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कार्यक्रम और रोगनाशक दवाओं तथा नलाकूप कै उपः 
करणों के आयात में हुई वृद्धि ने भी भारतीय कृषि को 
अधिक उत्पादक बनाने में एक उपयोगी भुमिका अदा 
की हे । 
भारतीय भ्र्थ-भ्यवस्था के परिवहन और, विद्य त चेत्र 
के विकास सें योजना-इतर सहायता के श्रंतगत न केवल 
मशीनों और उपकरणों के, बल्कि कल-पुर्जा के भी, बडे 
पैमाने के आयात ने समुचित योगदान प्रदान किया है । 
देश की समूची अथ-ब्यवस्था पर इसका प्रभाव, निश्चय 
' हो, बहुत सुखद पड़ा हे। | 
लागतो में कमी. . i 
योजना-इतर सहायता ने भारत के ग्राथिक विकास को 
बढावा देने मै एक अन्य प्रकार से भो. मदद पहुँचायी है । 
श्रौद्योगिक़ क्षमता के पूर्ण उपयोग श्रौर विस्तार के फल- 
स्वरूप उत्पादन की लागतों में हुई कमी ने निर्यातों को 
बढावा देने में योग दिया है । 
« भारत को मिली योजना-स्तर सहायता के विषय में 
,एक उल्लेखनीय बात यह है कि यह मुख्यतया, भारत-सहा- 
(यता मण्डल के, देशों से और विश्व-बेंक से सम्वद्ध अंतर्रा- 
ga विकास -असोसियेशन. से प्राप्त हुई हे। भारत को 
इस प्रकार की सहायता प्रदान करने की वांछुनीयता को 
:अधिकाधिक रूप में महसूस करने के फलस्वरूप, उसकी 
. तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना-इतर सहायता 
।श्रधिकाधिक मात्रा में इस देश सें mA लगी. । भारत को 
मिली ३७२.१ करोड़ रुपये की कुन योजना-इतर सहायता 
| का अधिकांश १३६०-६१ के बाद प्राप्त हुआ |... 


अमेरिका का योगदान: 
29) भारत को सबसे अधिक योजना-इतर [यता 
प्रदान करने वाला देश श्रमेरिका रहा है, जिसने इस देश 

को मिली कुल आर्शिक सहायता सें १० प्रतिशत से अधिक 
ar अंशदान किया है । श्रमेरिका द्वारा भारत को दी गई 
| कुल सहायता इस समय २,६२६ करोड़ रुपये तक पहुँच 
गयी है। इसमें से ३८३ करोड़ रुपये योजना-स्तर हे | 
ea सहायता का श्रधिकांश, विशेष रूप से च 
. “योजना के दौरान प्राप्त ग्रंश aga’ आसान शर्तों पर 


लू 
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हुआ है । इसे ४० वर्षो में वापिस करना क. 
वर्षो के दौरान मूल धन की कोई किश्त वापिस नहीं 
है । हवाल में प्राप्त योजना-इतर ऋण पर प्रथम i : ग 
१ प्रतिशत श्रोर उसके बाद २॥ प्रतिशत alan 
सूद लगेगा | 

यहां पर पी० एल-४८० के अंतर्गत gifs, ट्रा 
भारत को दी गयी १,९०० करोड़ रुपये की सहायत ३ 
भी उल्लेख कर देना उचित होगा । यद्यपि इसे op 
श्रेणी में रखा गया हे, किन्तु इसका स्वरूप भी योग 
इतर सहायता Gat ही है । इसने न केवल उस तनाव शे | शि 
श्रत्यधिक कस किया है, जो खाद्यान्नों तथा अन्य | २ 
जन्य वस्तुओं के भारी और निरन्तर आयात के झाए |. 
भारत के भुगतान संतुलन पर श्रन्यथा पड़ा होता, बह | T 
मानव-साधनों के पुर्णतर उपयोग के कारण उसन | ९१ 
स्फीतिक सम्भाव्यता की रोकथाम करने में भी योग हि||. 
पी० एल-४८० के अंतर्गत अमेरिका से प्राप्त रहे, wi 
ओर सोयाबीन तेल, भारत के वस्त्र, तम्बाकू भर वरह | 
तेल उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियां हैं । १ 


। मेम १ 


महिलोपयोगी उत्कृष्ट मांसिक 


SJR 
: देवेन्द्र अग्रंबाल 


प्रबन्ध सम्पादक al, 
सम्पादिका : लाग" |. 


* महिलाओं के इ टरब्यू 
e 
% विचारपूणं लेख 
% स्त्रियोपयोगी रुचिकर सामग्री. 
# उत्कृष्ट रोचक कहानियां | 
% कविता तथा सुन्दर गीत nit खस la 
पुस्तक-समीक्षा तथा अनेक ९ छ| 
' कार्यालय मूल्य: वा 


ais 

१३।३७, शक्किनगर मालि al 

3 wl 
दोः \ 


दिल्ली ६ 


F. आमा ह pao 
amit में मानवीय मूल्याडून 


a सत्यप्रकाश fafaa 


थम ।; 
हीं ay 
eai 

सान | 


को दा 
ATE 
से प 
| योज्ञ | 
तनाव | 
न्य बृ 
के an 
ता, बि 


ते हुए एक बहुत बड़े सत्य की ही अभिब्यक्कि की थी 
छ किसी भी देश की ार्थिक नीति के स्वस्थ संचालन के 
हए उपे श्रौद्योगिक सम्बन्धों को स्वस्थ रखना और 
योगों सें शान्ति बनाये रखना परमात्रश्यक है । 

वस्तुत: ग्रधिक विचारणीय तथ्य यह हे कि जहां 
qa वैज्ञानीकरण के दूषित प्रभाव के कारण. मानव 
पनन पु prar इतनी श'खलाबद्ध, aaga और AFA सी at 
ta fea Bl है वहां ग्राज का मनुष्य एक बार फिर से अपने 
sam] सि के वस्तु-मुल्याक्ून के लिए भी आग्रह करने लगा 
र वर्क | | भ्राज जब 'तकनीकीकरण -का बोलबाला है और 
|| गोगों में एक क्रान्ति सी मची हुई है, वहां आज एक 
J) feat भी जागृत हो उठी है और वह जिज्ञासा निरंतर 
| वतो होती जा रही. है। बाहर के दिखावे और भीतर 
| कलुष से ऊपर उठकर आज का कानगर AH मथन 
pl चाहता हे ओर नियोजक परिवार को भी इसके 
| बर प्रस्तुत करा देना चाहता है कि आजके युग. में कर्म 
‘a के साथ-साथ मानवीय व्यवद्दार भी प्रतिबद्ध है और 
शो से आजके प्रबन्धकों और व्यवस्थापकों को उद्योगों 
i र्गो मशीनोंके संचालन मात्र में ही कुशलता प्राप्त. नहीं 
Le Neeser स sco 
EOS E : से उद्योगों मे. लगी शौर जड 


| AR Ñ IE 
| tt शास्त्रियों और अनुसतन्धायकों का सुनिश्चित मत 
| शी 


an में लगे करोड़ों श्रमिकों की गणना 
परेर, Sem à अनुसार दी करता. मानवीय 
An om में गंतिहीवता का सुचक ही समका 
aha A, जीजन में मानव पक्ष के उत्कट तीव्र Ag- 
शाधार Une बाइस वर्षो से. अजित किए हैं, 
NA अधिकार पूर्वक ag सकता हूँ कि 
Ray > ak 
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श्राज उद्योगों में मानव प्रतिष्ठा के पुनः संस्थापन के fag 
सतत यत्न किया जा रहा है । 

` राष्ट्रनायक नेहरु ने एक बार विदग्ध होकर कहा था, 
“कारखानों के मजदूरों की अंधेरी कोठरियां Ha देखी हैं । 
gà याद हे कि में वहां सांस लेने के लिए छुटपट।ने लगा 
था और जब बाहर आया तो नाराजी ओर नफरत से भरा 


gata” उस स्वाभाविक नाराजी और नफरत को दूर 


करने की दिशा सें स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राष्ट्र ने बहुत 
कुछ किया है और आगे भी करने के लिए कटिवद्ध है। 
आज प्राचीन परम्परा नई मान्यताओं, के रूप सें परिणत 


होती जाती .हे । प्राचीन मालिक-मजदूर को यथार्थता अज 
के सहयोगी आगी दारोंके रूप में: सरकार हो उठी है। 
, मानवीय: मूल्यांकन की यह चेतना दो कारणों से अभि- 


ब्यक्क हुई हे।- एकतो हमारे उद्योगों | पर बाह्य प्रभाव के 
कारण--दो महायुद्धो ने हमारे :उद्योगो में काम करने 


ara कभचा रियों के ज्ञान को इयापक-और विस्तृत कर दिया 


हे । बाहरी प्रभावों ने मारे उद्योगपतियों को भी अधिक 


, चेतन बनाय। र दूसरे, भीतर ही भीतर. श्रमिकों ने 


A १७ $ 
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संगठन की अपनी ate का भी पर्याप्त अजन किया । 
श्रमसंघों को इन दोनों ही कारणों से शक्ति मिली | वग- 
संघर्ष विघटनास्मक न होकर सहयोगात्मक रूप लेकर आगे 
बढ़ा श्रौर उद्योगों की अशान्ति को--चेतनापूर्ण स्पाक › 
मानकर स्थायी सुमधुर सम्बन्धों की स्थापना के द्वारा 
समस्याओं के हल किए जाने का साधन माना जाने लगा । 
यह 'स्पाके'--यहृ चेतना--यह प्रेरणा भारत के श्रम- 
आन्दोलन को मिली १६१८ में सबसे पहली बार साबर- 
मती के संत Araia बापु से | उस प्रेरणा के, उस दर्शन 
के, उस मानवीय मूल्यांकन की चेतना के मूल, मंत्र थे— 
सत्य, अहिंसा और प्रेम । 
मानवीय मूल्यांकन की मांग हे कि उद्योगों का 
उत्पादन बढ़े, शान्ति न्यूनतम हो तथा मिल मालिकों 


SSN III IS NAAN ANA A Add) 


वोनस-ग्रध्यादेश अदालत में 


संसद में वोनस बिल पर बहस दो रही है । एक श्रध्या- 
देश द्वारा इस faa की धाराश्रों को पहले से हवी क्रियान्वित 
क्रिया जा रहा है । बाम्बे गैस कम्पनी ने हाईकोर्ट में इस 
ग्रध्यादेश के विरुद्ध एक वैधानिक आपत्ति दायर कर दी 
हे । गेस कम्पनी के कर्थेनानुसार १३६२ से १३६४ तक 
कम्पनी को घाटा रहा है। इसलिए वह वेतन का ४ प्र, श, 
बोनस के रूप में नहीं दे सकती । फिर घारे के बावजद 
बोनस देने का ग्रथ अपनी पु'जी और मालिकों की सम्पत्ति 
की जढ्ती हे। नागरिकों के मौलिक श्रधिकारों का भी इससे 
इनन होता हे । हाइकोटे बम्बई ने यह मामला सुनना स्वी- 
कार कर लिया है । दूसरी तरफ बाम्त्रे गैस कम्पनी के 
कमंचारी हड़ताल करने का विचार कर रहे हैं | 


PADD PAL LDAL ALAA LLL LDL ON NN IND 
और मजदूरों के सम्त्रन्ध सुमधुर हों। अज यह बहुत 
आवश्यक है कि anda अपनी शक्ति के we से गवित 
न हो उठे, और न ही उद्योगों में शंका, कुठा और ऊहा- 
पोह से व्यवस्थापक ही श्राशंकित हों। आज श्रमिक को 
परसुखापेची, स्वार्थी, श्रशिच्चित या लड़ाई पसन्द समझकर 
'उसको मात्र उपेक्षित मानकर नहीं छोड़ा जा सकता । ग्राज 
 उसक्री हर गति को समझना होगा, शोध-खोज की शल्य 
: चिकित्सा $ माध्यम से श्रम-मन की अनचीन्दी परतों को 
' खोलकर आज उद्योगों में लगे व्यक्तियों को पढ़ना होगा । 
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आज मानव व्यवहार को समझने की बहुत बही ng | 
श्यकता हे g परिवार की भावना को ae | 
करना द्वोगा; उसके लिए केवल मशीनरी को मरम्मत cal 
ही पर्याप्त नहीं है। आज हम उद्योगों मै एक a | 
सिस्टम से ऊपर उठकर “श्री टायर” सिस्टम को ami | 
चले जा रहे है । आज केवल व्यवस्थापक का. ही निष | 
सब कुछ नहीं हे । आज हम तीनो दु्वों--ब्यवस्थाफों 
श्रमिकों और सरकार सें आपस में समभौतों पर ग्राफ 
बल देने लगे हें । उद्योगों सें काम करने वाले हर छ 
को उसका सामाजिक आदर प्रदान करके उसकी उघात | 
क्षमता का अ्रधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रात | 
यत्न किया जा war है । इसका परिणाम यह होता Ph 
कर्मचारी में श्रपनापन और आत्मीयता की भावना ऐ| 
होती है । “सेवायुक्र-ब्यवस्थापन” (qaaa मेनेजमैरो 
आज एक वैज्ञानिक विषय बन गया है, जिसका मूल वश | 
हे “हा मैन इ'जीनीयरिंग” का अध्ययन। मशीन | 
मरम्मत की जा सकती हे, Fa gat का दोबारा जग | 
जल्दी ही लोहे की मशीनों को चालू किया जा सकता i 


पर मनुष्य के मस्तिष्क की मशीन यदि fang बेटे तो मै | | 
amam बहुत ही मुश्किल होता है। यही ते || 
“मानवीय-मृल्यांकन? हे, जिसकी चर्चा Aa उद्योगो 
तेजी के साथ की जा रद्दी, हे । 
एक safe क्षमता के बावजूद पूरा 
करता । हो सकता हे उसके कुछ बाह्य कमिट 
उसकी कोई घरेलू मजबूरियां उसके मन को के | 
हों अथवा जिन परिस्थितियों में तत्कालीन E ait 
कारण उसे काम करना पड़ रहदा हे, वे उसको छ: | 
ही हों पर वह उस अस्वीकृति को ब्यक्क नहीं क ॥ 
हो--इन सभी कारणों, anasi, विषमता 
परिस्थितियों का अध्ययन किसी भी. बधो gat | 
वैज्ञानिक का महत्त्व पण विषय हो सकता. | 
की कमी या ग्रभाव को दूर करने का at 
प्रेरणा प्रदान करने का. (मोटीवेशन का) | ® 
अनिवार्य हो गवा है कि दम प्रतिकूल TOO a 
देने वाले कारणों पर गंभीरता से विचार A 
दुगु णों को दूर करें, जिनमें कोई भी 5 Le 
करने के लिए विवश हो जाता है | | 


नूस 


प्रमिक व कर्मचारी पुणं परिश्रम क साथ अपने 
क | त हँ और उत्पादन अधिक से अधिक करें; इसके लिए 
i इर है कि. उनको अच्छे वेतन मिद; और उनके 
घ अच्छे, Gast, और स्वस्थ हों; उनके 
॥ को सराहा जाये, उन्हें आर्थिक चिन्ता से gfe हो; 
| हे ग्रात्म प्रकाशन का स्वातंव्य हो; और उनके ARA- 
ति | प्रमान की संरचा हो और वे भी उद्योगों को अपना 
cans | परर ही उनकी उत्पादन The में दर प्रकार का सह- 
प्रदान करें। मानवीय सूल्याक्ून की आधार भुत 
$ | ढा है- कार्यरत औद्योगिक प्राणियों को मानवोचित 
५ | धान व न्याय fara की भावना, जिसके प्रतिपालन और 
ron | नि संरा के लिए प्रबन्धक ओर सेवायुक्क दोनों ही 
छ दूसरे के प्रति सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए 
ऐ | तिद है। 
' हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आने वाली हे। 


| दो है उसको भी ag श्रमिकों और माजिको के सहयोग 
{ |गसहकार से ही बना रद्दी हे। श्रम कल्याण का मुख्य 


| परिक, मानसिक, और बौद्धिक शक्रियों का विकास at 
भौर श्रमिक को नइ परिस्थिति के अनुरूप अपने को 
यो) | रे में सहायता मित्र सके ।” 


| 

ra it ALY Ñ यूनतम मजदूरी 

स, | भस्त के प्रारम्भ में नई दिल्ली में अखिल भारतीय 

क गोष्ठी हुई थी । इसमें विचारणीय मुख्य 

ते मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का था. 

बस मजदूरी कानून, १६४८ में बनाया गया था। 
देश्य मजदूरों का शोषण रोकना और बागान 

मै नियमित रूप से मजदूरी करने वाले मजदूरों 


का न्यूनतम वेतन तय करने के अलावा उनके 


in : १ काम की स्थिति, ओवरटाइम, साप्ताहिक 
a er करने का अधिकार भी प्राप्त है। 
पूरा की न्यूनतम मजदूरी के बारे में योजना 


bs ay 


पम मजदूरी दिलाना हे । इस कानून से सरकार 


और विचार कर चुका, है । आयोग की राय 


_ MPR 


amajfoundation Chennai and eGangotri 


थी कि पहले उन क्षेत्रों 'सें न्यूनतम वेतन कानून की 
घारा-३ में संशोधन किया जाय ताकि पूरे राज्य या राज्य के 
कुछ हिस्सों में ्रौर किसी एक या कई उद्योगों के मजदूरों 

न्यूनतम मजदूरी तय की जा सके । फिर योजना 
आयोग की सिफारिश के श्रनुसार केन्द्रीय सरकार और 
राज्य सरकारों ने खेत मजदूरों, विशेषतया बडे फार्मों में 
काम करने वाले मजदूरों के fag न्यूनतम मजदूरी तय 
की । सितम्बर, १६६४ के अन्त तक प्राप्त जानकारी के 
अनुसार आंध्र प्रदेश, विहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास 
मसूर, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम 
बंगाल, दिल्ली, दिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों ने 
पूरे राज्य सें खेतिहर मजदूरों की न्युनतम मजदूरी तय कर 
दी हे । आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र ने अपने राज्य के 
कुछ हिस्सों में यह ब्यवस्था की हे । 


SH प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, 
उड़ीसा और राजस्थान में कुछ श्रेणी के अकुशल मजदूरों 
की दैनिक मजदूरी एक रुपये से भी कम है। अब यह 
विचार प्रकट किया गया है कि न्यूनतम दैनिक मजदूरी एक 
रुपया तय करने का TAT यथाशक्कि पुणे किया जाय । 


खेती के क्षेत्र में यह कानून लागू करने में कुछ प्रशा- 
सनिक कठिनाइयां आई हैं । एक तो खेती का चेत्र विशात्र 
है, खेत छोटे हैं, मजदूरों में निरक्षरता है, खेती मौसम पर 
निभर हे, मजदूरी रुपये की बजाय ज़िस में दी जाती है 
और मजदूरों में संगठन की कमी है । 


सम्पदा 
विज्ञापन देकर लाभ उठावे | 
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सिंचाई के छोटे साधन 


देश में लगभग ३२ करोड़ ८० लाख TH भूमि में 
खेती होती है, लेकिन केवल ६ करोड़ ८ लाख ४० दंजार 
एकड़ में हीं सिंचाई होती है । इसमें से ६३ प्रतिशत यानी 
३ करोड़ ८३ लाख ६० हजार एकड़ में कुओं, gan 
और नलकूपों आदि से सिंचाई होती है । खेती की पंदावार 
बढ़ाने में सिंचाई के इन छोटे साधनों का महत्व इससे स्पष्ट 

हो जाता है। 4 
खेती की पैदावार बढ़ाने में ग्रच्छे वीज, श्रच्छे औजार, 
उर्वरक, पौधों का रोगों से बचाव और खेती के सुधरे 
तरीकों का बढ़ा महत्व है । लेकिन खेतों को समय से पानी 
मिलना सबसे जरूरी है, क्योंकि देश के अधिकांश भागों 
में वर्षा साल में कुछ ही महीने होती है श्रोर वह भी कहीं 
अधिक और कहीं बहुत ही कम तथा किसी वर्ष कम शरोर 
किसी वर्ष भ्रधिक होती है.। खेती के तरीकों सें सुधार 
ओर उवरको के दिन पर दिन बढ़ते इस्तेमाल से भी सिंचाई 

का महत्व बढ़ गया है | 
तिचाई का बिस्तार 

_. पद्दली योजना से पहले खेती की .लगभग. २०- प्रति- 
शत भूमि श्रर्थात लगभग ४ AUS -६० .लाख एकड़ में 
नहरों, Sai, तालाबों शौर नलकूपों से सिचाई होती थी। 
बाकी ८० प्रतिशत काश्त वर्षा पर निर्भर थी । इसलिए 
देश के विभिन्न भागों से सूखा पढ़ने की खबरें अक्सर 
मिलती रहती थीं । इसलिए देश की पंचवर्षीय योजनाश्रो 
में बढ़ी नदियों पर बांध बांधने का कार्यक्रम रखा गया, 
ताकि जलाशयों के पानो को fans के लिए इस्तेमाल 
is । इसके अलावा काफी बड़ी संख्या में सिंचाई 
के छोटे छोटे साधनों को बढावा दिया गया । उदाहरण 
के लिए gua gat रौर तालाबों की मरम्मत की जा रही 
है और नये कुएं खोदे जा रहे हैं । नलकूप तैयार किये जा 
रहे हैं और नदियों तथा झीलों से पानी निकालने के Er 
पम्प लगाये जा रहे हैं । छोटी बंधिया बनाई जा रही है 
` और रजवाहे खोदे जा रहेहैं। 7.7. $ 
अब तक की योजनाश्रों में सिंचाई के छोटे बड़े साधनों 


| Ree apa थानी तीसरी योजना के अन्तिम ब. 


Ch 
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तक ३ करोइ १० लाख एकड़ और श्रधिक भूमि में हि 
की जा सकेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर ८ कोर | 
लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगेगी। we 
कुएं---१६ ४०-४३ तक देश में लगभग rae 
कुएं थे । पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं फे da’. 
लगभग ३ लाख १० FAV AT कुएं खोदे गए | agan | 
है कि तीसरी योजना के दौरान ४ लाख १० हजार a 
श्रौर तैयार हो जाएंगे । चालू योजना के पहले. तीन को | 
में २ लाख ४० हजार कुए' बन भी कुके हैं । 
बिजली के पम्प--सिंचाई के लिए देश में पानी उ) । 
आर उलीचने के लिए विभिन्न तरीके इस्तेमाल किए ज्ञी 
रहे हैं । लेकिन जब से बिजली के पम्पों का चलन ga 
हे, यह कामं बंडा आसान हो गया हे। १३५१ तक देश 


& सौ चवोलिस डीजल के और शेष १ लाख ६० हग 
एक सौ digs ब्रिज्ञली के थे । तीसरी योजना में १ छ | 
६० हजार बिजली के पम्प सिंचाई के लिए लगा q d 
कार्यक्रम है । योजन के पद्दले तीन वर्षों में ८० ६ | 
पम्प सिंचाई,के लिए दिए गए हैं । . | 
बिजली के पम्प लगाने के ग्रलावा नलकूप बनाने 
एक बड़ा कार्यक्रम मी चालू किया गया।है। पहली ॥ 
पंचवर्षीय्र योजनाओं में देश में ६,७०० नलकूप लाये ॥ || 
; po at 
य्रोजतार्थ | 
एक 
ERN 


00 | 


जिससे लगभग १५ लाख ८० दजा 
सिचाइ केलिए पानी मिलने aT पंचवर्षीय 
होने से पहले देश में सिर्फ ३ लाख ८० हजार 
की नलकपों से सिंचाई होती थी। चालू योजन A 
नलकप- लगाने का कार्यक्रम है | इनमें से. ब i | 
तलकूप योजना के. पहले तीन वर्षा में लगाये 3 
भूमिगत जल की खोज 

| . mam, गुजरात, daa, राजद ` नर fi 
उड़ीसा, मद्रास, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल A a 
भूमि के जल' की खोज की गई । ae aa है A 


[जस्थात) 


$ ११ हजार वर्ग मील क्षेत्र में भूमिगत पानी मौजूद 
galt में लगभग ८ EAT गद्दर नलकूप लगाने 
| fat है। चालू योजना के पद्दले तीन वर्षा में भुमि- 
व saa की खोज के अन्तर्गत २२६ नलकूप लगाये गये 
| aa दो वर्षों में ४५० AMET लगाने का कायक्रम 
(° लाइ | | । चौथी योजना में. १४०० नलकूप लगाने का 
Sahn | aan है तीसरी योजना में छोटी सिंचाई 
नुमा | पात्रों ते १ करोड़ २८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
जार इ र्य था, किन्तु अब तक हुए काम को देखते हुए 
को गण है कि लाख एकड़ और भूमि में सिंचाई होने 
amt । 
fang की छोटी योजनाश्रों द्वारा HA तक ३७ लाख 
ae भूमि की सिंचाई की ब्यवस्था हो चुकी है | अनुमान 
(कि योजना के अन्त तक ४ लाख ko हजार नए कुएं 
क झार होंगे, ६० हजार पुराने कुश्रो की मरम्मत और 
॥ त्राव ३० हजार SA की खुदाई होगी, १ लाख कुएं 


लाख | . ; F A 
ARAT जाएंगे। २ लाख ४० हजार ब्रिजदी ओर ८० 


| त 


नी उग 
किए जो 
तन FA 

तक दे 


ie? 
aal g 
F aft 
l २९१ | 
7 in" | 
fie | 
al संचालक -- 
igh 
4 | 
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तोड कुए (आर्टिजन ट्युब वेल) तैयार द्ोंगे।१२ हजार 
निजी नलकूप, २७६२ सरकारी AUST और २,१०० 
फिल्टर पाइ ट नलकूप लगाए जाएंगे । जलाशय और 
रजवाहे बनाने के ग्रलावा ३० इजार तालाबों की खुदाई 
या मरम्मत होगी । 


चोथी योजना में 

चौथी योजना में १ करोड़ ७० लाख एकड़ भूमि में 
सिंचाई बढ़ाने का लच्य हे ओर इस पर ७७ करोड़ ho UT 
आएगा | चौथी योजना में ८ लाख नये कुएं बनाए जाएंगे, 
१ लाख ५० हजार पुराने SAI की मरम्मत और ३ लाख 
नए gal की खुदाई होगी । २ लाख Sat को गहरा किया 
जाएगा। ५ लाख बिजली श्रौर १ लाख ७७ हजार डीजल 
के पम्प तथा ७४ हजार रहट लगाए जाएंगे । इसके श्रलावा 
४०० पाताल तोड़ कुएं, ४० हजार निजी नलकूप, ₹ हजार 
सरकारी नलकूप आर ३०० फिल्टर पाइ'ट TUET लगाए 
जाएंगे । जलाशय, नहर और रजवाहों की खुदाई के अलावा 
४० हजार तालाबों की खुदाई या मरम्मत की जाएगी । 


“aul | फ्रफरंफफफफफ्फफफफफफफफफकफ्फफफफऊफ्रफफ्क्षफ्फ्फक्फ्मा का 
उत्पादन के लिए उद्यत ओर परीक्षित 


राजस्थान रेयन्स 
कोटा 


ऊंची कोटि के टायर रेयन कार्ड के निर्माण के 
लिए दिल्ली क्लाथ मिल का नया साहस | 


क त 
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दश-सूत्री कार्य-क्रम 


भारत सरकार के वित्त मन्त्री ने देश की श्र्थब्यवस्था 
को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त पूरक बजट पेश किया था। 
इसके कई प्रस्तावों का स्वागत और कई प्रस्तावों का विरोध 
करते हुए अखिल भारतीय उद्योग वाणिज्य मंडल संध ने 
एक दश-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया है | ये उपाय निम्न- 
लिखित हैं : 

१. कुछ पदार्थों पर श्रायात कर बढ़ाने चाहिएं, किन्तु 
उनके स्थानापन्न उद्योगों को afas विकास छूट देनी 
चाहिए । किन्तु इससे पहले देश में पूजी बाजार को स्थिर 
करने के लिये मनोवैज्ञानिक बाधाश्रों को दूर करना चाहिए | 

२. AAF वस्तुश्रों के मूल्यों, उत्पादन और कम्पनियों 
द्वारा परस्पर विनियोजन पर नियंत्रण शिथिल करने चाहिएं। 


ह नियंत्रण शिधिल करके प्रशंसनीय कदम उठाया 
गया है | 


३. सरकार को श्रपनी क्रेडिट पालिसी में कुछ परि- 


J . 
वतन करना चाहिए । वित्तीय संकट के कारण उत्पादन सें 


कमी नहीं श्रानी चाहिए | 


४. सरकार की नीति सें ऐसा परिवर्तन करना चाहिये 
आर देहात के 


` जिससे उद्योग कुछ ग्रधिक acta कर सकें 
बोगों को भी उसमें रुपया लगाने की प्रेरणा मिले | 


श्र रो में वृद्धि हो 
2 ४. श्रायात करों सें बृद्धि हो जाने के कारण मुल्य भी 
बे à । इस on वृद्धि को रोकने का एक इलाज यह है 
परिकार अपने कर कुछ इस तरह कम करे कि मल 
बढ्ने न पावें । ‘em oo 
० `~ 
६. सरकार ने फनंस श्रायल पर उत्पादन कर बढ़ा 


'दिया है । किन्तु सरकार को यह मा 
` 3 
“उद्योगों के लिये तेल की बजाय fe aor aot 


“करना बहुत व्यय साध्य होगा । इसके हि 
लये i 
का विनियोजन करना होगा। ay 


Sat दम आयात को निरुत्साहित करना चाहते 
` हैं, वहां हमें निर्यात को प्रोत्साहित भी करना होगा और 
: 'इसके लिये यह. आवश्यक है क्रि वित्त मंत्रालय और 


` ब्यापार मंत्रालय में परस्पर सहयोग हो 
के ना चाहि 
निर्यात प्रवर्धन के उपायों पर कदम उठाया जा न pe 


म. सरकार के खर्च लग i 
pa ITA बढ़ते जा रहे हें. । ges. 
चारियों का मंहगाई भत्ता ज्यादा बढ़ ग 


या है) देश की. 
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सुरक्षा पर ज्यादा खर्च हो रहा है, और राज्य ae 
५ ~ श्र qt 

वित्तोय सहायता मांगने लगे हैं। सरकार इन aa i 
को नये-नये करों द्वारा पूरा करना चाहती है। Rig a 
A A . s Fl 

को मालूम होना चाहिये कि नये कर मूल्य ah । 
त्य ~ be ५१7 

सहायक होंगे । परिणाम स्वरूप बचत और प'जी रे 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । SN 
8. सरकार को अपने खर्च भ्राज भी यथा सम मे 
करने का प्रयत्न करना चाहिये । यदि शासन प्रबन्ध कक 
भी अतिरिक्त व्यय किये जायंगे तो इससे देश ali 
~ Sa s 

समृद्ध नहीं हो जायेगा | 
१०. जब सरकार अपने ब्यय के अनुमान बाया 
बदलती हे और श्रतिरिक्क कर लगाती हे तो उससे उग 
में ही ग्रसन्तोष नहीं होता, किन्तु नये उद्योगों) कि 
बनाये गये पूजी निर्माण के aaa और श्रनुमान ag 
पढ़ जाते हैं ओर नई कठिनाइयां Gar हो जाती है। | 


Ba yd इनाने शी पोडरापों 

झा मिषवित seq 

2 mek mt परनो tow 

k and घादाय won as पहुँचाने छै 
निए rare एई ere? wore ; 

+ एऊ विज्ञापन रियाइठी इह दर छापे के 
Re iad दर tees ga छी 
aw 

s fa ma xi a fat 
BUSH और दाया दिर care” 

मै ९ डपठ भारि भवे eea 

ओ RRR WIG पाउन tie 

k छ ivy ६४ tew 

दि 

k 


TRS चन्दा विरेको ua ६ ew 
CMAs dz ७9 


~~ 


ट्र ७००००» 


पप के FEAT समाचार-- 


कुछ देश की : कुछ विदेश की 


> 


इस मास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना पाकिस्तान का 
भारत पर श्राक्रमण है । इसके समाचार सभी भारतीय 
aafe उत्सुकता से सुनते हैं या पढ़ते हें । इस श्राक्रमण 
$ प्रतिरिक्त कुछ मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं-- 


ग्रमरीका के दो उडाको ने अन्तरिक्ष यान जैमिनी-९ 
पं दिन तक रहकर समस्त पृथ्वी के १२० चक्कर लगाये 
है।यह यान १०० से २०० मील तक की ऊंचाई पर 
ag VE BZA रहा । इस यात्रा सें उन्होंने श्रन्तरिक्ष की 
| कुंत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की । यह कहा जाता 
| १ कि हस यात्रा ने चन्द्रल्लोक की यात्रा के द्वार खोल 


|| 03 


वियतनाम सें यद्यपि युद्ध कुछ शिथिल होगया है 
वापि स्थिति सें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अमरीका 
| ) सेनाएं उत्तरी वियतनाम के कम्युनिस्टों का उसी तरह 
>> बला कर रही हैं । समभोते के प्रयत्नों में अभी तक 
| X सफलता नहीं मिली । 


Waa के सन्त फतेहसिंह ने जो अब तक भी 
जाब सूबा बनाने के लिए अनशन र अग्नि दाह की 
|| भकष दे रहे थे, लाचार ater अन्त में भारत सरकार की 
च को स्वीकार कर लिया है! 


कळ द सं विरोधी दलों ने भारत की केन्द्रीय 
र के अविश्वास का प्रस्ताव पेश क्रिया था, किन 
था Sa से गिर गया | अ्रविश्वास प्रस्ताव के मुख्य 


À बढ़ती हुई महंगाई, कच होता शरौ 
| पिय चो a ES महं i कच्छु समझौता We 


on सरकार के वित्त मंत्री ने ७. सितम्बर 
यह घोषणा की है कि यदि आवश्यकता 


र "९३ 
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हुईं तो वे संसद में कर लगाने का एक अतिरिक्त बजट 
N N ` s 

पेश करेंगे। १६ अगस्त को भी वे १७३ करोड़ रुपये के 

नये करों का पुरक बजट पेश कर चुके हैं। 


--संयुक्न राष्ट्र अमरीका की कांग्रेस द्वारा afan 
निर्णय तक श्रमरीका भारत को १० लाख टन अनाज 
देगा । 

ब्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे ने 
र रियायतें देने का निश्चय किया है । 


नि 
भाड़े में कु 
--भारत और पाकिस्तान में परस्पर समझौता कराने 
के लिए संयुक् राष्ट्र संघ के मुख्य सचिव श्री ऊ थान्त रावल- 
Ras पहुँच गये । वे भारत और पाकिस्तान दोनों के 
प्रशासकों से मिल कर समोते का प्रयत्न करने वाले हैं । 


--सोवियत संघ ने कनाडा, अर्जनटाइना, श्रास्ट्रे लिया 
और फ्रांस से करीब" ७० लाख टन गेहूँ खरीदने का 
निश्चय किया है । इसके लिए रूस को करीब ४४ करोड़ 
रुपये का सोना पश्चिमी देशों को देना होगा । यों इस 
वर्ष रूस में पिछुले वषे से फसल श्रच्छी हुईं है, किन्तु 
रूसी सरकार ने दुग्धजन्य पदार्थो श्रौर मांस का उत्पादन 
बढ़ाने के लिए फसल का एक बड़ा-हिस्सा पशुश्रों के लिए 
अलग रखने का निश्चय किया हे । पूर्वी जर्मनी और 
चेकास्लोवेकिया की भी जरूरतें पुरी करनी हैं । 


--यद्यपि वित्तीय उद्योग की रिपोर्ट अभी तक प्रका- 
शित नहीं हुई हे, तथापि यह समझा जाता है कि उसने 
आय कर में राज्यों का भाग ७२ प्रतिशत बढ़ाने की 
सिफारिश की है । इसी प्रकार जिन पदार्थों पर उत्पादन 
कर में राज्यों को उनका भाग मिलता है, उनकी संख्या 
बढ़ाने की भी सिफारिश oH आयोग ने की हे । 

--भारत सरकार ने सीमेंट, कागज, अखबारी कागज 
सोडा ऐश और कास्टिक सोडा उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने 
पर करों में रियायत की घोषणा की है । 


-- कुछ दिन पहले १४ राज्यों की ओर से १०१ करोड 
रुपये का कज मांगा गया था किन्तु वह १०६.७४ करोड़ 
रुपये at गया है । wa राज्य श्रधिक्र राशि वापस न करने 
का विचार कर रहे हैं । cn 


RR O 


lll 
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ana सरकार के ईंधन मंत्री श्री हुमायू कबीर 
के कथनाबुसार श्रब तेल की कोई नह ` कम्पती निजी 
| क्षेत्र में नहीं खुलेगी । नई कम्पनी केवल सरकारी चेत्र सें 
होगी । 
श्री लाला भरतराम के नेतृत्व में भारतीय उद्योग- 
पत्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल अफ्रीका के इथोपिया, 
कांगो, केमरून तथा अन्य श्रनेक देशों में सदूभावना बढ़ाने 
के लिए जा रहा है । 

गुजरात सरकार ने २२ श्रगस्त से मु गफली के तेल 
mÈ के गुजरात राज्य के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया है | 

—usa में इन वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ 
रहे थे । 

--श्रमरीका की एक बढ़ी कम्पनी ने टीन के बिना ही 
अनाज और पेय पदार्था के डिब्डे बनाने की घोषणा की 
है। श्रगर यह योजना सफल हो गई तो अमरीका को 
विदेशों से टीन मंगाने के लिए बहुत निभर नहीं होना 
“पड़ेगा | 

“अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जो कि विश्‍व बैंक की एक 
सहयोगी संस्था है, भारत के लिए १० करोड़ डालर के ऋण 
की स्वीकृति दी है । इस का भुगतान ५० साल में करना 
होगा | मूलधन की वापसी १ जनवरी १९७६ से प्रारंभ हो 

- जाएगी । इस तिथि के बाद १० वर्ष तक मुल धन के १ 
प्रतिशत का प्रति वर्ष भुगतान किया जाएगा ओर श्रन्तिम 
Ro वर्षों में प्रति ag मुल धन के ३ प्रतिशत का भुगतान 
किया जाएगा | यह ऋण ब्याज रहित हे । परन्तु ्रन्त- 
राष्ट्रीय विकास संघ के तत्सम्बन्धी प्रशासनिक ब्यय के 
लिए आवश्यक धन देना होगा, जो कि प्रतिवर्ष लिये गये 
` ऋण तथा बकाया के १ प्रतिशत का तीन-चौथाई होगा । 
यह ऋण मुख्यतः पू जीगत सामग्री के ग्रायात के काम में 
आएगा | मोदर ब्यवसाय सम्बन्धी उद्योग, बिजली ओद्यो- 
गिक मशीनों तथा निर्माण सम्बन्धी उपकरणों के an 


दूसरा ऋण है। | i 


g 
ge 


ale समा ने. बोनस बिल बहुमत से पास क्र 
या । HE ¢ 


` अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को मिलने वाला यहद | 


, aay | ` pii 
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--सं० रा० अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत a 
s _ 2 ~ x cs 
स्तान को सैनिक सामग्री न देने का निश्चय किया है। | 
आर्थिक क्षेत्र में सहायता मिलती रहेगी। | 
--पाकिस्तान ने विदेशों के अपने. सब भुगतान ts 
दिये हैं । 
= भारत के खाद्य मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम aa, 
सभा में घोषणा की हे कि एक लाख तक ढी रा 
वाले सब नगरों में राशनिंग जारी किया जायगा। 


राज्य से आशा | 
चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम स्वरूप का नि: | 
रण्‌ करने के लिए राष्ट्रीय विकास, परिषद की वेक 
सितम्बर के प्रथम सप्ताह सें दो चुकी हे । इसमें विश 
करने के लिए योजना आयोग ने श्रपनी रिपोट पेश क, 
आर यह बताया कि योजना saat को पणं करने के हि 
हरेक राज्य को क्ितनी-कितनी राशि नये करों Fan 
एकत्र करनी होगी । केन्द्र ने विभिन्न राज्यों से भीय | 
आशा की है कि वे स्वयं केन्द्रीय सरकार की तह ब्र | 
रिङ्ग पूरक बजट पेश करें, क्योंकि अनेक राज्यों इस भ॑ | | 
के बजट में कोई नये कर ही नहीं लगाये । योजना a | 
ने अतिरिक्त कृषि कर, सिंचाई दरों में qada गौ 
सुधार उपकर, ब्यापारिक फसलों पर श्रतिरिकत र! 
बिजली की दरों में परिवर्तन आदि के द्वारा vem | 
प्रकट की है कि पांच वर्षो में १२४० करोड़ रुपया क 
हो सकता है । विभिन्‍न राज्यों से जो राशियां ए || 
करने की... सम्भावना प्रकट की गई है वई 


ik 


लिखित है । पोइ 
आन्ध्र १३४ करोड मद्रास १” > 
ग्रासाम ko ,,. महाराष्ट्र १८. 

l बिहार १०० ,, i मैसूर = 
गुजरात ७४ , उड़ीसा . . 
जम्मू कश्मीर१२ ,, . पंजाब. eel | 
केरल yo, उत्तरप्रदेश ai छ 
मध्यप्रदेश १०० ,, qo बंगाल ०१ 


- 5 शि ४ 
पर क्या थ्याज राज्य इतनी बिपुल ९. | 


ha N AN 

नय q तिज 

स्वतन्त्रता पूर्व युग में भी जनता के सामाजिक और 
आर्थिक कल्याण के लिए भारत की योजनाएं और कार्यक्रम 
ये । पर उनमें मौलिक निर्बलता थी कि उनका सम्बन्ध 
जनता की अपेक्षा सरकार के साथ अधिक था । 

स्वतन्त्रता आई और इसके साथ नव-जागरण और 
जनता की योजनाएं--जनता के लिए और जनता के द्वारा । 


इसके परिणाम स्पष्ट थे, अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती 
वस्तुएं तथा अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन । 


डालमिया उद्योग समूह 


निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पादन करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन स्तर को उंचा करने 
में सहायक हो । हम यह कामना न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद से, किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हें । 
यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे बढ़ रहे 
हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन अधिक उज्ज्वल, 
नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से ga होगा । 


ह > 


OALMIA ENTERPRISES 


डालमिया सीमेंट (भारत) लि., डालमियापुरम्‌ (मद्वास रा.) | 
डालमिया मेगनेसाइट कार्पो रेशन, सेलम (मद्रास राज्य) | 
उडिशा सिमेंट लि. राजगंगपुर (उडिशा राज्य) - 
रजा बुलन्द शूगर कं० fao, रामपुर (To प्र०) 

दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कं० लि., रामपुर (उ. प्र.) 


राष्ट्र की सेवा में सन्निहित 
डालमिया उद्योगसमूह 


मुख्य कार्यालय- ४) सिन्धिया हाउस, नयी दिल्ली 
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सम्पादक- कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस 


4 a (me) लि० (लोजिज ऑफ अधुन प्रेस 
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2 + क्या आप राजस्थान में आथिक प्रश्नों का प्रामाणिक 

7 अध्ययन करना चाहते हैं ? 

८ यि हां... 

ह तो सम्पदा का अगस्त ६४ में प्रकाशित 

; राजस्थान विकास अंक उ. १.०, * 

$ - तुरन्त मंगाकर लाभ उठाहये। j 
y राजस्थान के ग्रथंशास्त्र के ग्रध्यापकों, विद्याथियों, राजनीतिज्ञों, सार्वजनिक कार्यकर्ता } 


शग शरोर व्यापार, उद्योग व कृषि में रुचि लेने वाले सबके लिए विक्षेप उपयोगी है] 
हि, यदि विश्व होतो > टे क ts NES पढ ली जिये शः 
८ ` विद्वास न हा तो सामने के पृष्ठ पर दी गई सम्मतियों को एक वार पढ़ लीजिये। ग 


| र सम्पदा का राजस्थान विकास अंक 
| 2f N N उपयो NA 
z पढ़ने योग्य लेख : बहुत उपयोर्ग 
#7, 3% = S g `r A 
म नवभारत टाइम्स अपने ३ अक्टूबर के अंक में लिखता हे : -- 
) 


af प्रस्तुत AR राजस्थान की ग्राथिक 
निकाला गया है । इसमें राजस्थान 


के सम्बन्ध में प्रामाणिक विद्वानों के 


के कारण श्रंक सुन्दर बन गया हे । क 
| OIE EEE RRR » 3 
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ती पट जर 
a 


सम्पदा 


का 


जस्थान वकास-अक 


{चेतना ¦ राजस्थान को सामयिक सेवा, 
॥ थान की प्रगति का दीप स्तम्भ: उप- 
॥ गी ओर विचार प्रेरक ¦ समस्याओं और 
|| पतियों का प्रामाणिक विवरण 

॥ 


iY 
pe | 


== 


SE ce Pon 


राजस्थान विकास अंक मिला) इस अंक में जो 
im प्रस्तुत की गई है, उसमें हमें एक नई चेतना 
मी है । यह अंक निकाल कर आपने राजस्थान की 
Were सेवा की है । हम इससे चतुथ पंचवर्षीय योजना 
Ag उठा सकते हैं ।!? 


A हरिश्चन्द्र माथर, संसद सदस्य 


| 


(सामग्री देने के लिए श्राप बधाई के पात्र हैं ।” 


॥ "ण्मदनलाल वर्मा, दोसा (राजस्थान) 
i em अंक निकालकर आपने -'सस्पदा? के सुन्दर, 
| योगी विशेषांक निकालने की . स्वस्थ परम्परा को 


ह : कायम रखा हे । मेरी इष्टि सें इस अंक से बढ़- 
थाने की आर्थिक समस्याओं और प्रगतियों का £ 
विवरण इससे पहले नहीं मिला.। आपने अनेक » : 


हए ji पणि 
दि |, भारि वि 
FIRA 


s दोनों के लेखों का उपयोगी aaa किया है । 
| 

के | ३) दे कि शिक्षित जनता आपके इस प्रयत्न का 
>| ० फेरेगी ps ae 
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| 
राजस्थान भ्रंक प्राप्त हुआ । राजस्थान पर ऐसी 


“कोइ-भी संकोच नहीं हैं कि ' राजस्थान राज्य के सम्बन्ध 


“अमरनाथ विद्यालंकार, . 


४७-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-५-०-०-०-०-७-०-०--० 

सम्पदा” का राजस्थान विकास अंक, राजस्थान की 
प्रगति का दीप स्तम्भ है। राजस्थान सरकार के सभी 
प्रकाशनों को मार्ग दर्शन देने वाला है । मेरा यह. विश्‍वास 
रहा है कि यदि सरकारें अ्रपने प्रकाशन. न कर जनता/ के 
प्रकाशनों को दिया करें, तो उससे सरकार “और समाज 
दोनों का श्रधिक fea होगा। राजस्थान अंक में! सभी 
समस्याश्रों पर गंभीर प्रकाश डाला गया है । राजस्थान 
सरकार को श्रषने राज्य में इस पत्र के प्रचार के लिए अपने 
राज्य में योगदान देना चाहिए. 

“--जी० ugo पथिक 

सम्पदा? का श्र क मिला। बहुत सुन्दर सामग्री से 

सुसज्जित प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई । ˆ '' ` 
--विशवनाथ वामन काले सम्पादक, काँग्रेस पत्रिका - | 

मेने “सम्पदा” के कुछ लेखों को:ध्यान से-पढ़ा.। राज- 
स्थान सें किस तरद से आर्थिक, राजनेतिक और ओद्योगिक 
विकास हुआ हे उसके बारे सें परिचय मिलता. giga ' 
सभी उपयोगी ओर विचार प्रेरक हे में आपको इस अंक 
के निकालने के लिए बधाई देता हूँ । 

आशा हे आपकी देख-रेख में इस तरह के अंक और 
प्रदेशों में भी निकाले जावेगे।" "` "१5३-१७ | 
~ देवीशंक्रर तिवाडी, जयपुर 


राजस्थान विकास अंक मिला | सुभे यह कहने सें 


में इतकी प्रकाशित सामग्री एक ang उपलब्ध ; करने का 
आपका प्रयत्न सराहनीय तथा उपयोगी हे । i 
= --डा० यज्ञदत्त शर्मा, MAT 
सामग्री की इष्टि से यह ग्रंक अत्यन्त उपयोगी हे । 
जिज्ञासु पाठक वे -अर्थनशारन्र के विद्यार्थी इससे अवश्य 
लाभान्वित होंगे । इसके लिए मेरी शुभ कामनाएं |. | 
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र १ सूचना 
अक्टूबर प्रथम सप्ताह में अनेक छुट्टियां ग्रा जाने के कारण इस ag में कुछ पृष्ठ का 
दिये जा रहे हैं। यह कमी आगामी WS में पूरी कर दी जायगी । 


द विवशता में मूल्य बृद्धि 
न ys आज कै समय सें जबकि हरेक चीज लगातार मंहगी होती जा रही हैं । हमें Fe होकर हा क Hh 

ह ता ee है किन्तु पाठकों पर कम से कम बोझ पढ़े, इस इष्टि से इसका मूल्य केवल ०४० 
अर्थात्‌ केवल ४ पेसे प्रतिमास बढ़या गया है। आशा है कि माइक इस मूल्य बृद्धि को aed स्वीकार कर! 


eal सूचना मिलने पर ३.२० का? मनीथाईर कर दें तो उन्हें वी० पी० से ae, 
° पैसे का खर्च बच जायेगा । जो न उनके काम आता है और न हमारे । 


१९ | 

wa. + १४ 
ग्रा (१९० 

रो | ¦ १६६५ 


म ———————— ४222. 


१३११ | 
शा १४ 


अक्टूबर १६६४ 
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a 
१४ | 


पाकिस्तान कै पूवे नियोजित आक्रमण और दोनों 

; || युद्ध के परिणाम स्वरूप जो नई परिस्थिति पैदा हो 

(Whe उसमें चौथी पंचवर्षीय योजना के समस्त रूप पर 

Qh विचार करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है | भारत 

॥: मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस बात का 

| संकेत किया है कि at नई परिस्थितियों और नई 

eo PPR के अनुरूप अपनी पंचवर्षीय योजना में 
यक परिवर्तेन करने चाहिएं | 

पैसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग ने प्रधान मंत्री 

म | (प्रस्ताव को मान लिया है और समस्त योजना को 

से बनाने के प्रयत्न प्रारम्भ हो गये हैं। राष्ट्र की 

sat he थातश्यकताएं MI श्रन्न उत्पादन में वृद्धि तथा 

3 लिए आवश्यक सामग्री का पर्याप्त संख्या में 

। हमें यह भी आज स्मरण रखना है कि कोडे 

में विदेशी मुद्रा की सहायता करना बन्द कर 

पा अपनी सहायता बहुत न्यन कर देगा । इस- 

in a मुदा को बहुत सम्भाल कर खर्च 

~ ow के विरुद्ध भारतीय सेनाश्रों को 

गर्ता बि र उसका एक प्रधान कारण यह है कि 

3 मी का अधिकांश उत्पादन हमारे अपने 

। इस ate अरब भी हम उदासीन नहीं रह 

बिपरीत हमें और भी अधिक शक्ति तथा 


| le 


दै 
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“| भारत पर बर्बर आक्रमण से हम क्या सीखें ! 


साधन रक्षा सामग्री के निर्माण में लगाने पडंगे । परिणा- 
मतः हमें ऐसे उद्योगों की तरफ अ्रक्चिक ध्यान देना होगा 
जो युद्ध के लिए विशेष उपयोगी gil नांगरिकों की उन 
आवश्यकताओं की कुछ समय तक प्रतीक्षा भीकी जा 
सकती हे, जो जीवन के लिए अनिवाय न हौं प्रधानमंत्री 
श्री शास्त्री ने अपने भाषण में यह उचित परामश दिया 
है कि जीवन की श्राधारभूत आवश्यकता अन्न है। इस- 
लिए किसानों को भी कुछ स्वार्थ त्याग करना होगा और 
ब्यापारिक व नकदी फसलों का उत्पादन कम करके गेहूँ, 
चना, जौ, बाजरा, मक्की आदि की खेती अधिक करनी 
होगी | 

हम इन पंवितयों में इस बात पर बल देते रहे हैं कि 
निर्यात हमारी अर्थनीति का मुख्य आधार नहीं बनना | 
चाहिए। आज जिस तरह ब्रिटेन और भारत सें सम्बन्ध 
बिगड्ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए, यह नहीं कहा जा 
सकता कि इन दोनों देशों में ब्यापारिक सम्बन्ध 'कब 


श्र क्या रूप ले लेगा, इसलिए भी यह श्रावश्यक हे कि _ E 


इम आयात पर बहुत अधिक निर्भर न रहें। हमें वस्तुत: 
आज स्वावलम्बन की आवश्यकता है । हम अपने जीवन _ है 
की अनिवाय श्रावश्यकताएं स्वयं पुणं कर सक, यह 

लच्य होना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य रहदा है कि 
अनेक वर्षों से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पी० Tae ४ 


cy PT f र 
SNES SSE 
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पर निर्भर करते रहे हैं । इस समझौते की Bala बढ़ाने में 
ही. हमारे खाद्यमंत्री अपनी सफलता मानते रहे हें, जबकि 
हमें भ्रपने देश में खाद्य उत्पादन की श्रधिकाधिक मात्रा 
को अपनी सफलता मानना चाहिए था | 
aia भी--तीन पंचवर्षीय योजनाश्रों की समाप्ति के 
बाद, भी हम अन्न की दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं हैं । हमें 
आज भी ६०-७० लाख रन अनाज विदेशों से मंगाना 
पड़ता है और तब जाकर हम अपने देश के नागरिकों के 
पेट भर सकते हैं । बिना पेट भरे कोई सेनिक-न मोर्चा पर 
> लड सकता है और न मजदूर कारखानों में काम कर 
सकता हे । हमारी जनसंख्या निरन्तर बढ़ रद्दी है । हमें 
केवल १० प्रतिशत अनाज का उत्पादन बढ़ाना है, पर हम 
उसमें भी संफल नहीं हो रहे । इसी वर्ष हमने २६४ 
करोड़ ₹० से श्रधिक का श्रन्न श्रायात करना हे | 


„ «कृषि उत्पादन सें वृद्धि के लिए खाद चाहिए । इम 
mis भी ३.५ लाख टन खाद विदेशों से श्रायात करते 
-हें। वर्तमान योजनाथ्रों के अनुसार हमें १६७०-७१ तक 
;इस यात को दुगना कर देना होगा । जितना खाद हम 
[पने कारखानों में पेदा कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त इस 
tage मात्रा में रासायनिक खाद चाहिए | जब तक हम 
AG खाद पेदा न करलें, हमें कम्पोस्ट व हरी खाद से काम 
matar होगा । 
४ यद्यपि श्राज देश में मिलाइ, रूरकेला, दुर्गापुर और 
“टाटा आदि ६-७ कारखाने लोह व स्पात तैयार कर रहे हैं, 
तथापि अपनी श्रावश्यक्रता्ों की पूर्ति के लिए हमें ६० 
करोड़ ₹० के १० लाख टन स्पात पिण्ड विदेशों से मंगाने 
| पढ़ते हैं। इसी तरह ऋ, थायल व ऐद्रोलियम भी à 
oR वर्ष विदेशों से आयात करना होता है, जि : 
ओ ;जगभग:१०४-१०४ करोड रु० होता है। 
ऽदमने कुल जितना sae किया है, उसका यह दसवां भाग 
R (लोहा ओर तेल दोनों न केवल उद्योगों के विकास के 
fa बढ्कि युद्ध-संचालन के लिए भी अत्यन्त महत्त्वपुर्ण 
z Rima होगा कि इनके लिए विदेशों पर 
ता कम-से-कम हो । i 
में आज ऐसे उद्योगों का ही विस्तार क 
र रक्षा सामग्री के निर्माण में 


सका मुल्य 
१९६३-६9 सें 


eee 


रचा चाहिए, . 
सहायक हों 


जल 
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> A ~ ~*~. 
ओर दूसरी ओर किसानों को फायदा zi 
* पेढुचा सढ 


L ~ बे ७ 5 
संभवठः योजना श्रायोग भी इसी दिशा हि , 
लु a RR) गई" 
रद्दा है, योजना की रूप रेखा सें परिवर्तन Ee Ale 
al है। 


एक ei के श्रनुसार श्रायोग ने पहला कदम | 
उठाया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के पक Ë | 
(१९६६-६७) के व्यय १० प्रतिशत कर दिये ay । 
इसके लिए केन्द्र और राज्यों की सरकारों को यह्‌ है 
दे दिया गया है । उन्हें तीन विभिन्न सूचियो पर = 
विचार करने की सलाह दी गई है--(क) जो प्रयोजने 
जारी हें । (ख) aga योजना में प्रस्तुत नई mil 
(ग) वर्तमान संकट को देखते हुए आवश्यक नई प्रो. 
जनाएं । सब सरकारों को ag सूचित कर firth 
पुनर्विचार करते समय उपयु क्क विचारों को श्रपने ani 
3 
रखें। 
योजना आयोग के सदस्य ate विशेषकर a 
उपाध्यक्ष श्री श्रशोक मेहता अपनी योजना के आकार 
छोटा करने क! निरन्तर विरोध करते रहे हैं । नह| 
स्थितियों के mat भी बहुत झुक्ने की इच्छा झां | 
नहीं है । इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि वे पूरी यो 
के श्राकार को छोटा करने के बजाय किलह्वाल ई | शोर: 
वर्ष के लिए श्रपनी योजनाओं का ब्यय कम कर दो 7 मी ब 
तैयार हो गये हैं । यदि परिस्थितियों ने उन्हे रो ग || 
विवश किया तो घे शनेः २ पुनर्विचार करते र| | 
चतुर्थं योजना के ज्ञापन में आयोग ने यहद धारणा | 
की थी कि रच्षाप्रयत्न पर भ्रतिरिक्न ब्यय नहँ at 
पड़ेगा । किन्तु वर्तमान संकट ने उनकी भा 
मिथ्या सिद्ध कर दिया है। अब उन्हें नये i r | 
नई योजनाश्रों को प्रारम्भ करने पर पुनः विषु | 
होगा । एक तरफ युद्ध उद्योगों को प्राथमिकता पैन हक 
आवश्यक हो गया है, दूसरी तरफ हमें यह भी | 
रखना होगा कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संकट 
ऐसा रूप धारण कर सकता है कि विदेशों 
वाली सहायता राशि बहुत कम at जाये © करी डं 
Gal पर आधारित उद्योगों का विकास हम ay an 
कार्यक्रमों के श्रनुसार न कर सके | 
१३६४-६६ के faa भारत सदर 


Get 


क मिरर a 


६ करोड़ रु० की सहायता देने का निश्चय किया था । 
|. अमेरिका द्वारा पी० एल० ४८० के अन्तर्गत दिये 
जे वाले नाज के अतिरिक्त हे। यदि ये देश सहायता 
| न्व कर दें, तो भारत को ३८० करोड़ की विदेशी मुद्रा 
| झ मिलेगी । हमने चौथी योजना के लिए ३००० करोड़ 

विदेशी सहायता का agaa किया हे। यह सहायता 
पोजना के लिए आवश्यक हे, किन्तु आज हमें इसके बिना 


है परम 
पप, भी कार्य संचालन के लिए उद्यत रद्दना होगा । 
यक यह ठीक है कि यदि विदेशी सहायता रोक दी गई 


| तो भारत की ada पाकिस्तान को द्वी अधिक नुकसान 
॥. | Am भारत का औद्योगिक विकास काफी ब्यापक और 
| gach है । इसलिए हमें स्वाबलम्बी होने सें पाकिस्तान 
की अपेच्चा बहुत कम समय लगेगा । हमारी अनिवार्य 
| श्रबश्यक्ताएं किसी न किसी तरह पूरी होती रहेंगी, किन्तु 
ह | मारी नदे श्रात्रश्यकताएं भी कम नहीं हैं । खाद्य दृष्टि से 
) | सालम्बन सबसे पहले श्रनिवार्य आवश्यकता है । भारत 
| $प्रधान मंत्री ने ठीक हो कहा है कि हमें आज ब्यापारिक 
| लों कै उत्पादन के बढ़ाने के उत्साह में अन्न उत्पादन 


| शैर अन्य कम mazas उत्पादनों सें कुछ समय के लिए 
) भी की जा सकती हे, किन्तु खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना 
| पदेगा पिछले १२ वर्षो में खाद्य फसलों के क्षेत्र का 
| ARE १०० से ११२.४ तक पहुंचा है, जबकि खाद्ये तर 
Wat के चेत्र का सूचकांक १४३.१ तक पहुँच गया है । 
Tan उद्योगों की इष्टि से भले ही श्रावश्यक हो, अज 
अन संक की स्थिति में इस क्रम को जारी नहीं रहने 
जा चाहिए । ss की प्रथम आवश्यकता खाद्य उत्पादन 
| a अधिक बढ़ाने की है कि हम विदेशों पर अधिक 
3 केर इस दृष्टि से हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
Maas होना चाहि 
We योजना सें बहुत अधिक परिवर्तन करने की 
te a नहीं रह जायगी, यदि जनता का पूर्णं सहयोग 
मिलने लगे । कोठियों के लानो और सहनों सें 
dey कानो में छोटी छोटी क्यारियों में घास, फल और 
है हे के पौधों की बजाय हम श्रनाज पैदा कर सकते 
भरो सें सब्जियां उगाई ,जा सकती है। यदि 


हो उपेत्ता नहीं करनी चाहिए । गन्ना, aga, तम्ब्रासू. 
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देश में इसके लिए व्यापक आन्दोलन किया जाय तो कोइ 
कारण नहीं कि हम अपने उत्पादन को १-७ प्रतिशत तक 

बढ़ा सक । छोटी बचत के वतमान ल्य पणे नहीं हो 
रहे । इसका कारण भी जनता की उपेक्षा ही है। यदि 
हम किसी प्रकार इस उपेक्षा को दूर कर सको तो यह 
पंचवर्षीय योजना की सबसे बढी -सफल्वता होगी । लोगों 
में ug-vat के लिए ma जो उत्साह है, उसे स्थिर रखने 
की श्रावश्यकता है श्रौर इसलिए जनता में त्याग श्रौर 
सादगी की भावना को जगाये रहने की ग्रावश्यकता हे । 
नये मकानों को alas सादा बनाया जा सकता हे और 


ga तरह इम अधिक श्रावश्यक कार्यो के लिए योजना में 


उपलब्ध राशि ब्यय कर सकते हैं । श्रधिक उत्पादन या 
विनाश हमारा AIS का नारा बन जाना चाहिए | हमारी 
सुजला, सुकला, शस्यश्ग्रामला पुण्य भुमि पर प्रकृति सदा 
उदार रही है | किसी चीज की दसैं कमी न रहे, हम 
स्वावलम्बी बन जायें, यह प्रयत्न ओर AAT हमारे सामने 
सदा रहना चाहिए । 

इम यह aa मान लें कि जो भारत अमेरिका के.साधनों 
श्रौर पाकिस्तान की बरसों तैयारियों का मुकाबला सरलता 
से कर सकता हे, वह अपनी आथिक समस्याओं का समा- 
घान नहीं कर सकता । भारत में प्रतिभा हे, कायं कुशलता 
हे, सूझ हे और है सामथ्यं | केवल आज आवश्यकता हे 
धुन, राष्ट्रीयता की भावना और दृढ़ संकल्प की । हमारी 
सभी श्राकांक्षाएं पूणं हो कर रहेंगी । 


नई योजना में एक वर्षे विलम्ब ? 
जब चौथी पंचवर्षीय योजना पर प्रायः अन्तिम - रूप 


से विचार हो चका है, नयी परिस्थितियों से विवश होकर 
भारत के वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचार्य और योजना आयोग 


के उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहता ने यह सम्भावना प्रकट की 


है कि चौथी पंचवर्षीय योजना आगामी वषं में शुरू नहीं 


होगी । १६६६-६७ का वर्ष संकटकालीन योजना का वर्षे 
होगा, जिसमें प्रतिरक्षा we श्रन्न उत्पादन पर सबसे | 
अधिक ध्यान दिया जाएगा । इस वषे की योजना भी | 


तृतीय योजना का दी एक अंग समझी जाएगी। हमारी 
नम्र सम्मति में यहद विचार बहुत युक्ति युक् हें । हमें 
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नंथे कार्य प्रारम्भ करने से पहले तीसरी योजना के ही 
लक्ष्यों को पणे करने पर अपनी शक्कि लगानी चाहिए 
अन्त उत्यादन न प्रतिरक्षा दो ऐसी आवश्यकताएं हँ जिन्हें 


सर्वोपरि प्राथमिकता देना अनिवार्य हो गया है । जब्र तक 


सम्पदा का यह अंक पाठकों के पास पहुँचेगा, तब तक बहुत 
सम्भवतः इस योजना के सम्बन्ध में अंतिम निश्चय दो 
चुका होगा । 
सिन्धु घाटी के लिए ऋण 
सम्पदा के पाठकों को ज्ञात होगा कि अमेरिका, ब्रिटेन 
और विश्व बैंक के दबाव तथा पाकिस्तान से agaaa 
पूर्ण सम्बन्ध ASIA की श्रातुरता के कारण पंडित जवाहर 
` लाल नेहरू ने पाकिस्तान सरकार को सिन्धु घाटी में नदी 
विकास की विशालकाय योजना के लिए करीब ८१ करोड़ 
रुपया (१७.४ करोड़ डालर) देने का निर्णय क्रिया था । 
इसमें से AI तक भारत सरकार पाकिस्तान को ६.९६ 
करोड़ डालर दे चुकी है। शेष राशि श्रागामी छः वर्षों सें 
चुकानी है । श्रव स्थिति बदल गई है। इसलिए सुविज्ञ 
Gat के अनुप्तार भारत सरकार श्रव पाकिस्तान को 
सम्भवतः यह प्रतिज्ञात राशि नहीं चुकाएगी ।भारत सरकार 
केवास यह रकस न चुकाने के लिए पर्याप्त आधार भी 
मोजूद दे । समझौते के ्रनुसार पाकिस्तान को ब्रिटेन और 
AARS, भारत तथा वल्ड बेंक से प्राप्त राशिका उपयोग 
केवल नदी विकास में ही करना था, किन्तु पाकिस्तान ने 
इस राशि का उपयोग रक्षा कार्या के लिए भी किया है, 
stat कि इच्छोगिल नहर के किनारे पर बनाये गये रक्षाव्मक 
निर्माण कार्यों से स्पष्ट है। इसलिए भारत सरकार यदि 
शेष राशि न चकाए तो उसे दोव नहीं दिया जा सकता | 
नदी विकास योजना के श्रनुसार रावी, ब्यास और सतलज 
मिलने बाले पानी की कमी को परा करने लिए 
सिन्ध, सेलम श्रौर चना की पश्चिमी नदियों से नई 
नहर बना लेनी चाहिए थीं। यह ब्रिशालकाय योजना 
रोइ डालर के व्यय से परी होने वाली थ्री | इस 
९० करोड़ घन फुट भूमि खोदनी थी । २० लाख 
२ लाख टन स्पात और एक अरब इेटो और 
योग भी इसी योजना में किया जाना था 
त सरकार को अ्रपनी देश के आर्थिक विकास 
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की चिन्ता कभी नहीं रही । भारत के fee | 
को तैयारियों की उसमें, afas चिन्ता थी। ae a 
विकास की निधि का भी रक्षात्मक कार्यों > Ru A गे 

योग 


(सहायता | 
के आश्वासन के पालन से वद इन्कार कर दे | एक के | 


पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करे। दूसरी तइन 
भारत से उदार सहायता की आशा करे, यह न उचित १ 
आर न तकसंगत । | 
TART का जन सख्या 
पिछले मद्दीने सें यूगोस्लेबिया में संयुक्त ug daa | 
श्रोर से एक जन संख्या सम्मेलन किया गया था । इं | 
८८ देशों के ८०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 
डाक्टर, WH शास्त्री, नगर ग्यवस्थापक तथा जन संख्या 
विशेषज्ञ आदि सभी ्रधिकारी विद्वान उपस्थित हुए थे। | 
यह सम्मेलन दो सप्ताह तक चलता रहा । इसमें walt | 
निरोध, उत्पादकता, मरणशीलता, भविष्य में तम्भागि | 
जन संख्या, बेकारी तथा उपलब्ध श्रम आदि विमित 
विषयों पर १०० के करीब निबन्ध पढ़े गये । इस समेत || 
सें अर्द बताया गया कि यदि ढुभिक्ष, विश्वयुद्ध, 
संख्या पर नियंत्रण के सफल उपाय नहीं हुये, तो गरी | 
३९ वर्षो में विश्व की जन संख्या आज से करीब इ | | 
अर्थात्‌ ६ अरब तक पहुँच जायगी । खाद्य कृषि सग 
के डायरेक्टर जनरल डा० बी० mo सेन ने आगी 
पांच दस वर्षा मेंभयंकर दुर्भिक्ष की संभावना भी प्रकट ag 
मानव जाति को अपने भविष्य के लिए गम्भीर aaa 
को समझना होगा । अन्यथा वह गम्भीर बढ़ती हुई 
की शरो waar होती जाएगी । इस सम्मेलन में पर 
किय गया कि जहां विकसित देशों में जन संख्या a F 
३० प्रति हजार बढ़ रही हे, वहां taana a 
सें ४० से yo शिक्षित और BAe ait 
संख्या कम तेजी से बढी है । इसलिए. 
समस्या का समाधान करना हो तो यहद भी 
है कि अ्रविकासित या ग्रद्ध विकसित देशों 
और विकसित करने के लिए संगठित ओर a 
करने होंगे | 


NANA AY 


Pr 


| 
| 


| 


Qa 
उपयोग | कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


पाहि. | १ 
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के | एत ओर पाकिस्तान की तुलनात्मक समृद्धि 


' है, तब दोनों देशों के बलाबल पर एक तुलनात्मक दृष्टि 
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आज भी सारत और पाकिस्तान सें परस्पर युद्ध 
संकट की स्थिति समाप्त नहीं. हुई । इसलिए यह al- 
भाविक हे कि हम अपने रौर शत्र के बलाबल पर विचार 
करें | अनेक विचारको ने इस पर विचार करते हुए स्वर्गीय 
प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतिकी भी 
चचां की हे । कुछ बिचारको की सम्मति सें पं० नेहरू की 
शांति नीति भी आज की स्थिति के लिए एक अंश तक 
उत्तरदायी हे । पंडितजी ने शस्त्र बल बढ़ाने की भ्रपेक्षा 
देश की पंचवर्षीय योजनाओं के विकास पर ही अधिक 
बल दिया । जब पाकिस्तान को सैनिक इष्टि से उत्तर देने 
की आवश्यकता थी, तब वह शांत रहे । जब अमेरिका से 
पाकिस्तान 2%, लड़ाकू हवाई जहाज और बिपुल मात्रा में 
सामरिक सामग्री ले रहा था, तब पंडितजी बड़े बड़े 
कारखानों और बड़े बड़े बांधों के लिए svat रुपयों की 
मशीनरी विदेशों से खरीद रहे थे । देश की समस्त शक्ति 
अपना सैनिक बल बढ़ाने सें नहीं, भविष्य के सुनहृले 
स्वप्न दिखाकर mås योजनाओं की पूर्ति में लगती _ 
रही | 

लेकिन आज जबकि दोनों दिशाश्रों सें घमासान युद्ध 
एक सास तक जारी रहने के बाद विराम की स्थिति सें 


डाल लेना श्रावश्यक हो जाता है । किसी भी देश के 
बलाबल को जानने के लिए निम्न तों का ज्ञान आव 
श्यक हे 
4. सैनिक इष्टि से उपयोगी शस्त्रास्त्र | 
२. सेना का जन बल । 


३. देश की आधिक स्थिति ओर उसकी स्थिरता के | 
साधन । 

४, जनता का मनोबल ओर उसका सरकार को युद्ध 
सें सक्रिय सहयोग | 

प्रारम्भ सें ऐसा मालूम हुआ कि पाकिस्तान Baa 
से विपुल सैनिक सामग्री पाकर बहुत बलवान हो गया . 
हे । उसके पास भारी-भारी ६०० पॅटन टेक, 


(स्पष्टीकरण के लिए तालिका १२७ पर देखिये 
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काला निशान भारत तथा सफेद बिन्दु वाला चिन्ह 
“पाकिस्तान का हे 


हवाई जहाज, AEN भारी AL तथा गोला बारूद था। 

इन्स्टीट यूट आफ स्ट्रेटिजकल, लन्दुन तथा इ'डियन za- 
टीट यूट आफ स्ट्रे टेलेजिकल स्टडीज्ञ लन्दुन के विवरण के 
HAA, जो इसी वर्ष प्रकाशित हुए हैं, पाकिस्तान के पास 
o ६०० भारी टॉक ओर १४४ लड़ाकू हवाई जहाज थे | इस 

सम्बन्ध में कुछ आर भी अनुमान लगाये गाये हैं। एक 
- अनुमान के अनुसार पाकिस्तान के पास ४०० भारी टोक 
थे । युद्ध सामग्री की संख्या श्रत्यन्त गुप्त रखी जाती हे 
इसलिए विभिन्न eat से लगाये गये अनुमान ही आधार 
हैं । इसमें सन्देह नहीं कि पाकिस्तान ने इतने भारी 
FNRA AA इसी सैन्य बल पर किया था | 
लिए ही नहीं, विश्व भर के लिए यह भी विस्मय 
zai की बात हे कि पाकिस्तान की यह सेनिक 
जिस पर za बड़ा गवे था, थोडे ही समय सें गत्ते 


A 


उसके लिए श्रन्य भी तत्त्व जिम्मेवार होते हैं। सेनाका | 


_ है। यह ठीक है क्रि निम्नलिखित dered 
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के डिब्बों की तरह नष्ट a गईं । १४ मइ =f एक विवर 
के agan भारत ने पाकिस्तान के २६० भारी टफ ते 
३६ हवाई जहाज नष्ट कर दिये हैं था अपने हाथ गे क्‌ | 
लिए हैं । जब तक सम्पदा” का यह अंक पाठक तइ 
पहुँचेगा, तब तक इन संख्याओं में भारी ak a 
चुका होगा | 


aan 
| अपं 
युद्ध केवल शस्त्रबल पर ही नहीं लड़ा जाता, | तध 
जन बल भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । पाकिस्तान मे | 
बलोचों, पठानों श्रौर मुसलमानों की भनेको लका |परी 
जातियों को सेना में भर्ती क्रिया हे । ये लोग युद | हत पर 


श्रामने सामने की लड़ाई का युद्ध नहीं होता | युद्ध कौश | 
आर युद्ध की मशीनों टेक, हवाई जहाजों की कुश 
पूर्वक उपयोग बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता ela || 
कारण है कि प्राचीन परम्परागत लडाकू जातियों क सा || 
साथ आज भारत ने amfaat और मंद्रासियों रादि | 
भी सेना में विशेष स्थान दिया है । | 
देश की आर्थिक स्थिति और प्राकृतिक साधनोंग || 
दोहन किसी, देश को बहुत महत्त्वपूर्ण बल प्रदान atte! | 
आर्थिक विकास की जितनी अधिक प्रगति होगी, उतना | 
देश अधिक स्थिरता के साथ युद्ध करेगा | पित्त १ k. 
विश्व युद्धों में मित्र राष्ट्रों की विजय का बहुत बई! का S ( 
उनकी अखुट साधन सामग्री थी । गे की तालिका | हर 
से दोनों देशों की श्राथिक स्थिति का कुछ प i * 
पढ़ते स | 


Re gt | 
कि भारत का चेत्र ‘al 


हमें यह नहीं भूलना चाहिए गये 
= है । इसलिए" | 
[ 


जनसंख्या पाकिस्तान की अपेक्षा कडे गुनी 
की दृष्टि से हमारे पास स्वभावतः सामान रथिक 
इसलिए जो अंक प्रति ब्यक्ति या प्रतिशत FE “ai | 
वह अधिक महत्त्वपुर्ण हैं । राष्ट्रीय आय, वित की 
और पेट्रोलियम, चीनी आदि का उपप 
हमारे यहां अधिक होगा । भारत की ज 
४७ करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या qt | 
करोड़ । इसक्रिए राष्ट्रीय आय तथा बिस 2 
उत्पादन में ४१ गुना का अन्तर स्वाभाविक | 


a 


fe हम निम्नलिखित तालिकाएं पढ़ेगे तो 


वर । zT ग्र 
N | i त देशे की तुलना निष्पक्ष रूप से कर सकंगे-- 
ia | भारत पाकिस्तान 
ia | अत (वर्ग मील) १२ ६१,१६७ ३,६४७३७ 
न हो agent (करोड़ों में) ४४,०० ३,८५ 
| त्रि सुलभ कृषि भूमि 
we, | एक्टर) ०,३४ ०.२६ 
ik ता (जनसंख्या का प्रतिशत) २४.० ११.० 
sam [यहि मोजन सुलभता (कैलरी) २०४० १६०० 
बुद्धी | कपत प्रति. म्यरक्कि शक्ति (कोयले के 
वल । म) (कि, ग्रा, प्रतिवर्ष ) १६१ ७१ 
कौश | गत प्रति व्यक्ति क्र,ड स्टील १४ 
maa (ha में उपस्थिति (प्रति १००००) ३.२ ०.६ 
pat | गे गाडियो की संख्या ( ,, ) १२ 
कस paar ,, (,,) १३ g 
fal यों की E MS ४१ 
` [रोकी संख्या (०००) ७७.८ १५.० 
aay, (,) ३२.२ ३.२ 
él [Raat में ब्रिस्तर ( ,, ) २०२.० ३३.० 
नाही |/ग आय (मिलियन डालर) ४०,००० ८०० 
ही (मिलियन किलोवाट) २४.८ २.१ 

कारण | (हजार सी ट्रिक टन) ३३६० १४०३ 
भ | Aan पदार्थ (करोड़ लीटर) : ७६ १८३ 


र | Fitts एसिड (हजार मीटरिक टन) १६८ a 
ह | Bagg (Gite; किलो ग्राम) 


A ८९२८ २१२२ 
or सीट्रिक टन) २१६० २४८ 
s a उत्पादन निदेशक अंक | 
|. M= a0) १३८ १४४ 
“GR निदेशक अंक 

o ।&९४६-९७ १२१ ११४ 

सामप्री (१8४८ से ६३) j 

रै ण्‌) ११.० ८. 


Ree इक्रानामिक टाइम्स १० सितंबर 
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देश को बलवान्‌ बनाया 


दिवंगत नेता do नेहरू 
इन दोनों तालिकाश्रो से निम्नलिखित बात स्पष्ट 
होती हैं कि भारत में प्रति safe कृषि भूमि अधिक gan 
है, यद्यपि पाकिस्तान में अनेक कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। आव- 
श्यकता इस बात की है कि भारत सें प्रति एकड़ उत्पादन 
अधिक किया जाय | भारत में साक्षरता पाकिस्तान की 
gaat बहुत ग्रधिक है और साक्षर जनता किसी राष्ट्र को 
रथिक समृद्धि सें प्रधिक सहायक हो सकती हे । यद्यपि _ 
पाकिस्तान में गेहूँ, चावल wife बहुत उत्पन्न होते हैं, 
तथापि वहां प्रति व्यक्ति भोजन की केलरी में सु 
इमारी अपेक्षा कम है । कोयला, क,ड स्टील की भी प्रति 
ब्यक्ति भारत में खपत श्रधिक है- करीब ढुंगनी है। य 
इस बात का प्रमाण हे कि भारत का औद्योगिक विको 
अत्यन्त तीव्र गतिसेहोरहाहे। | 
भारत शस्त्रास्त्र के निर्माण में भी अधिक 
वर्तमान युद्ध में विदेशों द्वारा प्राप्त पाकिस्तान की विष 
युद्ध सामग्री भी हमारे सैनिकों ने बहुत भासा 


n, Haridwar 
$ T E 
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कर दी । हमारे अपने देश में हवाई जहाज, मोटर गाडी, 
Yaa gaa, भौर टैंक- आदि का निर्माण जहां हमारे 
औद्योगिक विकास का प्रमाण है, वहां सैनिक दृष्टि से.भी 
हमारे अधिक सञ्चम-होने का सूचक है । सीमेन्ट, पेट्रो- 
लियम पदार्थ, सलफ्यूरिक एसिड श्रादि का उत्पादन भी 
, भारत में पाकिस्तान की अपेक्षा बहुत गुना अधिक है । 
पेट्रोलियम का उत्पादन तो पाकिस्तान में बहुत ही कम 
होता है । प्रायः सारा पेट्रोलियम विदेशों से मंगाया जाता 
है, जब कि भारत सें तेल का उत्पादन निरन्तर बढ्ता जा 
रहा है । इन सबका उत्पादन भारत के साधनों की क्षमता 
ही बताता है | 
किसी भी देश के आर्थिक विकास का मापदंड राष्ट्रीय 
और प्रति व्यक्ति प्राय मानी जाती है। यह ठीक है कि 
प्रति safe आय सें बहुत afte अन्तर नहीं हे (३७१ 
रुपये और ३४३ रु०) किन्तु युद्ध वे. समय जब हम अपने 
समस्त साधनों की तुलना करते हैं, तो राष्ट्रीय आयका 
बहुत अधिक महत्त्व हो जाता हे । भारत की राष्ट्रीय आय 
अमेरिकन ढालरों में ४० हजार मिलियन डालर है, जबकि 
पाकिस्तान की थ्राय केवल ८ हजार सिलियन डालर हे | 
इसलिए यदि युद्ध कुछ समय अधिक चलता है, तो भारत 
की स्थिति बहुत ges है। 
किसी भी देश में साक्षरता और विशेषकर तकनीकी 
ज्ञान का बहुत atts महत्व होता है। पाकिस्तान में 
केवल ७ इ'जीनियरिंग कालिज हैं । इनमें १३३० विद्यार्थी 
पढ़ सकते हैं । इसके विपरीत भारत सें प्रति वर्ष २१ हजार 
छात्र इन कालिजों से निकलते हैं | 


: ह. Tr की तरस्थतापूण विदेश नीति और शांति 
a AR श्रादशं वादिता के कारण बहुत से आलोचक 
अपने दिवंगत प्रधान मंत्री को उत्तरदायी व्हराते हैं | 
. इसमें सन्देह नहीं कि यदि वे श्रधिक्र व्यावहारिक होते शौ 
काश्मीर में जनमत गणना का नारा बार २ नहीं =, 
थवा युद्ध विराम रेखा के सम्बन्ध में कुछ अधिक हता 
काम देते, तो हमारी अनेक कठिनताएं दूर हो ता । 
युद्ध के सफ संचालन में qo नेहरू का योगदान 
नहीं रहा. है। उनकी 


तरह कम प्रशंसनीय 
भारत को पिछले ११ 


aioli ss 
पाक और sifas नीतियों ने 


x > oft क्र 
. शास्त्र घोटाले का ही शास्त्र है और जव ७. म 
. ait क री [| 
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कि 00 4 AMM RE 2 
S q q Sz 
रेट बनाम सेवर जेट IA 
बंगलौर के सरकारी कारखाने सैं बने . Ra i 
नेट जहाजों ने पाकिस्तान द्वारा श्रमेरिका से a मह 
क ब ~% गः |॥ 
विशालकाय सेबर जट विमानों को बुरी तरह नष्ट | ह्मा 
दि र वायुप्रान चज e j Re की १ 
FRB SU bs सिफ "३००० से ४०७, [are 
किलोग्राम होता है, जबकि a का ७६०० इहो | उप 
इसका आकार भी बहुत छोटा होता है--लम्बाई ३ AEE 
और विस्तार ६.०१ सीटर, जबकि सेबर जेट की anj iaag 
११ और विस्तार ११ सीटर होता है । प्रतिदिन एक ag हित न 
यान हमारे कारखाने में पिछुळी औद्योगिक नीति || 
णाम स्वरूप ही बन रहा हे । यह हे उस enam ae 
का एक उदाहरण, जिस ओर हम अनेक वर्षो aul 
रहे श्रे $ पप पकृट 
वर्षा में स्वावलस्बी और समृद्ध बनाने में जो सफ | री 
प्राप्त की हे, वही भारत का सच्चा बल हे। ह||; हो 
S . SN i 
2%, इ जन, ana, वायुयान तथा भारी तोप aay श्री 
HON > ७ } 
समर्थं हो गये हैं। इस दृष्टि से पंडित नेहरू का ब 


ग्राह 


A é S ~ R | या 
सफलता पूवक संचालन में बहुत श्रधिक योगदान tl k š 
और हमें अपनी आर्थिक एवं उद्योग नीतियों एप ६ 
करना चाहिए । oii एप 
——— LL क डा I | 
rr a es = प्रथम 
(९ ध में x hs 
योजना निर्माता दुविधा मै त 
योजना बनाने वाला पक्ष हतबुद्ध होता जा EM सा 


कोई कहता है, दस लाख के ऊपर के सभी m प 
कोडे कहता है कि नियंत्रित miaa (कर: aia 
नामी) चाहिए, तो कोई उसे अनियंत्रित ps p 
शास्त्र ने ऐसे सारे घोटाले कर रखे हैं । १ पारी 4 
सभा अपने हाथ में रखकर ४४ करोड a a 
विधाता भी बनती 2, ती उसमें कुछ Hee ail 
ऐसी हालत में अधीरता आना स्वाभावि a 
तरह की घबराहट की स्थिति श्राज दिखाई, 
इस प्रकार एंक ओर यदि pate Er 
तो दूसरी शरोर ये 'प्लानिंग? वाले भी 8. 


oy 


T 


जरा 


। gen विवेचन 
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“व विकास की गति मन्द क्‍यों ? 


jaRa दयाल गंगवार, एम० To, 


लिथे ग |॥ ८ hepa के सि 
नट झ हमारी अरथ-म्यवसथा में कृषि का सबसे अ्रधिक 
४०५५ दतं स्थान हैं । आर्थिक विकास की अक्रिया में कृषि 
lang, ॥ गो उपेता हुई, वह दुर्भाग्य की बात हे । यदि आर्थिक 
oy lata मूल कृषि-विकरास पर समुचित ध्यान दिया जाता 
aaj fina हमारी अर्थ-ब्यवस्था की नींव इतनी कमजोर 
एक बु, (रित नहीं होती और न ही युद्ध की इन घढ़ियों में हमें 
त के पा, le aus परेशान करती है कि कहीं श्रमेरिका आदि से 
eH ts सहायता मिलना बन्द न हो जाये । प्रवर्तमान 
Taal, ee 6] 

सकेट न केवल एक सामयिक चुनौती है, afta, 
woo उपे निराकरण का उपाय शीघ्र ही नहीं खोजा गया 
बा) afas प्रगति के लिए उसके दूरगामी दुष्परि- 


|, १00 . aAA 
WM गो सकते हैं समय की मांग को देखते हुए प्रधान 


दता 5! 
बु पति श्री शास्त्री जी ने कृषि के लिए पथक आयोजन पर 
नर दिया हे, जिससे हमारे आर्थिक विकास के विद्यमान 


ल 
प रिप कृषि की महत्ता स्पष्ट at जाती हे । 
oI एवं पंचवर्षीय योजनाएं :-- 


वइ | 


pt । द्वितीय ओर तृतीव पंच- 
गा. बहुत f Ua कृषि पर किये गाये ब्यय का प्रतिशत 
प नन. गया । तृतीय योजना के sea तक 
ति जल सें कृषि पर लगभग १,३३० करोड़ 
र = P है, जिसमें ६०१.१६ 
Bast जना सें व्यय होंगे । खाद्यान्नों तथा 
RUS आवश्यकता को , देखते हुए यह 
पाह नहीं । होना तो यह चाहिये था कि 


हेपि विक | 
शति पर विशेष ध्यान दिया जाता और तब 


| केप 
त पिप 
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उपलब्ध साधनों के आधार पर औद्योगीकरण की दिशा 
सें पग बढ़ाया जाता | इससे न केवल हमारी कृषि सम- 


.स्या का निराकरण द्वोता, बल्कि ब्यावसायिक फसलों का 


उत्पादन बढ्ने से हमारे उद्योगों को समुचित कच्चा माळ 
भी उपलब्ध द्दोता और साथ ही साथ हमारे निर्यात 
ब्यापार में भी वृद्धि होती | श्राज खाद्याननों का श्रायात 


करने से जो हमारा भुगतान संतुलन बिगड़ गया है, ag 
भी बहुत कुछ हमारे अनुकूल बना रद्दता | 


भारत जेसे विकासशील देशों के लिये कृषि-उत्पादों 
सें वृद्धि का महत्त्व श्रोद्योगीकरण से कहीं अधिक होता 
हे । परन्तु पिछली पंचवर्षीय योजनाश्रों में हमने इस ओर 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । योजना निर्माताश्रोंने यह 
सोचकर कि प्रति safe आय सें वृद्धि होने पर खाद्यान्नों 
पर होने वाला ब्यय कम हो जाता हे, देश का भ्रौद्योगी- 
करण करके राष्ट्रीय आय सें वृद्धि करने का प्रयत्न किया । 
हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई भो, भले हदी वह भ्राशा- 
तीत न हुई हो, किन्तु उससे प्रति व्यक्ति द्याय में कोई 
उल्लेखनीय बृद्धि न हो सकी । अधिकांश श्रतिरिक्क श्राय 
मुट्ठी भर पू'जीपतियों की तिजोरी में चली गई । 

कृषि तथा सामुदायिक विकास :--- 

4 विगत कुछ वर्षो में कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई 
ओर सहकारिता सम्बन्धी कार्यो को एक दूसरे से घनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध करने का प्रयास किया गया । ऐसा करना 
संगत ही है, किन्तु हमें इस दिशा में वांछित सफलता न 


मिल संकी । इस श्रसफलंता का कारण कुछ तो हमारी 
गलत नीतियां रहीं, परन्तु एक बड़ी हृद तक भ्रकुशल 


प्रशासन ही उसके लिए उत्तरदायी है। सामुदायिक 5 ; 
विकास कार्यक्रम यदि ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया _ 
जाता तो हमारे गांव निस्सन्देह' स्वर्ग बन जाते, धरती 


शस्य श्यामला हो जाती | लेकिन सामुदायिक विकास 
कार्यक्रमों से आम किसान को कोई विशेष लाभ नहीं 


हुश्रा। गांव के कुछ धनाढ्य लोग ही उससे ] लासान्वित _ 
हुए । अधिकारियों ने अपना दायित्व नहीं निभाय । सुख्य | 


ae 


HESS 
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मार्गो के किनारे जापानी ढंग से धान की रुपाई करने या 
लाइनों में बुश्राई करने से जो परिणाम निकलना था, वह 
आज हमारे सामने हे । 
कृषि तथा सहकारिता ¦ -- 
उन्नत बीज, यन्त्र, ऋण श्रादि की समुचित ब्यवस्था 
कृषि-उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के लिए ग्रनिवाये हैं । 
सहकारी बीज भण्डार तथा सहकारी ऋण समितियों ने 
इस कार्य को सम्पादित करने का बीड़ा उठाया। श्रांकडे 
देखने से ऐसा प्रतीत होता हे कि इस दिशा में पर्याप्त काम 
हुआ है । परन्तु वस्तु-स्थिति कुछ और ही हे । अधिकांश 
बीज भणडारों से उन्नत बीजों के नाम पर घटिया और 
कभी-कभी तो सडे हुए बीज बांटे जाते हैं। जो लोग 
mat के निकट सम्पर्क में रहते हैं, वे यह भलीमांति जानते 
हैं । क्रिप्तान सहकारी भण्डार से प्राप्त उन्नत बीज न बोकर 
अपने घर का बीज बोना ही अधिक पसन्द करता है। 
इसी प्रकार सहकारी समितियों से मिलने वाले ऋण भी 
क्रिसान की थावश्यकता को पूरा नहीं कर पाते समय पर 
ऋण न मिल पाने के कारण किसान को एक ओर तो 
महाजन के थारे दाथ फैलाना पढ़ता हे भौर दूसरी ओर 
सहकारी समिति का भी ऋणी बनना पढ़ता है। सहकारी 
समितियों से मिलने वाला ऋण प्राय; उसे पूरा मिलता 


आस्था का अभाव हे श्रौर यह जन कल्याणकारी श्रान्दो- 
लन मात्र सरकारी श्रान्दोलन बनकर रह गया | 
कृषि तथा उवेरक 
(SIG कृषि की श्रौर एक महत्वपूर्ण श्रावश्यकता है । 
l आथिक नियोजन के विगत वर्षो में नाइट्रोजन, फास्फेट, 
2 पोटास आदि उवरको का बड़ी मात्रा सें उरपादन किया 
_ ग्या । इसके साथ ही कम्पोस्ट खाद और हरी खाद 
की उपयोगिता पर भी अत्यधिक बल दिया गया और 
न उत्पादन को बढ़ाया गया । किन्तु यह उत्पा- 
इन हमारी मांग को पूरा नहीं कर सका, ऐसा विचार प्राय; 
किया जाता है । मेरी धारणा इस विचार से अंशतः 
मत होते हुए भी, उससे भिन्न है | उवेरको का 
हुआ, उनकी कितनी खपत हुई, ये 
विचारणीय नहीं हैं; बल्कि मृत्त प्रश्न - यह्‌ 


भी नहीं । फलतः सहकारी आन्दोलन के प्रति लोगों में .. STUY करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती थी 


aval में समर्पित करने पड़े। ' 
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है कि उर्षरकों के प्रयोग से कितना a 
~ a ने ~ è X पादन बेदर } q ? 
ऐसे अनेक उदाहरण हें कि उवेरको का किसानो ३ | 
वितरण तो हुआ किन्तु उनको फसल में ही रा | at f 
गया | आवश्यकता न होने पर भी प्राय: हि $ 
सहकारी ऋणों के साथ उवेरक लेने पढ़ते हैं, waif द 4 4 
७ SES k त्त 
ऋण लेना है, तकावी लेनी है, विकास अधिकारों भे a 
R चा 
खुश रखना है । विकास अधिकारी gigs भेज a प्र ग 
~ ~ ~ À W पहल i 
कि हमारे क्षेत्र में इस वर्ष गत वर्ष से See तीय 
उवेरक बांटा गया, किन्तु उस उरक का बया उ. “oa 
योग हुआ, इसका पता लगाने के लिए उनके qq quit, 
` समय agi होता । ह. 
पी at 


किसान फसल में उर्वरकों का प्रयोग क्यों क|. _ 
करता 0 वह उसके गुणों से aaa ग्रनमिज़ है, da ही 
बात नहीं है । किन्तु वह यह भी जानता है कि धरती | 
प्यास बुझाने भर को पानी न मिलने पर उवेरक We 
को जलाकर खाक कर देगा, और यही भय उसे wT] 
में उवैरक डालने से रोकता है । भले ही उर्वरक की गो 
उसके घर में पढी-पडी सड जाये। 
कृषि तथा सिंचाई | 
अच्छी फसल के लिए उर्वरकों से पहले सिंचन | i 
समुचित ब्यवस्था करना थनिवाय है । १ ae 
ra | 
यह क्षेत्र बढ़कर ३२८ करोड़ एकड़ हो गया है, हि | 
केवल ३६ प्रतिशत भूमि की सिंचाई के लिए ही EEEN 
हो सकी है । शेष ६४ प्रतिशत खेती रज भी प्र 
भरोसे पर है । | 
चकबन्दी ख| 
जिस उद्देश्य को लेकर चकबन्दी ph 
आरम्भ किया गया, वह पूरा हो सकेगा, ऐसा | 
जा सकता है। जिन क्षेत्रों में चकबन्दी दो घुकी A «fl 
परिणाम हमारे सामने है । चक काटने को a atl] à 
होने के कारण खेतों का बिखरापन पूर्णतः दूर १. fae 
ai, ग्रच्छे स्थान पर चक लेने की होड में ” 


+ A a 
भी खूब रही | कही-कहीं तो किसान को b K 
के मूल्य से भी afas के 'पत्र-पुष्प | ° 


ulgi वित्त आयोग 
सनो | 
t aay | 
mal भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति हर पांचवे 
किस | aaa ग्रायोग की नियुक्ति करता है। स्वतंत्रता के 
feat के वात अब तक ४ वित्त आयोग नियुक्क किए जा चुके हैं । 
के है ga बित्त आयोग सन्‌ १६९२ सें श्री के० सी० नियोगी 
TSU | तीय श्रायोग सन्‌ १६१६ में श्री के० सन्थानम व तृतीय 
या उप. | प्रयोग सन्‌ १६६० में श्री To के० चन्दा तथा चतुर्थ 
केप | gain, जिसने श्रभी २ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, डा० 
| (० to राजमनार की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया 
॥॥ चतुर्थ श्रायोग की रिपोर्ट १३ ANEA, १९ को प्रस्तुत 
Hal गई थी ओर १० सितम्बर १६६४ को संसद के 
| पुव वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई तथा संसद ने इसे 
a पकर कर लिया । 
। | राजस्व ma और योजनेतर राजस्व ब्यय का 
ma भ्रायोग ने लिया हे, जो आगामी x वर्षा के लिए 
Ugal वह अनुदान भी शामिल होगा जो रेलचे किराये 
करों के बदले में राज्यों को दिया जाता है। यह कर 
हे १० करोड़ रु० हे । ६०९.४४ करोड़ रुपया राज्यों को 
॥। श्र वा दी जायगी । 
, नि | गायकर 
प | इस कमीशन ने श्राय कर में राज्यों का हिस्सा 
पह | ६६३ प्रतिशत से बढ़ाकर ७५ प्रतिशत कर देने की 
Mier की हे । राज्यों के हिस्से का निर्धारण ८० प्रति- 
जनसंख्या तथा २० प्रतिशत कर की वसूली के प्राधार 
न rr । इसके agat राज्यों को प्राप्त श्राय- 
स्तलिखित रूप से मिलेगा : 


आयकर का प्रतिशत 


निरंजनलाल शर्मा 


है, ऐप 


चाई 
i 


७.३७ असम २.४४ 

३,०४ गुजरात २.२६ 
Ri ०.७३ केरल ३.8 
६.४७ aga ८.२४ 
१४.२८ मैसूर २.१४ 
उड़ीसा ३.४० 


=n _ > ee aaa SIN ५, 
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पंजाब 
उत्तरप्रदेश 


उत्पादन-कर 
उत्पादन कर के राज्यों में वितरण के लिए कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं किये गये हैं। यह कर at तक 
वास्तविक एकत्र धन का २० प्रतिशत था । राज्यों को श्रब 
तक तृतीय वित्त कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कुन ३९ 
वस्तुओं पर उत्पादन कर मिलता है । इस कुल आमदनी 
का १ प्रतिशत-नागालेंड को दिया जाता है। किन्तु नई 
सिफारिशों के अनुसार सब agai पर उत्पादन कर में 
राज्यों को भी भाग मिलेगा । उत्पादन करों की आय के 
इस वितरण सें हर राज्य के हिस्से का हिसाब मुख्यतः 
उसकी जनसंख्या के हिसाब से लगाया जाता है, किन्तु 
वित्तीय दृष्टि से उसके पिछुडेपन को भी ध्यान में रखा 
जाता हे। 
अतिरिक्त उत्पादन कर 
चोथे वित्त कमीशन ने उन सभी वस्तुओं के उत्पादन २. 
कर की श्राय के २० प्रतिशत भाग के बंटवारे की सिफा- 
रिश की हे, जिन पर उत्पादन कर लगता है । राज्यों के 
भाग के वितरण की विधि भी आयोग ने बदल दी हे । 
अब उनके ८० प्रतिशत का हिसाब भ्राबादी कै हिसाब से 
आर २० प्रतिशत का हिसाब उनके अपेक्षित पिछुडेपन के 
हिसाब से लगाया जायगा | 
राज्यों में बिक्री कर हटाकर उनके स्थान पर उत्पादन 
शुल्क में जो वृद्धि की गई है, उससे प्राप्त अतिरिक्त आय 
का भी वितरण राज्यों सें किया जायगा । राज्यों को यह 
भी आश्वासन दिया गया है कि १३४६-४७ में कपड 
तम्बाखू और चीनी पर बिक्री कर से जो झामदनी नह 
होती थी, वह उन्हें प्राष्त द्वोती रहेगी। और इसी राशि 
में से १ प्रतिशत केन्द्र प्रशासित प्रदेशों और १.१ £ प 
जम्मू-काश्मीर के लिए और ०.०९ प्रतिशत नागारूण्ड के _ 
fac निश्चित किया गया है । इस प्रकार की कुल राशि 


४.३६ 
१४.६० 


राजस्थान ३.९७ 
पश्चिमी बंगाल १०.६१ 
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१३४६-१७ के आधार पर ३२.१४ करोड़ रुयया है | शेष 
रकम को राज्यों में वितरित किया जायगा । 
कैन्द्रीय उत्पादन कर तथा ग्रतिरिक्क उत्पादन कर का 
वितरण इस प्रकार किया गया है :-- 
राज्य केन्द्रीय उत्पा- अतिरिक्त उत्पादन कर 


दन कर आश्वस्त शेष रकम का 
(प्रतिशत) श्राय वितरण 

(लाख रुपये) (प्रतिशत) 

आंध्र प्रदेश ७,७७ २३१.२४ : ७.४२ 
असम ३.३२ ८.०८ १.६८ 
EAK १०.०३ १३.०.१६ ६.१७ 
गुजरात ` ३.८० ३२३.४ ७,४३ 
जम्मू-काश्मीर २.२६ कह Ta 
केरल २.१६ 8५.०८ ५.६५ 
मध्य प्रदेश ७,४० १२.१७ ४.६२ 
मद्रास ७,१८ २८१.३४ ११.१३ 
महाराष्ट्र ८.२३ ६३७.७७ १३.८७ 
मेसूर ५.४१ १००.१० ५.३१ 
नागालेण्ड २.२१ as छि 
उड़ीसा ४.८२ ८५.१० २.१८ 
पंजाब ४,८१ १७४.१३ २.०१ 
राजस्थान Xog २०.१० ३.१७ 
उत्तरप्रदेश १४.३८ १७१.८१ ७,८३ 
पश्चिमी बंगाल ७,४१ २५०.४१ ११.३३ 


सहायता ग्रनुदान-श्रायोग ने ऐसी राशि को बढ़ा 

कर त्यन्त उदारता दिखाई हे । यह राशि राज्यों में बढ़ते 

` हुए प्रशासनिक व्यय को रष्टिगत करते हुए की गई हे। 
a राज्यों को दी जाने वाली इस राशि को ६४ करोढ़ से बढ़ा 
कर १४० करोड़ रुपये कर दिया गया हे । i 


त्ति कर - 
` कुवि भूमि को छोड़कर शेष सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क 
में होने वाली कुज्ज आय का (केन्द्र प्रशासित तो 
ने बाली गरको छोड़कर) हिस्सा राज्यों मे वितरित 
ए १ प्रतिशत से बढ़ाकर २ प्रतिशत कर दिया 
हि भार कै बंटवारे में किसी प्रकार के परिवर्तन 
हु योगाने नहीं की है । यह हिस्सा इस 


को अधिकाधिक घन देने के परिणामस्वरूप वया रां j 
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प्रकार होगा :--- 


आंध्रप्रदेश ८.३४ प्रश. महाराष्ट्र ६ 
5 "१६ प्रश 
असम २.७६ ,, AAT १.१६ 
बिहार १०.७१ ), नागालेंड ०.३ " 
गुजरात ४.७८ ,, उडीसा ७-७ 0 
जस्मु-काश्मीर ०.८३ ,, पंजाब 00७ ४ 
केरल ३-३२ ,, राजस्थान ४६७ h | ath 
ध्मयप्रदेश ७५० उत्तरप्रदेश “y 
मयप्रदु x 75 A T 4 ५७,०८ » | दामं 
FRI gg?» to बंगाल ७) 
रेल किराये के स्थान पर अनुदान 
राज्यों को रेल किराये के कर में से उनके fay | ४ 
बदले में दिया जाने वाला waz श्रब्र भी ates | पे 
सिद्धान्त पर उसी तरह श्राधारित रहेगा, जैसे इप ऋ | हस 
९ | 
राये जाने से qa था । कर 
इन सिफारिशो के परिणामस्वरूप wa ula | हुई 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में पहले से ७८० बरोई | स्प! 
रूपया श्रधिक्र--कुल्ल २८०० करोड़ रुपया मिलेगा । इस | कता. 
सहायता से सब राज्यों के योजनेतर बजट पुरेशे | गक, 
जाने चाहिए किन्तु ६ राज्यों को--मद्दाराष्ट्र, गुजरात | कर 


पंजाब, बिहार, उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बंगान को ग्रमे | 
wat से afaa राशि (कुल ३७४ करोड़) भी मिलेगी। | 
वस्तुतः राजमन्नार कमीशन की सिफारिश wae aT |. 
पर आधारित दीखती हैं । प्रश्‍न यह हे कि इस प्रकार al | 


बजट अधिक सन्तुलित हो जायेंगे और राज्यों के बिगी | हे की 
T EALS al i fa 
जनता पर अधिक कर लगाने की होड नहीं करगे! ह 


- है fi it 3X f m 
प्रश्न यह हे कि यदि केन्द्र राज्यों को अधिकारि "i | शाप । 
` >` ` fz (2 | i 
देता जायेगा, तो क्या केन्द्र की बित्तीय स्थिति पर ही | hap 
० at जाता | ५ 


प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ? पहले यह दलील tl 
थी कि राज्यों कै ब्यय समाज कल्याण में वृद्धि है “4 

निरन्तर परिवर्तनशील हैं, जबकि केन्द्र के ग्य है | 
afas लोच नहीं होती । परन्तु Fa तो <n | 
परिस्थिति के कारण केन्द्र का सैनिक व्यद- भो 
बढ़ता जा रहा है। उधर राज्य भी अत्र वमि s a 
थाइ में नये से नये कर लगाने में जुट गये हैं | ae 
सरकार द्वारा भूमि कर में २९ प्रतिशत की £ E 
एक उदाहरण हे | ; | 


| fe की उन्नति में प्रबन्ध 


_ टीपी 
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का योगदान 


यहां का औद्योगिक आधार RAA कम और अपर्याप्त हे । 
हम अपने नये प्रवन्धको को आवश्यक प्रशिक्षण श्रोर 
अजुभव सुसंस्थापित उद्योगों में ही दिला सकते हैं । लेकिन 
सवाल यह हे कि जहां श्रोद्योगिक वृद्धि की दुर, प्रबन्ध 
विकास की मन्द प्रक्रिया से काफी तीव्र हे, उस स्थिति का 
आर उद्योग की 
ऐदा होती जाती हैं । 
GRA प्रबन्धको का दूसरा खोत हे शेक्षणिक संस्थाएं | 
इस बारे में सौभाग्य से भारत में सुविख्यात शेक्षणिक 


NUN 


$ 
सामना कसे किया जाय, नई टेक्नोलोजी 


प्रशिक्षण सुविधाओं सें अत्यन्त तीब वृद्धि हुई है। 


उन्नीस सौ सेंतालीस में केवल १८ विश्वविद्यालय थे, 
लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर ४५ हो गई है । इसी 


मश 
» | gato ए० के० पाल, प्रशिक्षण एवं चयन प्रबन्धक हिन्दुस्तान लीवर, 
» 
» ॥ खाधीनता के बाद भारत में भूतकाल की श्रपेक्षा तीच 
', | dats विकास हुआ है । स्वाधीनता के बाद के १७ 
2 | को में इस दिशा में जो वृद्धि हुईं है बह पहले के १७० 
५ | की श्रपेक्ता कहीं अधिक हे, १६३१-३२ से लेकर 
| १३४०-११ वर्षों के बीच खनन और निर्माण के 
से३ | उद्याइन सें ९.९ प्रतिशत वृद्धि हुई; लेकिन १३४३ 
[क से १६६४ के बीच बृद्धि का प्रतिशत २३० रहा। gema से भी नइ-नई समस्याएं 
ag | इसी तरह १६४७ के बाद भारत की बिजली पैदा 
करने की क्षमता सें करीब ४०० प्रतिशत की वृद्धि 
iia | हुई है। 
ale | स्तया, इस वृद्धि के साथ-साथ एक बडी A- 
| इ | सता रही है प्रशिक्षित कार्यकारियों--तांञ्रिक, वाणि- 


| शिक, विक्री तथा आम प्रबन्धकों की पर्याप्त संख्या में 
करना श्रन्दाजा लगाया गया है कि चौथी योजना- 
पिके दौरान सें करीब दो करोड़ नये स्थान पेढा किये 
iÀ | इग्लेंड आर अमेरिका में उद्योगों में कार्यकारियों 
Pe कर्मचारियों के बीच का अनुपात क्रमशः १:१२ 
Pie का है । भारत के उद्योग और वाणिज्यिक प्रति- 
f gr यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में पाश्चात्य 
a की तुलना सें काफी पीछे हैं । अधिकांश उद्योगों,” 
ee a अन्य विकास _परियोजनाशरों में 
ae 3 er है । इसलिये, इनमें श्रम शक्ति के 
| ड धका का अनुपात श्रनिवायत: काफी कम 
| १० ५ उद्योग, शय और प्रशासन में 
परे a ae अनुदार Sa भी रखें, तो भी 
inna aa HG में प्रस्तावित भ्रार्थिक वृद्धि 
॥ गाज ae ait विक्रसित करने के लिये कम 
ताव षो की और ग्राम (जनरल) मैनेजरों 
सै १९ वर्षो की जरूरत पड़ेगी । हमको ये 
हों से मिल सकते हें.) 
eoan वास्तव सें प्रबन्धकों के मुख्य 
में हीते हैं। सारत में उपरोक्त ggg प्रमाण में 
पशिसित तथा विकसित करने के उद्देश्य से 


g 


विद्य 
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तरह १६४७ में तांत्रिक छात्रों की संख्या ६,६०० थ्री, जो 
१६६३ में बढ़कर ६०,००० हो गई है। हम लोगों को 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि शेक्षणिक गुण 
सम्पन्नता के बारे सँ भी हासमान प्रतिफल नियम (ला 
आफ डिमनिशिंग fed) लागू होता हे aa: भारत aa 
विकासशील देश की समस्या एक a युद्ध स्थिति से 
किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है । भारत ने, ग्रपनी विकास 
सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिये शेक्षणिक योज- 
नाओं को agan श्रनुकूल बनाने में देर नहीं की। 
लेकिन देश की जरूरतों के अनुसार शेक्षणिक ओर प्रशि- 
auras सुविधाएं उपलब्ध करने की प्रक्रिया अब भी 
काफी पीछे हे । 
प्रवन्ध विकास केवल तांत्रिक और कार्यकारी ज्ञान 
तथ्रा प्रबन्ध सम्बन्धी कुशलता की शिक्षा देने तक ही 
सीमित नहीं है । aaa में एक विक्रासशील देश के सामने 
सबसे कठिन समस्या है सद्दी किस्म के रुख तथा ओद्य 
गिक प्रबन्ध के अनुकूल एक मुल्य पद्धति का निर्माण 
परम्परागत रुख और मूल्य पद्धतिग्रा, भले ही वे कितनी 
भी प्रशंसनीय हों, यौद्योगिक विकास को. मन्द कर सकती 4 
हें । हम उनमें से कुछ पर यहां प्रकाश डालेंरो। | 
बुनियादी रूप से हमारी कृषि miaa 


ESS 
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बिभिन्तता पर निर्भर करती है। इसलिए इस बात में 
आश्‍चर्य नहीं होना चाहिये कि भारतवासियों का अपने 
जीवन के प्रति भाग्यवादी रुख है | ऐसा मान लिया गया 
है कि समृद्धि और सफलता पर हमारा भ्रधिकार नहीं है 
_ और न वे चीजें हमारे प्रयत्नो और चमताश्रों पर ही निर्भर 
. करती हें । यह भाग्यवादी रुख सफल औद्योगिक प्रबन्ध 
से मे नहीं खाता है । वास्तव में किसी भी औद्योगिक 
वाणिउ्ग्रिक संस्थान की सफलता या AARATI, AA 
वातावरणीय पद्दलुश्रों के बावजद, श्रावश्यक रूप से 
प्रबन्धक्रों की हो जिम्मेदारी होती है । 


लक्ष्या की सिद्धि 


हमको यह बात तो प्रायः सुनने को मिलती हे क्रि 
विभिन्‍न योजनाओं पर इतनी भारी रकमे खचे की गइ' | 
लेकिन हमको यह बात प्रायः कम ही सुनने को मिली है कि 
परियोजनाश्रों को निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया है 
और उसमें उत्पादकता श्रथवा लाभप्रदता के किसी श्रद्वि- 
तीय स्तर पर सिद्धि प्राप्त हुईं है । इसलिये, निजी तथा 
` सावंजनिक प्रतिष्ठानों के सभी प्रबन्धकों के लिये यह यात 
जरूरी है कि वे ल्च्य को सार्थक बनाने तथा सिद्धियों की 

_ विचारधारा से प्रेरित हों । 


इसी तरह लाभ के प्रति हमारा विद्यमान बुनियादी 


औद्योगीकरण में बाधा पड़ती है । भारत में लोगों का 
. विचार है कि लाभ ad क 
या (> भ श्रजेन करना एक तरह का पाप और 
` श्रनतिक ब्यवहार है । जाम अजित करने के साथ एक 
सुद अपराध की भावना का समावेश सा रहता हे । 
_ लोम अर्जित क नेतिक सा! 
a रने के SARE की श्रालोचना की 
जाने चाहिए न कि स्वयं लाभ पदा करने के उद्देश्य की । 
में a 
में कुछ भी हुश्रा हो श्रौर कुछ ब्यापारियों ने 


न वतमान समय 


| गति से रथिक वृद्धि 
q 
तो हमको लाभ के प्रति अपने बुनियादी रुख को 


[पित करना होगा। किसी भी उद्योग का आधार 
निक छेत्र का हो या निजी, लाभ ada 
यद ब्लाभ का प्रमाण इस बात का एक 


चाहिये । 


रुख एक दूसरी agaa, जिससे पूजी रचना और 
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अत्यन्त सरल और सही द्योतक है कि उद्योग 
याबी किस प्रमाण में हो रही है । अरब तो Ti 7 
तक में ब्यापारिक सफलता के gisis के लत | 
लाभ को स्वीकार करने की दिशा में कदम उठे ` 0 
रहे हैं। | 


नये मूल्य 
मेंने यहां इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया th | 
हमारे प्रबन्धकों के लिये केवल कार्यकारी ज्ञान श्रौर प्र |, 0 
सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं ह, बक्ति | i 
उनके लिये यह भी जरूरी हे कि वे श्रौदयोगीकण३ | 
अनुकूल नये eal और मृल्यों को आत्मसात्‌ को। 
प्रबन्धकों को ब्यक्गिगत जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए, |. 
उनका ध्यान सिद्धियो की प्राप्ति में केन्द्रित होना चाहि | 
अर उनको ब्यापारिक प्रगति के एक माप दण्ड के स | 
में लाभ को एक भावनात्मक सतह पर स्वीकार WY 


जनता के eat और मूल्य पद्धति में परिवतेन अ | 
निसन्देह एक मन्द प्रक्रिया होती हे, क्योंकि उनकी q | 
राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक, राजनेतिक we धा 
ग्राधारों में gez रूप से जमी होदी हैं। हो सकता | 
इन नये मूल्यों को श्रात्मसात करने में राष्ट्र को दशि | 
या एक शताब्दि तक लग जाय । लेकिन हम i 4 
बाट नहीं देख सकते हैं । हमरे प्रबन्धकों को चाहिये i 
अपने जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में विभिन्‍न मूल्य पर | 
को ग्रात्मसात करना सीखें । दूसरे शब्दों में, i ‘a 
वाली चीजों के साथ रहना सीखें । मनोवैज्ञानिक ad 
यह dua है और इसका उदाहरण एक T | 
जापान मौजूद है । प्रबन्धको से न केवल यह ह 
जाती है कि वे स्वयं अपने रुखों और मूल्य. छ 
परिवर्तन, करें, बल्कि इस प्रकार के प्रिव : 
नेतृत्व भी करें और इस परिवर्तन के एक हा 
कार्य करें । उनको चाहिये क्रि वे एक और. D 
वातावरण Gay करने का प्रयास करें । 


| ८ 
alpea उद्योग ओर सरकार की करनीति 


त सूम | ढेबर 
१ | ३० TO ढ्ब 
से| 

ये जा | 9 


| 
| 


>>> AOS Ff i 


०० 


+ नीति म्रौ < में YONI 
हिस Tt आर भ्रथ दृष्टि में श्राधार भूत दोषों की चर्चा करते हुए विद्वान लेखक : 


ते यह बताने का प्रयास किया है कि केन्द्र और राज्यों की सरकारें एक के बाद एक ऐसे 
कर लगाती जा रही हैं, उनका विकेन्द्रित उद्योगों पर प्रभाव बहुत प्रतिकूल पड़ता है । 


| pee .०->-2>->-<>->->->-<2>->->' POPP OOOO 


[हेहि | 


agi पंचवर्षीय योजना में ग्रामों के श्रौद्योगीकरण 
रपर 
j 


li विकेन्द्रित Ga की चर्चा करते हुए उसके ज्ञापन में 

र |. [हा गया है कि मारी कराधान और वित्तीय नीति ऐसी 
: ५ | चाहिए, जिससे कि विकेन्द्रित उद्योगों के विकास में 

ul [सान पड़े । इस नीति के भ्रन्तगंत निम्नलिखित ३ 
ai jaa का हमें ध्यान रखना हो गा-- 

| u विकेन्द्रित gaat विकास भी अन्य sat की 
॥ गति उचित वित्तीय साधनों पर निर्भर करता है | 
|| २. हमें उन अनेक नीतियों का विरोध करना होगा 
केन्द्रित उद्योगों के विकास में बाधक हैं । 
| कर || ३. हमें कर नीति निर्धारण सें भो यह ध्यान रखना 
की क | कि विकेन्द्रित उद्योगों को हानि न पहुँचे । 
धा | हमें रह धव सत्य सदा अपने सामने रखना चाहिए 
I 6 | ए की सामान्य अर्थव्यवस्था से असंगत कोई नीति 
I Ng समय तक टिक नहीं सकेगी । केवल श्रोक्सीजन 
4 a हेम किसी बीमार को जीवित नहीं रख सकते। 
i 4 A जीवनी शक्ति भी होना अनिवार्य है। इसी 
गत MMS प्रवृत्ति केवल दान या सहायता के आधार 
a जा. सकती | उसका देश की अर्थेब्वस्था 
TAEA । एक स्थान बना लेनी अनिवाय है । इसी 
alts nel उद्योग का. भी देश की अर्थब्यवस्था में 
७ स्थान स्वीकार करना होगा । यह दुर्भाग्य 


MERC कछ अर्थशास्त्री “इस सत्यको रखे 
ही ~ हिड छु RATA इस सत्य को स्वीकार 
| 


3 


i 


| 


à ahr अथ ब्यवस्था को गांधीजी का 
Mire ae हैं । किन्तु वह उनका अम है । इसका 
LEE z p दै । युरुदेव रवीन्द्रनाथ रेगोर के शब्दों 
i मि स्त्रियों की तरह से हैं । वही राष्ट्र के 
ATK 


if 
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पालने को झुल्ाते हे । शहरों की श्रपेन्ञा वह प्रकृति के | 
अधिक निकट हैं श्रौर जीवन स्रोत से श्रधिक् निकट 
सम्पर्क सें हैं । एक माता की तरह गांवों का ही यह कार्य 
है कि वे जनता की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करें, किन्तु 
जब माताओं पर बहुत afte बोझ डाल दिया जाता 
हे और उनकी कार्यक्षमता या साधनों का शोषण कर 
लिया जाता है, उनकी रचनात्मक शक्ति नष्ट gt जाती हे _ 
आर वह निष्क्रिय हो जाती हैं । तब वह एक विवाहित 
पत्नी की बजाय एक वेतन भोगी नौकरानी बन जाती हैं । 
हमारे शहर अपने ग्रहंकार में डूबकर यदद भूल जाते हें कि 
उन्होंने जीवन, स्वास्थ्य और प्रसन्नता के उसी खोत को 
बहुत हानि पहुंचाई है ।” उ 

आज हमारे सामने वास्तविक समस्या यह है कि 
क्रिस तरह हम भारतीय जीवन के आधारभूत इन ग्रामों 
में जीवन का पुनः संचार केसे करे, उनमें किस तरह 
mgg और उमंग पैदा करें और उनकी साधन सम्पन्नता 
व रचनात्मक क्षमता को कायम रखें ? इसका अर्थ यह है 
कि अपनी वित्तीय नीतियों के यह दो उद्दे श्य अपने सामने 
रखने चाहिए | 

(१) गांवों की उदासीनता श्रौर रचनात्मक कार्यों सें 
कम रुचि के कारणों पर विचार करें (२) उनमें उत्साह 
siz उमंग को फिर से पैदा करने के लिए आवश्यक 
सहायता दें । कर नीति और वित्तीय उपाय उसके लिए 


महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे । 


भूमि पर भार । A 
सबसे पहले au यह देखना होगा कि भुमि पर हमारी _ 


अर्थ ब्यवस्था ae जीवन का कितना भार है। भुमि पर | 


१३९ 


fhe 
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जनता के जीवन निर्वाह जितना श्रधिक का भार होगा, 
उतना ही देश की HA ब्यवस्था की क्षमता ओर उत्पादन 
ब्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । भमि पर जनता के 
जीवन निर्वाह का भार कम से कम करने के लिए अति- 
रिक्त जनता को जीवन निर्वाह के नये साधन देने चाहिए । 
अभी तंक हम कृषि भूमि से बची हुईं जनता के लिए 
बढ़े उद्योगों के बिस्तार पर निर्भर करते हें । किन्तु हमारी 
तीन योजनाश्रों की विफलता ने यह fag कर दिया है 
कि भूमि पर अधिक भार की समस्या श्रभी तक हल नहीं 
हुई । इसके परिणामस्वरूप हमारी कृषि श्रनाथिक हो 
गई है ओर कृषि पदार्थों के भारी उत्पादन-व्यय की 
समस्या अभी तक सुलकी नहीं है इसलिए पशु पालन 
तथा अन्य विकेंद्रित उद्योगों को हमको अपने हाथ में लेना 
ही होगा । यह प्रसन्नता की बात हे जो लोग गांधीजी 
कै झक्कीपन को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, अब इस 
दिशा में गम्भीरतापूवंक विचार करने लगे हैं। ara की 
आवश्यकता यह है कि हम जहां पशुपालन और विके- 
न्द्रित उद्योगों की चर्चा करें, वहां हमें इनके विकास 
के लिए आथिक साधनों की उपलब्धि का भी प्रयत्न 
करना चाहिए । इसके लिए समस्त प्रयत्नो पर पुनः विचार 
करने की श्रावश्यकता हे । 


किसानों के लिए उपयोगी उद्योग 
आज गम्भीर अन्न संकट है और इसीलिए किसानों 
को देश की श्रथेब्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया 
है । उनकी श्रावश्यकताओं की पूर्ति उनकी क्रयशक्कि के 
अनुरूप की जाये, तभी हम कृषि उत्पादन.ब्यय पर 
नियन्त्रण रख सकते हैं । इसके लिए gt उन उद्योगों 
को प्राथमिकता देनी होगी, जो किसानों के लिए अधि 
उपयोगी हँ । केवल उत्पादन ही नहीं, ता 
 पढार्थौ का वितरण भी ब्यवस्थित होना चाहिए | 
aia इसी के साथ ही यद्द भी हमें मानना पे 
we पदार्थो के मूल्य ऐसे हों, जित्ने किसान हतोत्साह न हो 
जाय । वस्तुतः जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद ऐसे 
मूल्य निर्धारण को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए 
) पर हमारी सरकार का दृष्टिकोण पुरानी परम्पराश्रों 
दीं हो पाया । वह कन्ट्रोल आदि के ही कृत्रिम 


P 
उपयोगी 


ना पड़ेगा कि कृषि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


s ~ न्न के 
पहले ही बढी कम होती है। श्रौर AM यक्ती 


उपायों को अब तक अपनाती रहो है = 
कम हुए हैं ओर न किसानों को 
मिला हे । 
पशु पालन 

क्षि के बाद पशु-पालन का महत्त्वपुर्ण स्थान 
कुल राष्ट्रीय आय का १० प्रतिशत इससे मित्रता १) | 
परन्तु उसकी घोर उपेक्षा की AFT । ब्रिटिश काह i 
भी यही स्थिति थी । आज भी उसमें कोई सुधार a 
हुआ । आखिर वेलों की शङ्कि का स्थान मशीनें का 
ले सकतीं | कम से कम आने वाले १० वर्षों तक दर 
बेलों की जगह नहीं ले सकते । इसी तरह भेंड की ज 
का उद्योग भी अब तक उपेक्षित पढ़ा हे। भारत के a 
क्षेत्र का eat भग पह'ड़ी इलाकों में है, जहां wy 
आर्थिक ब्यवस्था में महत्त्यपर्ण स्थान रखती हैं। 

महत्त्व की दृष्टि से खादी तथा अन्य ग्रामोद्योग ब [ined पः 
भी उपेरा नहीं की जा सकती । किसानों के लिए ulna? 
उद्योग बहुत nga के हैं । सरकार आय ब्यय के ग्रं | से न 
इस उद्योग के महत्त्व को मापना चाहती हे । WIE 
यह नहीं भुलना चाहिए कि यही उद्योग हैं, जो भुमि | 
जनता के भार को हल्का करते हैं । | 
कराधान की नीति व छोटे उद्योग 

यदि हम १६६१-६२ से आज तक के केन्द्रीय या नी 0 

बजटों पर एक दृष्टि डालें तो हमें मालूम दोगा कि है, | 
कर, उत्पादन कर, खरीद कर आदि में लगाता | 
होती रही है और अधिकाधिक वस्तुओं पर यई क “h 


(| 
ही कोई 


` 


ग्रा 
शमत १ 
alee 
want वि 
ोद्योगो 
ARLE 
iania 


he 


X तम) 
REI इस कारण रुह, सूत, ऊन, ee 
गन्ना, नारियल, कॉस्टिक सोडा आदि se) 


कर बढ़ सकते हैं । इसका परिणाम यह होता श 
उद्योगों पर भी अपने लिए आवश्यक मार्ट aai 
अधिक बोझ षड्ता हे । छोटे उद्योगों की on it 


मंगा होने वाला कच्चा माल या अन्य श्री 
उनकी कमर तोड डालता है। दाथ ले की ह 
कारीगर भी इस बोझ से मुक् नहीं है! a att 
जूते ate दियासलाहे बनाने वाले घरेलू. A मीरी |" 
करों के भार से दब जाते हैँ। बिभिन्न T i 


á 


f पृथ |, ब RAAT लगाकर) नगदी फसलों के उत्पादन 
गा | gp पार पर भी सरकारें प्रतिक,ज प्रभाव डालती हैं। 
(यो की सरकारें नई सड़कों और gat पर टौल 
“याकर किसानों और देहातियों से रुपया वसूल 
भान है। | gg । एक राज्यीय सरकार द्वाथ के जुने रेशम पर 
जता है। कप सामग्री के नाम से ६० प्रतिशत कर लगाती g । 


काप S ५ 
घार की |. ज श्रावश्यकता यह है कि aq जांच की जाय कि 


रे की [मिल करों का ग्रामोद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता ह ओर 
ट्र | क सप में उन्हें कितनी राशि देनी पड़ती है । केन्द्रीय 
[की lem विभिन्न वडे उद्योगों को तरह २ की छूट देकर 
त्‌ ॥ ढह maii के लिए प्रतिस्पर्धा की कठिन समस्या पेदा कर 
हां भै | ३। बनस्पति घी पर उत्पादन कर हटाने से तेल घानी 
jan पर प्रभाव पड़ा है। इसी तरह सिंचित प्रदेशों 
Dita पने पर लगाया गया उपकर TS उद्योग पर भी प्रभाव 
लिए गना है । यदि इस तरह की ब्यापक जांच की जाय तो 


सरकार ने नगदी फसलों पर एक कर लगा उिया हे। 
$ सरकार ने २ से ₹ रुपवे तक प्रति रन गन्ने पर 

| रा parte । महाराष्ट्र सरकार ने गुड़ पर बिक्री कर 
| दिया है और GE तथा मंगलोर टाइल पर करों के 
गर रै A दिये हैं । हल सरकार ने चावलों ; पर भन्तः- 
र की |; क्र लगाया है । पंजाब सरकार ने भाडे कर बढ़ा 
i" । राजस्थान सरकार ने aS पर बिक्री कर १ से 

| "पशत कर दिया है। केन्द्रीय सरकार ने भी १० 


i A ~ 
j A के एक ग्रौस पर ४० पैसे उत्पादन कर वढा 
JAL | 


॥ री तरह १६ ६३ ६४ सें गुजरात सरकार ने UW 
भे लगा दिया है व गुड़ पर दी गई छूट वापिस ले 
ane ने सडक के यातायात पर कर लगा दिया 

नह सड़कों और gai पर टोल टेक्स लगा 


| - A 
॥ राजस्थान ने भी बिक्री कर बढ़ा दिया है । पंजाब 


जहां बिक्री कर बढ़ाया है, agi गन्ने और BE के 
पर एक कर लगा दिया है । श्रासाम में भी 
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बिक्री कर में बृद्धि की गई है । मद्रास ने रुह और सूत पर 
कर बढ़ा दिया है। केन्द्रीय सरकार ने ऊने पर उत्पादन 
कर तथा खोपरा श्रौर कारिटक सोडा पर तरक्र बढ़ा 
दिये हैं । 


इन सब करों का श्रोचित्य कुछ तो समझ में आता 
हे किन्तु यह श्रध्ययन करने की आवश्यकता हे कि इन 


x 


विभिन्न करों का छोटे विकेन्द्रित ग्रामोद्योगों पर क्या 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इन सब करों को किस 
ave ब्यवस्थित श्रौर नियंत्रित किया जाय कि विकेन्द्रित 
उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभावों को रोका जा सके | यह 


ग्रध्ययन करना योजना श्रायोग का काम हे | 


महिलोपयोगी उत्कृष्ट मासिक 


IRN 
प्रबन्ध सम्पादक : देवेन्द्र अग्रवाल 


सम्पादिका : लावण्य प्रमा 


# महिलाओं के इ टरब्यू 
% विचारपूर्ण लेख 
% स्त्रियोपयोगी रुचिकर सामग्री 
# उत्कृष्ट रोचक कहानियां 
ge कविता तथा सुन्दर गीत 
# पुस्तक-समीच्षा तथा अनेक स्थायी स्तम्भ 


मूल्य : वाषिक : ५ रू० 
मासिक : ५० Fo 


कार्यालय : 
१३।३७, शक्किनगर, 


दिल्ली--६ फोन: २२७३० 
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पूर्वी पाकिस्तान का शोषण 


® संसार के किसी दूसरे भाग में एक राष्ट्र दो परस्पर दूरः 
वर्ती क्षेत्रों में विभङ्ग नहीं हैं । केवल पाकिस्तान इसका एंक 
अपवाद है । पाकिस्तान परस्पर दूरवर्ती पूर्वी और पश्चिमी 
भागों सें विभक्क है । राष्ट्र निर्माण, आर्थिक विकास और 
सामाजिक सेवा श्रादि सभी क्षेत्रों में पाकिस्तान की सरकार 
पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सेदभावमुलक ब्यवहार करती 
है | इन पंक्तियों में हम इसी भेदभाव का कुछ परिचय 
देना चाहते हैं । 


पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जनसंख्या और चेत्र 
की इष्टि से बिल्कुल विपरीत हैं । पूर्वी पाकिस्तान में जन- 
संख्या अधिक और tana कम हे । पश्चिमी पाकिस्तान 
में इसके विपरीत चषेत्रफल बहुत श्रधिक और जनसंख्या 
बहुत कम है, यह इस तालिका से स्पष्ट हो जायेगा । 


कुल पाकिस्तान का क्षेत्रफत ३.६५ लाख वर्ग मील 
कुल पाकिस्तान की जनसंख्या ३३७ लाख, किन्तु 


क्षेत्रफल जनसंख्या 
पूर्वी पाकिस्तान १४ प्रतिशत १४ प्रतिशत 
पश्चिमी पाकिस्तान ८९ प्रतिशत ४६ प्रतिशत 


पुर्वी पाकिस्तान साक्षरता, सभ्यता श्रादि की दृष्टि से 

` अधिक उन्नत तथा प्रगतिशील है तो पश्चिमी पाकिस्तान 
कृषि श्रौर उद्योग की इष्टि से अधिक निरन्तर aug हो 
रह हे । पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या की प्रतिमील घनता 
aga श्रधिक है wate ६२२ प्रति वर्ग मील | इसके मुका- 

` बल्ले में पश्चिमी पाकिस्तान में जनसंख्या की घनता केवल 
१३८ प्रति वर्ग मील हे । साच्रता दोनों भागों में क्रमश: 
१७ ग्रौर & प्रतिशत है, किन्तु साक्षरता और शिक्षा के 
aia होने के बावजूद कुल के दो तिहाइ बेकार पूर्वी 
े Sl में हैं, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान कै प्रति सरकार 
ता बरत रही है। इसी कारण पश्चिमी पाकिस्तान 
safes वाषिक MA जहां ३६३ रुपये है, वहां पूर्वी 


E | २७३ रुपये हें । नीचे की तालिका 
| ने ) X है । नीचे दोनों में 
` होने वाले विकास के ब्यापक अन्तर को स्पष्ट करेगी l 


P 
७०७ 
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पाकिस्तान के पूर्वी तथा पश्चिमी ay 
भेदभाव (१६६३) 


इकाई पृ. पाकि- प.पाकि ah 


ag 

चाय लाख पोंड 
चीनी ००० टन 
वनस्पति ००० रन 
सिगरेट करोड़ों सें 
सूती धागा लाख पोंड 

सूती लाख गज 

पटसन का सामान ००० टन 

रबड़ टायर ट्यूब हजारों में 


दियासलाइयां (४०- ००० JA १०७२१ ८६६ u 


६० तीलियां) 
सीमेंट 


००० टन 
रोगन व वार्निश ००० गेलन 
सुपर फास्फेट ००० टन 
अमोनियम सल्फेट ००० टन 
सोडा ऐश ००० टन 
अमोनियम नाइट्रेट ००० टन 
छुपाई का कागज ००० टन 
लिखाह का कागज ००० टन 
न्यूज प्रि ००० रन 
रंगा हुआ चमड़ा लाख व. फु. 
कच्चा (सोल) लाख पौंड 
बिजली 
जेनरेटिड करोड़ किलो- 

वाट 
मोटर स्पिरिट लाख गेलन 
डीजल ्रायल हाई लाख गेलन 
स्पीड 
मिट्टी का तेल लाख शेलन 
जलाने का aa लाख गैलन 
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| 
| + तथा पश्चिमी पाकिस्तान की तृतीय 


Aal jaat में भेद भावना पूर्वी पाकिस्तान के एक असेम्बली सदस्य के अनुसार I 
तो | वु इकाई कुल पाकि" पू. पाकि- प. पाकि- सरकार का मेदभावमुलक व्यवहार चरम सीमा तक पहुँच | 
स्तान स्तान स्तान गाया है। राष्ट्र रक्ता के कार्या में तो पूर्वी पाकिस्तान की घोर | 
कि यो | पय पदार्थ उपेक्षा की जा रही है । जल, वायु, स्थल तीनों Baral | 
= jaa (०००८न) ६४० २३० ४१० के मुख्य कार्यालय और मुख्य अधिकारी पश्चिमी पाकि- | 
. (8 | सति (००० i) १४० २% १११ स्तान में हैं। पूर्वी वंगाल,के प्रत्येक गांव के लिए अफसर | 
E Sis पोंड ७४ ७४ ¬ पश्चिमी पाकिस्तान से बुलाये गये हैं । इस तरह cat | 
yg | fare लाखों में ३०,००० ११,९०० १८,५०० पाकिस्तान का जोरों से शोषण किया जा रहा हे। सभी बड़ी | 
१६७ | लाख पौंड ७२० २३४ ४८६ ब्यापारिक कम्पनियों, देंकों और बीमाकम्पनियों के मुख्य i 
wy | हिन सार्किग (००० टन) ८०० ७६८ ३२ कार्यालय भी पश्चिमी पाकिस्तान में हैं । इन सब बातों 
७३५ | स रशे का के परिणामस्वरूप ही पश्चिमी पाकिस्तान में प्रति ब्यक्ति 
१॥ | सान (लाख टन) १२० ३६ २४ आय यदि ३६३ रु० हे, तो पूर्वी पाकिस्तान में यह आय 
४६४ | बई व छुपाई केवल २७३ रु० हे। बिजली का उत्पादन किसी भी क्षेत्र 
१११७ गज (००० टन) १०० ६९ ३५ के औद्योगिक विकास में बहुत श्रधिक महत्वपूर्ण होता है । 
|" (००० टन) १०० ३० ७० कुल पाकिस्तान में जितनी बिजली पैदा होती है, उसका 
yen ९ (००० टन) १०० aX ३९ ८५ फीसदी पश्चिमी पाकिस्तान में होती हे । तीसरी 
T $गोनियम योजना में कुल ब्यय भी पूर्वी पाकिस्तान सें कम रखा गया < 
Ti (००० टन) २९०० १३०० १२०० है। जूट, चाय, कागज We खाद के अतिरिक्त बाकी सब | 
१ | फास्सेट (००० टन) gro ३१० २०० उद्योगों के उत्पादन लचय़ पश्चिमी पाकिस्तान में ही अपेद्ा | 
१ | ऐर (००० टन) १७२ ३६ १३६ ` कृत अधिक रखे गये हैं । पाकिस्तान के औद्योगिक वित्त | 
६ "रिक सोडा (०००टन) ३० ३९ ५४ निगमने ऋण देने की जो योजना बनाई है, उससे भी ७२ | 
it pert तेजाब (००० टन) ६०० २८० ३२० प्रतिशत पश्चिमी पाकिस्तान का भाग हे । वस्तुतः पाकि- | 
| taa (००० टन) ३२६ १११ १७८ स्तान सरकार पुर्वी पाकिस्तान का शोषण करने में लगी i 
a! 4 RUE (००० टन) १२०० ३०० ३०० हुईं है और इस कारण वहां पाकिस्तान सरकार से स्वतंत्र । 
nge d (००० टन) १० 8 ६ होने की भावना बल पकड़े, यहद स्वाभाविक ही है। 
o. EED 
३ भ ख रू.सें १२० ३० ९० ===> 
नार और भारी सम्पदा 
(मैक्स) लाख रु. में २६२ १०२ १६० 
į जेण को सरकार सुविचारित एक बढ़ी योजना “ का 
Mis, “4 पाकिस्तान पर निर्भरता को अनावश्यक एक नया ग्राहक बनाना आपका पम | 
Th कर रही है। नई तीसरी योजना में कर्तव्य T 


| oo में एक बड़ी जूट मिन की स्थापना 
ए है। वहां जूट की खेती के परीक्षण बढ़ी मान्न 
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a कि x है é 
में किए जा रहे हैं, यद्यपि जूट उत्पादन वहां अधिक व्यय- 
साध्य है। 


Sooo 


| 


k पृष्ठ 


(आचार्य विनोबा भावे) 
७ 


जो बात में गत १४-११ वर्षों से कह wal हूँ, वह 
बात भ्राज मैंने अखबार में पढ़ी । चौदह साल पहले पंडित 
नेहरू ने योजना-ग्रायोग से बात करने के लिए मुझे 
दिल्ली बुलाया था । सन्‌ ११ की बात है। ११ दिन में 
वहां seu श्रोर योजना-श्रायोग के लोगों के साथ चर्चा 
की । उस समय मैंने बताया था कि हमारे देश को ATTA 
के बारे में स्वावलम्बी बनना ही चाहिए श्रौर बहुत से 
काम तो हमको करने gt हैं, लेक्रिन श्रनाज के बारे में 
जल्द से जल्द स्वावलम्बी होना ही चाहिए, श्रन्यथा 
भारत को खतरा हे। 
आठ साल पहले भी ऐलवाल (मैसूर) में नेता्रों की 
. एक परिषद्‌ हुईं थी। एक स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया था 
कि ग्रामदान देश के लिए भ्रत्यंत ्रावश्यक है और उसमें 
सबको सहयोग देना चाहिए । मैंने भ्रपने व्याख्यान में 
ममदन को महिमा बेताते हुए कहा था कि ग्रामदान 
प्रतिरक्षा की योजना (डिफेन्स मेज़र) हे । 
योजना-श्रायोग की योजनाएं बनती थीं, तो वह यह 
मानकर चलता था कि देश में और देश के इद॑-गिदे शांति 
रहेगी और लड़ाई की सूरत आयेगी ही नहीं । ऐसा 
मानकर वे योजनाएं बनाते थे । लेकिन लड़ाई की हालत 
a श्रायात-निर्यात में agas होगी, इसके बारे में उन्होंने 
सोचा नहीं था । उस समय बाहर से कौन-सी चीज 
श्रायेगी-हइम निश्चित नहीं कह सकते और यहां से 
bed चीजें हर जा, यह भी निश्चित नहीं कह 
सकते | AWA- में i 
कर सकते । ऐसी ae 2. oe 
bes | क्‌ अपने पांव पर 
=r eae की ही 
मं ह त पहले २२ सितम्बर को 
Braise किया था कि “आमदान, डिफेन्स सेज्ञर?” है। 
net में अखबारों में पढ रहा हूँ । योजना-श्रायोग के 
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देश की प्रतिरक्षा ओर नियोजन 


हि. ag 
| पसे 
| is 
| gad 
| gg र 


देश के सब लोगों को फोरन _ सावधान हो जाना चाहिए । 
हमने ५१६५१ में यह चेतावनी दी थी । यही बात 
दमने १३१८ में कही थी । थाज सारी दुनिया मे ज्ञे 
ताकत काम कर रद्दी हैं, उनको ध्यान सें लेकर सोचे a} 
बात है । अगर देश में खेती नहीं चली तो लडाई रिङ 
नहीं सकेगी । लड़ाई में जिन बन्दूकों से काम होता), 
उन बन्दूक उठाने वालों के पेट सें अनाज नहीं जाएगा गे 
चे बन्दूक उठा नहीं सकते । 
इसलिए उपनिषद्‌ में कहा हे “अन्न ब्रह्म ति विजानात 
अन्न वहु gata”? कोन बोल रहा हे ? प्लानिंग कमी: | a 
शन नहीं बोल रहा है । प्लानिंग कमीशन से पहले ही | 
लेकिन उपनिषद्‌ ata रहा है । “यया कया च विधया || हि 
जिस किसी प्रकार से अन्न बढ़ाओ । चाहे नहर से बढाग्र। | 
चाहे छोटी योजना से बढ़ाओ, चाहे जिस प्रकार से ग्रल | | 
बढ़ाओ। उपनिषद्‌ या ब्रह्म-विद्या है, बोल रही है। को | 
कि वह जानती है कि श्रन्न की कमी रहेगी तो खून af 
झगड़े चलेंगे । इसलिए sigh और हमारे सामने साद | 
è कि गांव-गांव सें ग्रामसभा बने जो सबकी fare 
पात्र हो । ; 
विश्वास-पात्र होने के लिए हमने कुछ उपय g | 
हैं । जमीन का बीसवां हिस्सा भृमिद्वीनों को दै ६. | 
जमीन की मिल्कियत आमसभा को afta करें । है कं 
अपनी ्रामदनी का चालीसवां हिस्सा गांव कै pis । | 
लिए गांव सभा को दे दो .। गांव में ग्रामोद्योग Bee | 
गांव सें झगड़ा नहीं होगा, शांति रहेगी, a ace | 
करें॥ गांव के आयात-निर्या तु-का ; नियंत्रण eg | 
काम आमसभा गांव का जिम्मा उठाये । गांव में ait | 
नहीं रहेगा, यह देखें, gaga श्रापस मे ळा | 
तरह गांव मजबूत करेंगे तो हम देश को बचा EE 
एक मनुष्य डूब रहा है १९६४ में भी | 
श्रायोग कहता हे कि अरे डूबने - वाले ह ॥ 
बहुत से काम बाकी हे । बे खतम दते कैग 


an चा 
हीर 
११६९: 
we 
तो aa 
ही होनी 
शम को 
शको 
इमे का 
मरी दिर 


T. ggat बचाव करेंगे । १६८९ में हम हिन्दुस्तान के 
(4 Q 


गये के लोगों को बचा सकेंगे । समभने की बात हे 
piar में मजुष्य डूब रहा हे ८ ओर आप उसको बीस 
| पत राह देखने के “लिए कहते हें । अगर १९६४ ï 
| aa इब रदा है at उद्धार की योजना १ ३६ säi 

नी चाहिए, १९६६ ï नहीं । HAT १९६५ सें सितम्वर 
पी में मनुष्य डूब रहा है तो उसके उद्धार की योजना 
(६६१ के सितम्बर में ही होनी चाहिए, अक्टूबर सें 
dian सितम्बर की १६ तारीख को वह डूब रहा हे 
हो उप्के उद्धार की योजना सितम्बर के १६ तारीख को 
dat चाहिए, १७ को नहीं । अगर १६ तारीख की 
गम को ९ वजे मनुष्य ga रहा हे तो १६ तारीख की 
mat xan ही योजना होनी चाहिए, ६ बजे नहीं । 
Hi का मतलब यह कि उसी साल सें, उसी महीने में, 


~ ~ 


सी दिन में, उसी घंटे सँ, उसी मिनिट सें योजना द्दोनी 


(akties बजकर १६ मिनिट पर मनुष्य gaat हे तो 
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७ बजकर १७वें सेकेण्ड में उसके बचाव के लिए कूदना 
चाहिए। भारत के गांव-गांव में जाओ और संदेश 


w ` `~ = 
पहुँचाओ | सब मिलकर तेरने की योजना नहीं करोगे तो 
बचोगे नहीं । अगर गांव-गांव के लोग एक हो जायं, 
तेयार दो जायं तो श्राप जरूर तेर जायंगे | ` 
q ७ ~r Les > ४ 
व सं वुद्ध हू 
गांव का जीवन बिलकुल ग्रनाधार चल रहा है, 
जिसको शहर से कोई आधार नहीं मिलता । उन गांवों के 
लोगों को उनकी अपनी योजना करने को अकल नहीं 
दोगी ? भारत का किसान दस हजार साल का पुरानां 
अनुभवी किसान g l ag san वात हे कि उसको माडने 
टेकनिक नहीं सिखाया हे । तो वह उसका दोष नहीं, 
आपका दोष हे । लेकिन पूर्वजों से उसको ज्ञान मिला हे, 
Ne A = `~ 
बातें सुनकर काम नहीं करता, देखकर काम करता है । 
इसलिए गांव को मजबूत करने सें सब लग जायें । 
(सर्वोदय प्रेस सर्विस के सौजन्य से) 


सेविंग्स बैंक. 
खाता खोलिए 
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चतुर्थ योजना की. निर्माणावस्था 


प्रो० उत्त मचन्द्र कांस्टिया एम० Uo, एम० FIA 


भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात alfa विकास 
के लिये योजनाबद्ध कार्यक्रम को श्रपनाना स्वीकार किया। 
३१ मार्च १६४१ को भारत ने विक्रास योजना का श्रीगणेश 
किया | इन ११ वर्षों में विकास का जो काये हुआ है, 
उपने देश को afas व सामाजिक क्रांति के द्वार पर ला 
खडा किया हे । इसका श्रेय तीन पंचवर्षीय योजनाग्रों 
को है । चतुर्थ योजना को बनाने का काम मई १३६२ में 
प्रारम्भ हुआ । इसकी रूपरेखा को तैयार करते समय दो 
बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है प्रथम तो ag 
है कि योजना आगे की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई 
जाए । द्वितीय, इसकी रूपरेखा तेयार करते समय देश के 
सभी वर्गा व विशेषज्ञों से राय ली जाए, ताकि योजना को 
कार्यान्वित करते समय जनता का सम्पूर्ण सहयोग मिल 
सके । इस योजना के लिये सन्‌ १६६६ से १६८१ तक के 
१९ वर्षों को ध्यान में रखा गया है । चतुर्थं योजना में 
इस्पात, कोयला, बिजली, भारी मशीनों, मूल रसायन, 
उवंरक, यातायात व शिल्पिक शिक्षा आदि बुनियादी 
द्यावश्यकताग्रों का अध्ययन करने के लिये अलग-अलग 
टोलियां बनाई गई । सन्‌ १६६४ सें मंत्रिमंडल के सामने 


की गई । इसी स्वीकृत Star के आधार पर चौथी योजना 

का ९७ पृष्ठों का ज्ञापन राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने 

प्रस्तत किया गया, जो ्रक्टूबर में मोटे तोर से स्वीकृत 

हसरा । इसमें चतुर्थ योजना के कार्यक्रम, उद्देश्य, लागत 
i e È 

थोर कार्यक्रम प्रणाली का वर्णन था । 


दु ने पहली बार योजना के अध्ययन के लिये पांच 
तियां बनाइ । समितियों में राज्यों के genii 
के गय मंत्री ओर सम्बन्धित विषयों के राज्य मंत्री है 


चौथी योजना की सोलह पृष्टों की मोटी रूपरेखा प्रस्तुत ` 
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GEG 
We oe ie ॥ 

ये porma कृषि ओर सिंचाई, उद्योग, fam गैर | "पि 
परिवहन, सामाजिक सेवाश्रों के प्रस्तावित कार्यक्रमों प षे À 
विचार करेगी और विकास परिषद को रिपो; देंगी । इ | रन 
अतिरिक्त एक राष्ट्रीय योजना परिषद बनाई गई, निए | ai 
देश के १० गेर सरकारी प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इ'जीनिय 
अर्थशास्त्री, कृषि विशेषज्ञ और उद्योगपति हैं ।' 
प्राथमिकताएं व लक्ष्य | 
चतुर्थ योजना सें कृषि की उपज बढ़ाने, जनता क्ष | 
उचित मूल्यों पर नियमित रूप से वस्तुएं दिलाने श्र |” 


उपभोक्ता सामान बनाने के कारखाने भी खोले जाए। | 
Rr acl 
कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में सहकारिता को महल |. 


ध्यान दिया जाएगा । चतुर्थ योजना के लच्य संक्षेप में || पी! 
प्रकार रखे गये हैं--- | 
(१) कृषि पैदावार में प्रतिवर्ष २% की E! 
(२) संगठित उद्योगों के उत्पादनसें प्रति वर्ष १।॥ | 
की वृद्धि । |! 
(३) लघु उद्योगों के उत्पादन में प्र 
की वृद्धि । 
(४) वाणिज्य, परिवहन अन्य सेवाश्ों 
६.४९/ की वृद्धि । 2; 
, (४) सम्पूर्ण आर्थिक विकास में करीब goi 
वष वृद्धि । A । 
i ठाकर UA hes 
(६) पूजी नियोजन की दर बढ़ी | 
की १७% के बराबर की जायेगी । 


वित्तीय प्रारूप 


११ अगस्त १६६१ को प्रधान भ” . यह 
अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की बठक 
कि या कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में २१९१ it a 
की लागत लगाई जाए। ae राशि पहली 7 i a 

(शेष ge ११८ पर) 


में प्रि |, 


।ई 


द्वात ओर विनाश के बीच 
late ITH रावत 


Ad | Aaa अथवा ZZ अलिंगन” यह लारा योजना 
मों ए योग के उपाध्यक्ष श्री अशोक सेद्वता का है। निःसन्देह 
Lamy fons विषम परिस्थिति में से गुजर रहे हँ । अनेक सम- 
जिस [सुरसा की भांति सुख विस्तीण करती जा रही हैं । 
निय, ead हो चुके हैं, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। 

pak २ वातावरण सें. अनेक योजनाएं हमारे सामने 

[१ | तीन योजनाएं भी समाप्त हो चुकी हैं aa चौथी 
नता a art है। यह ठीक है कि विदेशों में afis aria 

int तेज होने में ३०-४० वर्ष लग गये हैं और ११ 
haa उस तुलना सें कुछ भी नहीं हे । फिर भी 
ता] Maa फल देने दाली योजनाएं जनता को मिलें, तो 
जाएँ। एत मिले | विनियोग ओर प्रतिफल सें काफी श्रन्तर 
होना चाहिए । 


yaaq 
रिम | प्रस्तावित , चतुर्थं पंचवर्षीय योजना की बड़ी चर्चा 
में ही | इसमें २१४०० करोड़ रुपया विनियोग 
PR २५०० करोड़ रु. चालू खर्च होंगे। १६००० करोड 
है| १००० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में एवं ७००० 
११ | निजी शत्र का अनुमान है | दूसरे शब्दों में यह 
परियोजना से दुगनी या तीनों पंचवर्षीय योजनाश्रों के 
i ih हे बराबर हे या प्रथम योजना से ६ गुनी बड़ी है। 
ai भेह तक उद्योगों का प्रश्न हे, आर्थिक विकास और 
री समानता एवं न्याय सभी योजनाश्रों में रखा 
| । बेकारी दूर कर स्वचालित अर्थव्यवस्था बनाये 
PUSHY योजना का भी लच्य है । यह आशा है कि 
q amy, ९ प्रतिशत, उद्योगों में ११ प्रतिशत एवं छोटे 
||, पि संवादवाहनों में ८ प्रतिशत वृद्धि द्दोगी। 
a विकास की दर ६) प्रतिशत ग्रांकी गइ है। 
$ त १ पर मतभेद हे । कुछ लोग कष्टउठाकर 
ग दर रखना चाहते हें जबकि कुछ विचा- 
a प्रसार के भय से विनियोग की दुर कम 
र विवा : पर जनसाधारण को इस शेक्षणिक 
fe. रुचि नहीं है । उसे तो विकास की दर 
R कम त्याग वृ प्रिशम से निमित जल्दी 


- है, पिछले १० वर्षों में हमारे निर्यात में १४ प्र, श. प्रतिवर्ष 
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चोथी योजना 


फल देने वाली योजनाओं पर आकर्षित होना सामान्य 
मनोविज्ञान की बात है । 

सावजनिक क्षेत्र में साधनों द्वारा श्रर्थपूर्ति होने के 
के बाद भी २४०० करोड़ रुपये का अ्रंतर होता है । इसे 
देशके आन्तरिक कलेवर से वसूल किया जाएगा । यद्यपि 
यह एक प्रसंशनीय कदम हे, पर श्रांतरिक कलेवर मजबूत 
बनाना भी तो हमारा धर्म है। यह नयी कर वृद्धि, बचत 
वृद्धि, कर का वेज्ञानीकरण, कर की चोरी रोकना, एवं 
सार्वजनिक उद्योगों के लाभ श्रादि के (जोकि १२ प्रतिशत 
aim), द्वारा पूरा किया जायेगा। विदेशी विनिमय में 
करीब ३२०० करोड़ रुपय। की कमी को विदेशी सहायता 
द्वारा पाटा जायेगा । पर विदेशी ' सहायता पर कब तुक 
जिएं ? Baa: अपने परों पर खडा होना पडेगा । र 

योजना श्रायोग ने Aga योजना में १४०० करोड़ ; 
रुपया का निर्यात लच्प्र रखा है, ओर तीसरी योजना के & 
अंत में ११०० करोड़ रुपये का लचय है । यह एक कठिन 
समस्या तो नहीं है, पर इसका उचित क्रियान्वय व जन- 
सहयोग आवश्यक अंग हैं । नियात के साथ ही हमें आयातों 
पर भो विचार करना पढ़ा हे, क्योंकि उनमें बहुत वृद्धि हुई 


बृद्धि हुई जबकि आयात में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई । अत 
दोनों मोर्चा पर लड़ाई लड्नी है । यही हाल बेरोजगारी 
का है । तृतीय योजना में ५७० लाख लोगों को काम 
मिलना था, पर १३० लाख को ही मिल पाया है । age 
योजना २३० लाख लोगों को काम देने की बात करती है.। 
पुरानी sandal मिलाकर यह पर्याप्त हो जाती है । 
जनसंख्या तेज गति से बढ़ती जा रही है और प्रति एक ः 
नया डेनमाक बन जाता है | ॥ 
ऐसी विषम स्थिति सें क से प्रगति का रास्ता साफ at Bers 
यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है ? में श्री अशोक मेहता केएक | 
सुन्दर उद्दरण से सहमत हू कि--- नर : oe 


2 We are nota priviledged people to havea 
wonderful holiday. We can not afford to 
up planning We have before us two alters 


tives—development or kiss of death. 

अर्थिक प्रश्न बडे जटिल हैं, जिनके gama के लिए 
साधनों की खोज जरूरी है । स्रोतों का शोषण व उपलब्धि 
बहुत कुछ उत्पादन की मात्रा एवं किस्म पर निर्भर रहती 
है । उस उत्पादन का कितना भांग बचाकर विनियोग सें 
लगाया जाता है, यह एक बुनियादी सवाल है | उपभोग 
एवं विनियोग में संतुलन रखना श्रावश्यक हो जाता है। 
बचत का कुछ भाग तो आवश्यक रूप से ब्याज व ऋणों 
में चला जाता है । उदाहरणाथ तीसरी योजना में कुल 
बिदेशी सहायता २६४० करोइ रुपया हुई | इस पर ६०० 
करोड़ ऋण व ब्याज का भुगतान करने में लग गये । चौथी 
योजना में १४०० करोड़ रुपया भुगतान करना पेड़ेगा। 
अतः यह आवश्यक हो गया है कि साधनों में मितब्यय 
लाकर योजना के क्रियान्वय में सावधानी बरती जाय। 

विकास और प्रतिरक्षा तभी साथ'साथ चल सके गे । 
कृषि उत्पादन की समस्या सबसे प्रधान है। हर 
कृषिप्रधान देश में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था व औद्योगिक 
` कलेवर कृषि की सफलता से सम्बद्ध होता है। हमारी 
योजनाएं इस ओर विशेष सफल न हो सकीं। श्री अशोक 
मेहता ने श्रपना एक तक रखा है । उनके अनुसार औद्यो- 
गिक उत्पादन असफल होने के कारण कृषि नहीं,. वरन्‌ 
कृषि उत्पादन असफल होने के कारण श्रौद्योगीकरण की 
गति का धीमापन हे । कृषि उत्पादन के लिए औद्योगिक 


उत्पादन की श्रावश्यकता द्दोती हे । अतः दोनों के संतुलित 


विकास की आवश्यकता है । पर मेरे विचार से कृषि 
उत्पादन को प्राथमिकता मिलने से अनेकानेक लाभ हैं | 
जबतक लोगों को उनकी श्रावश्यकता की वस्तुएं नहीं 
मिलेंगी योजना की चर्चा ही ब्यर्थ है । योजना का 
Si स्वरूप देखते हुए कह श्र्थशास्त्रियों ने इसे सप्तवर्षीय 
योजना बनाने का सुझाव दिया 


है। पर यह तो विक 
न्न 20023. ARTE 
` को टालने जेसी बात है । योजनाओं का प्रशासन भ्रच्यः 


करोड़ों रुपया विलासतित्ता 
घिकतम उपयोग मिले, तो 
Be तो 
कुछ विशेषता है अन्यथा विकास तो प्रकृति का नियम है 
ता रहता है । 
í क सफल बनाने के लि 


म्न परामशे बहुत उपयोगी है; er बार 


. 
‘i 
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इसमें घाटे की अर्थव्यवस्था को स्थान न मिलेगा गै| 


` विकास तो योजनाओं का प्राण है । वास्तविक प. 


द्व \ 
_ चौथी योजना के सफल क्रियान्वय हेतु ची | 


“aii एक युद्ध की स्थिति के समान al सा 

मिलकर काम करना चाहिए ताकि miae ५ : i 

के लिए अपने पूर्ण साधन जुरा सकें शौर ay ay | 
ei 


प्रेरणा पैदा हो सके । 


श्री कृष्णामाचारी ने अभी बजट 

था कि मूल्यों की वृद्धि करने हेतु 
वाले कारणों, साख, काला धन निकालना, बोनस, हुए | 
१ साय प 

भी सरकारी हस्तक्षेप हो सकता हे । उनके मतान 
राशनिग पद्धति समस्या का मूल हल न होकर a 
साधन हो सकता हे । गांधीजी तो कन्ट्रोल है aq 
विरोधी थे । वे कहते थे कि ag कपट का नया ani 
जिससे लोग कायर हो जाते हैं ae सच्चाई काग 
घोट दिया जाता है । | 


चतुर्थं योजना की सबसे बढ़ी विशेषता यह रहेगी 


आन्तरिक साधनों पर ही बल दिया जायगा । (|| 
प्रशंसनीय कदम है क्योंकि मुद्वाप्रसार एक डाकू की ह| | 
सब कुछ इरण कर लेता हे । फिर एक बार WAG 
जाने पर मुश्किल से टूरता है । श्रतः उपलब्ध साधो 


a 
| 


अधिकतम उपयोग दूरदर्शिता है । राष्ट्रीय चरित्र | 

x -on 

पर उतर कर मूल प्रश्नों को समाधान करना होगा | 

विकास की. गति तेज होगी l 

- श्ररत्रों रुपयों की योजनाएं कोई श्रथ नहीं र i 
सें क्रांतिकारी कदम उठाकर यद्द नारा वा 
[2 

हितकर हे कि निर्यात या नाश “Export oP हि 


कहावत की पुष्टि अनिवार्य है--- 
यदि आप एक वर्ष के लिए योजना बग 
तो अनाज der करिए। यदि श्राप! T 
योजना बनाना चाहते हैं तो व्रक्षारोपण कीनिं९ 
आप १०८ वर्षो के लिए योजना बनात ae E 
सानव का निर्माण कीजिए । 


[ चाहते. | झी 
+3 fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 
on 
करी | 


दोगा al श्रमेरिकन मजदूर इतने सम्पन्न हैं कि अपनी ग्रपनी कार रखने लगे 


। न्यूजर्सी के कारखाने से 


अपनी-अपनी कारों की श्रोर जाते हुए मजदूर 


ब्त 
nad À की मजदूर के zo वष 


दु 
eit रिसा सें मजट 
‘At | | | ग्या था। उस 


न न्यूयार्क नगर के बाजारों से 
“श्रमिक का ए 


क जलूस निकला था । उनके 
र जा समय तक काम लेने और कम 
११, विरोध में तख्तियाँ थीं। लेकिन ६ 
१४६५९ को मनाये जाने वाले मजदूर दिवस पर 
oe पर अपने समाज-सेवा कार्यक्रम के 
Ung पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। 
रसे पिछले ८० वर्षो में श्रसेरिका के मज- 


र-दिवस पहले-पहल १८८२ सें | 


दूरों की प्रगति पर प्रकाश पड़ता हे। ८० वर्षे ga ही 
यह तय हुआ था कि सितम्बर के प्रथम सोमवार को 


मजदूर दिवस मनाया जाये । 


. आजकल मजदूर-दिवस समारोह में विरोधी अ्रदशेनों 
का स्थान पिकनिकों ने ले लिया हे । afeaat और बड़े- 
बड़े चिन्न लेकर चलने वाले मजदूरों के जलूस wa adla 


की वस्तु बन गये हैं। संगठित मजदूरों ने अपना विरोध 
प्रकट करने ओर अपनी शिकायतो को दूर कराने के लिए 
_ अन्य तथा अधिक प्रभावशाली तरीके खोज निकाले हैं। _ 
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लेकिन मजदूर-दिवस समारोह की ऐक 
आधारभूत परम्परागत विशेषता बराबर कायम है । 
6५ वदद विशिष्टता है मजदूरों की प्रगति का वार्षिक 
सिंहावलोकन | सार्वजनिक सभाश्रों में, रेडियो रौर 
देजिविजन पर, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सें 
श्रम-श्रान्दो लन के नेताओं, सरकारी श्रधिकारियों 
--इन सें स्वयं प्रे सिडेण्ट भी शामिल है-तथा 
अनेक समीक्तकों द्वारा मजदूरों की स्थिति और 
मजदूरोंके भविष्य पर विचार प्रकट किये जाते हैं । 
राष्ट्रीय समृद्धि सें अपने हिस्से का उपभोग 
करते हुए भी संगठित श्रमिक इस बात के प्रति पूरी 
तरह जागरूक हैं कि अमेरिका में wa भी ऐसे 
बहुत से श्रमिक हैं जो बेकार हैं थौर जिन को कम 
मजदूरी मिलती है । श्रपनी यूनियन के माध्यम से 
गरीबी के उन्मुलन श्रान्दोलन को, जो संघीय 
सरकार की श्राथिक श्रवसर सम्बन्धी एजेन्सी द्वारा 
१६६४ के उत्तराद्ध में प्रारम्भ किया गया था, 
अपना समर्थन प्रदान करने के लिए श्रमिक कृत- 
संकल्प हैं । 
भै GEA १९६४ से-उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के 
अलुसार--कारखानों में कार्य करने वाले अमेरिकी मजदर 
की साप्ताहिक मजदूरी १०८ डालर हो गई थी। fies 
साल की तुलना में यह ९ डालर ग्रधिकथी । श्रौ 
में काम के घंटे घटकर ४० या उससे कम हो Baie 
उससे कम हो गये। Ar- 
सरकारी या सरकारी दोनों क्षेत्रों में अधिकांश कर्मचारियों 
को बेरोजगारी बीमे, चिकित्सा बीमे तथा पेन्शन का 
लाभ मिलने लगा है । प्रति तीन में से दो अमेरिकी 
परिवारों के अपने मकान हैं | 
X हुई दूसरी उल्लेखनीय सफलता है। 
इस कानून में १०० से अधिक श्रमिको को काम पर रखने 
. वाले मालिकों के लिए एक राचार-संहिता की 
ng है, जिसका पालन वे लोगों को काम 
समय करेंगे | 
_ प्रोसिडेण्ट ने प्रति घंटा मजदूरी की 
` ` बृद्धि करने तथा बहुत से ऐसे श्रमिकों को 


ब्यवस्था की 
पर लगाने के 


न्यूनतम दर में 
इस कानून की 
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Feat 


` = X X sh 
श्रमेरिका में एक करोड़ ७० लाख मजदूर यूनियनों के मद जार 


छत्र-च्छाया प्रदान करने का प्रस्ताव किया है, जे [हका 
तक इसके दायरे में नहीं आते हें ! इसके श्रलावा ४ | य दो 
बेरोजगारी मुआवजा सम्त्रन्धी कानून का विर | चोइ 
व उसमें सुधार करने की सिफारिशेंभीकीहें। | 
मजदूरों की सम्भवत: सबसे अधिक शारदा | पात र 
लता गत चुनावों में जौनसन-दरुही-की विजय” पे | प्रिय ४ 
स्परा के अनुसार, 'ए एफ एल सी आई ग्रो' a है। ये 
Suz और वाइस-प्रोसिडेण्टो के उम्मीदवारों jy 
स्तर पर समर्थन प्रदान करता है, शेष अ i | भौर 
से चुनाव करने की बात यूनियनों की Fs | 
जाती है । जब चुनाव का दिन निकट शोता T 
धिक श्रम-यनियनें जीतने वाली टोली को ० q 
प्रदान करती ae" । यही नहीं पहले से T quel’ 
यनों ने कांग्रेस, गवर्नर पद, राज्यीय नि ठगी | 
अन्य सरकारी पदों के लिए खडे होने १, [| 
को अपना समर्थन दिया । १६६४ 
प्रसार में संगठन ने श्रद्वितीय दिलचस्पी 


है तारायणसिंह चौधरी, 


£ देश के बढे-बडे कल कारखानों की योजनाश्रों में 

। बोटे उद्योग धन्थो का कोई स्थान नहीं हे, यह धारणा 
| पधा भ्रमात्मक है । चेकोस्लोवाकिया जसे विकसित और 

! पन्न देश में छोटे छोटे उद्योगों का सहकारिता के ्राधार 

| एर विकास हमारे लिये श्रनुकरणीय उदाहरण È । 

` चेक्रोस्लोवाकिया में श्रोद्योगिक उत्पादन मुख्यतः 


i ॥ | apaga कारखानों में बड़ी मशीनों से होता है, किन्तु 


रोरी वस्तुयं, विलास सामग्री, ब्यक्तिगत रुचि की कला- 
परक चीजें तैयार करने, सेवाश्रों और मरम्मत के काम में 
| उादक सहकारों के लिये पर्याप्त चेत्र है । समाजवाद के 
| निर्माण के प्रारम्भ में ag प्रश्‍न उठा था कि बड़े उद्योगों के 
पाथ लघु उद्योगों की संगति केसे बेंठेगी । पिछले दस 
बारह वर्ष के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ कि बड़े उद्योगों 
बिकास के साथ लघु उत्पादनों और सेवाओं झा भी 
विस्तार होता है और इस समय उत्पादक सहकार २१ 
i प्रकार की विभिन्‍न वस्तुयं तेयारं करते हैं । उत्पादक 
BR का संगठन और कार्य प्रणाली किस प्रकार की है 
यह दो उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगा। 


बोहोबिया शिल्प सहकार 
डोमाज्लिसे का, agi चोडोविया शिल्प सद्दकार है 


गद 
aa 

al 37६ 

eal 


तर ae 
AI a सौ वर्षे पुराना इतिहास है । यहाँ के लोग स्वतंत्रता- 
| भौर अध्यवसायी हैं । aat की शिल्प परम्परा पुरानी 


| यों यहां एक शिल्प सहकार सन्‌ १३४२ में भी था 
है ae केवल दो तीन सदस्य A जो केवल उपहार 
| ach वस्तुयं बनाते थे । सन्‌ १६४० में उसका 
ae A ग्रा ग्रोर अब उसके तीन विभाग हें । एक 
पस्तुयें ~ माता है।) दूसरा पुरानी वेर के हे। दूसरा" पुरानी वेशभूषा के 


परिचय दिया और १३६४ के स्थानीय gait के 
भी उनकी ag दिलचस्पी र सक्रियता बनी 
गे रेत वर्ष यूनियन के सदस्य मेयर से लेकर जिल्ला 
पो क. पो के पदों तक के लिए खडे होने वाले 
रिकी योग्यता पर खास तौर पर ध्यान दे ee । 
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वस्त्र, जो विशेष अवसरों पर पढिने जाते हैं । 
तीसरा विभाग चीनी के कल्ापृर्ण aca बनाता है । इनकी 
वस्तुश्रों की खपत न केवल-देश के अन्दर होती हे वरन्‌ 
नाव, डेनमाक we इग्लेण्ड तक से मांग आती है । 
फलोरेन्स, लेनिनग्राड, मास्को की प्रदर्शनियों में उनका 
मान हुश्रा। चैकोस्लोवाकिया के सरकारी भरडारों ने ४० 
हजार क्राउन की उनकी वस्तुयं गत वषे खरीदी और ४ 
लाख क्राउन का नया श्राडर दिया । 

. सहकार की सदस्यता बिल्कुल स्वैच्छिक है और उससे 
प्राप्त हो जाने वाली सुविधायं बहुत हें । शिल्पकारों को 


“नये उपकरणों, माल, विक्री या बीमा की चिन्ता नहीं 


करनी पड़ती । इसके अतिरिक्त उन्हें छुट्टी, पारिवारिक ' 
भत्ता, बीमारी श्रसमर्थता और पेन्शन के हितल्षाभ प्राप्त 
होते हैं । सुधार श्रौर विकास की चिन्ता ब्यक्तिगत रूप से 
नहीं करनी पड़ती । । 
निजी शिल्पकार उत्पादन की मात्रा या सुन्दरता में 
प्रतियोगिता नहीं कर सकते । सहकार की ६ लाख ८० 


a न N.S ~ a 5 
हजार क्राउन रकम बक ARI वह श्रच्छे से अच्छे कला- ` 


कार को पेसा दे कर डिजाइन, नवशे और नमूने तैयार 
कराने की साम्यं रखता हे , 

उत्पाद # AH को गुद ब्यापार मन्त्रालय द्वारा 
विशेषज्ञों के परामशं से निर्धारित मूल्य पर माल सहकारी 
गोदामों या राज्य से प्राप्त होता हे। बिक्री का दाम 


.लागत का ध्यान रखकर सहकार स्वयं निर्णय करते हैं 


आर इसी आधर पर सौदे किये जाते हैं । 

सहकारों की साख भ्रच्छी हे alt उन्हें ३.३ प्रतिशत 
ब्याज दुर पर प्रान्तीय या प्रादेशिक सहकारी संघों, संचित. 
संयुक्त, विनियोग कोष श्रथवा बेंकों से सहज प्राप्त हो 


सकता है । नया सहकार बनाने वालों को भी कोष से ऋणे | 


मिल जाता हे । 


A हज 
विकलांगों का सहकार चेकोस्लोबाकिया के प्लेजन* 


कस्मे में, जो कि विर और स्कोडा इन्जीनियरिंग ard के 
( शेष (पृष्ठ ९९९ पर ) 


| कसित देशों में छोटे उद्योगों का स्थान 
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ग्रामीण कार्य, पहाड़ी चेत्र और 


à विशेष क्षेत्र A 
निजी क्षेत्र पुनेब्यय व स्थापना ae 


(करोड़ रुपयों में) विविध ७६ 


ee. “सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र खोज be 
hs FRR ७०० ः देश में छोटी बचत fae 
डे . 8२४ = निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है ? ae | 
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कि 
ja वनाम ऊट 

| कानपुर में अधिक अन्न उपजाश्रो' योजना के अंतर्गत 
| ia के स्थान पर ऊंट द्वारा हल चलाने का प्रयोग 
| म कर दिया गया हे । बताया जाता है कि बेलों की 
| प्ण महंगी तथा चारे की कमी के कारण ही यह 
| रोग किय। गया है । बेलों की कोई भी जोड़ो १ हजार 
हये से कम में नहीं मिलती । बैलों की सानी और चारे 
ग भी काफी खर्च आता हे, जबकि ऊंट y से ८ सौ रुपये 
| रमं मिल जाता हे । ऊंट के खाने पर भी अधिक ब्यय 
| हौं आता । ऊंट का प्रयोग तहसील mint के एक 
| प्रम सें किया गया ओर ag प्रयोग सफल रहा । अब 
| य गांवों सें भी ऊंट द्वारा खेती के प्रश्‍न पर विचार किया 
रहा हे। 


पी पाकिस्तान का आर्थिक शोषण 
Y ययपि पूर्वी पाकिस्तान औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक 
| | हा हुआ है, पर पाकिस्तान सरकार वहां पश्चिम 
ag की श्रपेन्ता बहुत कम पूजी लगाती हे। 
| "तान के सरकारी श्रौद्योगिक ऋण और नियोजन 
| m ने जो कुल १ अ्ररब 3x करोड़ रु० की पूजी 
॥ उसमें से केवल ३४ करोड़ रु० ही पूर्वी पाकरि- 
जज ut है आर शेष १ अरब १० करोड़ रु० 
| पाकिस्तान सें लगाया गया हे । 
i | si a पाल बंगला दैनिक “आजाद? सै 
| लान ३ HEN अब्दुल कासिम.ने बताया है कि 
| पश्र धिकाश a से बंक और AGUIDEN जिन 
qk मुख्यालय पश्चिमी पाकिस्तान में हैं, 
२ 4 3 पश्चिम पाकिस्तान के उद्योगों के लिए दी ऋण 
॥ हि हो पुर्वी पाकिस्तान से इन बैंकों और हई 
भे ल आय होती हे । पाकिस्तान के स्टेट बैंक 
धये धाइ से भी पूर्वी पाकिस्तान के उद्योगपतियों 
: at मिल्ती, जो कराची के उद्योगपंतियों 


eR ak 
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को दी जाती हैं । 

पूर्वी पाकिस्तान का ११ प्रतिशत वाशिज्य aea 
पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में है । “हम पश्चिमी पार्कि- 
स्तान के इन उद्योगपतियों को waar भाई नहीं मान 
सकते, wife वे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को अपना 
भाई या दोस्त मानने को तेयार नहीं हैं । 


समुद्र की लहरों से बिजली 

अमरीका की हेमिल्टन वाच कम्पनी ने aga की 

हरों से बिजली बनाने की मशीन बनायी है । यह उसी 

सिद्धान्त पर बनी हे, जिस पर बिना चाबी भरने की Say 
घड़ियां बनायी लाती हें इन घढ़ियों में sag के 
हिलने-डुलने और geaman से खुद चाबी भरती 
रहती है । 

यह मशीन बहुत ही छोटी है और इसका वजन 
१ पोंड से भी कम है । इसका उपयोग छोटे-मोटे अनेक 
कामों में लिया जा सकता है । 


कूडे-करकट से खाद 

आस्ट्रेलिया के MFAT शहर सें कुड़े-करकट से खाद 
बनाने का एक बड़ा सरल तरीका इस्तेमाल किया जा रहा 
है । इसके लिए विशेष मशीन वनायी गयी है, जिसमें 
दुद्दरी दीवार वाले इस्पात के बड़े-बड़े डोल लगे हैं। ये 
ढोल मशीन में आड़े रहते हैं और बराबर धूमते रहते हैं । 
कडा AA वाली गाड़ियां मशीन सें कूड़ा लाकर डाल देती 
> । कड़े से लोहे की कतरन आर टुकड़े ATT करने के 
लिए मशीन में चुम्बक लगे रहते हैं । जब लोहे की कतरन 


आदि अलग हो जाती हैं, तभी कूड़ा ठोलों में पहुंचाया | 


जाता है | फिर इसमें पानी मिलाया जाता हैं । ठोलों में 
ह्वा और पानी निश्चित मात्रा में पहुँचाये जाते हैं । 

ढोलों के निरन्तर घूमते रहने और दवा के वायु जीबी 
(सरोबिक) बैक्टीरिया या Stary के कारण कूड़ा बड़ी 
तेजी से aga गलने लगता हैं । | 

Adi में बारीक जालियां भी लगी रहती हैं। जो 
कडा गल नहीं पाता और जालियों से छनकर नहीं निकल 
पाता, उसे एक अलग कूड से कंकड-पस्धर आर कांच 


के टुकड़े श्रलग करने का भी इन्तजाम रहता है | ढोल के 


एक fat से दूसरे सिरे तक कूड़ा पांच दिन में पहुँचता 
है । पिसा कड़ा एक अलग कुठीले में इकट्ठा होता रहता 
है । यद्दी पिसा कडा खाद है । 


भारत में सूती वस्त्र 
इस समय सूती ara उद्योग में ४३७ मिलें हैं, जिनमें 
से २४१ मिल्ली-जुल्ी तथा २४६ केवल sag मिले हैं। 
इनकी कुल स्थापित क्षमता १५३.8 लाख तकुए We 
२.०४ लाख करघे हैं | कताई मिलों में ३८.६ लाख 
तकुए हैं, जबकि बाकी क्षमता wala ११४.० लाख तकुए 
ओर २.०४ लाख करघों की बुनाई क्षमता. मिली-जुली 
मिलों में हे ।, 
पिछले पाँच वर्षो में लगभग २० लाख apai की 
बृद्धि हुई है। १६६० में इनकी संख्या १३४.० लाख थी, 
जो कि १९६४ में १४४.० लाख तक पहुँच गई और इस 
प्रकार इनकी संख्या .२ लाख प्रति मास की दर से बढ़ 
रही हे। 
मिल तथा विरेन्द्ितचेतरों में ८१.०४ लाख मोटर 
(६३,००० लाख गज) वस्त्र श्रौर १०,२१० लाख किलो 
[बचन 
६०० करघों के faa लायसेंस दे i ae Be 
१३६१ में agaaa: ४ pA 
११० लाख गज) वस्त्र a fe R Ge 
ह ६०० लाख किलो ग्राम 
(२१,१६० लाख पॉड) सूत का उत्पादन = 
१९६३ सें ४४,२३० लाख मीटर (os इन हुश्रा, जबकि 


त्र $ ३७० लाख ग 
वह और 58३० लाख कि० ग्राम (१ छु ६८० ज्ञा ख़ नी 
सूत का उत्पादन हुआ था | Shits) 


१९३३ में निर्यात किए गये मिल में बने तथा ga 
करधा वस्त्रों का परिमाण १५३० लाख मीटर था, जिसका 
१ 


ै मूख्य ४८३४ लाख So था । 

S इसमें २१८ a 
मूल्य के निर्यात किये TR 
नहीं हैं। गये सि 


` सरकारी दृष्टिकोण में भ्रान्तियां 
; A मसानी के श्रनुसार, आयोजन के 
कोण में चार भ्रान्तियां हैं... 
धनराशि है उससे 
भारत के बुनियादो 


प्रति सरकारी 
(१) कि देश के पास 
ज्यादा खच कर सकता हे | 


उद्योग इस्पात और मशीन 
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निर्माण है, खेती नहीं। (2) कि हर र वोः | 
यह श्रपेक्षित था कि राज्य ज्यादा से ज्यादा 
और जनता कम से कम और (४) यह 
आयोग तथा सरकार को यह आदेश देने का 
किस चीज का उत्पादन होना चाहिए औँ 
का नहीं तथा उत्पादित माल कितने 
चाहिए । 
fist के तेल से कार 

जापान सें एक ऐसा आविष्कार किया गया है, जिते 
मोटर कार भी केरोसिन aera से चल सकेगी। zai 
एक ऐसी मशीन लगाई जायेगी, जो १६० डिग्री Gave 
के ताप पर मिद्दी के तेल, वाष्प के रूप में वदल सङ्गेगी। 
अब तक ६० गाड़ियों में यह मशीन लगाई गई है।) 
गाड़ियां सन्तोषजनक काम कर रही हैं । इस मशीन दी 
कीमत भी बहुत श्रधिक नहीं है, केवल ६४३० goll | 


उत्पादन के 
क्कि योजना 
अधिकार छि 
र किस चीज 
मुल्य पर बेचा जागा 


ले-सिलाये वस्त्र शामिल . 
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(पृष्ठ १४७ का शेष) 
लिये विख्यात है, स्वेयोमोक उत्पादक सहकार है। zai | 
कुल ३४७ सदस्य शिल्पकार और प्रवन्धकर्ता हैं । त! | 
सस्य सम्मिलित रूप में सहकार की सम्पत्ति के खा |. 
हैं और उसकी श्राय तथा उत्तरदायित्व के भागीदार हैं। | । 

इस सहकार के पास रन्‌ १९६३ में २ लाख |. 
हजार क्राउन से कुछ श्रधिक का क्रेडिट बेलेन्स al! | 
जिसमें से ex प्रतिशत पु'जी विनियोजन, ३१ प्रतिशत | 
सुधार एवं विकास, २० प्रतिशत सदस्यों के श्रवकाश | 
चिकित्सा, बोनस आदि हितलाभ, ४ प्रतिशत केन्द्रीय HE | 


कारी संघ और १८ प्रतिशत सक्रिय सदस्यों में प्रतर 
faa था | 


सहकार के तीन विभाग हैं । एक कपडे बनाने 4 
दूसरा सजावट और उपहार की चीजें बनाने eT a 
२२ काम करने बाले और उनके मैनेजर श्री जा bE 
अन्धे हैं । वे एक बक्स से मोटर के बिभिन्न 4 fat |) 
हाथ से ट्रोल कर giz कर एक कार के इनि * 
आवश्यक सेट पुरा करके उसे एक दूसरे बस ४ 


tal) | 


मानवीय पक्ष का दिग्दर्शन है । यहां प्रश्न क ती 
नहीं था क्योंकि सब सदस्यों को उनकी बि 
मात्रा के अनुसार असमर्थता पेंशन मिलती है | 


हमारी ग्राथिक AACA —ao श्री sito सी० 
और | प्रकाशक--नेशनल पब्लिकेशन्स २०/१४ afk- 
Rai ane, दिश्ली-७५ । श्राकार---२०१८२३६/८, TE संख्या 
leat [११० | मूल्य १२) सजिल्द | 
rag, | गत वर्ष सम्पदा ने आर्थिक समस्या-ग्रंक प्रकाशित 
aii [ou था, जिसमें देश की कुछ आशिक समस्याओं 
ala fader से परिचय दिया गया था । प्रस्तुत ग्रन्थ प्रायः 
शीन ही फ्री alas समस्याश्रों का विशद विवेचन प्रस्तुत करता 
2) ॥।देश की आर्थिक समस्याओं को हम जब तक भली- 
[तिन समझ लें, आर्थिक निकास की दिशा सें ्रगति 
| कर सकते । प्रस्तुत पुस्तक ३६-४० श्रध्यायों सें 
pa | हे। इन अध्यायो में जनसंख्या, कृषि, उद्योग, 
खा गर वित्त, रोजगार और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं 
रह | दिकी समस्याश्रों का विद्वान लेखक ने विवेचन करने 
ख ४ | न किया हे। इन Maat के अन्तर्गत बीसियों 
qa |! समध्याग्रों का भी समावेश हो जाता है, जेसे 
पतित जव Zagan, खाद्यप्मस्या, निजी बनाम सरकारी 
ag, | "योगों का केन्द्रीयकरण या विकेन्द्रीकरण, खेती का 
i ॥ | मूल्य नोति आदि । इन सबकी भो लेखक ने चर्चा 
र 


रिन्तु इस पुस्तक को समस्याओं की गणना मात्र 

वाह i भूज होगी । वस्तुत. यह रिक प्रवृत्तियो और 
El | Aiat का विस्तृत विवरण भी हे । इस कारण यह 
r क भारतीय अर्थशास्त्र के लिए बहुत सूचनात्मक और 
fs le p a गई है। विभिन्न उद्योगों, कृषि के विकास, 
योजना, वित्तीय संस्थानों ग्रादि का संक्षिप्त 
| प जे ग्रन्थको बहुत उपयोगी am देता है । 
aa Ring a È भ्रस्त सें उपसंहार की शेली विषय को 
हाती | पाय में श्रधिक सहायक होगी । लेखक की 
- ॥ है कि उसने किली विवादग्रस्त विषय पर 
पारकं पर चेष्टा नहीं की, बल्कि 


aS S की 
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एक प्रश्‍न के पक्ष श्रौर विपच्ष में दिये जाने वाले तथ्यों और 
थुक्षियों का भी उल्लेख किया है, जिससे पाठक प्रश्‍न के 
विविध पहलुश्रों पर विचार करके स्वतंत्र चिन्तन कर 
सके । यद्यपि कहीं-कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक 
सरकार की प्रायः सभी नीतियों का समर्थक है । 
लेखक की भाषा सरल और प्रतिपादन शेली सुन्दर 
है । लेखक अर्थशास्त्र के श्रजुभवी श्रध्यापक हैं। इसलिए 
श्रथशास्त्र के विद्यर्थियों की योग्यता और आवश्यकता 
को भलीभांति समझते हैं । स्वभावतः उनकी लेखन शैली 
सरल We सुबोध हो गई है । 
किन्तु हम लेखक से दो एक श्रनुरोध” भी करना 
चाहते हैं | साधारणतः हमारे अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रमों में 
सर्वोदय अर्थशास्त्र की नितान्त उपेक्षा की जाती हे। 
प्रस्तुत पुस्तक भी इसका श्रपवाद नहीं है | श्राचायं विनोबा 
के भुदान आंदोलन के सम्बन्ध सें लेखक का मौन इसका 
उदाहरण हे । कुटीर एवं लघु उद्योग के प्रकरण में भी 
लेखक की तटस्थता और उदासीनता स्पष्ट होती है । भूमि 
के आकार के सम्बन्ध में आज जिस नह प्रवृत्ति का संकेत 
मिलने लगा है, उसका भी उल्लेख यदि लेखक कर देते 
तो ग्रघिक श्रच्छा होता । श्राज यह अनुभव क्रिया जाने 
लगा है कि हम सामाजिक न्याय को इतना महत्त्व देने 
लगे हैं कि उत्पादन वृद्धि का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित हो 
गया हे । इसलिए जहां कृषि भूमि को अवाइ'ट कम्पनी सें 
वितरित करने का विचार किया जाने लगा है, वहां नियं- 
ऋणों ania और अनेक उद्योगों में निजी क्षेत्र को 
फिर स्थान देने की प्रक्रिया के संकेत भी सामने आने लगे 
हें । श्रमिक संगठनों की श्रान्तरिक समस्याथ्रों पर भी 
aia विचार करना आवश्यक हे, जिससे श्रमिक देश के 


निर्माण में एक मत होकर पुर्ण योगदान दे सके । आशा 
vag a 


है, लेखक पुस्तक के आगामी संस्करण सें इन सुझावों पर 


भी विचार करेंगे। 
विदेशी ब्यापार और विशेषकर निर्यात को प्रोत्साहन 


देने की ओर हम श्रावश्यकता से श्रधिक रुचि लेने लगे 
हैं । लेखक ने ठीक ही बताया है कि हम विश्व के देशों 
पर बहुत अधिक निर्भर नहीं हैं! वस्तुओं और सेवाओं का 


निर्यात देश के कुल उत्पाद का ७ प्रतिशत से अधिक 


बीं है.। वस्तुतः निर्यात पर aga अधिक बल देने से 
अस्य अनेक आवश्यकताएं उपेक्षित सी रह जाती हैं। 
सहकारी खेती के सम्बन्ध में लेखक का सन्तुलित दृष्टि- 
कोण प्रशंसनीय है। हमारी भूमि सुधार नीति की प्रगति 
क्यों नहीं हो रही, इंस सम्बन्ध में लेखक ने कार्यान्वयन 
की gfe की ओर ध्यान खींचा हे । इसी तरह श्रन्य अनेक 
स्थानों पर भी लेखक समस्याओं के मुल तक पहुँचने का 
प्रमत्न करता है | NY 
सरदार भगतसिह-(मद्दाकाब्य) ले०-श्री कृष्ण 
सरल। । प्रकाशक : जनकल्याण प्रकाशन, गोपाल भवन, 
माधवनगर उज्जैन । मूल्य : लोकप्रिय संस्करण ६)। 
म्रन्धालय संस्करण १४.०० Fo, पृष्ठ सं० ६२० | 
वीर पूजा किसी भी जाति के: जीवन का चिन्ह द्दोती 
है । वीर भगतर्सिइ का भी नाम मूर्धन्य वीरों में गिना 
जाता है । कवि श्री सरल ने यह महाक्राब्य उस महान 
घीर की स्मृति में लिखा हे । इस काब्य की प्रमुख 
विशेषता यह है कि लेखक ने घर 43-33 श्रपनी कल्पना 
का ही प्रयोग नहीं किया, बल्कि वीर anafag के 
सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने 
WANG कठोर परिश्रम किया है । भगतसिंह परिवार के 
सदस्या, सहपादियों, सम्बन्धियों और सहकारियों से 
is मगर, और काते 
नायक के जीवन के दृष्टिकोण जे oe a 
ग लए उस 
सभी साहित्य को पढ़ने की कोशिश की गई है, जिसने 
भगतसिंह के जीवन पर प्रभाव डाला था । दै री 
के कार्य dat कामी वूमःधूम कर निरीक्षण क्रिया हे। 
सम्भवतः इतने कठोर परिश्रम, गहरी श्रात्मीयता, श्रद्ध 
श्रौर भङ्गि के साथ लिखा गया यह म 
महाकाथ्य बन पाया हे | 
लेखक ने इस काब्य को कर 
 की्रपेच्षा ऐतिहासिक काब्य ही रखा है । इस बन्धन दें 
. रहकर भी कवि ने काब्य की विशेषताओं क्रो : 
l प्रयत्न किया हे । अनेक Sik 
स्थल बड़े ही सुन्दर और 
ही बन पड़े हैं। भगत्ि की मां उसको ae 
कहती है :--- 


a हुतात्मा 


हाकाब्य उत्कृष्ट 


पना-प्रसूत काब्य बनाने. 
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“घूम धरती पर मचा, 

यहां मेरे दूध का सोया ग्रजस उफान 
सो गया उल्लास मेरा, सो गया aw 
एक मां की गोद तज कर, दूसरी की गोद ॥ 
स्थान-स्थान पर वीर काव्योचित वीर रस प्रवाही | 
पाठक को हर्षित और रोमांचित करती है । aa | 
आजाद तथा अन्य अनेक क्रांतिकारी वीरो का भी a 
देने से यह महाकाव्य अधिक पूर्ण हो गया 0 ॥ सदः 
स्थल पर संवाद या नाटकीय दृश्य इस महाका ® 
अधिक रोचक बना देते हैं। सती रामरखी का afan 
आजाद के बलिदान की कथाएं स्वयं बहुत azza 
त्रिवेणी संगम के पवित्र स्थान पर प्रयाग में गाजर | 


शरीर से प्रवाहित होने वाली रक्क धारा में कवि ने हि 
सरस्वती के दर्शन किए हैं-- 


चे प्रखर tH धारायें जो छूटीं उसकी, 
सचमुच ही उस दिन सरस्वती के दर्शन थे। 
दर्शन देकर वह सरस्वती फिर थी विलीन, 
उस शुभ दर्शन से सब ही के पावन मन में। | 
क्रांतिकारिणी दुर्गा के प्रसंग में निम्नलिखित परि | 
देखिये :— 
है मान दण्ड अब तक न बना कोई जग में 
जो नाप सके नारी के मन की ऊंचाई 
सब छान लिये दुनिया के सागर मानव ने 
पर रद्दी श्रधूरी नारी उर की गहराई 
क्रांति का घोष कहता हे :— 
इतिहास बदल जाते मेरी gala से, 
Fedi के सब अरमान निकल जाते हैं | 
मेरी प्रचण्डता की परछांई तक से, 
अन्यायों के daa पिघल जाते हैं | 
भगतसिंह का बिचार मन्थन देखिये ४४7 
है एक ओर केवल मेरी अपनी मां pe 
दूसरी ओर इम सबकी भारत माता. i 
किसको अपना लू” और किसे में छोड़, पती 
मेरे मन को है यद्द विचार Be at 
अनेक क्रांतिकारी बीरों के चित्र और १९ ail 
काब्य की उपयोगिता श्रौर रोचकता थौर ge 


वि द्रोह क़ ] q र्‌ q || q 
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= अपन सार मंद -माव मूल कर, एक 
हाकर,सकट का मुकाबला करना ह 


- लाल बहादुर शास्त्री 


ठी तरह रहें, 
सी के जान-माल 
cnt रक्षा करें, 

° न अफवाह मनें,न फैलायें. 


विजय अवश्य हमारी होगी 
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भारत और पाकिस्तान में यद्यपि युद्ध विराम हो गया 
है, तथापि पूर्णंतः शांति स्थापित नहीं हुईं । पाकिस्तान 
निरन्तर युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन कर रहा हं । सीमा- 
वर्ती छेतरों में फौजियो की घुसपैठ जारी है । गोलावारी, 
AT, लूटमार और हत्या के मामले रोज सुनाई देते हें । 
राष्ट्रसंघ के Peat को इस की शिकायतें प्रतिदिन की जा 
रही हैं, किन्तु अब तक राष्ट्रसंघ के श्रधिकारी कुछ कर 
नहीं पा रहे हैं। भारत के प्रशासक, जनता और सैनिक 
अ्रधिकारी सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि युद्ध समाप्त 
नहीं हुआ, किसी समय भी पाकिस्तान श्राक्रमण कर 
सकता हे at फिर युद्ध क्षेत्र में भयंकर afta age 
सकती है । 
अब वस्तुतः कूटनीतिक क्षेत्र में बहुत सरगर्मी ग्रा गई 
है । पाकिस्तान राष्ट्रसंघ में काश्मीर के प्रश्‍न पर अपना 
पक्ष जोरों से उपस्थित कर रहा है । उसे अमेरिका और 
ब्रिटेन की सहानुभूति का विश्वास है, किन्तु भारत भी 
सजग है । उसने काश्मीर के प्रश्न पर चार राष्ट्रों की उप- 
समिति का प्रस्ताव ठुकरा दिया है । भारत सरकार का 
यह मत है कि काश्मीर का प्रश्न विवादग्रस्त नहीं है, वह 
भारत का अभिन्न अंग है sty भारत अपने सार्वभौम 
अधिकार में किसी का हस्तक्षेप सहन करने को तय्यार 
नहीं है । 
ga विशेषकर ब्रिटेन के पाकिस्तान समर्थक रुख 
पर जहां तीव्र असन्तोष प्रकट किया जा i 
के राष्ट्रपति पूर्वी योरुप के दौरे पर a ater 
चैकोस्लेवेकिया और रुमानिया की सरकारों ते सहयोग = 
ee । इन तीनों देशों ने काश्मीर पर भारत के 
इष्टिकोण का ही समर्थन नहीं किया, अपितु भारत को 
शस्त्र तथा विभिन्न उद्योगो के निर्माण में सहायता देने का 
af gena Gxi है। ea रति हे ही भारतीय इष्टि- 
ae 5 ae ` E N इसी 
दै सक राष्ट्रपति 
मिली हैं । श्रोमती पंडित ने अपनी यात्रा को 
है । इधर श्री कृष्ण मेनन श्री नातिर से 


RS 
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4 RS TIER = a 
कुछ देश की : कुछ विदेश की की 


मिलने मिश्र में गये थे । वस्तुतः =} a 
युद्ध इस समय तीघ्र गति पर हे । श्री शास्त्री के wil | 
जाने की भी सम्भावना की जा रही हे । i 

युद्ध विराम के बाद सेनिक अधिकारी यह म 
लगाने में लगे हैं कि हमने इस ga में कितना प्राप fay 
है श्रोर कितना खोया हे । एक श्रनुमान के aga हा 
पाकिस्तान की ४७० ay मील भूमि पर भ्रधिद्ार क्‌ 
लिया हे। इसके श्रतिरिक्त काश्मीर की उस २००३ 
मील भूमि को पाकिस्तान के श्रधिकार से ga किया ह 
जो आजाद काश्मीर के नाम से पाकिस्तान ने १८४ 
पूर्व अपने अधिकार में कर ली थी | इसके विपरीत ab 
स्तान ने भी भारत की २१० वर्गमील पर श्रधिकार fa | 
है । यह भूमि छम्ब श्रोर खेमकरण के चेत्र में हे । भाए 
इस बात पर बल दे रहा है कि पाकिस्तान अपने सेभ |, = 
के साथ उन घुसपेठियों को भी निकालने की जिम्मेदारी ॥ || 
जो बिना वर्दी के हमारी भूमि में घुस आए थे, तभी झै 
भी अपनी सेनाओं को पाकिस्तान से वापस बुलाएं 
पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर को भारत अपना ही भा 
मानता है । वहाँ से हटने का कोई प्रश्न ही नहीं al E 

पिछुले पखवाडे की एक बहुत महत्वपूर्ण बटे A 
नेशिया में गृहयुद्ध है । जब इ डोनेशिया के gaa प्रा lii a 
[पा दै Nay 


| | l ; 


दिया । राष्ट्रपति gat उन दिनों बीमार atl 
डाक्टरों की देखरेख में थे । ऐसा श्रनुमान क्रिया ar. 
कि उनकी बिगड्ती हुईं हालत को देखकर ह a gat गो 
कम्यूनिस्ट सरकार स्थापित करने का अचुक ait | 
समा । अनेक सैनिक अधिकारी, कुछ कम्यूनिष्ट ve 

मंत्री और कम्यूनिस्ट पार्टी ने इस विद्रोह की 
काफी युद्ध के बाद वहां सरकारी ATAT 
काबू लिया | श्रब वहां कम्यूनिस्ट नेत >% 
रहे हैं, कम्युनिस्ट पत्र बन्द किए जां te “il 
भग शांति स्थापित हो gat है यद्यपि a 


J- | ane लड़ाइयां जारी हैं । इस तरह चीन का बढ़ा 
शी पडयन्त्र विफल हो गया है । 

दीन ने भारत को भी पाकिस्तान युद्ध में उलका देख 
gaat सहायता के लिए भारत को धमकी दी थी, 
[तु खयं ही उसने यह धमकी वापस ले ली । इसका 
हाइ डोनेशिया में चीन की विफलता का प्रभाव चीन पर 
हुए रा पड़ा है। अफ्रे शियाइ देशों में इसकी धाक कम 
शेण है att उसकी साख जाती रही हे, किन्तु अब भी 
gana ae तिब्बत की प्तीमाश्रों पर अपनी सेनाओं 
शैकार्वाइयां तेज कर रहा है । चीन के विदेश मंत्री ने 
भी घोषणा की है कि चीन श्रणुबम का तीसरा परीक्षण 
faa करेगा । वस्तुतः चीन के आक्रमण की किसी दिन 
iaaa की जा सकती है। 


इस्क्रो से समझौता 
इण्डियन भ्रायरन एण्ड स्टील Fo ने सरकार के साथ 
[Persia कर लिया हे । इसके अनुसार कम्पनी सर- 
a Mat माचे १६७२ तक लिया गया ऋण व ब्याज चुका 
| [हतर ६५ तक वह २.१८ करोड़ Bo तक सर- 
ह (हे दै देने वाली थी । शेप z करोड रू० का मूल धन 
" मो ६-७ वर्षा में दे देगी । सरकार ने भी ३ वर्ष का 
v | N १० से मार्च १६६१) सूद न लेने का आश्वासन 
comet! शेष ब्याज की रकम १.७ करोड़ Go बेठती है | 
ao 4 हि शनेः ७ वर्षो में चुका दी जायगी । आज से 
mË ha E X सरकार ने इस कम्पनी को १०.१८ कोड 
Ire a ऋण दिया था। कम्पनी बार बार तकाजे के 
जुका नहों पा रही थी। इसलिए सरकार ने 
गग बही स्य “की मात्रा के शेयर ले लेने की धमकी 
| >भारत i re जहा सारी ; 
रकार ने कोयले की खानों के थे परामर्श 


E aes = 5 ` 
गए हें, जिनसे ५ करोड़ टन कोकिंग कोल 


भरो क 
wate | 


नुप 
8 किंग 
र हे 
हार का 
१७० a 
क्रिया है 
१८ब्‌ 
| पहः 
[र झि 


~ 
~ 
S 
3 
न 


ER a गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी 
A _ सोख टन सरकारी क्षेत्र में और ७२.८ निजी 
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क्षेत्र में कोकिंग कोल के उत्पादन की आशा की TE है | 

तीसरी योजना के अंतर्गत निजी चेत्र से ४. ३१ करोड़ 
टन कोकिंग कोल श्रौर सरकारी ज्षेत्र से २.४६ करोड़ 
टन के उत्पादन की श्राशा है | 


ब्रिटेन द्वारा भारत को १८,६ करोड़ रु० ऋण 

ब्रिटिश हाई कमिश्नर, श्री जान फ्रीमेन को ब्रिटिश 
सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ है कि वे कुल १,४०,०० प 
००० पौण्ड' (१८.६ करोड़ रुपयों) के ऋण देने के बारे 
में भारत सरकार से वार्तायें सम्पुर्ण कर लें । ब्रिटेन द्वारा 
feat भी देश को ब्याजमुक्त ऋण देने का यह प्रथम अवः 
सर होगा। इनमें से पहला १,००,०० १००० पोण्डों 
(१३.३ करोड़ रुपयों) का “भुगतान संतुलन” ऋण 


` होगा, जो भारत की लचीली आयात नीति कायम रखने 


में सहायक सिद्ध होगा | दूसरा हे ४०,००,००० पौण्डों 
(९.३ करोड़ रुपयों) का “किपिंग” ऋण, जिसका मुख्य 
लक्ष्य यहद हे कि निजी क्षेत्र में भारतीय उद्योग के लिये 
अत्यावश्यक सम्भरण के प्रवाह को बनावे रखा जा सके | 

वर्तमान ऋणों को मिलाकर ब्रिटिश सरकार ने भारत 
को १९१८ से श्रब तक लगभग २४,००,००,००० पौणडों 
(३३० करोड़ रुपयों) की सहायता प्रदान की है। 

ऋण की सहायता प्रशंसनीय हे, किन्तु क्या इससे 
उस हानि की भरपाई हो जायगी, जो पाकिस्तान के निरंतर 
समर्थन व भारत के विरोध के कारण हुई है । 

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा रूस के उद्योग 
विभाग में एक समझौता हो गया है । इसके श्रनुसार रूस 
९००० टन फोजे स्टील, कास्ट आयरन, मशीन-रोल भारत 
में भेजेगा । 

—fafem मजदूर दल ने बहुमत से उम्र पक्ष का 

ह प्रस्ताव न मानने का निश्चय किया है कि मजदूर 

सरकार ब्रिटेन सें लोह उद्योग का राष्ट्रीयकरण शीघ्र कर 
ले। ol 

--इण्ड स्ट्रियल् फाइनेंस कारपोरेशन फिलहाल रच्षा- 
सम्बन्धी उद्योगों को प्राथमिकता देने की योजना बना रहा 
हे । मशीन टूल, पेट्रो केमिकल, रासायनिक खाद, सिमेण्ट, 
अलोह धात्वीय उद्योग रक्षा के लिए श्रावश्यक उद्योग 
माने गये हैं । 
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| ने संकटग्रस्त सूती fat को, जिनके 
गोदाम ज्यादा भर गये हैं, बैंक से ऋण लेने की सुविधा 
देने का निश्चय किया है । 

__भारत सरकार ने जापान की एक कम्पनी को करीब 
qu करोड़ रुपये के २२०० ट्रक बनाने का MST दिया है । 
इनमें से १७०० ट्रक फौजी गाड़ियां होंगी, जिनमें हथियार 
ले जाये जा सकेंगे यर १०० पेट्रोल गाड़ी के रूप में जीप 
गाड़ियां होंगी । 

--ब्रतमान अन्तर्राष्ट्रीय और श्रार्थिक संकट को देखते 
हुए भारत सरकार रक्षा ऋण के नाम से एक नया ऋण 
लेने की सम्भावना पर विचार कर रही हे । 

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन रेयन'याने के कुल उत्पा- 
दन का ३० प्रतिशत निर्यात करने के लिए खरीदने ”की 

योजना बना रह हे रिन्तु शायद भारत सरकार इसे 
मानने से इन्कार कर दे । 


pee 2 
( पृष्ठ १४२ का शेष ) 

में ब्यय की गई राशि अर्थात्‌ १६००० करोड़ go से met 

अधिक हे। योजना के श्राकार के बारे सें अंतिम निर्णय 

राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ करेगी । योजना आयोग के 

उपाध्यक्ष श्री भ्रशोक मेहता ने बताया कि योजना 

सें कृषि को सबसे afas प्राथमिकता दो जाए 


Se 


[ 


आप भी देश के सैनिक हैं 


SS शक - 


तन मन धन से हमले का मकाबला कीजिये 


जिससे भारत को अनाज के लिए विदेशो पर नि 
रहना पड़े। 


योजना के आकार को २११०० करोड़ रु, we 

के लिए ३६१० करोड़ रु० प्राप्त करने के लिए नये पा 
ढू'ढने होंगे । ३००० करोड़ रु० नये करों से प्राप्त के 
जाएंगे ओर ६४० करोड़ रु० प्रशासन व्यय में कमो 

था वर्तमान करों की दरों में हेरफेर कर एकन 
जायेगा | ४००० करोड़ रु० के बराबर की बिदेशी | 
प्राप्त करनी होगी | इस वात की बड़ी प्रसन्नता है [ह 
विशालकाय योजना में घाटे की वित्त व्यवस्था कोड | 
स्थान नहीं होगा । 


अक्टूधर १६६४ में राज्य सरकारों से उनके कारो 
पर बातचीत की जायेगी । नवम्वर १६६१ म रारी | 
विकास परिषद के सामने राज्यों के कार्यक्रमों को प्रत 
किया जायेगा । संसद में भी योजना के मसोदे पर विश 
होगा, उचित सुझावों को सम्मिलित करके ग्रंतिम स्पा | 
मार्च १६६६ में राष्ट्रीय विकास परिषद के श्रागे j 
जायेगी । चतुर्थ योजना का प्रारम्भ शायद माचे १९४! 
होगा। इस care स्वाबलंबी और आत्म निर्भर अर्थम | 
की स्थिति तो अब दिखाई देने लगी हे, किन्तु उप 
पहुँचने के लिए ana १ वर्षो में हमें बढ़ा कंट्री 


माग तय करना होगा | 


E (CF 
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इस प्रकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी जमीन और परिवार के अन्य 
साधन बटते चले गये । 


लेकिन, wa धीरे धीरे मिल-जुल कर काम करने रे 
का लाभ समझने लगे हैं । भ्राज खेतों प्रौर | S 
कारखानों में सभी कंधे से कंधा मिला कर 

उत्पादन बढ़ाने में रत हैं । 


आपसी सहयोग से देश मजबूत होता है । 


Roo pie! sp कडाई 


ड ९६५/१७३ 
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ga सूती 
माइयाँ व कुप्रावने 


कप्रीज़ों का कपड़ा 

Rel का कपड व 
RS - ओ पुरुषों के 
लिये व्यवहारिक रूप मैं 
प्रयोग में आते है 


फैशन पसन्द 
घरों के लिये 
आनदार ANG 
के कपड़े 


grad रंगों 
बिहोनें की चादर 
आराप्रदायक व RAA 


# सारे परिवार के लिए 

* समी की पसन्द के 

ॐ समी घरेलू आवङयकताओं के लिए | 
ओ विशिष्टता एवं टिकाऊपन के लिए 


Sl सीं एम 


कपड़ों की सुन्दरता व ngg का प्रतीक 
दी दिल्ली बलाष एण्ड जनरल मिल्स Fo fao, दिल्ली 


डी सी एम का एक रिटेल स्टोर आपके इलाक 
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HHA ACARI AAR AA AAT HATH 
x क्या आप राजस्थान की नवीनतम आथिक प्रगतियों 
और समस्याओं में कोई रुचि रखते हैं ? 


४ क्या आप राजस्थान में आथिक प्रश्नों का प्रामाणिक 
अध्ययन करना चाहते हैं ? 
र्याद हां 
तो सम्पदा का अगस्त ६४ में प्रकाशित 


राजस्थान विकास अंक r १-७९ र” 


तुरन्त मंगाकर लाभ उठाइये । 

राजस्थान के श्रथंशास्त्र के अध्यापकों, विद्यार्थियों, राजनीतिज्ञों, सावंजनिक कार्यकर्ता्रों # 
और व्यापार, उद्योग व कृषि में रुचि लेने वाले सबके लिए विशेष उपयोगी है । i 
यदि विश्वास न हो तो सामने के पृष्ठ पर दी गई सम्मतियों को एक बार पढ़ लीजिये | 


SMOG | 


38६ 286 38€ BEE SEE. 


०7 
क्र 


252. 


Pe eee eet RRO ROR 


कर सम्पदा कॉ राजस्थान विकास अङ्क 


पढ्ने योग्य लेख : बहुत उपयोगी 


TARRA टाइम्स अपने ३ अक्टूबर के अंक में लिखता है :-- 
क्ष गज ना विभिन्न ग्राथिक समस्याध्रों पर विशेषांक प्रकाशित करती रही है! a 
क्र नकाला गया हे । T ग्राथिक प्रवृत्तिय af ii आर समस्याध्रों पर दिस्तार से प्रकाश डाल F 

राजस्थान के उद्योग, कृषि, यातायात, व्यापार, सिचाई, भूमि सुधार | 
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सम्पदा 
गजस्थान विकास-अक 


ग चेतना ¦ राजस्थान की सामयिक सेवा, 
[स्थान की प्रगति का दीप स्तम्भ : उप- 


| योगी और विचार प्र रक समस्याओं ओर 


| प्रगतियो का प्रामाणिक विवरण 
“राजस्थान विकास अंक मिला ga अंक सें जो 
ग्री प्रस्तुत की गई है, उसमें हमें एक नई चेतना 
पत्ती है । यह अंक निकाल कर आपने राजस्थान की 
mes सेवा की है | हम इससे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 
लाभ उठा सकते हैं ।” 
gíra माथुर, संसद सदस्य 
“राजस्थान अंक प्राप्त हुआ । राजस्थान पर ऐसी 
PRC सामग्री देने के लिए आप बधाई के पात्र हैं ।” 
--मदनलाल वर्मा, दोसा (राजस्थान) 
५ राजस्थान अंक निकालकर आपने “सम्पदा? के सुन्दर 
शर उपयोगी विशेषांक निकालने की स्वस्थ परम्परा को 
जे भी कायम रखा है । मेरी दृष्टि में इस अंक से बढ- 
पा की आर्थिक समस्याओं गौर प्रगतियों का 
ae ae इससे पहले नहीं feat आपने अनेक 
n द्वानों के लेखों का उपयोगी चयन किया है । 
गारे विश्वास है कि शिक्षित जनता आपके इस प्रयत्न का 
करेगी i 


--अमरनाथ विद्यालंकार 
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“सम्पदा? का राजस्थान विकास श्रंक, राजस्थान की 
प्रगति का दीप स्तम्भ हे । राजस्थान सरकार के सभी 
प्रयत्नों का मार्ग दर्शन देने वाला हे । मेरा यह विश्वास 


' रहा हे कि यदि सरकारं अपने प्रकाशन न कर जनता के 


प्रकाशनों को सहयोग दिया करें, तो उससे सरकार और 
समाज दोनों का afas द्वित होगा। राजस्थान थ्रंक में 
सभी समस्याओं पर गंभीर प्रकाश डाला गया है। 
राजस्थान सरकार को BTA राज्य में इस पत्र के प्रचार के 
लिए योगदान देना चाहिए | 

--जी० एस० पथिक 


“सम्पदा? का श्रंक मिला । बहुत सुन्दर सामग्री से 
सुसज्जित प्रकाशन के लिए द्वादिक बधाइ । 
--विश्वनाथ वामन काले, सम्पादक, कांग्रेस पत्रिका 


Ha "सम्पदा? के कुछ लेखों को ध्यान से पढ़ा । राज- 
स्थान में किस तरह से र्थिक, राजनेतिक श्रौर औद्योगिक 
विकास हुआ हैं, उसके बारे में परिचय मिलता है। लेख 
सभी उपयोगी ओर विचार प्रे रक हैं । में आपको इस अंक 
के निकालने के लिए बधाई देता हुँ । 

आशा हे, आपकी देख-रेख सें इस तरह के अंक ओर 


प्रदेशों में भी निकाले जावंगे । 
— देवीशंकर तिवाड़ी, जयपुर 


राजस्थान विकास अंक मिला । मुझे यह कहने में 
कोई भी संकोच नहीं हे कि राजस्थान राज्य के सम्बन्ध 
में इतनी प्रकाशित सामग्री एक जगह. उपलब्ध «करने का 

आपका प्रयत्न सराहनीय तथा उपयोगी हे । 
--डा० यज्ञदत्त शर्मा, आगरा 


सामग्री की दृष्टि से यह अंक अत्यन्त उपयोगी हे । 


' जिज्ञासु पाठक व अर्थे-शास्त्र के विद्यार्थी इससे अवश्य | 


लाभान्वित होंगे। इसके लिए मेरी शुभ कामनाएं। 
--हरिश्चछ जोशी, गाजियाबाद । | 
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०७७ 
सम्पदा का BAT स्तर 
आप के द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित इस पत्रिका का स्तर काफी 
ऊँचा ai विश्वास हे, कि इस से हिन्दी भाषी जनता अधिक से 
अधिक लाभ उठायेगी । 


| 
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i i 
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नवम्बर १६६५ 


| Ganon eon 


उदारता या परोपकार नहीं, भौतिक स्वार्थ 


भारत-पाकिस्तान के संघर्ष के साथ ही ब्रिटेन और 


| प्रपेरिका में भारत विरोधी रुख प्रकट होने लगा था | यह 
| भी सम्भावना की जा रही थी कि इन दोनों देशों से 
Bina को मिलने वाली आर्थिक सहायता बन्द या कम 


| जाएगी, किन्छु इस समय भारत ने जिस zeal का 
| परिचय दिया और जिस तरह इन दोनों देशों की सद्दा- 
ता के बिना भी स्वावलम्बन तथा भ्रन्य यरोपीय देशों 
१ प्यापार वृद्धि का संकल्प दिखाया, उसका बहुत अनुकूल 
| भाव पड़ा दीखता है। काशमीर के प्रश्‍न पर भारत की 
| देता श्रोर अपने पक्ष को अधिक स्पष्टता और प्रभाव के 
| \प रखने की कुशलता के कारण भी इन दोनों देशों को 
| अपना रुख बदलने के लिए प्रेरणा दी है। अब यह 
| मलू हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकन सरकार 
a स्पष्ट कर दिया है कि वह at अपने उत्पादनों को 
है सनिक सामग्री से सम्बन्ध रखते हों या ब्यापा- 
सामग्री से, भारत को भेजता रहेगा । इसी तरह 
मित्र संघ में उसने जो सहायता देने का वचन 
था, उत पर भी वह श्रमल करेगा । 
बहुत सम्भवतः अमेरिका भी अपने भारत के प्रति 
r गरमी ला रहा है और पी० एल० ४८० के निर्यात 
घे सें अब अनुकलता की नीति पुनः बरतेगा। 
विचारधारा आर नीति सें यह परिवर्तन केवल 


|| रत 
| पया 


परोपकार की भावना से हुभ्रा हो, यह हम नहीं मान 
सकते । दोनों देशों की ग्रपनी आन्तरिक श्रार्थिक सम- 
स्यार्ये भी उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर रही हैं । 
असेरिकन सरकार को किसानों के हितों की रचा के लिए 
उनसे करोड़ों रुयपों का अनाज खरीदना पड़ता हे। इस 
अनाज की देख'रेख और संभाल पर अमेरिकन 
सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों डालर खर्च करने पड़ते हैं । 
अमेरिका में कृषि उत्पादन प्रभूत मात्रा में होता हे । 
इसलिए किसानों को सन्तुष्ट रखने के लिए अमेरिकन 
सरकार उनसे प्रतिवर्ष भारी मात्रा सें ्रनाज खरीदने पर | 
विवश होती है । इस saa को किसी न किसी तरह. 
ana ही चाहिए अन्यथा जला देना पड़ेगा । पी० Tao 
४८० के श्रन्तगत सममौते से सरकार का यह प्रयोजन 


भारतकी साख ही ज्यादा ऊंची है । भारत में ही । 
है । ब्रिटेन और घमेरिका दोनों देशों ने यह | 


उसै अपने वश सें नहीं किया जा सकता। यदि अधिक 
समय तक भारत पर दबाव डाला गया तो यह भी 
असम्भव नहीं कि ये दोनों देश भारत के बड़े बाजार से 
हाथ धो az । 

श्रौद्योगिक दृष्टि से भी andar ate पश्चिमी 
यूरोप के देशों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कम्यूनिस्ट 
देशों का औद्योगिक उत्पादन जिस गति से बढ़ रहा है, 
उस गति से उनका औद्यगिक उत्पादन नहीं बढ़ रहा हे। 
संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कुल राष्ट्रीय उत्पादन के संबंध 
सें प्रकाशित एक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि १३० से 
१३६३ तक के १३ वर्षो में कम्यूनिस्ट देशों का कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन का सूचनांक ४४ से बढ़कर १३८ तक 
पहुँच गया हे, परतु इसी अवधि में असाम्यवादी देशों के 
सूचकांक ७८ से बढ़कर केवल १२२ तक पहुंचा है। 
श्र्थात्‌ दोनों के सूचकांक में क्रमशः ee और ४४ की 
बृद्धि हुई हे) यदि ब्रिटेन और अमेरिका भारत के साथ 
ब्यापारिक सम्बन्ध ASN तो उन्हें ग्रौर भी क्षति होगी, 
उनके औद्योगिक उत्पादनों की खपत भी कम होगी और 
वहां बेकरी बढ़ेगी । वस्तुतः व्यवहार में परोपकार और 


उदारता की भावना नहीं, अपने भौतिक स्वार्थ की स्थिति 
श्रधिक सहायक होती है। 


इसी प्रसंग में, हम एक और प्रश्न की भी चर्चा करना 
चाहते हैं । कभी-कभी हम विभिन्न वादों और विचार- 
धाराश्रों का नाम लेकर यह स्वत: सिद्ध सत्य मान बेठते 
हैं कि एक ही विचारधारा के समाज या राष्ट्र एक दूसरे 
को अवश्य सहायता देंगे और विशेषकर समाजवादी 
राष्ट्र । किन्तु यह भी एक भ्रम है । भौतिक श्रौर ग्राधिक 
ओ- स्वाथ, सब वादों, धर्मों ओर विचारधाराको से afas 
सबल होते हैं । लोकतंत्री और स्वतंत्र उद्योग के राष्ट्र तो 
- सदा से श्रपने स्वार्थो की पूर्ति के लिये युद्ध करते aa 
O हैं। इन युद्धो ने ही संसार के इतिहास का निर्माण 
` किया है । इंसाइयत या इस्लाम को मानने वाले राष्ट्र भी 
परस्पर समय-समय पर युद्ध करते रहे हैं । साम्यवादी 
ट्र अब तक इसके अपवाद रहे हैं । इसका मुख्य 
ण॒ भी सिद्धान्त या वाद की एकता नहीं हे, किर 
ली रूस द्वारा उन पर सैनिक या पीच 


at 
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अमित दबाव रहा है । चीन ने ag 
रूस के पुणे सहयोग और प्रभाव के बल पर 
है । पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राष्ट्र भी रूस की बस 
की छाया में ही बने ओर पनपे । हंगरी shy aa 
यदि विद्रोह के कुछ अंकुर फूटे, तो रूस ने इ a 
दिया । इन सब साम्यवादी राष्ट्रों को पूजीवादी देशों हे 
जो थोड़ा बहुत काल्पनिक या वास्तविक खतरा a 
उससे बचाव रूस की शरण सें आकर दी क्रिया रौ 
सकता AT | 


पना नि म णि à 
कयि 


न्हे कुच 


: अतिक विचारक पाकिस्तान व भारत के युद्ध ञो पी. 
सिदधान्तों-जातिवाद का सिद्धान्त युद्ध मानते हैं । हमा | 
नम्र सम्मति सें यह भी भ्रम ही हे । काश्मीर के सगल 
क्षेत्र का प्रभोभन ही इसका मूल कारण हे | 
किन्तु समय और परिस्थिति बदलने के aman || 
अब साम्यनादी राष्ट्रों सें भी परस्पर cad इष्टिगोच | प्रति 
होने लगा हे । इस संघर्ष का मुख्य कारण fa 
में उतना भेद नहीं है. जितना भौतिक रौर श्राध | 
स्वाथों में संघर्ष है । युगोस्लेविया ने तो भ्रपने ae | 
ओर आर्थिक feat के संघर्ष के कारण पहले ही स्पे |! 
Taza स्वीकार कर ली थी । श्रब das, रंगी, | 
रुमानिया और चेकोस्लोवेकिया में भी रूस से मगो । 
तीव्रता से प्रकट होने लगे हें । इन सब देशों के सं | 
“कौमकौन” में अनेक विवादग्रस्त प्रश्‍न उठ खड़े ह! | 
हैं । उन देशों सें परस्पर ब्यापार की ga क्या हो! हैं | 
देशों की आर्थिक योजनाओं में किन पदार्थों का उपर | 
पर बल दिया जाय, जिससे ag देश केवल रूस पर 
निभेर न बन जायें; पश्चिमी राष्ट्रों से किस HE : | 
ब्यापारिक संधि की जाय, श्रादि प्रश्न निकट मरि i | 
ही किसी भी क्षण उग्र बन सकते हैं । इन ae 
देशों की adaa गतिविधि ही इस बात का र्यष al 
है कि वाद या विचारधारा की एकता बहुत on | 
विभिन्न राष्ट्रों सें एकता कायम नहीं रख g | 
आज पेकिंग sie मारको की विचारधारा * तह 
दीखता भी है, तो उसका कारण सैद्धान्तिक मे 
जितना अपनी-श्रपनी परिस्थितियां और 
हैं । चीन और रूस की सीमा पर अनेक विवाद 


| qaad और अ-साम्यवादी देशों 
क कुल उत्पादन (सूचक अंक) 


झ-साम्यवादी 


2 E 
Xx oy 
w w 
०० कर 


१९२९ 
१९६० 


| 0 

A A 

रको भी |¢ 

। हमारी | 
) सम्पन 


Cad 
uy 
w 
o 


पूचना AS ४२४ से १३८ तक बढ़ा है, जबकि अ-साम्यवादी देशों का उत्पादन 
है। इसलिए भारत अ-साम्यवादी देशों में भी ब्यापार बढ़ाने में ग्रधिक कठिनता AJAA न करेगा | 


(es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पश्चिमी यूरोप के देश और 
अमेरिका की पाकिस्तान-पक्षपाती 
राजनीति से भारत में naq i 


È 
A 
5 
i 


१०० उत्पन्न हो रहा है । इसलिए साम्य- |. 
वाढी देशों से ब्यापार बढ़ाने की चर्चा | 

प्र भी हो रही हे । संयुक्र राष्ट्र संघ द्वारा | 
x प्रकाशित एक विवरण से ज्ञात होता f 
i 


है कि श्रसाम्यवादी देशों की ata 
४० साम्यवादी देशों का घरेलू उत्पादन ; 
तीव्र गति से बढ़ रहा है । पिछले १३ । 
वर्षा सें साम्यवादी देशों का उत्पादन 
सूचक अंक ७८ से १३८ तक बढ़ सका 


१९६२ 
१६६३ 


-au | है। फिर दोनों देश अपनी प्रभाव वृद्धि के लिए परस्पर 
fena | प्रतिस्पर्धी भी हैं । 

`c e . ae 
कुछ वर्षा से dga राष्ट्र के बहुत ऊंचे झदर्शो की 
| गद में ग्रधंविकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रों से सहयोग की 
| ॥ Di » गौ 
पना कर रहे हैं ओर अरब तो बलपुर्बक mag करने लगे 


मे | Ñ ` > 4 
| पायो सें कहने को स्वीकार करता wear है। इस दिशा 


| ३४ न कुछ प्रगति अ्रवश्य हुईं हे, पर वह नाममात्र 
6 १ ही है, यह हमें नहीं भूलना चाहिये । हमें रद्द स्वप्न 
“भी नहीं सोचना चाहिये कि अल्पविकसित wA को 
| Raat व समृद्ध बनाने की दृष्टि से विकसित राष्ट्र 
cal pn से पर्याप्त सद्दायता दे देंगे । यह MM 
sail, मात्र है। इन देशों की agaa उसी स्थिति सें 
| है, जबकि सहायक देशों को यह प्रतीत हो कि इस 
gait | ie EGA स्वार्थ की भी कुछ एति होगी । 
a | ऐया ३ uzi ने (ट्रेड नाट एड) का जो n 

ia ८ डससें इसी कारण बहुत सफलता नहीं हो 
a | रगा = डो बहुत सफलता दृष्टिगोचर भी होती है, 
ad | a रण यह हे कि कुछ विचारक सचमुच ag agaa 


alt | tin, कि शांति के समान श्रार्थिक समृद्धि भी 
[दै ies है। विभिन्‍न देशों में द्विदैशिक और बहुदेशिक 


»समझौतो के मूल में यही इष्टि रहती है । 
aeg 


~ 


संक्षेप में हम यह कहना चाहते हैं कि संपन्न देशों से 
न उदारता के नाम पर सहायता की श्रपील की जा सकती 
हे और न वाद, विचार, धर्म और विचारधारा की एकता 
भारत के लोकतंत्र की रक्षा के नाम | 
पर ही कोई देश बड़ा त्याग करने को तैयार ना. 
होगा । कालं माक्स ने आज से बहुत ससय पहले ' 
कहा था कि संसार का इतिहास चलाने वाली प्रेरणा 
भौतिक स्वार्थ ही होती है विभिन्न देशों के साम्यवादी 
मजदूर भी परस्पर युद्ध होने पर राष्ट्रीयता का ही पक्ष 
लेते हैं, भ्रन्तर्राष्ट्रीयता का नहीं । अन्तर्राष्ट्रीयता एक 
ऐसा आदर्श हे, Rak प्रभावकारी होने में अभी बहुत h 
समय लगेगा | राष्ट्रीय हित ही आज एकमात्र सत्य हे र 
यथार्थ और आदर्शवाद से यथार्थ ही आज हमारे सामने 
प्रबल सत्य का रूप रखता हे । 
अणुत्रत और आर्थिक समस्याए' 

सम्पदा विशुद्ध samen की पत्रिका है, लेकिन इसी- 
लिए नेतिकता, संयम, सादगी श्रादि मानवीय गुणों से 
इसका कोई सम्बन्ध न हो, यह तक संगत नहीं है । 
पश्चिमी भ्र्थशास्त्र केवल भौतिकवाद की चर्चा करता 
रहता है । यही उसका सबसे बडा दोष है । महात्मा 
गांधी इसी दोष के कारण पश्चिम के ग्र्थंशास्त्रको | 
ग्रनर्थशास्त्र कहते थे । यदि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव | 
समाज की उन्नति है, तो मानव के व्यक्तिगत चरित्र ओर | 


के नाम पर | 
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विकास से वह अछूता नहीं रह सकता । फिर त्यागी, 
अपरिग्रही, अचोर और थहिसक मानवों का समूह केवल 
ब्यक्विगत उन्नति के लिए ही नहीं, समाज की उन्नति के 
लिए भी श्रावश्यक है । ब्यक्ति की दृष्टि बदलेगी, तो 
समाज सें शोषण, समानता, ऊंच नीच, परस्पर विग्रह 
आदि की भी इति हो जायगी। महात्मा गांधी का सर्वोदय 
अर्थशास्त्र इसी को आधार मान कर चलता है । समय- 
समय पर सरकार द्वारा क्रिया राशन भी ager को श्रपनी 
आवश्यकता से भ्रधिक न लेने को प्रेरित करता है | 
वस्तुतः नैतिक जोवन को भौतिक जीवन से we ब्यक्कि 
निर्माण को समाज के निर्माण से पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता । इस दृष्टि से हम आचाय श्री तुलसी के श्रणुब्रत 
को ब्यक्गि, समाज थौर राष्ट्र तीनों के लिए आवश्यक व 
उपयोगी समते हैं । श्रदिसा, सत्य, wale और श्रपरिग्रह 
के ब्रत देश की श्राथिक समस्याश्रों का भी समाधान करते 
हैं | अन्न या अन्य agai को aatz नहीं होने देते, 
नफ्राखोरी, चोर बाजारी mf को रोइते हैं, उद्योगपति 
और श्रमिक में परस्पर सहृदयता को बढ़ाते हैं; दूसरे के 
अधिकार या सम्पत्ति के श्रपहरण से ब्यक्ति को रोकते हैं 
और श्रावश्यकता पूर्ति से श्रधिक न लेने के व्रत द्वारा सुद्रा- 
स्फीति के दुष्परिणामों को होने नहीं देते । इसीलिए हम 
सम्पदा कै द्वारा ग्रथशास्त्र के विद्यार्थियों ओर पाठको का 
ध्यान auaa की sit विशेष रूप से आक्कष्ट करना 
चाहते हैं । श्राज के राष्ट्रीय संकट के दिनों में तो इन ब्रतों 
का पालन और भी श्रधिक आवश्यक हे । भारत के प्रधान- 
El ae एक 
oe é र बचत करने आदि के 
जो सन्देश दिये हैं, उनकी प्रष्ठभूमि में भी थे suaa 
बहुत अधिक सहायक होंगे | 


को कृषि नीति के साथ चीरी की स 


| i मस्या पर विचार 
हे | डा० राजेन्द्रप्रसाद, 


श्री क० qo मुन्शी, 
दोलतराम, श्री रफी अहमद किदे 
: 3 
साद जन, श्री स० का० पाटिल और सरदार 


0-0. In Public 
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स्वर्णंसिंह समय-समय पर चीनी समस्या 
लिए श्रायोजित परिषदों के अध्यक्ष बन जुग 
श्री सुब्रह्मण्यम की बारी है । भाग्य की a र 
कोई कृषिमन्त्री इस समस्या का स्थायी भाप pr 
निकाल सका । पिछले वर्ष sto सेन की इ | 
चीनी जांच कमीशन बिडाया गया था । इसने qq छी 
रिपोट प्रस्तुत कर दी है। इस कमीशन ने काफी इता | 
और स्पष्टता के साथ अपनी सिफारिश सरकार को प्र 
की है । केवल राजनीतिक भावनाओं को छोडक इस 
विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से चीनी की समस्या पर विदा 
Caan है । देखना यद्व है कि सरकार इन सिफारिशों के | a 
किस रूप में स्वीकार झरती हे । यदि उसने ब मी as (पोल 
दबावों के कारण अपनी नीति सें ga-ga परिवर्तन adi fiùs, 
किया at हसें सन्देह हे कि चीनी की समस्या का समा 
स्थायी रूप से होगा । 

सेन के सामने मुख्यतः दो प्रश्न थे । 
गन्ने का ठीक मात्रा में उत्पादन और कारखाणों में चीनी 


| 


के सामने यह था कि चीनी उचित मूल्यों पर उपमो | 
को निरन्तर सिलती रहे । इन दोनों उद्देश्यों की | 
के लिए अल्पकालीन सुझाव काम दहीं दे सकते! Pe 
दीर्घकालीन नीति श्रपनानी होगी । वीच में बारी नि 


R CN a ~ y 
परिवतन से तो अ्रव्यवस्था ही उत्पन्न होती हैं । 


i >d ३ ` a | 
सेन कमीशन ने १ नवम्बर १३६४ से शुरु होने व | 


a || 
मौसम के लिए वमान नियन्त्रण नीतिको जी | 
हुए उत्पादन की मात्रा पर क्रमशः उत्पादन झर ne 
NN ~ ~ - a 
देने की सिफारिश की है । गन्ने का न्यूनतम E 


१.८६ रुपया प्रति मन रखने की AdE 
गन्ने सें मिठास में अधिक हो तो गन्ने का मूख्य 
amg दी हे। ०.९ fag पर ४ पैसा प्रति 
का मूल्य ज्यादा भिल्लेगा । 

आगामी qq से गन्ने का मूल्य १. 
रखने की सल्लाइ दी है । चीनी का का ga 
कमीशन ने मुल्य और वितरण पर लि at 
सिफारिश की है । साथ ही अधिकतम AT A 
निर्धारित करने की सरकार को सलाद ढी ' 


८० ९० 
a 
ata 


EE वर्षो के मूल्यों का थ्रोलवहोग चीनी 
को भी कुछ स्टाक रखने की सलाह दी है। इसके 
यह है ॥ | मिले स्वतन्त्रतापूर्वेक बिना कन्ट्रोल के चीनी बेच 


TE विनियन्त्रण के बाद भी चीनी के अतिरिक्त 


भतह | amet पर उत्पादन कर सें छुट जारी रहनी चाहिए । 


व अपनी | विश्‍व की जन संख्या 


फी हा | पिछले महीने में युयोस्लेविया में संयुक्त राष्ट्रसंघ की 
को p शे! से एक जनसंख्या-सम्सेलन किया गया था । इसमें 


mga | देशों के २०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । डाक्टर, 
पर विचा! |# शास्त्री, नगर ब्यवस्थापक तथा जन संख्या विशेषज्ञ 
हरिश के ju बहुत अधिकारी विद्वान उपस्थित हुए थ। यह 
भी ग्रो [ahaa दो सप्ताह तक चलता रहा । इसमें सन्तति 
वर्तन की शोध, उत्पादकता, मरणशीलता, भविष्य सें संभावित 
[समाधन |असख्या, ABA तथा उपलब्ध श्रम आदि विभिन्‍न 
गयौं पर १०० के करीव निबन्ध पढ़े गये । इस सम्मेलन 
fiat (ह बताया गया कि, यदि giia, विश्वयुद्ध, 

| में चीनी | aig नियंत्रण के सफल उपाय नहीं हुए, तो आगामी 


A Peat में भयंकर cfg की संभावना भी प्रकट की । 
ने कहा कि आगामी २-३ दुशाब्दियां बहुत कठिन 
4 Hh मानव जाति को अपने भविष्य के लिए गम्भीर 
हे दायित्व को समझना होगा अन्यथा वह गम्भीर 
री रखे | रि को ओर अग्रसर होती जाएगी। बढती हुई जन 
TEKA à वस्तुतः दो ही समाधान हैं, एक संतति fang 


gga भी | र दूसरा खाद्य उत्पादन में लगातार वृद्धि । इस 
) | य i न में यह स्पष्ट किया गया कि जहां विकसित देशों 
ब | सख्या की वृद्धि ३० प्रति हजार बढ़ रही है, वहां 
‘a, ग Rea देशों xo तक बृद्धि हो रही है । 

तै थोर aug देशों में जन संख्या कम तेजी से बढ़ 


॥ 
इसलिए विश्व की समस्या का समाधान करना 


है 
| i आवश्यक है कि अविकसित या श्र 


My र नवस्वर की एक घोषणा के अनुसार सरकार 


गत वर्ष की सांति गन्ने की कीमत दो रुपया प्रति 
ih | 
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विकसित देशों को ame और विकसित करने के लिए 
गटित और ब्यापक प्रयत्न करने होंगे। 


अन्न की बचत का उपाय 

रिजवे बॅंक के द्वारा प्रकाशित एक विवरण से ज्ञात 
होता है कि १३६४-६१ में हमारे देश सें कुल १४०० 
करोड़ रुपये का श्रायात हुआ | इसमें से ३०० करोड़ 
रुपये का आयात देवल अनाज का था । यदि इसे किसी 
तरह सवेथा समाप्त किया जा सके तो एक ही कदम से 
हमारे ब्यापार सन्तुलन का घाटा ७४० करोड़ रुपये से कम 
होकर ४४० go हो जाय ग्रर्थात ३०० करोड़ रुपये की 
बचत हो जाय । 

अनाज की पेदावार इस फसल सें अ्रच्छी नहीं 
दीखती दै हमें ag भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी 
जनसंख्या सी बढ़ रही हे । इसलिए श्रनाज के आयात को 
बचाने का इसमें गस्भीर प्रयत्न करना चाहिए और इसका 
सबसे आसान तरीका एक ÅN नरोत्तम शाह की 
सम्मति सें यइ है कि gad से प्रत्येक ब्यक्ति अपने अनाज 
की देनिक मात्रा में से १.४ aia प्रतिदिन कमी करले । 
आज हमारे देश सें प्रति नागरिक ओसत १६.७ site हे। 
यदि हम केवल १९.३ ओंस से गुजारा कर सकें तो हम 
विदेशी अन्न पर निर्भरता से मुक्त हो सकते हैं । हमें 
विश्वास करना चाहिए कि सवा औंस का अनाज का त्याग 
हम बढी खुशी से कर सकेगे। 

वस्तुत: हम अनाज आवश्यकता से अधिक खाते हें 
श्रौर पौष्टिक भोजन कम करते हैं । एक सन्तुलित भोजन 
के लिए १० ala अनाज काफी हे और हमें १.४ स 
कम करने के बाद भी १४ शंस अनाज मिल सकेगा । 
अमेरिकी देशों सें अनाज से कम केलरियां मिलती हैं 
और दूध, सब्जी, मांस आदि में अधिक कैलरियां मित्रती 
हे, किन्तु भारत में संथा इसके विपरीत है । 

अमेरिका सें भारत में 
अनाज से अन्य पदार्थो अनाज से अन्य 


कैलरी सेकेलरी Fad पदार्थो से 
| कैलरी 
देहाती क्षेत्र २००० १६०० १८०० ४०० 


शहरी क्षेत्र १२०० 


२००० १३०० ६०० 


सब्जी, दूध और सांसाहारियों के लिए मांस पौष्टिक 
भोजन का काम देंगे। यदि हम रसोईघर का बगीचा 
अपने घर में ही लगाने का प्रयत्न करें अर्थात थोड़ी बहुत 
सब्जी दम बोया करें तो हसें सब्जी की थोड़ी बहुत 
आवश्यकतापण होने सें दिक्कत नहीं होगी । 
इस प्रयत्न के दो मुख्य परिणाम git । एक तो यह 
कि हमारी ३०० करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा बच 
जायगी शौर दूसरी यह कि हमें श्रनान के लिए विदेशों 
के ma रहना नहीं पड़ेगा श्रौर पेट भरने के लिए 
दूसरों के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा । 
भारत में कम उत्पादन 
संयुक्र राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार अविक्रसित 


देशों में प्रति ब्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन निम्न लिखित 
रूप से हुश्रा है-- 


x (डालरो में) 
z% २३२ नाइजी रिया १०२ 
सीलोन १४१ सूडान so 
फिल्रीपाइन १२७ पाकिस्तान ७३ 
कोरिया गणतंत्र १२४ वर्मा ७९ 
चीन (aaa) १२१ भारत ७४ 
थाइलेंड ११२ वियतनाम गणतंत्र ७३ 


इस तालिका से यह स्पष्ट हे कि अविकसित देशों 
में भी भारत का स्थान बहुत नीचे है । इसीसे यह भी 
प्रकट दोता है कि रिक विकास के लिए भारत को 
कितनी श्रधिक कोशिश करनी चाहिए और जन सामान्य 
को कितना त्याग करना चाहिए । 


भारी सैनिक व्यय 
 ले० जनरल वडालिय्रा ने बताया हे कि बख्तरबन्द 
सेना की एक डिवोजन अगर श्रपने सभी देको श्रौर रोगों 
से एक-एक राउण्ड गोलावारी करे, तो उस पर ८० oo 
२० का खर्चा भ्राता है । लड़ाई के दौरान aeaa सेना 
की कह डिवीजनों ने बहुत-बहुत राउ एड गोलाबारी ali 


@o जनरल वडालिया के 
लया क अनुसार, बढ्तरबन्द सेना की 


से पुरी तरह 
आता है । 
रोड़ रु० की 


एक डिवीजन को प्रारम्भ में साज-समान 
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सैनिक ब्यय का यह छोटा सा मद है। हम hy 


कल्पना कर सकते हैं कि युद्ध संचालन कितना षी) 
eae AR koj | 
है । युद्ध लिप्स, देश न केवल राष्ट्र निर्माण का मर... 
भदान काये | श्रां ` 
छोड़कर नर संहार के लिए अपनी असीम हानि व साथ | 
Jo 


का ATAT करते हैं । बल्कि अन्य राष्ट्रों को झी ve 
करने के लिए विवश कर देते हैं । हिटलर ने यही fea | 
था। माओ भी यद्दी कर रहा है और अयूबसा भी उप 
पथ का अनुसरण कर रद्दा हे । 
x ७५७» ५७ a = 
बुराइयों में से भलाई | 
a Ñ = re EN N 4 
बराइयों में से at अच्छाई पेदा हो सकती है, 
kaa असत्य नहीं है । जब चीन ने भारत पर शरपना 
विश्वासघातपूर्ण आक्रमण किया, तभी भारत at ant 
भारी भूल का ज्ञान हुआ और उसने सामरिक दृष्टि से | 
NA | 
कारखानों में उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया। ga | एकता 


का महत्व नहीं समझा था ag विदेशों की सहायता शर! q 
पी० एल ४८० के आधार पर ही अपनी योजनाश्रों गा 
निर्माण करता रद्दा। अब जाकर देश अन्न स्वावलम्बन | 
महत्व समझने लगा है । यदि इस चणसे हम cae | 
की योजनाओं पर इमानदारी से अमल शुरू कर के | 
तो जहां इम में आत्म विश्वास उत्पन्न हो जावेगा १६ | 
आर्थिक दृष्टि से भी बहुत विकास कर सक गे। 


आप कितना खाते हें ? 
भारत में प्रति वर्ष प्रति safe श्रौसत खपत ( 


१३६२-६३ १६६०-६१ 
अनाज १३४.२ १६८.१ 
आलू तथा स्टाचः 
काले पदार्थ १०.४ 
चीन (सफेद) १७.१ 
दालें व गिरी २१.३. 
सब्जी aS 
मांस १.४ 
au? ०.२ 
मछली १.० 
दूध चरबी २.६ 
दूध प्रोटीन १.७ 4.8 बि 
-संयुक्ग राष्ट्र सघ की रिपोर्ट क 


१३६९ से 


इसी हे | 

थैसाध | +n 

नाई | श्री लालबहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री 

साधनों o ही ey a 

भी bg | इम श्रब भी संकट के बीच सें हैं श्रोर ऐसा लगता 


ही किया | { क्वि यह हालत अभी काफी समय तक रहेती । इसलिए 
भी रही | हं बीजों को काफी लंबे अरसे के ख्याल से देखना होगा 
| और सभी पत्तों और पहलुओं पर विचार करना होगा। 

एकता दिवस के मौके पर इस साल हम यह संकल्प 
है, यह | ह कवि हम अपने पांव पर श्राप खड़े होने की पूरी कोशिश 
Tag | दता पूर्वक करेंगे । आत्म-निर्भरता का मतलब यह नहीं 
lant |१ कि हमारे पास हमारी जरूरत की हरेक चीज हो । दुनिया 
दृष्टि पे | कोइ भी देश सब तरह से अपने ऊपर निर्भर नहीं हो 
[। श्र | एकता | भ्रात्म-निर्भरता मन की एक रुझान हे । एक गरीब 
थमेरिक | ग्रामी भो आत्मनिर्भर हो सकता हे और एक अमीर 
या है। |गदमी का काम औरों पर निर्भर हुए बिना शायद न चले। 
वलस | ग्रामनिभरता का मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ 
ता शर! हे, उसका हम अधिक से अधिक अच्छा इस्तेमाल करें 


कि है कर जो नहीं हे, उसके बिना काम चलाने का हौसला 
॥ F 

रतै PN ७० ०७ AA R 

क | चत्रों में आत्मनिभरता जरूरी 


तीन ऐसे खास क्षेत्र हैं, जिनमें आत्मनिर्भरता की 

| पे ज्यादा जरूरत दै । सबसे पहले तो यह जरूरी है 
ग्रम) | री फौजें इस ढंग से तैयार हों कि वे हमारी सीमां 
१६३६ | भै रसा कर सकें और हमारे सामने जो चुनौती है, उसका 
oe fats सकें । इसलिए अपने रक्षा उद्योगों का हमें 
| k से अधिक तेजी से विकास करना है । दूसरा मसला 

११.४ | ५ है कि धनाज की अपनी जरूरत को हम खुद पूरा कर 
"| us लगता है कि किसानों को अपनी जिम्मेदारी 
a} a Wa हे और उनके सहयोग से हौसला बढ़ता है 


रेस = ~ >> 
l संतोष होता है। । हमें अपने आप से जो सवाल 


A 4S है, वह यह है कि हम श्रपनी कोशिश से 
; | Ni कर सकते हैं, जिससे विकास और रक्षा की 


„gell Stat के लिए साधन जुटाये जा सकें | 
| भक्ष य इसें खुद पैदा करने हें । अपने उत्पादन का 
` इता हमें लोगों की रोजमर्रा की जरूरत पूरा 
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(ता, कृषि, ओर विकास में आत्मनिर्भरता 
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f 


kanoia 


करने के लिएतो लगाना ही होगा, लेकिन श्रगर हम अपने 
ऊपर निर्भर होकर तेजी से बढ़ना चाहते हैं, तो हमें दो बातें 
करनी हैं--हमें ज्यादा पैदा करना होगा और खपत कस 
करनी होगी ।?? 

में जानता हूँ कि हमारी आमदनी कम है ओर हमारे 
लिए चीजों की मौजूदा खपत को घटाने की बात सोचना 
श्रासान नहीं है । लेकिन फिर भी हमें याद रखना हे कि 
अगर हम आज Alas बचत करते हैं, तो कल हमें ज्यादा 
खर्च करने का मोका मिलेगा । यह बात जितनी सही हमारे 
निजी मामलों में हे, उतनी ही राष्ट्र के मामळों के लिए भी 
हे । अपने बच्चों के लिए ओर श्राने वाली पीढ़ियों के लिये 
हमें आज व्याग करना हे। इसलिए यह et सकता है कि 
हमें बहुत सी चीजों के बिना ही रद्दना पड़े | पिछले १४ 
वर्षों में तीन पंचवर्षीय योजनाश्रों के जरिए जहां आमदनी | 
बढी हे, वहां अनाज, चीनी, कपड़ा, बाइसिकिल, रेडियो 
और इसी तरह की दूसरी चीजों की खपत भी साल-दर- 
साल बढ़ती जा रही है । लेकिन अगर हमें तेजी से झा 
बढ़ना है, तो खपत की बढ़ती हुई रफ्तार को धीमा करन 
होगा | आमदनी बढ़ती रह सकती है, लेकिन खचं. 


रखना होगा ओर बचत बढ़ानी होगी। 


राष्ट्रीय रा ऋण 
छोटी बचतों की--सेविंग्स की-कई स्कीमें भ्राज चल 
रही हे । सिफ दो रुपये में भी डाकखानों में बचत खाता 
खोला जा सकता है | नेशनल सेविग्स सर्टिफिकेट सिर्फ दुस 
रुपए सें खरीदा जा सकता हे, जिसके बदले दस साल सें 
१८ रु० मिल सकते हैं । इसके अ्रलावा १२ साल के नेश- 
नल डिफेंस सर्टिफिकेट की स्कीम भी हे, जिसमें ऐसा लगाने 
से बहुत अच्छी दर पर ब्याज मिलता है, जिस पर कोइ 
टेक्स भी नहीं लगता । आज की हालत सें डिफेंस सेविग्स 
सर्टिफिकेटों में पेसा लगाने की कोशिशों में नयी तेजी 
पकड्नी है | देश भर में लोगों को इसकी अहमियत GA- 
कनी हे और इसमें पेसा लगाना हे । श्रगर पूरी कोशिश 
की जाए, तो कोइ वजह नहीं कि बहुत श्रच्छे नतीजे न 
निकले | 
अब हम एक नयी स्कीम शुरू करना चाहते हैं । सर- 
कार ने फेसला किया है कि नेशनल डिफेंस लोन यानी 
राष्ट्रीय रक्षा ऋण का काम शुरू किया जाए। एक सात 
वर्ष का कजे होगा, जिस पर पौने पांच फी सदी व्याज 
मिलेगा ate दूसरा तीन साल का कर्ज होगा, fia पर 
सवा चार फी सदी व्याज दिया जाएगा। इस कर्ज की 
कोडे सीमा नहीं होगी । इनमें धन रुपया में और विदेशी 
सु्रा-फारन एक्सचेंज में भी लगाया जा सकता है । देश 
से बाहर रहने वाले विदेशी सुद्रा-फारन "एक्सचेंज में धन 
लगा सकते हैं और उन्हें मुल और ब्याज बाहर ले जाने 
की सहूलियत दी जाएगी । इस पर टेक्स नहीं लगेगा | 
विदेशी मुद्रा व स्वर्ण बांड 
ER कहीँ ज्यादा'चिन्ता की बात है, विदेशी साधनों 
था फारन एक्सचेंज की कमी। इसकी वजह यह हे कि 
शा की तरक्की और फौज की जरूरतों के लिए हमें बहुत 


4 


री है और हमें अपनी इस मुश्किल का इल निका- 
: हमें विदेशों से कम चीजें मंगानी हैं और ज्यादा 
चीजें बाहर भेजनी हैं । हमें लगातार कोशिश 
म देश में ही ऐसी चीजें तैयार करें, जिन्हे 
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म बाहर से संगाते हैं और साथ ही ऐसी 


नि 
N ली - आ चीज जाह | 
जो बाहर से मंगाई जाने वाली चीजों को जगह बेप? | 
= ae) | + 
आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने की कोशिश | 
É AIST त | 


हमें करनी हैं, लेकिन उनके नतीजे कुछ दि 
आएंगे । तब तक मौजूदा संकट के ससय देश में विद 


सुद्रा-फारेन एक्सचेंज केसे मिलेगी, इसकी ay हों ध्या | म 


देना हे । मेरा मतलब देश सें मौजद 
भी लोगों ने नेशनल डिफेंस फंड और गे 
में सोना लगाया है | लेकिन लोग उस सोने 


गरि 
लिए नद्दी देना चाहते, जो कडे लोगों के लिए पीहियों ही | 


९? à ` oy mn oq 

मल्ला है । इस बात को ध्यान A रख कर ही एक हू | mata 
f { 

स्कीम शुरू की जा रही हे । गोल्ड-बांडों का एक त्या पय भ 


वापस करेगी । इस बीच जो सोना सरकार के पास रहे) | 
उस पर हरेक दस ग्राम पीछे दो रुपया सालागा गत | 
दिया जाएगा | ब्याज पर कोई इनकम टेक्स नहीं ai | 
आर गोल्ड-बांडों पर वेल्थ टेक्स भी नहीं लगेगा। बे wa 
feet दूसरे को भी दिए जा सकते हैं और इन पर के 
गेन्स टेक्स नहीं लगेगा । गिफ्ट टैक्स और स्टेट a À 
पर भी कुछ रियायतें इनके बारे में दी जाएंगी। हौ j 
वजन उसी शुद्धता के Guss के मुताबिक AA 2 | 
आर इसी हिसाब से sa लिखा जाएगा श्रौर ag : 
जाएगा। सोना देने वालों के खिलाफ कोई ar e | 
लिए नहीं की जाएगी कि उन्होंने गोल्ड कटि aia |; 
या इनकम टेक्स कानून का पालन नहीं क्रिया है! 
सोना देंगे, उनके नाम नहीं बताये जाएंगे । 
इस तरह देश में आज जिन लोगों के at |? 
बुलियन की शक्ल में सोना है, उनके लिए हि | 
कि वे इस बडे काम में इसे लगाकर रा ; र 
लिए जरूरी साज-सामान बाहर से a 
करें । साथ ही सोने पर उनका AFN 
(शेष पृष्ठ ४८७ पर) 


ब्रवा \ 
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पाकिस्तान से हुए संघर्ष ने यह बात स्पष्ट कर दी है 


दी | गरि हम श्रपना तमि अस्तित्व चाहत हैं, तो प्रत्येक 
मेँ घ्या कि में श्रात्म-निर्भर बनना दोगा--विशेषकर kis 
ji ga fe श्रौर खाद्यान्नो के क्षेत्र में । खाद्यान्न के न्न में 
हब [A MATAT का नारा वस्तुत: “शान्ति के लिए भोजन? 
हपेशा [mig पी० gao ४८० ससभोते की देन हे (यदि 


aj दी |रीकी सरकार इस समझोते के न्तर्गत पूववत्‌ गेहूँ 
am | रती तो सम्भवतः हम अभी खाद्यान्नों सें आत्म- 
पिता हे र होने की बात नहीं सोचते) । कुछ वर्ष पुवं जब यद 
lata किया गया, इसका विरोध हुआ था क्योंकि उस 


| 


| एक न. 
एक तया गय भी इस समझौते के दुष्परिणाम अज्ञात नहीं थे। 
naam POM से मधुर सम्बन्ध होने के कारण कोइ 


य विकल्प न होने की दलील का सहारा लेकर सम- 
का समर्थन किया गया । 

| पी० gao ४८० के नाम से प्रसिद्ध इस समोते 
| पुरा नाम 'संयुक्र राज्य कृषि व्यापार विकास एवं 
यता अधिनियम १३४ है। १३३०-३१ की मन्दी 
किसान को बचाने के लिए श्रसेरिकी सरकार ने ऊंचे 


Mei? हुए अनाज को बेचने के लिए विदेशों में 
PER प्राप्त करने का प्रयत्न किया । अन्ततः १६९४ में 
भि सरकार ने उपयु'क्क कानून बनाया और उसके 
Mia मित्र देशों को अन्न भेजना आरम्भ किया। 
i mi किसानों के हित के लिए बनाया गया यह कानून 
| भारे लिए अभिशाप बन गया । जैसा कि डा. एस. सी, 
|" अपनी पुस्तक “फ्रोडम फ्राम फारेन फूड? में लिखा 
= एल० ४८० के अन्तर्गत खाद्यान्न के निर्यात 
| _ ताने हमारे किप्तानों के लिए खाद्यान्न के मूल्यों 
| x z फलतः वे खाद्यान्नों के उत्पादन में बृद्धि 
abn षिच र से उदालोन हो गये, क्योंकि चे सरकार 
d rn किसान से प्रतियोगिता a कर 
ET भ सरकार अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के लिए 


My 
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झौते ने हमारे खाद्यान्नो के उत्पादन की वृद्धि सें रोडा 
अटकाया । हमारा किसान खाद्यान्नो के स्थान पर दूसरी 
फसलों के उत्पादन की ओर आकृष्ट हो गया | 

इस समभोते के श्रन्तर्गत अब तक १३ अरब ७२ 
करोड़ ३० लाख Fo का अनाज, दूध, तेल, कपास इत्यादि 
माल श्रमेरिका से प्राप्त हुआ । हम श्रब तक इसके अधीन 
लगभग ३ करोड़ १० लाख टन AF का MAA कर 
चुके हें । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इससे हमारी विदेशी 
Gal की तात्कालिक बचत gg । परन्तु इसका तात्पर्य यह 
कदापि नहीं कि हमारी विदेशी मुद्दा हमेशा के लिए बच 
गई । समझौते के साथ जो शर्ते लगी हैं, उनके श्रधीन 
हमें बड़ी मात्रा में ब्याज आदि डालरों सें चुकाना होगा। 
Glo Qao ४८० के भ्रन्तर्गत जितनी कीमत का माल श्रब 
तक श्रायात हुआ हे, उस राशि का १२.३ प्रतिशत घन 
भारत सें श्रमरीकी सरकार के खाते में जमा हे, जिसमें से 
अमरीकी संस्थानों के कमचारियों को वेतन दिया जाता 
हे। यदि यद्द राशि न होती तो हमें इन कर्मचारियों के 
वेतन के रूप में प्रतिवर्ष करोड़ों stat प्राप्त होते। यही 
नहीं, इस समझोते के अधीन हमें कम से कम ko अम- 
रीकी जद्दाजों से गेहूँ मंगाना पढ़ता gl पहले तो हमें 
अन्य विदेशी जद्दाजों के किराये के बराबर उन जहाजों 
के किराये का भुगतान डालरों सें करना पढ़ता था, किन्तु 
अब कानून में संशोधन हो जाने के कारण सारा किराया 
डालरो सें चुकाना पडता हे और भी, शेष ८७.७ प्रति- 
शत राशि आर्थिक सहायता, ऋण और भारत-श्रमेरिका 
द्वारा संयुक्त रूप से चलाये जा रहे उद्योगों को सहायता 


के रूप सें प्रदान की गई है। आगे चल कर इस ओर 
ऋण का भुगतान हमें विदेशी gar में करना होगा। 
कहना न होगा कि देश की भावी अथ-ब्यवस्था पर एक 
बोझ लद गया हे और लद रहा है। 


इस प्रकार इस समभोते के aada हमें गेहूँ तो _ 
अवश्य faa रहा है, परन्तु उसके दुष्परिणाम र्थिक 


तथा राजनीतिक--भी कम नहीं भोगने पड़ रहे हैं। इस 


| 
f 
È 
E 


विपरीत 'शान्ति के लिए भोजन? बांटने वाला अमेरिका 
इससे भरप्र लाभ उठा रद्दा है। वहां के किसानों को 
अपने श्रतिरिक्क माल के लिए बाजार मिलता है, जिससे 
अमरीका की श्र्थ-ब्यवस्था मन्दी से बची हुई है। उस 
कानून के अन्तर्गत उन योजनाओं के लिए ही ऋण या 
अनुदान मिलता है, जिनके चलाने के लिए श्रमरीकी माल 
खरीदना अनिवार्य होता है । अमरीकी जद्दाजों को संरक्षण 
मिलता है । पी० gao ४८० के aada भारत को जो 
रकम अनुदान के रूप में मिळती है, उससे कई गुनी अधिक 
रकम ब्याज के रूप में चुकानी पढ़ती है। इतने सारे 
ग्रार्थिक लाभो के साथ ही श्रमेरिका इस समभोते को 
राजनीतिक दबाव के रूप सें भी प्रयुक्त कर रहा है। स्पष्ट 
है कि पी० Wao ४८० समभोते ने जहां एक ओर हमारे 


ग्रथे-तंत्र को प्रभावित क्रिया है, खाद्यान्नों के लिए हमें 
परसुखापेक्षो बना दिया है, वहां दूसरी ओर हमारे समक्ष 
राजनीतिक उलझनें भो पैदा कर दी हैं । 


यह सत्य है कि देश में खाद्यान्नो की कमी है और 
उसी कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग ६० 
लाख टन खाद्यान्न का आयात करना श्रावश्यक हे । किन्तु 
यह स्थिति ऐसी नहीं है, जिस पर काबू न पाया जा सके 
अथवा जिसके कारण हम अमेरिका के दबाव से कोई 
असम्मानजनक समझौता करने को विवश हो जाएं | 
खाद्यान्नो का उत्पादन हमारी आवश्यकता से केवल ८ 
प्रतिशत कम है । क्या उत्पादन बढ़ाकर, वितरण व्यवस्था 
में सुधार करके और अन्न की बरवादी को रोक कर इस 
कमी को पूरा नहीं किया जा सकता 9 gà पूरा विश्वास 
है कि यदि हम कमर कस लें तो इस कलंक को सदा-सदा 


के लिए धो सकते हैं कि कृषि-प्रधान देश होते 
भारत खाद्यान्नों क लिए परमुखापेती a हात ex भी 


दम श्रपना लच्य केसे प्राप्त करें? जैसा कि बिजली 
` तथा सिंचाई मन्त्री श्री के० एल० राव ने कहा है, सिंचाई 
के वर्तमान साधनों में थोडा-सा सुधार करके उपज को 
बढ़ाया जा सकता है । इसी प्रकार गोदामों में ala वाली 
25 0 की बरबादी को रोककर भी बहुत कुछ अन्न बचाया 
जा सकता है । इसी प्रकार जोत-चेत्र को बढ़ाकर, खेती 
राइुनिकीकरण करके अल्प समय सें ही उपज मे 

की जा सकती है। कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री 
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के इस सुझाव पर भी अमल किया जा सकता $ | 
किसान पेसा कमाने वाली फसलें न बोकर अधिक २ | 
पेदा करें । परन्तु दीर्घकाल तक यह मार्ग नहीं = | 
जा सकता, क्योंकि खाद्य फसलों के साथ ही ग्रन्य es l 
के महत्त्व की भी उपेक्षा नद्दी की जा सकती | उन फलो | 
से जहां एक ओर हमारे अनेक उद्योगों को कच्चा गा 
मिलता है, दूसरी ओर उनके निर्यात से महत्त्वपण बिदेशी Jens 
मुद्दा भी उपलब्ध होती है । i 

अनुमान हे कि यदि उत्पादन बढ़ाने का हर साम 
प्रयत्न किया जाय तो वर्तमान उत्पादन में ४३ प्रतिशत 
तक वृद्धि हो सकती है । फिर उत्पादन में ८ प्रतिशत दो । 
कमी तो कोइ बड़ी चुनोती नहीं हे । किन्तु इस चुनौती 
का सामना किसान अकेले नहीं कर सकता । इसके हिए i. 
ग्राम स्तर पर काम करने वाले श्रधिकारियों में ग्रफ़े |”: 
कार्य के प्रति निष्ठा, लगन और कत्तब्य परायणता बी E 


से कृषि कार्यक्रम की मांग की गड है। उस कार्यक्रम बे | 
पूरा करने के लिए केन्द्र न केवल आर्थिक सहायता ही | 
देगा, बल्कि समय-समय पर राज्यों को quad भौ | (कर 
तकनीकी सहायता भी देगा | | 
अमेरिका से प्राप्त ताजी खबरों से ऐसा ग्राभात रि | 
रहा है कि श्रमरीकी सरकार अपनी भूल का परि | 
करने के लिए समझते पर पुनर्विचार कर रहीं है a | 
ऐसी आशा की जाती है कि पी० gao ४८० कै e 
हमें पहले की भांति श्रन्न मिलता रहेगा। WS क. 
फिर इस मुगमरीचिका सें नहीं पढ़ना wes! ह, 
AARS ser देता है तो हम अपनी आवश्यकता" | 
उसे प्राप्त करते रहेंगे । किन्तु उससे हमारे राट्रीय al 
पर कोइ प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए | हमं setts ee] 
आत्म-निर्भर बनना है । अब समय था गया è TE 
इस सत्य को समझें कि 'शांति के लिए भोजन' दे i | 
नाम पर दूसरों को क्रीतदास बनाने की एक ग 


, | भरत का महान्‌ अर्थशास्त्री 


| 0 
aa के एक मद्दान अर्थशास्त्री श्री ग्रादेशेर डी० श्राफ 
३ देहान्त से आर्थिक क्षेत्र का एक नक्षत्र ग्रस्त हो गया 
$।ग्रमी उनकी ANY केवल ६६ वषं की थी ओर 
sq उनसे अभी अधिक मार्ग दर्शन की आशा करता था | 
श्री श्राफ का जन्म ४ जून, १८६६ को हुआ था 
ga से बी. ए. की परीक्षा और लंदन से बी. एस. सी. 
ही परीक्षा देकर उन्होंने अपना जीवन स्टाक ब्रोकर के रूप 
jaga किया । वस्तुतः वे इम्पीरियल बेंक ग्राफ 
इणिइ्या में काम करना चाहते थे, किन्तु उन्होंने 
ad fag | हदन मै एक ऐसे ae सें प्रशिक्षण त्रिया था, जो श्रमेरिकन 
Hoy (कथा । इम्पीरियक्ष बक उन्हीं को नियुक्त करता था 
[णाद | "दने किसी ब्रिटिश बेंक में एक नियत समय तक प्रशि" 
[योग ३ | एण प्राप्त किया हो । सफल स्टाक घोकर का काय करने 
समं र्‌ Rae उन्होने १३४१ में टाटा उद्योग सें काय शुरू कर 
क्र राग | या। वे उस उद्योग के डायरेक्टर रहे ओर इस उद्योग 
यक्रम शे गो धागे बढ़ाने सें विशेष भाग लिया । २० वर्षे तक टाटा 
याही PATH काम करने के बाद १३६० में वे राटा उद्योग से 
श ate अलग हो गये | टाटा उद्योग से श्रलग होने का श्रथ इस 
पत्र से लग हो जाना नहीं था। वे इसके बाद भी टाटा 
ama री अनेक प्रवृत्तियों से सम्बद्ध और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी 
Rast | ९ । उन्होंने टाटा से सम्बन्ध विच्छेद के अवसर पर कहा 
a at | पो कि अब भी में ब्यापार उद्योग के क्षेत्र से अलग नहीं 
aid | ईशर हूँ । NA केवल अपना कार्य भार कम करने के लिए 
aim शै टाटा का डायरेक्टर पद छोड़ा है । 
jak) र्थिक क्षेत्र में श्री श्राफ की प्रतिष्ठा बहुत पहले ही 
ता | GEN थी और उनके चिन्तन एवं श्रध्ययन की धाक 
सस | चुकी थी । इसलिए जब १३४४ में बोटन बुड्स में 
तर| राष्ट्रीय सुदा सम्मेलन हुआ, तब वे भारत की ओर से 
| सरकारी प्रतिनिधि बन कर गये। इसी सम्मेलन सें श्रन्त- 
| ad Er कोष और अन्तर्राष्ट्रीय विकास कोष की 
| ह ह हुई थी । हिव बॅक बिल पर विचार करने के 
१ र कि सिल्क्ट कमेटी के आगे अपने विचार देने के 
` `उच बुलाया गया था । बस्बड में उनका दीर्घकालीन 


T फलों 
चा माल 
ए विदेशी 


र सम्भ 
| प्रतिशत 
तशत दो 
चुनौती 


३९ 


cr 
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श्री ए० डी० AIM 


o o o ES 
जीवन पचासौं आर्थिक ae वित्तीय संस्थाश्रों से सम्बद्ध 
रहा | बम्बई म्युनिसिपल फाइनेन्स कमेटी के दो वर्षा तक 
चे भ्रध्यन्ष रहे । । बम्बई शेयर giest एसोसियेशन, रेलवे 
स्टोर इन्क्वायरी कमेटी, वायदे के सोदों पर विशेषज्ञ समिति 
आदि कितनी ही saat में उन्होंने विशेषज्ञ के रूप में 
भाग लिया । न्यू इण्डिया एश्थोरोन्स कम्पनी, बैंक श्राफ 
इण्डिया, नेशनल रेयन कारपोरेशन, बैंक नील एंड घेरा 
लि०, इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन श्राफ इण्डिया, साउथ 
इंडिया शिपिंग कारपोरेशन, न्यू इंडिया इन्डस्ट्रीज लि०, 
नेशनल gat रेडियो, सेन Ho डेविड कम्पनी, कोठारी 
qua आदि अनेक कम्पनियों से उनका सम्बन्ध रद्दा। 
इंडिया बेंक ऐसोसियेशन के वे भ्रध्यक्ष भी रहे R 

अपनी आजीविका और धन Aes की दृष्टि से उन्होंने 
जो कुछ किया, उससे भी अधिक महत्त्वपुर्ण वस्तुतः र्थिक 
प्रश्नों पर उनका स्वतन्त्र और निर्भीक चिन्तन हे । 
देश की स्वाधीनता के बाद राष्ट्र की आर्थिक नीतियों 
पर एक निश्चित मत रखते थे और उसे प्रकट करने में| 


किसी तरह भय या संकोच नहीं करते थे । जब भारत | 


सरकार के अनेक उच्च अधिकारी और राजनेतिक नेता | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हक प्रवाह सै बहकर समाजवाद) की दिशा में देश को ले 
जाने का प्रयत्न करने लगे तो श्री श्राफ ने बहुत साइस के 
साथ उनकी नीति का विरोध प्रारम्भ किया । वेयद्द 
विश्वास करते थे कि विभिन्‍न उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
और उन पर कठोर नियंत्रण श्रार्थिक विकास के प्रयोजनीय 
उद्देश्य की ओर देश को सफलतापूर्वक नहीं ले जा सकंगे | 
१३४६ सें जब उन्होंने “फोरम आफ फ्री इन्टरप्राइज की 
स्थापना की, तत्र उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि safe के स्वा- 
don पर अधिकाधिक नियन्त्रण देश की आर्थिक ब्यवस्था 
को शिश्रिल कर देंगे | उनके बिचार के अनुसार नियन्त्रण 
इस सीमा तक नहीं बढ़ने चाहिए, जिससे मानव के 
ब्यक्गित्व और साहस की भावना ही शिथिल या नष्ट at 
जावे । यह देश का दुर्भाग्य हे कि देश के अधिकांश 
URNA सरकारी नीति के पोषण में ही श्रपनी प्रतिभा 
और शक्ति का अपब्यय करते हैं । श्री श्राफ भी यदि 
चाहते तो घेसा करके भारत सरकार सें बहुत ऊंचा 
और महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकते थे, किन्तु श्रपने जीवन 
के ara तक स्वतन्त्र विचारक श्रौर आलोचक के रूप सें 
ही वे देश की श्रर्थनीतियों पर अपने विचार प्रकट करते 
रहे । चे सरकार की राष्ट्रीयकरण ओर नियन्त्रण की नीति 
को ग्राधिक विकास के लिए बाधक समभते थे । सरकार 
के श्रन्धाधुन्ध खर्च तथा निजी उद्योगों को प्रोत्साहन न 
देने की नीति के वे कठोर आल्लोचक थे | उद्योग, ब्यापार 
Ae आर्थिक संस्थाश्रों के संचालन में उन्होंने अपने दीधे- 
कालीन श्रज्ञुभवों द्वारा श्राथिक समस्याओं का चिन्तन 
क्रिया था । वे उन अर्थशास्त्रियों से मतभेद रखने का परा 
अधिकार रखते थे, जो केवल पुस्तकालयों सें बैठकर qf. 
शास्त्र पर बड़ी २ पुस्तक लिख 


श्री ए० डी० श्राफ देश के आधिक विकास सें किसी 
as सुविचारित योजना को पसन्द न करते हों, ऐसी 

बात नहीं थी । भारत के ग्रांथिक विकास के fag एक 
निश्चित योजना के श्रनुसार कार्य करना चे श्रावश्यक 
ः थे । पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और देश के 
cate ता प्राप्ति के पूर्व ही जिस ‘arag Cala? का 
था, उसके निर्माताग्रों सें श्री श्राफ भी एक 
ए सहयोगी थे । उनकै स्वतन्त्र साहस और उद्यम 
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रेन्स के अध्यत्त के नाते उन्होंने बीमा उद्योग मैग्रौ | 


बॅकिंग और वित्तीय समस्याओं पर अत्यन्त श्र 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का अर्थ ब्यङ्कियों पर सब कुछ छोड़ देना नहीं था 
१४वीं सदी के लेस्सा फेयर (Laissez F aire) n 
पसन्द agi करते थे । बस्बई प्लान इसका प्रमाण है। $ 
श्री श्राफ यह अनुभव करते थे कि आज़ क्के लोकतंत्र 
विधान सें यदि सत्ताधारी शासक दल की नीतियों के 
आलोचना करनी है तो जनता के शिक्षित और विचार 
शील वर्ग को जागरूक करना होगा । फोरम श्राफ फर 
न्टरप्राइज इसी दिशा सें रिया गया एक बढ़ा प्रयत्न 2 
इस संस्था के द्वारा उन्होंने विद्वान और अधिकारी gt 
शास्त्रियों का एक मंच स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य 
आर्थिक समस्याओं पर स्वतन्त्रता से गम्भीर ग्रौर ge. | 
यनपुर्ण चिन्तन करना था । इससें aa नहीं कि za 
संस्था की ओर से जो प्रकाशन SAT | 
शास्त्र Ñ एक बड़ा स्थान है। 
श्री श्राफ स्वतन्त्र उद्योग के प्रबल समर्थक थे। वे | 
प्रतिस्पर्धा को ब्यापार के विकास के लिए ग्रावश्यक | 
समभते थे । इसोलिए वे सरकार द्वारा चलाये जा रहे उन | 
उद्योगों और नियन्त्रणों के विरोध में थे, जिनके द्वारा देशे | र्या 
में एकाधिकार की स्थापना होती थी । न्यू इ डिया great 


सका भारतीय ग्रधे 


थेंक आफ इ'डिया के अध्यक्ष के नाते बैंक ब्यवसाय | 
अनेक नइ प्रथाएं स्थापित करके नेतृत्व किया । न्यू इ ढ्या 
में उन्होने प्रीमियम सें कमी की और बैंक श्राफ इंडिया PI 
में उन्होंने लोगों में बचत को प्रोत्साहन देने के लिए प्र 
ag सुविधाएं दी । 
उद्योग, ब्यापार, बैंकिंग, बीमा, और विनियो | 
आदि प्रत्येक क्षेत्र सें उन्होंने अपनी योग्यता और का | 
कुशलता की छाप छोड़ी हे । वे प्रत्येक समस्या का 
ययन करते थे और पने विचारों का 3 d 


A बी 
श्री as एम० fama के शब्दों में श्री शाई 


गरी प्राणलाल 
gal 


अपने विचार प्रकट करते थे । 
शब्दों में उनमें एक अर्थशास्त्री और एक 
(शेष पृष्ठ ४७८ पर) 


ai रौ. 


> 


| 
| 


यापे 
) को | 0 खे भार 
fag मंडल आर भारत 
| A 
तंत्र | परी सुभास 
ta |, K MM... 
वेच भारत पाकिस्तान के युद्धकाल में ब्रिटेन ने जो भारत 
re 5 Re. 
an | गांधी रुख अपनाया है, उस पर समस्त देश सें बहु 
ने | होम और रोष हे आर ag बहुत स्वाभाविक भी हे । 
EU Sey रि > त्याचारों 
र. | घाधीन होने के बाद भारत gm भीषण अय 
देश्य | मुलकर मधुर सम्बन्ध बनाये रखने को उत्सुक WRI है । 
ax 2 ~ ~ SA 
gy. [WEE का सदस्य वनकर भारत ने ही स्वाश्रीन होने 
के इस Jaa राष्ट्रों का नेतृत्व किया हे । इसीलिए राष्ट्रमंडलों के 
ग्रा. | स्य देशों की संख्या बहुत अधिक हो गइ है। ब्रिटिश 
| परहारानी का भी स्वागत देश ने पलके बिछाकर किया हे । 
| A wA A A 4 
थे। वे | स सबके बावजूद बिटेन का पाकिस्तान के प्रति अंध समर्थन 


वश्यक |शौर भारत के लिए विरोधी रुख किसी प्रकार न समझ सें 
है उन | गने वाली बात है । सुरक्षा परिषद सें द्वी नहीं, कूटनीतिक 


रा देशे tat में भी भारत का विरोध किया जा रद्दा हे। 
न्श्यो, णड के स्वतंत्र कहे जाने वाले पत्रों में भी भारत विरोधी 


jak ॥पाचारों को हवी प्रसुखता नहीं दी जा रही, बल्कि सरासर 


ai हठ ओर आमक समाचार दिए जा रहे हैं । यही कारण 
“हवा. (कि भारत के भनेक तेत्रो से--उत्तरदायी क्षेत्रों सें भी 
fea Pea से सम्बन्ध विच्छेद की आवाज सुनाई देने लगी 
ais | talk इसके लिए ब्रिटेन भारत को दोष नहीं दे सकता। 


पेरत के प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने भी अपनी 


योग | शी नीति सें परिवर्तन की सम्भावना व्यक्क की है । 
ue | इस अवसर पर यदि हम ब्रिटेन ओर भारत के 
| धि ~ A CON 
| Re ग्राथिक सम्बन्धों पर सरसरी दृष्टि डाल a तो 
oF | र a नहीं होगा । भारत से निर्यात करने वाले 
` | ब्रिरेन 9) = ह ण्‌ हें जट च 
हेये || का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं । चाय, जूः 


| 
oe 
al | RR 
Nal, 
a | 


रका निर्यात सर्वाधिक ब्रिटेन को द्वी होता है । निम्न- 
7. तालिका इसे अधिक स्पष्ट करने में सद्दायक 


भारत से निर्यात का प्रतिशत 

२३.७१ करीब समस्त निर्यात का 
एक चौथाई 

१६.९८ 

१.४ 
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जापान 
शेष 


३.8 
३७,८१ 

१९६९ सें भारत ने ब्रिटेन को १७३ करोइ रुपये का 
निर्यात किया था और ग्रायात केवल १६४ करोड़ रुपये 
का | इस तरद्द भारत को इस ब्यापार सें १४ करोड़ रुपये 
का लाभ रहा, जबकि अन्य किसी देश के साथ ब्यापार 
सें इतना alas लाभ नहीं रहा । इसके अतिरिक्त भारत 
के श्रोद्योगिक विकास सें भी ब्रिटेन का सहयोग बहुत 
सहदत्वपूर्ण हे । ब्रिटेन ने भारतीय उद्योगों के साथ १३६७ 
से अव तक (जून, १३६४) ६४२ उद्योगों के साथ 
सहयोग के समझते किए हें । जिन देशों ने भारतीय 
उद्योग कम्पनियों के साथ सहयोग किए हैं, वह ale 
उनकी संख्याएं निम्नलिखित हैं :— 


सहयोगी देशों से समभोते 


ब्रिटेन ६४२ फ्रांस ७६ 
सं० रा० भ्रमेरिका ३८६ इटली ६२ 
पश्चिमी जर्मनी ३२७ पूर्वी जमनी ३३ 
जापान १७३ हालैण्ड ३४ 
स्विटजरलेणड १०३ स्वीडन ३१ 


यदि पूजी की दृष्टि से देखें तो भी ब्रिटेन का स्थान 

do राष्ट्र श्रमेरिका तथा अन्य देशों से झागे हे aa इस 

तालिका से स्पष्ट हे। यह तालिका xa कम्पनियों के ६८ 
समझोतों के सम्बन्ध सें हे । 

(लाखों रुपयों में) 


देश कुल समझोते कुल पूजी विदेशी पूजी 
सं० राष्ट्र अमेरिका १४ ३३३६ २६२ 
ब्रिटेन १ २३२० ८२७ 
अन्य १२ १३८३ ३७९ 


ग्रमेरिका व पश्चिमी जमनी के बाद ब्रिटेन ने 
ऋण रूप सें भारत को अधिकतम सहायता दी 
दुर्गापुर का इस्पात कारखाना ब्रिटिश सहायता क 


अंग है । मित्र देशों की सहायता में भी ब्रिटेन ने २ वर्षो 


आश्चर्य यह है कि इतना अधिक आर्थिक सहयोग 
होते हुए भी ब्रिटेन आज भारत के विरुद्ध विरोधी रुख 
अपना रहा है । राजनीति समयानुसार श्रपना रंग ओर 
रूप बदलती है और उसका देश की आर्थिक नीतियों पर 
भी प्रभाव पर पडता है। इसलिए श्रावश्यकता यद्द है 
हम अपनी अ्रथनीति सें feat एक देश पर बहुत अधिक 
निर्भर न हो जायं । ग्राज से कुछ मास पुवं हमने श्री 
ब्रह्मदत्त का एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें इस 
बात पर बल दिया गया था कि कोई विदेश हमारी अर्थ- 
नीति पर इतना प्रभावकारी न हो जाय कि किसी समय 
वह हमारा अहित कर सके । जब हमारे राजनेतिक सम्वन्ध 
बिगडेंगे तो यह स्वाभाविक हे कि उसका हमारे आर्थिक 
सम्बन्धो पर प्रभाव पड़े । इसलिए भ्राज हमें इस प्रश्न 
पर गम्भीरता से विचार करना aia कि ब्रिटेन हमारे 
आधिक विकास में कितना बिगाड़ कर सकता है ? 


इस प्रश्‍न का एक दूसरा पहलू यह है कि आज राष्ट्र- 
मंडल में केवल ब्रिटेन ओर भारत ही नहीं हैं, भ्रास्ट्रे लिया 
और कनाडा के भ्रतिरिक्न श्रन्य भी श्रनेक एशियाई च 
अफ्रोकी देश उसके सदस्य हैं । राष्ट्रमंडल की सदस्यता 
इन सब देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को बढ़ाती है । राष्ट्र- 
मंडल से सम्बन्ध विच्छेद इन देशों के साथ भारत के 
र्थिक व व्यापारिक हितों पर क्या प्रभाव डालेगा, यह 
भी कम विचारणीय नहीं है । हमारे एक उत्साद्दी वक्का ने 
राष्ट्रमंडल से ब्रिटेन को ही निकालने की सलाह दी हे, 
किन्तु ag कहाँ तक सम्भव है ) वस्तुतः इस समस्त प्रश्न 
पर इसके सब पहलुओं को देखते हुए शान्ति से विचार 


i हे बढ़ाना चाहिए । १६६४ में भारत ने कुल ८०० करोड 
पये का निर्यात किया है। किन्तु अफ्रीकी देशों को 
में से केवल ४८ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। हम 

। धिक निर्यात अन्य देशों को करने लगेंगे, उतना 

' प्र कम निर्भर हो जायेंगे । छ 
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भारत का महान्‌ ग्रथेशास्त्री 
(पुष्ट ५०६ का शेष) 
दुर्लभ समन्वय था । उन्होंने देश के औद्योगिक विकासे | = 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । श्री प्रवीणचन्द्र गांधी dams | फ़ है 
देना बॅक के शब्दों गम उनके देहावसान से देश का एइ | दधि 
महान शक्तिशाली वंकर, वित्तीय समस्याग्रो का महान | न्तु 
विद्वान और ब्यापारिक समाज का एक योग्य नेता चहा | ale 
गया । रिज वैंक के गवर्नर श्री भट्टाचार्य के शबो | श्रे 
श्री श्राफ का देहावसान देश के आर्थिक जीवन प्रौ |ह। ग्र 
विशेषकर बैंक समाज की भारी चति हे gien |i 
मर्चेन्ट्स चेग्बर के अध्यक्ष श्री नारियलवाला के शब्दों | दिन 
में श्री श्राफ स्वतंत्र साहस और उद्यम के निर्भीक प्रबक्गा धे। |) 'ए' 
उन्हें वित्तीय प्रश्नों का गम्भीर ज्ञान था । उनकी सम्मति | 
उन क्षेत्रों सें भी ध्यान से सुनी जाती थी, जो उनसे भिन | 
मत रखते थे। | 
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रक्षा, कृषि और विकाप्त 
(पृष्ठ ९७२ का शेष) 
जब भी चाहें वे उसे बेच सकेंगे या तोहफे के तौर प J 
सकेंगे । इसके साथ ही इस सोने से उन्हें ग्रामदनी ॥ | 
होने लगेगी । 
आज के संकट के समय में विदेशी मुद्रा ए a 
जरिए से भी मिल ससती है । हमारे बहुत से देश” | 
विदेशों में रहते हैं और वे मुल्क की काफी मदद कर 7 | 
हैं। में जानता हूँ कि उनके दिलों में भी वसी ही 3 | |) 
हैं, जैसी हमारे दिलों में है । बल्कि वे हम से a | 
गहराइँ से आज के हालात को महसूस कर रहै ६ p | 
वे अपने देश से दूर हैं । चाहे ऐसे लोग TE m a 
गये हों, या कुछ समय के लिए देश से बाहर a al 
अक्सर इस देश में अपने रिश्तेदारों a aif | 
लोगों को पेसा भेजते रहते हैं। लेकिन eal 
देश एक बढे संकट से क्त 


A, 


Po स्या ~“ H 


गुजर रहा ch 
रहने वाले सभी भारतीयों से val 
हँ कि वे विदेशी मुद्रा भेजें । ऐसा करने w 
सुविधाएं भो दी जाएंगी । 


संख्या ओर अन्न समस्या 


| go ्रार० एस ० तिवारी 


वर्तमान भारत के सम्मुख दो विकट anergy हें । 

छु है जनसंख्या वृद्धि को रोकने की, दूसरो है खाद्यान्न 
दि ढी । वास्तव में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, 
त्तु दोनों पर समान महत्व देना आवश्यक हे । कोइ भी 
af भुखमरी पसन्द नहीं करता, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप 
ग्रमे लोग इस भयंकर महाम री को श्राब्हान देते रहे 
{iam हम अन्य दूसरे सखद्ध राष्ट्रों को देखें तो ज्ञात 
ae कि उन्होंने इस समस्या का पुणे और सही 
$ शब्दों दिन खोज लिया है । अमेरिका के गेलब्रेथ 
aati) १ 'एफलुएंट सोसाइटी (The Affluent Society) में 
| संमति [0 किया है “अमेरिका में अधिक ब्यक्कि कम भोजन 
से मिल री ग्रपेक्षा अधिक भोजन के कारण मरते हैं ।” इसके विप- 
त हम asia सदृश परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। 
| पिका प्रमुख कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है । 
| ॥६०० में विश्व की जनसंख्या १ अरब थी, जबकि अ्राज 
| २.८ अरब हो गई है। संयुक्त संघ की विशेषज्ञ 
` मिति का अनुमान हे कि इस शताब्दी के अंत तक विश्व 
| जनसंख्या दुगनी हो जावेगी । माल्थस ने इसी आधार 
हुनी भी | अति जनसंख्या के भूत के भय से हमें अवगत कराया 
| यद्यपि उसके सिद्धांत की da व कटु ्रालोचना 
[U zak विपरीत माक्स जनसंख्या वृद्धि avama 
4 भयभीत नहीं था । उसका कथन था-- जनसंख्या 
ई Mets बृद्धि पूजी में बुद्धि है और प्राविधिक प्रगति 
| छ जनसंख्या की A समस्या नहीं हो 
| कन्तु श्राधुनिक समय में बटू ड रसेल का यह 
भ्न इसके ठीक विपरीत है--“विश्व ब्यापी श्रति 
T संख्या से उत्पन्न भुखमरी से अधिक और अन्य 
2 कारण नहीं है जो, उदजन बम के युद्ध को जन्म 
| ` इतने पर भी मनुष्य का ग्राशार्वाद सदैव उसके 
‘| i रहता है, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री कालिन 
| | ` रेन शब्दों सें ध्वनित होता है: “वास्तविक खतरा 

॥ हे न्यून शोषण से है न कि अति जनसंख्या 
अनुमान लगाकर बताया हे क्रि विश्व ata 


REIREI ! 
का एह | 
॥ महान ' 
ता चता 
शब्दों 
न AN 
इण्डियन | 
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mn 
आज की गम्भीर समस्या 
पर स्वतंत्र विस्तृत अध्ययन 
| 

२८ अरब को, जो कि आज की जनसंख्या से १० गुनी 
संख्या हे, भोजन देने में समर्थ हैं । 
भारत में 

जनसंख्या की समस्या आर्थिक विकास से सम्बन्धित 
है और सापेक्षिक है | जिन देशों का विकास हो चुका है, 
चे इस संकट से gn हैं और ग्रविकसित तथा श्र्धविकसित 
देश इस समस्या से ग्रस्त हैं । माल्थस के सिद्धांत पर 
अपने विचार प्रकट करने हुए वाकर ने कहा हे-“माल्थस 
का सिद्धांत उसके समय में सही था। यह आज भी 
ajara और पिछड़ी जातियों में सही प्रतीत होता है ।”? 
भारत में श्रति जनसंख्या की समस्या का विवेचन इसी 
आधार पर किया जा सकता हे । 

भारत में विश्व की ११ प्र श० जनसंख्या हे और 

विश्व को केवल २.४ प्र. श. भुमि है, जो कि जनसंख्या 

का पोषण करेगी । पिछली दशाब्दि में जनसंख्या २१. 

४६ प्र० श० बढी है और अनुमान है कि १६६९ में 

यह ४७.९३ करोड़ हो जावेगी तथा ५६७१ सें ९५.९२ 

करोड़। श्र्थात्‌ ६३ वर्षो Hag दुगनी हो जावेगी। 
नवीन आते हुए इन मनुष्यों को भोजन उपलब्ध कराना 
एक गंभीर समस्या हे । इसके साथ ही हमें पाक, बर्मा, 
सीलोन तथा अन्य देशों स आते हुए बिस्थापितो की संख्या 
को भी ध्यान सें रखना चाहिए । हमारे सामने दो 
उपाय हैं ; (१) जनसंख्या की इस बृद्धि को रोका 
जाय। (२) खाद्यान्न बढ़ाने का प्रयास किया जाय । 


जन्म निरोध 
अभी तक हम मृत्यु की प्राकृतिक विधि को गोकने में 
बाधाएं डालते रहे हैं, श्रब समय श्रा गया है कि जब हमें 
जन्म की प्राकृतिक विधि में बाधा डालना अ्निवाय हो गया 
है, क्‍योंकि जनसख्या रोकने के लिए साधारण उपाय | 
जितने भी किए गए, कोइ भी प्रभावपुणे नहीं हुए। 
सामान्य रूप से जनसंख्या नियंत्रण के लिए निम्नलिखित 
उपाय बताये जाते रहे हैं :-- 


(१) उच्च जीवन स्तर : जिससे लोग संतान की अपेत्ता 
कार के प्रति आकर्षित हों, किन्तु जीवन स्तर बढ़ाना शीघ्रता 
से सम्भव नहीं है और वास्तव में कम जनसंख्या होने पर 
ही यह बढ़ाया जा सकेगा | अतः पहले जनसंख्या कम करना 
आवश्यक हे। 

(२) सेक्स सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करना : इसके लिए 
शिक्षा का प्रसार श्रनिवार्थ हे, जो लोगों में जनसंख्या 
बृद्धि के विरुद्ध आवश्यक मनोवृत्ति उत्पन्न करे। यह भौ 
एक दीर्घकालीन विधि हे। गांव के निवासी इतने शीघ्र 
अपने सामाजिक ढांचे को तोड़ इस नवीन पद्धति को धमं 
ओर नीति का श्राधार नहीं मान सकते | 

(३) सामाजिक रीति रिवाजों में परिवर्तन : ag भी 
धीरे-धीरे ही संभव होगा । 

(४) स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता : यह भो पहले 
उपाय के सदृश गम्भीर समस्या हे । आज बेकारी 
पुरुषों में ही इतनी अधिक मात्रा में हे, जिसे दूर करना 
अपने आप में एक गंभीर समस्या है । यदि समस्त स्त्रियों 
को भी ार्थिक रूप से स्वतन्त्र कराने का प्रयास किया 
जाए, तो कितने श्रतिरिक़् fie स्थान आवश्यक होंगे, 
यह विचारणीय है । 


(x) जन्म निरोधक उपाय : इसके विरोध में भले 
ही कुछ कहा जावे, यह एक अनिवार्यता हे, किन्तु इसके 
भी कई प्रकार हें । हम माल्थस के विचारों के WATT 
इन्हें पाप तो नहीं मानते पर संयम श्र्थात्‌ देरी से विवाह 
रौर ब्रह्मचर्यं का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि वह 
अधिक ग्रन्यावहारिक हे, फिर भी इनके संबंध में बहुत कुछ 
कहा जा सकता हे । 
परिवार नियोजन का प्रचार हम प्रथम योजना काल 
` से कर रहे हैं, पर जनसंख्या बृद्धि की दर घटने के स्थान 
` पर बढ़ती जा रही है । जितने इस सम्बन्ध में साधन हैं वे 


बतक लोगों को सरलता से लगभग निमू'ल्य उपलब्ध 


Te 

जि आदी नहों हो 

त, तब तक यह भी लाभप्रद नहीं हो सकता | अशिक्षित 
यों की बात तो छोड़ ही दीजिए, शिक्षित और बे 


इसका प्रचार करते हैं, स्वयं इनका प्रयोग नहीं 


वि वे साधन उन्हें उपलब्ध हैं । इसका कारण इन 
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साधनों के प्रयोग से ऐंद्रिय सुख में जो कमी ५ 
हैं, वह उन्हें रुचिकर नहीं और न चाहते हुए आते | 
संतानोत्पादन हो जाता हे । अशिक्षित ब्यक्ति तो .. i | 
आग धर्म विरुद्ध मानते ही हैं और प्रयोग ठीक aaa 
सकने के कारण अव्यावहारिक भी मान लेते हें | खस a | 
द्वारा यह ज्ञात हुआ कि अपेक्षाकृत स्त्रियां इनका प्रयोग 
करने के विरोध में होती हैं । स्पष्ट बात तो यह है कि w 
शीघ्रता से जनसंख्या पर नियंत्रण पाना है Afa 
किसी प्रकार के बाध्य उपायों को काम सें लाना ही पडेगा 
लोगों की इच्छा पर छोड़ देने पर मनोवृत्ति को बदलने : 
में जितना समय लगेगा, वह हमें कष्ट की किस स्थिति पं | न 
ले जाएगा, कहा नहीं जा सकता । । 

दिसम्बर १९६३ A dga राष्ट्रसंघ संस्था द्वारा | 
श्रायोजित एशियाई जनसंख्या सम्मेलन दिल्ली में ga 
था । इसमें इस समस्या पर विचार किया गया । उसमें एक | y 
प्रश्‍न उठा--“जापान किस प्रकार जनसंख्या की बृद्धि भे | 
१ प्रतिशत तक गिरा सका है, जबकि हमारे यहां २॥ | 
प्रतिशत वृद्धि की दर हे व श्रन्य एशियाई देशों में भी | 
श्रधिक ही हे ? इसके उत्तर में जो जानकारी मिली, Gp 
जरा चौंका देने वाली श्रवश्य हो सकती है पर है, अपूरे | 
वैधानिक गर्भपात | वहां पर १६४६ में १ लाख गर्भपात | 
हुए जो बढ़ते-बढ़ते १६९३ में १० लाख हो गये रर तबे | 
ag संख्या स्थिर बनी हुईं है । इसके श्रतिरिक्त भी “ i 
और होते होंगे, जिनका सरकारी हिसाब उपलब्ध नई ॥ | s 
पाता | इतने बड़े पैमाने पर इस कठोर विधि को श | 
का कारण आर्थिक कष्टों से gaa पाने की लात al 
रहा हे । भारतीय प्रतिनिधि श्री नन्दा ने ले E | 
वातावरण के अनुपयुक्त बताया | किन्तु इस E | 
विस्तृत विवरण ma करने ag एक FAT | 
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री श्री शांतिलाल We की ar | र 
में स्थापित की ag है जिसमें भिम्न-भिन्न 7 ववी |. 
और अन्य विभागों के ब्यक्कि हैं, जो इसके a a 
पर अपना विवरण प्रस्तुत करेंगे । यहाँ पर हम € 
प्रभावों का अनुमान तो लगा ही सकते हैं । fae 

(5) स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मां कै 
दानिप्रद होता है और कभी २ उसकी खड 2 


| 


ae 
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ती | 3 5 
ए aq | cert द्वोता है । जापानी परिवार नियोजन संघ ने कर दिया जाए, यद्यपि इसके विरोध में भी लोगों ने 
से पाप | व्रत किया है कि जापानी सरकार इस समय जापानी अनेक तर्क प्रस्तुत किए हें । जेसे यदि तीनों बच्चों की मृत्यु 
< 


मन का | aasi के स्वास्थ्य पर पढ़ रहे बुरे प्रभाव से fafaa है। 
स्प सें | (१) धार्मिक दृष्टि से भी इसे हम agr पाते 
प्रयोग |।हिन्हुओं के लिए तो ag घोर पाप हे । 


हा जाए, तब नया विवाह करने पर भावी पत्नी को संतान 
~ A+ ° 

सुख से कस वंचित रखा जाए ? आदि । किन्तु इन 

श्रपवादों (भले ही अधिक संख्या सें हों) पर ध्यान देना 


eam | (३) मनोवेज्ञानिक आधार पर भी इसका प्रभाव मां बेकार हे और जनसंख्या नियमन हेतु यह आवश्यक प्रतीत 
किसी न || बड़ा विपरीत पड़ना स्वाभाविक हे । यह मातृत्व के होता हे। किन्तु भारतीय वर्तमान प्रजातंत्रीय ढांचे में यह f 
पढेगा। | एक बढी चोट है । विधि कितनी सफलता से लागू की जा सकती है, निश्चय ff 
बदलने | (४) सामाजिक दृष्टि से देखने पर सबसे बड़ा भय ही विचारणीय है । क्या शासन अपने विरूद्ध वातावरण | 
तिमे | जतिकता के प्रोत्साहन को हे । शौर तब प्रश्‍न उठता है बनने से भयभीत नहीं होगा ) | 

[हम aaa मातृत्व की समस्या उत्पन्न करना अतः एक और सुझाव है, जन्म कर अर्थात तीसरे 
| द्वारा | हैं। क्या इतनी आपत्तियों को महत्त्वहीन माना बच्चे के बाद कर लगा दिया जाय । किन्तु स्पष्ट है कि यह i 
i ga |" कता है ? wat नहीं तो फिर किसी अन्य उपाय की किसी प्रकार भी प्रभावपूर्णं लाभ नहीं दे atm, बल्कि ॥ 
कीज करनी पड़ेगी । लोगों के जीवन स्तर को गिराने में द्वी सहायता पहुंचाएगा, | 
द्वि को JAITA शल्यक्रिया क्योंकि निधनों के संतान श्रधिक होती है अतः यह कर | । 
दा २।॥ इस सम्बन्ध में एक सुझाव है अनिवार्य वंध्यीकरण प्रति-गामी प्रकृति का होगा । 


में भौ || तीन बच्चों के पश्चात वैधानिक रूप से ब्यक्रि को (आगामी अंक में समाप्य) i 


i 
॥ अथवा पत्नी की शल्य किया करवाना अनिवार्य 
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सर्वादय पृष्ठ 
एक ही राम बाण--ग्रामदान 


कोई मुझसे पूछता हे कि शराब बन्दी के लिए क्या 
करना होगा ? में कहता हूँ कि शराब बन्दी के लिए हर 
गांव ग्रामदान करना होगा । कोई पूछता है कि खादी केसे 
बढ़ेगी ? तो में कहता हूँ कि खादी बढ़ाने के लिए हर गांव 
ग्रामदान करना होगा । कोई agar है कि गांव में अच्छी 
तालीम के पे मिलेगी ? तो में कहता हूँ कि अच्छी तालीम 
के लिए हर गांव ग्रामदान करना होगा । कोई पूछता हे कि 
सीमा पर स्मगलिग” (तस्कर ब्यापार) होता हे, चोरी 
होती हे, उसे केसे रोका जाय ? तो में कहता हुँ कि उसके 
लिए सीमा का हर गांव प्रामदान करना होगा। कोई पूछता 
हे कि गांव का श्रारोग्य केसे बढ़ेगा ? तो में कहता हूँ कि 


- 


काले माक्स ने मजदूरों से कहा कि तुम्हें खोने 
का कुछ नहीं है, सिवा श्रपनी बेढ़ियों के उसी 
भाषा में में कहूँगा कि maza में गरीबों को 
कुछ खोना नहीं है, सिवा भ्रपनी गुल्लामी के । 
यह समभने की बात है । उसमें बढ़ा मालिक 
छोटा मालिक, भूमिहीन सब एक स्तर पर भ्रा 
जाते हैं । तीनों ग्रामसभा को मालकियत fag 
कर देते हैं । इसलिए इसमें सब सुरक्षित हैं । 


—~ 


गांव का आरोग्य बढ़ाने के लिए हर गांव ग्रामदान करना 
होगा । कोई पूछता है कि देश का उत्पादन केसे बढ़ेगा ? 
Best में कहता हुँ कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हर गांव ग्राम- 
दान ae दोगा । कोई पूडुता है कि हिन्दुस्तान सें शांति 
गा केसे होगी ? तो में कहता हुँ कि उसके लिए हर 
गांव प्रामदान करना होगा | कोइ पूछता हे कि चीन और 
केस्तान का मुकाबला केसे करेंगे १ तो मैं कहता हूँ कि 

सके लिए हर गांव ग्रामदान करना होगा l 
इस तरह देश की तमाम समस्याश्रों का समाधान 
दान में है। बाबा ने बड़े बड़े नेताओं को यह चुनौती 


कि वे बताये am इससे अ 

सान, कारगर और 
à att |] शार 
होने कोडे तरकीब उनके पास हो। डाक्टर 


ट्ठ १८४, कालम २ पर) 
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ग्रामदान अ | दो तू | 
मदान आंदोलन तूफान कब बनेगा) | 
e १०५ | 
आचाय विनोबा और उनके सर्वोदयी साथी To 
aS ` : नि | 
आंदोलन को एक प्रबल तूफान के रूप में चलाना fe | 
= he) ७७ ७७ 
हैं VT तों सें इस तूफान की बहुत जोरों के पा | 
चर्चा की जा रही हे । बिद्दार सें आचाय विनोबा aay | 
~ ` 
तूफानी कद्दाजाबन्हाहे। चे बिहार से हो ७००० गांव 
दान में मांग रहे हैं । यदद आंदोलन सफल और सवल हो, | 
= 2 
यह सभी चाहते हैं, किन्तु इसका कार्य उस गति से नहीं 
हो रहा, जिस गति से सन्त विनोबा चाहते हैं । उने 
भाषणों सें स्पष्ट ब्यथा के दर्शन होते हैं । "रांची जिले म 
यदि १०७ ही ग्राम मिलने हैं तो में रांची से हाथ धो लू'गा 
at दूसरे जिलों सें जोर लगाऊंगा ।” रोज दस प्रामदान 
का श्रौसत हदो तो उससे क्या हो जायगा १ 


a मिल itt लाता 
६५५८ ग्रामदान 

१० अक्तूबर १९६५ तक कुल ९४४६ ग्रामों 

का दान ga है । उड़ीसा में २७०० तथा 
बिहार श्रौर महाराष्ट्र सें क्रमश: १३४४ शौर 
१२१४ ग्रामदान हुए हुए हैं । आसाम के 
नम्बर चौथा है । वहां ३८२ ग्रामदान हुए हैं। 


ae निति 

हमारी नम्र सम्मति में इस श्रांदोलन का फल ङ | 
में इतनी शीघ्रता की श्राशा करनी भी नहीं चाहिए | 
नया आंदोलन श्रपने परिणामों से ही बल पकडता 
आज जितने ग्रामो का दान दो रहा है, सम 
उनमें होने वाले परिवर्तनों को स्वयं अपनी अ 
चाहते हैं जिस तरह किसान खेती के नये तरीकों 
aut के परिणामों की एक दो फसलों तक? गै 
हैं, उसी तरह सभी ग्रामवासी ग्रामदान की तड gal | 
परिवतंन देखकर ही कुछ निश्चय कर सकते हें । 4 बे | 


Kf शी 
एक वेग्रामदान के महत्त्व को केवल जबानी पर ar | 
अधिक नहीं qaaa । कहने को क सकत © | 


के महत्व हृदयंगम तभी होंगे, जब वे आमदात 
परिणामों को अपनी आंखों देख लेंगे । दस 


(पृष्ट ₹८४, काळम १ पर) 


Mia 


at 


aa 
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गा) | 
पामदात | 
। चाइते 

के साथ 
का दौर] 
० गांव 
बल हो, 
से नहीं i 
। उनकै 
जिले | 
लू 
मान | 


Tit 


| 
| 
| 


mg का Ae उपकरण clot 


{Ga द्वारा प्राप्त शक्ति से चलने वाले ट्रेक्टर,लोडर, यांत्रिक हल और तरह तरह के औज्ञार व मशीनों के उपयोग ने मन्नुध्य 
की अन्न उत्पादन क्षमता को कई गुना वढा दिया है । पैट्रोल के अन्य उत्पादनो से जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है 
और फसलों को कीड़े-मकोड़े, फपूंदी तथा घासपात नाशक रोगों से संरक्षण मिलता है। 
देश के सामने आज सबसे महत्त्वपूर्ण. समस्या ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन कीहै। इण्डियनऑयल किसानों को 
अनाज की पैदावार बढ़ाने में सहायता करता है । 
शेष्डियनऑयल समी तरह के पैट्रोल-उत्पादनों का शुद्धीकरण, नलो के बिछे जाल द्वारा Rari तथा उनका विक्रय 
कता है। इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि खेती-बाडी, उद्योग-धन्दो, यातायात और दूसरे राष्ट्रीय निर्भाण 
थोजनाओ भै तेल और पैट्रोल के उत्पादनो की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति होती RI 
fom --राष्ट्र की आथिक समदि का ate 
इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड | 
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ग्रामदान में क्या होगा ? 
जमीन के टुकड़े २ हो जायेंगे, यह गलत है । 
भूदान पर यह आक्षेप लागू था, लेकिन ग्रामदान पर 
नहीं । ग्रामदान में जमीन की मालकियत ग्रामसभा की 
होती है और जमीन बेचने का हक नहीं रहता । उसका 
निषेध है, इसलिए टुकड़े होने का डर नहीं है । बीसवां 
हिस्सा भुमिद्दीनों को देना होता है। वह ग्रामसभा लोगों 
को इकट्ठा दे सकती हे, भुदान के लिए हमने कहा था 
कि पहले दिल जोड़ने दो फिर टुकड़े भी जुड़ जायेंगे अब 
ग्रामदान सें तो प्रम की शक्रि बनानी हे | आगे चलकर 
लोगों का प्रेम ओर विश्वास पाने पर ग्रामसभा ज्यादा 
श्रधिकार भी ले सकती है । समाज जैसा चाहेगा, करेगा | 
ग्रामदान-किसान ग्रामसभा की अनुज्ञा से ऐसी भूमि 
में का अपना हित या उसका कोई भाग ऋण को चुकाने 
के लिए सरकार या सहकारी समिति या किसी श्रन्य लोक- 
संस्था के नाम इष्टि बन्धक रख सकेगी । ग्रामसभा को हर 
| वर्ष ऐसी भुमि के उत्पादन का ४० वां भाग या उतना 
माग जो आम-सभा नियत करे, या उसका नगद मूल्य 

_ दिया जायगा। 


तूफान कब ! 
| कतायद हे कि जो ग्रामदान में मिल चुके हैं, उनमें सेघावी 
| आर कमेठ सेवाभावी ब्यक्ति बहुमुखी गहरा रचनात्मक 
| कायं प्रारम्भ कर दें । उनके प्रयत्न १ ४-२० Raa 
महीने दो मद्दीने में फल नहीं लावेंगे । उन्हें छः मास या 
एक वषं का समय चाहिए । उन गांवों में उत्साह व उमंग 
इष्टिगोचर हो, शिक्षा का प्रचार हो, भाईचारा बढ़े 
सुकदमेत्राजी न हो, यथासंभव ग्राधिक विकास के So 
a शनेः शनेः दीखने wii, तो समीप की बस्तियों, गांवों के 
वासी ग्रामदान के लिए खुद उत्सुक हो जावंगे, इसके 
दान दिये गांवों में यदि कोई परिवर्तन न ga, तो 
न श्रान्दोलन श्रपने ऊँचे उद्देश्यों और i 
। जसे श्रसाधारण 
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याम-सभा ग्रामदान गांव सें रहने वा 
हीन ब्यक्ति को या भूमिहीन ब्यक्तिसमूह 
लिए भूमि-समुच्चय से यथो 
सकेगी । 

आमसभा श्रपने में निहित uty श्रौ 
प्रबन्ध में आई अन्य भुमि का प्रबन्ध करेगी 
समुदाय और उनके सदस्यों के लिए 


को al करने ३ 
चित भूमि का बितरण RH 


र भ्रपने 
तथा ग्राम. 
कल्याण्‌-काये हाथ 
में लेगी और साथ ही, थन्य सभी आजुधांगिक कार्य 
करं गी । 
ग्राम-सभा के क्यं निम्न होंगे 
आम-समुदाय सें सामुहिक उत्तरदाथित्व आर पारः 
स्परिक सहायता की भावना भरना और विकसित करना 
तथा सहकारी कार्यकर्तब्यों को बढावा देना या हाथ में लेना 
या उनमें भाग लेना, ग्राम-ससुदाय के बहुसुखी श्रौर सब 
तोझुखी विकास के लिए कार वाइ, अनाथ बच्चों तथा बढे 
और निर्बल ब्यक्तियों के भरण-पोषण के लिए ब्यवस्था, 
गांव में कृषि-सुधार और गांव की जमीन के सर्वोत्त || 
उपयोग के लिए स्कीम बनाना और उसे कार्यान्वित | 
करना, सामुदायिक प्रयोजनों के लिए जमीन श्रलग रख 
छोड़ना, गांव के सामान्य विकास के लिए स्कीम बनाना | 
और उसे कार्यान्वित करना, जिसमें गांव के लघु उद्योगो 
की अभिवृद्धि तथा स्थानीय साधन-खोतों और जनःशहि 
का समुचित उपयोग हो । | 
रामबाण 
महालनवीस बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं । उनके सामने ग 
ag योजना रखी तो बोले--'अ्रपकी यह योजना p 
पसन्द है । मैंने भी इसी किस्म की बात रखी ol s । 
जयराव गाडगिल भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री 7 ia f | 
दान का नाम सुनते हैं तो खुशी से नाचते € one 
कि 'इसमें बुनियाद हे ।' दूसरे नेता भी कहते č a l 
उत्तम योजना है ।' जब ऐसा है तो इसे श्रम faa pa 
की जिम्मेदारी बाबा की ही क्यों होनी चाहिए |. 


मेरा काय” E 
किसी को भी अपने कत्तव्य का भान दी, E कर 


fF ६६-६७ में 


योजना आयोग ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे 
१६६६-६० की वार्षिक योजना में उद्योग, सिंचाई, बिजली, 


| a | far रादि किसी भी क्षेत्र क कोई नयी योजना अशवा 
jg | गा कार्यक्रम आरम्भ न करें । आम तथा लघु उद्योगों 
oo पं खा सम्बन्धी वस्तुश्रो के उत्पादन को प्राथमिकता 
py दी जाय । निर्यात तथा कृषि के लिए ्रौद्योगिक उत्पादन 
झे बढ़ावा देना होगा । जिन कम आवश्यक उद्योगों पर 
| काम श्रमी श्रारम्भ नहीं किया जा सका हे, उन्हें फिल- 

पार. | हाल्न स्थगित रखा जाय | 
करना सड़कों के विस्तार के लिए सीमावर्ती इलाकों की 
i a ai की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । परिवहन में 
र Ti यात्री सेवा का सरकारी क्षेत्र सें विस्तार नहीं किया 
NE | गयगा । शिक्षा ऐ भी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 


| पनिवाय होने पर दी विस्तार की अनुमति दी जायगी । 
॥ प्प शिक्षा सें वर्तमान व्यवस्था का विस्तार किया 
पगा । नयी संस्थाएं नहीं खोली जायंगी । 

खाद्यान्न, तेल और तेल की बनी वस्तुओं तथा अन्य 
प्रावश्यक जिन्स को उतारने के लिए बन्दरगाहों पर श्रति- 
|| सुविधा का प्रबन्ध किया जायगा। रक्षा की दृष्टि से 
i पने के पानी की व्यवस्था तथा बड़े नगरों में पानी वितरण 
भे योजना को प्राथमिकता दी जायगी । परिवार नियोजन 
| Marat को पहली प्राथमिकता मिलेगी | 


प वित्तीय निगमों तथा राज्य औद्योगिक विकास 
मों को रक्षा से सम्बन्धित उद्योगों को कर्ज देने में 


लकुल | 

ET i देनी होगी । आवश्यक उपभोक्ता जिन्सों के 
प्राम” | à R D भी महत्व दिया जायगा, जिससे ma लोगों 
तेह | a गाइ का सामना न करना पड़े तथा कीमतें न बढ़ 
ई | d K शीघ्र लाभ देने वाले कार्यक्रमों को, हर क्षेत्र में 
ala हे केता मिलेगी । 

fa | षाइ ५ 

ad ई-परियोजनाएं 


ou के क्षेत्र सें साधनों की कमी के कारण नयी 
` भको हाथ सें न लेकर चालू परियोजनाओं को ही 
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gt व रक्षा उद्योगों को प्राथमिकता 
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तेजी से पूरा किया जाय । जिन परियोजनाओं पर श्रमी Í 
कम धन खर्च किया गया हो, उन पर काम धीमा कर दिया Í 
जाय । खेतों को पानी पहुंचाने के लिए नालों के निर्माण का 
काम तेजी से पूरा किया जाय । जद्दां तक बिजली उत्पादन 
की बात हे, उसमें भी चालू परियोजनाओं को ही पूरा करने 
पर जोर देना द्वोगा । नये बिजली घरों के लिए श्रधिक 
घन देना सम्भव नहीं है । विभिन्न राज्यों के बिजली केन्द्रों 
को एक-दूसरे से जोड़ने का काम तेजी से करना होगा, 
जिससे बिजली की कोडे कठिनाई उत्पन्न न होने पाये । 
श्रौद्योगिक उत्पादन के लिए बिजली की उपलब्धि हर 
तरह से बनाये रखनी होगी । गांवों में सिंचाई के लिए 
बिजली देनी होगी । 

सड़कों को जोड़ने, नये gat के निर्माण का काम भी 
तेजी के साथ पूरा करने को कद्दा गया है। age परिवहन 
को बढ़ाने की कोशिश की जायगी, किन्तु सरकारी चेत्र में 
इस काम का विस्तार धीमी गति से ही हो पायेगा । 


कालेजों रौर विश्वविद्यालयों को मुख्यतः बिज्ञान की 
शिक्षा के लिए ही धन मिलेगा । भवन निर्माण का काम 
धीमा किया जायगा । चिकित्सा के क्षेत्र सें प्रशिक्षण का 
विस्तार किया जायगा, किन्तु प्रशिक्षण की अवधि कम करने 
की कोशिश की जायगी । समाज कल्याण के चेत्र सें सशस्त्र 
सेनाश्रों तथा अन्य आवश्यक राष्ट्रीय कार्यो सें लगे हुए 
लोगों के परिवारों की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। 
सीमावर्ती और पद्दाडी इलाकों के विकास का काम जारी 
रहेगा | 


खेती के लिए ३६ करोड़ रु० 
योजना आयोग ने १६६-६७ में खेती की पैदावार. 
बढ़ाने का ३६ करोड़ रुपए का एक विशेष कार्यक्रम स्वीकार 


बांटी जाएगी | इस कार्यक्रम में कुछ राज्यों में कहे-कडे फसलें | 
उगाकर सिंचाई की सुविधाश्रों का ज्यादा बास aT, १ 
छोटी योजनाओं से सिंचित इलाकों में सघन खेती | 


——————————— 
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और इस वित्त वर्ष के शेष समय में तेजी से बढ़ने वाली 
फसलें उगाना शामिल है | 

इस कार्यक्रम के अंतर्गत बडे, दरम्यानी और छोटे 
साधनों से सिंचित कुल ३० लाख एकड़ जमीन आएगी | 
इस क्षेत्र में आलू की खेती एक लाख एकड़ बढ़ाई 
जाएगी | 


कार्यक्रम की रूपरेखा 
राज्यों के १९६४-६६ और १६६६-६७ वर्षो के कार्य- 
क्रमों की रूपरेखा भी बना ली गई है। इसके अनुसार भवनों 
का निर्माण कम.से-कम होगा, सामुदायिक कार्यो के लिए 
मिलने वाली राशि का ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा खेती के 
विकास पर लगाया जाएगा ओर पैदावार बढ़ाने में ग्राम 
| कार्यकर्ताश्रों का उपयोग किया जाएगा | खेती के विकास 
में लगी विभिन्न Genet में सामंजस्य बढ़ाया जाएगा | 


रबी की फसल की पैदावार बढ़ाने का अभियान भी 
चलाया जाएगा | इसमें किसानों को ऋण, खाद, सुधरे 
हुए बीज, फसल की रचा में सहायता और सुधरे हुए 
कृषि-यंत्र उपलब्ध क्रिए जाएंगे। इस फसल में MT, 
शकरकंद्‌, टेपिश्रोका, शाक-सब्जी ओर जल्दी लगने वाले 
फल उगाने पर जोर रहेगा । 

सेना की जरूरतों की पूर्ति के ख्याल से चुने हुए 
इलाकों में मुर्गी व मछली पालन और दुग्ध चूर्ण तैयार 
करने के विशेष कार्यक्रम चल्लाए जाएंगे । 


७० लाख अतिरिक्त टन 

सरकारी सूत्रों के श्रनुसार देश में चौथी योजना के 
` अन्त तक गेहूँ का उत्पादन २ करोड़ टन हो जाएगा | यह 
१३६४-६९ के उत्पादन के, जो १ करोड़ ३० लाख टन 

| का हे, मुकाबले xo प्रतिशत वृद्धि होगी । 
७० लाख टन का अतिरिक्‍त उत्पादन उस कुल गेहूँ 
स्थान लेने के लिए पर्याप्त होगा, जो कि इस समय 
देश में आयातित किया जाता है । गेहूँ के उत्पादन में यह 
sf मैक्सिको के दो नये किस्म के गेहूँ की फसल sme 
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चौथी योजना के अन्त तक १ करोड़ एकड़ के zi a 
बोई जाएगी । विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसानों दो : 
at t 
नये किस्म के बीजों के अनुकूल उवरक तथा सिंचाई को 
ब्यवस्था हो गई, तो केवल १ करोड़ एकड़ भमि हैं ay 
से ३ करोड़ टन तक का उत्पादन हो सकता है। (७ | 


ners LILLIIIIIVPISISISS LISS ISLS SII IN 


लेखकों से 

अनेक कृपालु लेखक “सम्पदा” के लिये अपने भ्रमूर्य 

लेख भेजने की कृपा करते रहते हैं । हम उनके कृत हैं, 

किन्तु यदि वे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे तो 

हमें सुविधा होगी-- 

१. "सम्पदा? अर्थशास्त्र की पत्रिका हे इसलिए इसमें 

भावुकता की ada आर्थिक तथ्यों site अंकों को 

प्रसुखता मिलनी चाहिए । | 

२. किसी विवादग्रस्त प्रश्‍न का विवेचन भी केवल 

agaa के आधार पर नहीं, बल्कि तक के भाषा || 

पर द्वोना चाहिए । १ 

३. 'सम्पदा' वाद विशेष से बंधी हुई नहीं है E 

पाठकों के विचार और स्वतंत्र चिन्तन के लिए सभी | 

Amuma के लेख देते हैं, केवल उनका TT 

दृष्टिकोण राष्ट्रीय हित होना चाहिए । हमारी है| 

नम्र सम्मति में कोई भी एक वाद गौण है भर [दून 

राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है । | | माण | 

३. कुछ लेखक केवल सरकारी रिपोर्ट का विवर रः | Ra 

देना चाहते हैं । इस विवरण के साथ जि z | 

अधिक आवश्यक है, जिससे पाठक को age | 

मिल सके । | 

x. लेख संक्षिप्त हो, भूमिका कम हो, अस्तु 
प्रमुख हो । 

६. कागज के एक ओर चौडा दाशिया 


भत्तरों में स्याही से लेख लिखा जाना a 
E arii 4 
S ir 


tt, 
त विषय ही | 


geet © 
fee! 


| =+ a आत्म PEI 
all wail ATT aC] 
| „» गो० बरे, सदस्य योजना ग्रायोग 
i २ || 
o | dazala के कारण श्रव यह और भी श्रधिक 
| न्क हो गया हे कि उद्योगों सें आत्मनिर्भरता प्राप्त 
क . झनै के लिए भरपुर शक्ति से यत्न किया जाचे। द्वितीय 
धा के आरम्भ से ही उद्योगों में आत्मनिभेरता प्राप्त 
हता हमारी श्रायोजन सम्बन्धी नीति की एक महत्वपूर्ण 
S ति कर a 
है शिपता रही हे । आर्थिक आत्मनिभेरता के विकास की 
तो रास पहले से ही कई कदम उठ उदाइ- 
एके लिए, इस्पात तेल या मशीनं बनाने की क्षमता 
सं |स यातायात ओर संचार साधन सम्बन्धी साज-सामान 
को पिया बिजली पैदा करने के साज-सामान की बात द्वीले 
हेजिए। इन सभी महत्वपूण Tal सें पिछले आठ या दस 
राहों में हमने बढी प्रगति की है । 
| प्रमी हाल की लड़ाई के दौरान जब विदेशी सहायता 
रोक देने की धमकी दी गई तो इस बात की सम्भावना 
पाकिस्तानी प्रवक्ता एकदम घबरा गये। उन्होंने कहा 
हॅम मारत अपने देश सें ८० प्रतिशत प्रतिरक्षा सम्बन्धी 
समी Tima बना सकता हे, जबकि पाकिस्तान की यह क्षमता 
यु पत २० प्रतिशत हे । हमने केवल सम्पत्ति का उत्पादन 
मारी Te की ओर ही यत्न नहीं किया, बल्कि सम्पत्ति के 
सादन के साधनों की और श्रधिक बढ़ी क्षमता का 


राण करने ्रौर उनका एक ब्यापक आधार तेयार करने 
मात्र | यसन किया हे । 


A 


5 
जा चक्षे हँ 
Sil 3S ट्‌ 


| if ts N 

wi इस्पात व तेल 

og | आधुनिक श्रोद्योगिक विकास का मुख्य आधार इस्पात 
पिछले आठ वर्षों सें हस एक ऐसा कार्यक्रम क्रिया- 


ही त्‌ करते रहे z जिसका उद्देश्य इस्पात का इतना 


* करना रहा हे, जिससे देश सें इस्पात की बढ़ती 
मांग को पूरी तरह से पूरा किया जा सके । अब हम 
cal बढ़िया किस्म के इस्पात ओर मिश्र इस्पात 
टोल) को भी तेयार करने लगे हैं। ओर 


की सामान, रेफ्रीजरेशन का सामान, प्रेशर 
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Sa इ'जीनियरिंग का सामान sa मोटर गाड़ियां, 
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विशेष प्रकार के इस्पातों का बहुत अधिक महत्त्व है । 
इस समय हम 'ग्रपनी आवश्यकताओं का लगभग 
एक-तिहाई ग्रशोधित तेल तैयार कर रहे हैं । तेल की खोज 
की दिशा में यह नया काय १९५७ में आरम्भ हुआ था। 
तेल की खोज श्रौर तेल सम्बन्धी साधनों के दोहन के 
सम्बन्ध में हमारी जितनी क्षमता है ओर हमारी जितनी 
भौतिक सम्भावनाएं हैं, उनका पूरी तरद्द से उपयोग करते 
हुए यदि इम भरपूर विकास कार्य करते रहें, जेसा कि श्रत्र 
तक करते रहे हैं, तो हम तेल के सम्बन्ध में बडी जल्दी 
अधिक से अधिक ्रात्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे । यदि तेल 
का आयात बिल्कुल ही बन्द हो जाए, (जिसकी 
सम्भावना नहीं हे) तब भी दम देश Ñ अपना 
प्रतिरक्षा कार्य तथा श्रपनी जरूरी आवश्यकताओं की 
पूर्ति, आगे के कई महीनों तक, बल्कि अनिश्चित कालं 
तक, कर सकते हैं | 


मशीन निर्माण 

हाल के वर्ष में हमने मशीन बनाने की काफी बड़ी 
क्षमता का निर्माण किया है । में इस बारे सें कुछ थोड़े से 
उदाहरण TA | अब हम चीनी बनाने की श्रधिकांश 
मशीनरी, सीमेन्ट मशीनरी, सूती कपडा सशीनरी, सामान्य 
प्रकार के मशीन टूल, डीजल इ जन, मालगाड़ी ओर 
सवारी गाडी के डिब्बे, बाइसिकलें, पंखे, सिलाई की 
मशीनें, बिजली के पम्प और बहुत सारो दूसरी चीजें 
बनाने लगे हैं। 
उपभोग की वस्तुओं के सम्बन्ध में भी अब हम 
सामान्य आवश्यकताओं की बहुत सारी चीजें जैसे चीनी, 
सीमेन्ट, कागज श्रनेक प्रकार का रबर का सामान, ओष- 
Rat, सेल्य़लोस के रेशे आदि भी बनाने लग गए हैं । 
ग्रात्मनिर्भरता का अगला और भ्रपेक्षाकृत अधिक 
महत्वपूर्णं पहलू मशीन बनाने की क्षमता है । ्रात्मनि : 
रता के इस पहलू के बारे सें भी काफी प्रगति की 
और ama पांच वर्षा में और भी अधिक प्रगति करने 


विचार किया जा रहा है । इस प्रकार बिजली का सामान 
पैदा करने की क्षमता अर्थात टरबाइन, बायलर, ट्रांसफार्मर 
स्विचगियर आदि चीजें बनाने की क्षमता चौथी योजना में 
हासिल कर ली जाएगी, जिससे हम करीब-करीब ANA- 
निर्भरता के स्तर पर पहुँच जाएंगे । इसके बाद प्रति वर्ष 
अतिरिक्त बिजली के लिए हमारी सारी श्रावश्यकताएं 
देश में ही पूरी हो जाएंगी । 
यातायात को ही ले लीजिए । मालगाड़ी और सवारी 
गाडी के डिब्बे बनाने की दिशा में हम wa भी आत्स- 
निर्भर हैं और वास्तव में हम उनका निर्यात भी कर सकते 
हैं इम आज भी डीजल और बिजली फे इन्जन बनाते 
हैं, परन्तु इनमें बाहर से मंगाए हुए पुर्जो की मात्रा काफी 
अधिक है । इस महत्पूर्ण क्षेत्र में भी चौथी योजना के 
अन्त तक इम ७० से ८० प्रतिशत तक श्रात्मनिर्भरता 
प्राप्त कर लेंगे। 


रासायनिक खाद 


अगले तीन या चार वर्षा में रासायनिक खादों के बारे 
में आप्मनिभेरता प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद्‌ 
तैयार करने की बढ़ी भारी चमता का हम निर्माण कर रहे 
हैं। किन्तु हमें और भ्रधिक रगे देखना चाहिए और हर 
साल खुद ही एक या दो रासायनिक खाद के नये कारखाने 
खड़े करने की क्षमता का विकास करना चाहिए । चौथी 
योजना कै अन्त तक हम इस प्रकार की क्षमता का विकास 
कर लेने की योजना बना रहे हें । आज हम मशीन zat 
. को श्रपनी थाधी आवश्यकताएं स्वयं ही परी कर लेते an 
चौथी योजना के श्रन्त तक हमें ७४ से ८० तक प्रतिशत 
. प्रगति करने की उम्मीद है। 
. आजकल मोटर गाड़ियां भारत में हो बनाई जाती हैं 
र इन मोटर गाड़ियों में जगे ८० से ८५ प्रतिशत पुज 
| दम डीजल इन्जन, बिजली के पम्प, कम्प्रेसर, Alar 
| और निर्माण सम्बन्धी अधिकांश साज-सामान बनाते ; 
। गीयर बनाने को क्मता, अधिक भारी क्रोन, अधिक 
| ओर पम्प तथा प्रेशर वसल श्रादि बनाने में 
आर श्रपणंताएं हैं। चौथी योजना के अन्त 
कमियों को पूरा करने की आशा करते हैं । 
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ag हो सकता है कि हस आज देश सें इस्पात ae 
संयन्त्र खड़ा करने का एक तिहाई काम कर लें | hy 
योजना के ग्रन्त तक हमें इस संबंध में १० प्रतिशत या 
उससे भी अधिक काम करने के योग्य होने की उम्मीद है। 
में श्राशा करता हूँ कि सरकार छठे इस्पात संयन्त्र का परे 
का पूरा डिजाइन तेयार करने और उसे खड़ा करने का 
काम हमारे अपने इ'जीनियरों को सौंपने का निश्चय 
करेगी । 
चुनोती 
अब हम विदेशी सहायता से पेट्रोल को साफ करने के 
कारखाने खड़े कर रहे हैं । यह एक नया चेत्र है भ्रौर 
निस्सन्देद हमें इसमें सहायता की श्रावश्यकता है। किन्तु 
इसके साथ-साथ हमें डिजाइन बनाने तथा इन्जीनियर | 
सम्बन्धी क्षमता का निर्माण कर लेना चाहिए, ताकि भविः | 
ष्य सें इस प्रकार के कारखाने हम खुद ही खड़ा कर सकें। 
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस आवश्यकता को भ्रु: | 
भव करता है और इस दिशा में कदम उठा र्दा हे। | 
निस्सन्देह में किसी घेरे सें बन्द अथवा विदेशी सहा" | l 
यता के बिना बिल्कुल अ्रत्तग-अलग रह जाने वाली ग्रथ | 
व्यवस्था का समर्थक नहीं हूँ । लेकिन विदेशी सहायता 
तो घूमने की एक छुडी के समान होनी चाहिए न कि एप 
बैसाखी की तरह । जिस विदेशी सहायता का हमें ग्रास |) 
सन मिल चुका है और जो हमें भेज दी गई है और हमारे 
पास पहुँचने वाली है, उसको अच्छी तरह से जुनी E 
दिशाश्रों में कुछ देर के लिए इस्तेमाल करके दम थोडे ६ 
समय में काफी आत्मनिर्भर हो सकते हैं । वार 
में तो इसे एक चुनौती और एक अवसर सममती E ५ 
हमारा एक विशाल देश है, जहां प्राकृतिक छ al 
रूप में बढी ब्यापक और विविध प्रकार की प्रति ५ “i 
मौजूद है। कुछ अलोइ घातुश्रों, गन्थक और कप 
और कुछ अन्य थोड़ी सी चीजों को छोड कर, ६ 
प्राय: प्रत्येक चीज के लिए, जिसकी एक आधुनिक 4 
गिक समाज क्रो आवश्यकता होती है, p r लिए | 
विद्यमान हैं । इसलिए हमारी आर्थिक नी यावर 
ग्रात्मनिभरता प्राप्त करना पूरी तरह से. ५% 


ध्येय है। 


MTN ब 


| 


किन्तु आत्मनिर्भरता का यदद श्र्थ नहीं है कि दसे 
एक | पो भी चीज की जरूरत हो, वह दम स्वयं ही तैयार 
th | aad । सामान्य समय सं दुनिया का कोई भी देश 
| प्रती आवश्यकता की दर चीज तयार नहीं करता। दर- 


र्‍या à ae 
है। | प्रप्त उयो-ज्यो उद्योग का विकास होता हे ओर समृद्धि 
[पूरे | गती है, त्यो-त्यो ब्यापार का आकार भी बढ्ता जाता 
का | |। देश का आयात घटता नहीं, बल्कि दरअसल उद्योग 

रचय | $ विकास के साथ ag बढ़ता है। किन्तु आत्मनिर्भरता 
के दो ग्रथे हैं : एक किसी संकट काल सें जितनी देर 

| तक आवश्यक दो, उतनी देर तक हम खुद अपना 

ने के काम चला सकें । दूसरे Tas मात्रा में निर्यात द्वारा 
और | हम वश्यक विदेशी ga अर्जित कर सक, जिससे 
केतु. हम अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात कर 
Ra | सके और यह कार्य हम सामान्य ब्यापारिक प्रणा- 


पवि. | बियो द्वारा करने के योग्य gi और इस कार्य 

| के लिए हमें विदेशी ऋणों या सहायता पर निभेर 
| नहीं होना पड़े । राष्ट्रीय नीति के अनुकूल विदेशी 
ites का हमेशा स्वागत है, क्योंकि इससे उपलब्ध 
सह, (पिनियोग साधनों में वृद्धि होती है ओर इस विदेशी विनि- 
gi शिर के मिलने से विकास की गति तेज होने में सहायता 
यता gual है । किन्तु विदेशी सहायता के बन्द हो जाने का 
एक || प्रथं नहीं होना चाहिए कि हमारे ऐसे आयात ही सुख 


शवाः गए, जिनके बिना हमारी अर्थव्यवस्था ही अवरुद्ध दो 
मारे | ऐएगी । O 
| च्छ A A 

दी | I 

६ | भारत ओद्योगिक विकास 


की दिशा में 


निम्तलिखित तालिका से स्पष्ट है कि १६४१ से 
| Rr की अवधि में आरत में उद्योग का विकास किस 
“Zale से हो रहा है । विभिन्न इन्जीनियरिंग उद्योगों 
भै प्रगति और विकास विदेशों से आयात को कम करने 
दैत सहायक हो रहा है । प्रथम योजना के प्रारम्भ 
| i १६९१ सें श्रोद्योगिक क्षेत्र अधिक विकसित नहीं 

Saat अपेक्षा तीसरी योजना के समय तक उससें 
| गनक प्रगति हुई हे - 
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| ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि 


| देश की ऊर्जा की जितनी श्रावश्यकतायें हैं, उनका 
| fast चार प्रतिशत ही बिजली से पुरा हो रहा है । ऊर्जा 
| उसे कहते हैं, जिससे गर्मी और रोशनी मिलती हे 
| तथा अनेकधा मशीनें चलती हैं । कोयला, मिट्टी का तेल, 
ii पेट्रोल, डीजल तेल, बिजली, जलावन की लकड़ी, कच्चा 
| कोयला और हां, गोबर भी--इन सबसे ऊर्जा प्राप्त 
| j होती है । 
| हमारे देश सें ऊर्जा का एक बढ़ा हिस्सा श्रौद्योगिक 
उत्पादन में नहीं, बल्कि घरेलू उपयोग--रसोई में और 
सर्दी से बचाव के लिए--खचे किया जाता हे । ऊर्जा प्राप्त 
| करने का एक सबसे बडा साधन हे जलावन की लकड़ी | 
जंगलात से भारत को ४० प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती हे, 
इसी तरह, गोबर श्रौर भ्रन्य बेकार चीजों से ११ प्रतिशत, 
कोयले से २२ प्रतिशत तथा तेल से ३१ प्रतिशत ऊर्जा 
प्राप्त होती है । 
. एक दौडते हुए श्रादमी को जितनी ऊर्जा की a- 
O श्यकता होती है, उतनी सोते हुए या बेटे हुए श्रादमी 
. को नहीं होती । इसी तरह उन्नतिशील अर्थतंत्र में अपेक्षया 
_ ग्रथिक ऊर्जा चाहिए । सोवियत संघ को आधुनिक रूप 
` देने के लिए लेनिन ने बिजली की शक्कि का महत्व पहचाना 
il इसलिए हर श्राधुनिक राष्ट्र बिजली के साधनों के 
` बारे सँ सोचता-विचारता रहता है । 
भारत सरकार ने ३ जनवरी, १९६३ को ऊर्जा सर्चे- 
[ण समिति नियुक्त की थी | समिति सें देश-विदेश के 
कुछ बड़े लब्धप्रतिष्ठ विशेषज्ञ ्ौर प्रशासक थे । समिति ने 
मानते हुए कि भारतीय अर्थ-यवस्था सें प्रति ag 


त और श्रौद्योगिक उत्पादन में १० प्रतिशत वृद्धि 
चुमान लगाया है कि हमारी ऊर्जा की आवश्य- 
[१६६०-६१ को आधार वर्ष मानते हुए) १६७०- 


तक ३.४ गुणा बढ़ जाएंगी । भारत सें 
T मांग १९६०-६१ सें २४,२ करोड 
[ प्रागामी पाँच वर्षों में ३३.३ करोड़ 
4 गी। > 


RAE | 
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¢ 
Q 
सात परामश भ्‌ 
x IN a ick 
समिति ने जो परामश दिये हैं, संक्षेप x za 

प्रकार हैं--- देश 

१-- जंगलों यु भयंकर गति से कटाई हो रही | 

हे । जंगलों से हर साल जितना इ'घन काश 

जाए, उतना द्वी बोवा भी जाना चाहिए। ड 
a ` | a 
२--घरेलू उपयोग के लिए पत्थर का कोयला श्रौर | x 
लिग्नाइट (au कोयला) सुहैया किया जाए, | ३; 
ताकि ह धन की बचत हो और गोबर खेतों | यन 
जाए। चूहों के बारे में अनुसंघान-काये करवाया a 

i 
जाना चाहिए । | इट 
३--भारत के पास श्रच्छे कोयले के साधन सीमित हैं। | फ्रा 
और तेल के न्यून पर यह देश पन-बिजली है | पोर 
साधनों में aqsa agg है। इसलिए पनः | कन 
बिजली का पूर्णतम उपयोग किया जाए । चेक 
४--जितना ध्यान बिजली उत्पादन की तरफ दिया | युग 
जाता है, उतना ही उसके TIT (ट्रांसमीशन) l स्वि 
पर भी दिया जाए, क्योंकि प्रेषण पर पूजी" | | i 
दिनियोग श्रायात पर बहुत निर्भर नहीं करता | बेल 
` ८ > गी बहुत बढी आर 
ओर इससे उत्पादन पर gla वाली बहु | न 
धनराशि बच सकती हे । T. १ 
AR जावे, | Mi 
२--भारत में बिजली के ऐसे उपकरण बना ' | पा 
जिनमें विदेशी पुर्जे कम लगते हैं! ग्रा 
५ शाः 
६--तापीय बिजली-घर बड़े-बड़े ee si va | | 
गांवों सें बिजञज्ञी लगाने के बारे मै % | 


2 माज-सेवा | 
जाए कि राष्ट्र इस प्रकार की [समाज । 


कितना खर्चे वहन कर सकता है । q 


क्रिया जाए, 
७--कोयला-मूल्य-नीति पर पता aa 
जिससे कि उद्योग अधिकाधिक थे म 
x x g 
इस्तेमाल करने लगें। गहरी शी 


वाली aia बनाई जाएं | 
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माच, ६९ HIF, ६९ माच, ६९ कारी ः १.१ 
द तक कट e वाइन x लिटर १.२ 
अधिकृत उपभोग श्र i A बोल 
राश सिगरेट: १४२९. | 


२८३.३ १४४.१ १३३.२ 


एवं संचार ३८६.२ ३३८.० ८७.९ > ११ वषे से उपर के लोगों 


संयुक्त राष्ट्रसंघ और भारत 


संयुक्रराष्ट्र संघ को स्थापित हुए २० वर्ष हो गये हैं। 
इस अवधि में उसे सफलताए भी हुई हैं और सिता) 
का सुख भी देखना पड़ा है । श्राजकल संयुक्त tzaa की 
पाकिस्तान पक्षपाती और भारत विरोधी प्रवृत्तियों के 
कारण भारत में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति HAUT और 
विरोध की भावनाएं उप्र हो रद्दी हैं। किन्तु पिछले बीस 
वर्षा सें dgr राष्ट्रसंघ का भारत के साथ क्या सम्बन्ध 
रहा, इस पर एक दृष्टि डालना अनुचित न होगा। 
संयुक्क राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र की रूप रेखा बनाने सें 
भारत ने १६४४ में भाग लिया था । संघ के प्रथम ११ 
सदस्यों में भारत भी एक था । संघ की प्रायः सब महत्व- 
पूर्ण संस्थाश्रों ओर संगठनों का भारत एक सदस्य रहा हे 
और भ्राज भी है। श्रीमती विजयलचमी पंडित संघ की 
ग्रध्यक्षा भी एक वर्ष रही हैं । 
जब तब विश्व शांति श्रौर युद्ध निवारण के लिए 
भारत ने संघ को पुरा सहयोग दिया है । वियतनाम या 
कांगो, कोरिया हो या गाज़ा, भारत का सहयोग और 
भाग बहुत महत्वपुर्ण रहा हे । गाजा और साइप्रस सें तो 
संघ की सेनाओं के aag भी भारतीय सेनापति ही 


रहे हैं । 

अन्य सदस्य राष्ट्रों को तरह भारत भी संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के ब्यय का भार उठाता है। १६६४ में भारत ने 
८८ लाख रुपया संघ को दिया है, जो उसके कुल ब्यय 
२.०३ प्रतिशत था । संयुक्त राष्ट्रसंघ के सहायता कार्यक्रमों 
सें भी भारत सहयोग देता है। १६६४ में भारत ने निम्न 
संस्थाओं के लिए निम्न राशि प्रदान करने का उत्तरदायित्व 
लिया | 
Yo एन० स्पेशल फण्ड १.०२ करोड़ रुपया | 
5 तकनीकी सहायता ४२ लाख रुपया। 
विश्व खाद्य कार्यक्रम २३.७४ लाख रुपया । 

विश्व बँक तथा सम्बद्ध संस्थाएं २१ करोड़ रुपये । 
इसके विपरीत भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसे 
7 ~ > 
रिवार से कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए सबसे श्रधिक 
i मिली है । १६४० और १३६४ के बीच में इसे 
हारी परियोजनाश्रो के लिए ११६७ विशेषज्ञों का 


ar है । १४६७ भारतीय विद्यार्थियों को 
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विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रबृत्ति दी गई है सा 
भी अन्य देशों में ११६३ विशेषज्ञ सहायता के लिए भेजे | 
ओर १०६६ विदेशी छात्रों के श्रध्ययन की व्यवस्था al 
१६६३ तक संयुक्रराष्ट संघ की श्रोर से भारत को ५०,१ 
करोड़ रुपये की सहायता सिली है । 
संयुक्गराष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ, 
खाद्य, संस्कृति, आदि के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भारत ह 
हे । इनमें Geet भारतीय कार्य करते हें । विभिन 
संगठनों की ओर से भारत सें अनेक सम्मेलन भी होते 
रहे हैं, जिनका आतिथ्य भारत ने किया है। 
राष्ट्रसंघ के सचिवालय में २१४ भारतीय कार्य करे 
हैं और २१६ भारतीय विशेषज्ञ विभिन्न संस्थाश्रों में |. 
कार्य करते हैं । अनेक महत्वपूर्ण पदो पर भारतीय कं | 
करते रहे हैं । इनमें श्रीमती विज्ययलचमी पंडित, a 
रामास्वामी सुदालियर, डा० बी० mo सेन, डा० होमी fs 
भाभा, Sto एम० gao थैकर, मेजर जनरल रिखी, ड 
पी० gao लोकनाथन आदि के नाम लिए जा सकते हँ! 
वस्तुतः do जवाहरलाल नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में al | 
ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, उसके कारण वे २६९ | 
के नीति-निर्धारण सें महत्वपूर्ण भाग लेते रहे। रए | 
उसका प्रभाव भारत और राष्ट्रसंघ पारस्परिक सम्बन्धो | 
बहुत अनुकल पढ़ा | 
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रामतीर्थ मासिक 


सम्पादक--योगिराज श्री ATTA जी 

हिन्दी जगत्‌ में सुप्रसिद्ध ® यौगिक एव प्राकृतिक 
चिकित्सा से रोगनिवारण 9प्राणायाम तथा मानसिक 
से रोगनिवारण ® योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता, 7 
वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार खाउँ 
७ कहानियां ० अमौन तथा दीपावल्ली विशेषाओ ,१॥ 
हर महीने में २०० से अधिक TAT oy 
ब्यय के साथ केवल x), ७ एक प्रतिका श 

ह 

aaa प्राप्य । 


श्री रामतीर्थे योगञ्राश्रम, 


0 0 RRR al 


RT |), 
र RNN nul 


pgina! 


s PAPILLA 
। 0000727 


stan विचार 


| ह्ण भारत में कागज उद्योग 
Ra, | दृत्तिण भारत सें पिछले कुछ वर्षा से कागज उद्योग 
त में ga विकास कर रहा हे । ऐसा प्रतीत होता है कि जेसे 
मिल Leg भारत चीनी उद्योग सें उत्तरप्रदेश और बिहार का 
| होते | paa करने जा रहा है, वेसे ही कागज उद्योग में भी 
[faa बंगाल ओर उड़ीसा को दक्षिण भारत पछाड़ 
करे | दक्षिण भारत की ८ कागजी मिलें शीघ्र ही समस्त 
॥ के कागजी उत्पादन का ४०%, कागज तेयार करने 
गी । बढ़ता हुआ चीनी उद्योग कागजी उद्योग के 
फास में सहायक हो रहा हे। चीनी कारखानों सें बर्बाद 
॥ वाली छोई कागज उद्योग के लिये कच्चा माल 
Waals उपलब्ध होगी, उतना ही अधिक कागज 
रण भारत में बन सकेगा । दक्षिण भारत की ८ मिलें 
Wal कार्य बढ़ा रही हैं। आगामी दो वर्षो में ही यह 
SFR ॥७१००० टन तक कागज तेयार करने लगंगी | 
FO mai जिले में waad कागज का एक 
MAA खोलने की योजना विचाराधीन है, क्योंकि वहां 
|) चीनी मिलें बन रही हैं । इस तरह एक उद्योग 
प्‌ उद्योग के विकास में सहायता दे रहा है । 


N 


uni 


| 
Mamaia अर्थनीति 

| येव हमें प्रतिरक्षा पर कम से कम १००० करोड़ To 
Wad करने पड़ेंगे । इसके अलावा, अ्रथेब्यवस्था 
a बनाना होगा । नये परिप्रे दय में देश की ad- 
| बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है । केन्द्रीय और 
सरकारों को इस समय प्रतिरक्षा, कानून और 
2 अच्छी सड़कों व संचार साधनों के विकास, 
Safi स्वास्थ्य, सुदृढ मुद्रा और अच्छे प्रशासन 
| विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । 
खेप से जनता की श्राथिक गतिविधियों का नियमन 
है । नियन्त्रण, भारी कराधान और सैद्धान्तिक 
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sagt को जो अधिक उत्पादन के मार्ग में बाधक हैं 
तिलांजलि दे दी जानी चाहिए । मिश्रित इस्पात संयंत्रों 
की स्थापना सेद्धान्तिक पूर्वाग्रद्दों के कारण नहीं हो पायी 
थी । अब समय है कि हम इस विषय सें निर्णय लें । 


-5एम० आर० पाई 


बढ़ता हुआ उत्पादन और महंगाई 

ag विरोधामास ही प्रतीत होगा कि ज्यों-ज्यों देश में 
श्रोद्योगिक उत्पादन बढ़ा हे, त्यों २ बाहर से मंगाई जाने 
वाली चीजों का aa भी निरन्तर बढ़ता गया हे, और 
बावजूद इस वात के देश सें ऐसे कई नये उद्योग स्थापित 
किए गये, जिनसे ऐसा सामान मिलने की आशा थी, जो 
अब तक बाहर से मंगाया जाता रहा था, विदेशों से 
मशीनों के कलपुज dma के लिए विदेशी मुद्दा की आव- 
श्यकताएं उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई हैं। यह वृद्धि इस 
कारण नहीं हुई कि हमारे उद्योगों ने उन ध्येयों को पूरा 
नहीं किया, जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी । 
असलियत तो यह है कि पहले से अधिक उत्पादन के 
कारण-गुण थोर परिमाण दोनों दृष्टियों से--बहुत थोडी 
मात्रा सें बाहर से आने वाले कल्न-पुर्जो और कच्चे मात 
पर होने वाले ब्यय सें बहुत बडी वृद्धि हुई है । हाल के 
बरसों में कई ऐसे उद्योग स्थापित किए गये, जो श्रब ऐसा 
सामान तैयार कर रहे हैं जो HA तक बाहर से मंगाया 
जाता रहा था । इस तरह, आयात की जाने वाढी चीजों 
की जगह देश सें बना सामान इस्तेमाल करने का जो 
हमारा कार्यक्रम था, उसमें अच्छी प्रगति हुईं हे। तो भी 
इस कार्यक्रम की सफलता के कारण विदेशी मुद्रा के ब्यय 
में वृद्धि भी हुई है । 


--त्री alo सिंह, उद्योग मंत्री 


बढ़ती हुई जनसंख्या 


dga राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत जनसंख्या समिति के रूसी | 


विशेषज्ञों ने यह अनुसान किया है कि भारत की जन 
संख्या विश्‍व की जन संख्या का १९ प्रतिशत है । 


न 


हु 


ea eh Ags Sek eg 


क 
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शत्ताब्दी के अन्त तक भारत की जनसंख्या ६० करोड हो 
जायेगी और इस अवधि सें विश्व की जनसंख्या १६९० 
की अपेत्ता ३ गुना हो जायेगी । 

१६ वी शताब्दी सें भारतवर्ष ब्रिटेन का पराधीन 
राज्य था । इसकी जनसंख्या बहुत शनेः २ बढी । १८8१ 
में भारत की जनसंख्या २३.६ करोड़ थी । श्रागे के ३० 
वर्षा में १६२१ तक इसकी जनसंख्या में केवल १॥ करोड 
की वृद्धि हुई । किन्तु उक्त रूसी विज्ञप्ति के अनुसार १६४७ 
में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद १४ वर्षों में १० करोड़ बढ़कर 
१६६२ Ñ ७४३१४७००० हो गई । इन तीन वर्षा में यह 
जनसंख्या करीव ४७ करोड तक पहुँच गई है । 


विदेशी मुद्रा कैसे बचायें ! 
विदेशी मुद्रा को श्रधिक से अधिक बचाने के लिए यहद 
बहुत आवश्यक हे कि हम यथासम्भव विदेशी वस्तुओं के 
। स्थानापन्न उन वस्तुश्रों से काम चलायें जो हमारे देश 
 मेंद्दीउप्पम्न होती हैं । ऐसी कुछ वस्तुओं और उनके 
६ स्थानापन्न पदार्थों की सूची निम्नलिखित हैं :-- 


१, एवं प्रयोगात्मक विकल्प) 
संगनीज, सीसा, लोहा 

प्रलूमीनियम, स्टेनलेस स्टील 

aftar पदार्थ, सिलिकान कार्बाइड 
संश्लिष्ट पदार्थ 

प्लास्टिक, श्रलूमीनियम, टिटेनियम, जस्ता 
संशि बैरोजो-लीसा, सैग्नेशियम 
(निकल) क्रोमियम, श्रलूमीनियम्, सेंगनीज 
इस्पात कल (बेसिक स्लैग) 
Eb mikan के agg की oq 


_ खनिज इनके लिए भारत में उपलब्ध 

9 वेकहिपक खनिज 

सुरमा रिटेनियम, ज़िरको निया, प्लास्टिक 

संखिया प्रारंगिक संयोग पानी श्रारगेनिक कम्पाउण्डस 
ग्रह 
(Aan) कांच के रेशे, संश्लिए पदार्थ (प्रभावशाली 


टंग्स्टन टिटेनियम कार्बाइड (यह विकल्प ads 
८ ` हेएका 

एवं सीमित है) i 

जस्ता मिट्टी, प्लास्टिक, अलूमीनियम, da | 
, सेमे. 


शियम सीसा, टिटेनियस । 


एम. एस, ay 


(os anA 


भारतीय वस्तुओं के लिए अमेरिका 
एक TGA मण्डी 

१३६४-६४ में भारत ने अमेरिका को १११,१० | 
करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं निर्यात की हैं। किप्ती भी 
अन्य देश ने इस वर्ष अमेरिका को इतने मूल्य का मात || 
निर्यात नहीं किया है । इस निर्यात में परम्परागत agai (वप 
aa जूट-वस्तुएं, चाय, काजू, लाख, चमड़ा, मसाले, | ते हैं 
gas, फेरो-मेंगनीज और सूती कपड़ा--का अनुपात | कु 
लगभग ८६ प्रतिशत था । अन्य कई प्रकार की उपभोग | 
वस्तु ae हल्की इ जिनियरिंग सामग्री पहली बा | 
अमेरिका भेजी गई हैं । ह 

उपभोक्रा-वस्लुश्रों में अनी कालीनें, रस्सी से बरे | 
वाली वरतुएं, स्टेनलेस स्टील के ada, हाथ-करथे के कपे | 
से बनी स्पोटे शाट, जूते तथा सिल्क से निमित वसु | 
शामिल थीं । gh इ जिनियरिंग agri में मुख्य TE 
शप्राट्टरन के सोयल-पाइप, सिलाई की मशीनें, हाथ है f 
इस्तेमाल किए जाने वाले श्रौजार, मशीनी उ 
रबड़ टायर और ama तथा फिटिंग इत्यादि कार्यों # | 
sga होने वाली अन्य हल्की चीजें शामिल थीं । 

निर्यात की गई अन्य इ'जिनियरिंग बर | ह 
पहिए, घिस्ताई करने बाले पत्थर, लोहे श्रौर 
वायर-राड, पुफ० आइरन कास्टिंग, नट 7 
कटलरी का सामान, ताले, इ'जन-पिस्टन, 
वाइ'डिंग मशीनें, बाल-रोलर और faafia, 


aal ट्रा fae 
उपकरण, विद्य त-उपकरण, विद्य देख-व्य मुर्त 
S का 

ण॒ श्रौर qa 


सिद्ध ee तो भविष्य सें इनके कोर अधिक 
होने की सम्भावना हे । 


<4 
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न (एकिस्तान के आक्रमण से भीषण चति--काश्मीर और पंजाब 


| रबनलाल शर्मा 
सेमे. | 
| Be 


विचार है । 


HITT i PPI IAA 


काश्‍मीर भारत का अभिन्न अंग हे । यह राज्य 
मात्र (ती प्राकृतिक सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है । हजारों यात्री 
गरो fiat यहां को प्राकृतिक छटा निद्दारने के लिए यात्रा 
[ते हैं इसी सनोरम घाटी पर १८ वर्षा से पाकिस्तान 
ge | कृष्ट है । अपनी लजचाइ हुई दृष्टि से पाकिस्तान ने 
मोष | मनोरम घाटी पर आक्रमण किया, घुसपैठियों को 
| बा! bia, बम गिराये और किसी न किसी प्रकार जनता के 
OFF जीवन को अस्तब्यस्त किया । जो पाकिस्तान आज 
जाम की बात का हिंढोरा पीटकर विश्व के इस्लाम देशों 
गद ॥मन जीतना चाहता है, उसी पाकिस्तान ने काशमीर 
मुस्लिम जनता पर बर्बरता पूर्ण आक्रमण किये हैं। 
PÈ इस युद्ध से पाकिस्तान को लाभ की अपेक्षा हानि 
mi | ॥उठानी पड़ी हे, किन्तु इससे काशमीर के शांतिमय 
कर विन और धिक गतिविधि पर प्रबल रूप से प्रभाव 
i” | हे। राज्य के अनेक आय साधन और उत्पादन चेत्र 
॥ पे नष्ट हो गये हैं या फिर उन पर इसका प्रत्यक्ष व 
पयत रूप में भारी प्रभाव पढ़ा है । 


it 7, | 


ae | आय पर प्रभाव 

at) Re विभागा के agen पाकिस्तानी आक्रमण के 

लिंक | काशमीर राज्य को २ करोड़ रुपये का नुकसान 

लि | “पड़ा हे । पाकिस्तानी gaT और आक्रमण से 

४ | गर a ७ करोड़ रुपये की हानि का a ee 

पा वष काशमीर के नाविक, होटल साल्लिक, 
वक, हस्तकुटीर तथा अन्य श्रमिक बड़ी आशा 


सुकृता से यात्रियों की प्रतीक्षा करते हैं ओर उनसे 


| पाकिस्तान के वर्वर आक्रमण के परिणामस्वरूप जिन राज्यों को भीषण क्षति उठानी 
पड़ी है, उन में से दो राज्यों-जम्मू कश्मीर और पंजाब की क्षति का संक्षिप्त परिणाम यहां 
दिया जा रहा है । राजस्थान व गुजरात की क्षति का मूल्यांकन आगामी अंक में देने का 
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Í qj 
ae 
ga 
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स्वरूप इन सभी में कोई गतिविधि नहीं हुई है, क्योंकि 
मनोरंजन और यात्रा शांति के समय की सूक हे। 
काशमीर में इस बार बड़ी ग्रलप संख्या में qazat ने यात्रा 
की । नवम्बर में ८४,०००-८४००० हजार यात्रियों के 
काशसीर Bia की सम्भावना थी, किन्तु अवस्था ऐसी हे 
कि यह सत्र आशाएं धूमिल et गई हैं । इस सबसे काश- 
मीर के आर्थिक जीवन पर बड़ा ्राघात पहुँचा हे । जो 
लोग इन यात्रियों के बल पर ही पूरे वर्ष का जीवनयापन 
करते थे, उनकी उदारपूति के लिए उन्हें कोई काम देना 
आज की सबसे बड़ी श्रावश्यकता हे। 


बड़े उद्योगों पर प्रभाव 

काशमीर सें श्राधुनिक उद्योगों का ग्रभाव हे, किन्तु 
फिर भी नये उद्योगों के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और 
ऐसे उद्योगों पर १० करोड़ रुपया ब्यय किया जा र्दा है। 
नये उद्योग स्थापित करने ओर उनके विकास के लिए 
सरकार प्रयत्न कर रही है । पर उनमें भी गतिरोध पैदा 
हो रहा है । पाकिस्तान के छम्ब क्षेत्र पर आक्रमण के फल- 
स्वरूप उद्योगों की उत्पादन क्षमता कम हुई है | यह क्षेत्र 
काशमीर का वह भाग है, जहां से कच्चा माल उपलब्ध | 
किया जाता है । कुटीर उद्योगों का यही आधार चेत्र हे । 
पाकिस्तान के आक्रमण से कच्चा माल ठीक खूपसे | 
उद्योगों में नहीं पहुँच सका, अतः इससे उत्पादन 
कम हुई । सीमेंट, कागज, कपड़ा, कृषि का सामान, मोट: ु 
पार्ट, स्टील फर्नीचर, स्टेनलेस स्टील के उद्योग या तो युद्ध 
के कारण बन्द रहे या फिर उत्पादन शिथिल गति 
हुआ । SEA 


कुटीर उद्योगों पर प्रभाव d 
कुटीर उद्योगों के लिए काश्मीर बडा प्रसिद्ध राज्य है। 
ऊनी शाल, कालीन तथा अन्य दस्तकारी की वस्तुएं यहां 
बढी मात्रा में निमित होकर देश एवं विदेश में जाती 
हैं । शाल उद्योग को जिसमें करीब १ लाख श्रमिक संलग्न 
ह, भारी आघात पहुँचा है । इसका कारण यह है कि एक 
तो यात्रियों के न पहुँचने के कारण उनकी मांग ही नहीं 
हुई, दूसरी ओर अमृतसर भी जो कि इनकी ब्यापारिक 
मण्डी है, इस आक्रमण का शिकार हुईं । इससे वितरण 
व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई । श्रधिकांश माल ब्यापारियों 
के भंडारों में ही पड़ा रह गया । इससे विदेशी मुद्रा भी 
अजित नहीं की जा सकी । कालीन उद्योग को शाल 
उद्योग की अपेता कम नुकसान gar है, क्योंकि यहां 
अच्छे कालीन ही बनते हैं और विदेश जाते हैं । इसलिए 
केन्द्र ने इसकी अच्छी ब्यवस्था कर ली थी। फिर भी 
घ्न्य प्रभावों से यह ब्रिरकुल agal नहीं रह सका है । 


कृषि पर प्रभाव 


पाकिस्तान ने जिन २ प्रदेशों पर श्राक्रमण किया, 
हरी-हरी लहलहाती Taal को रोंद डाला, खड़ी फसलों 
में ग्राग ANA, इससे सरकार एवं जनता दोनों को हृदय 
विदारक दुःख हुआ । इस नुकसान का श्रनुमान ४०-६० 
प्रतिशत तक है | आज जब कि भारत को अन्न की इतनी 
आवश्यकता है, AE नुकसान हमारे लिए बढ़ा दुःखपूर्ण 
एवं चिन्ता का विषय है । यही कारण है कि मुल्यो में 
| af at गई है। 


मूल्यों पर प्रभाव 


 _ इस आक्रमण से क्योंकि उत्पादन स्मता कम हुई 
बितरण ब्यवस्था बिगड़ी हे, अनेक ब्यवसाय Bez नष्ट 

हुए हैं, लोगों को समय पर ब्यापार आदि की सुविधायें 
नहीं मिल सकी हैं । मूल्य निरन्तर उपर चढते गये हैं। 
ब्यापारी जिन्हें अपना माल बाहर पहुंचाना था 
गद नहीं पहुँचा सके और इससे इसके उत्पादकों 
१ करोड़ रुपये का नुकसान FM | इस वर्ष 
AGA १० करोड़ रुपये तक का लगाया 
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गया था । अन्न की बढ़ती SF मांग से अनाज र्य भावी | 
गये हैं और राशनिंग द्वारा इस पर नियन्त्रण क्या | 
जा रहा है । 
जन जीवन पर प्रभाव 
घुस्रपेठियों और श्राक्रमण के फल स्वरूप हजारों होग 
बेघर हुए हैं । उनके मकान नष्ट कर दिये गये हैं, उने |: 
ब्यावसायिक केन्द्र बसों के शिकार हुए हैं। इससे जन 
जीवन पर आघात पहुँचा है। करीब २-२॥ लाख लोग 
सुरक्षा और शान्ति की आवश्यकता AJNI कर रहे है! 


करनी आवश्यक है, दूसरी ओर पाकिस्तान से छीने गये । 
प्रदेश की जनता की भी उचित ब्यवस्था करनी है । एक | 
अनुमान के अनुसार इन शरणार्थियों को उचित ae 


आज इतना प्रमुख है कि सरकार को इसकी व्यवस्था ॥: 
लिए कितने ही करोड़ रुपया व्यय करना पढ़ेंगा | वहु 
बड़ी संख्या में लोग aaa सम्बन्धियों के यहां कारी | 
दूसरे राज्यों में चले गये हैं । उनकी उचित व्यवस्था करी | र 
होगी । उन ६०-७० हजार लोगों का, न ; 
आज पाकिस्तान काबिज है और उन ४०-६० दर al 
का भविष्य जिन्हें नागरिक सुरक्षा और सेति p | 
इष्टि से स्थानान्तरित क्रिया गया है, RATT | 
समभौते पर अवलंबित है और उसकी aa a | 
में कोई भविष्यवाणी श्रांज नद्दीं की जा सकत | 
जनतापर ` | 
उद्योग, *, | 
l alg an | 
न्ती . | 


इन र्थिक प्रभावों के अतिरिक्त 
वैज्ञानिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ा a! 
इन प्रदेशों के ज्ञोगों की रुचि कम होगी 
लगाकर जोखिम उठाना पसन्द न करेगा | E ga | ३ 
ही उद्योग, कृषि तथा अन्य व्यवसाय qaqa i al: 
में युद्धक्षेत्र को तो श्राधरिक कष्टों को ही स : राह | 
हे । पाकिस्तान की आक्रामक नीतियों eo 
आर्थिक इष्टि से नुकसान हुआ है, व्ह | 


भारी हानि सहन करनी पडी है | 


[किर्ती 


$ 
Gola 
jaa सर्दियों और Beat वर्षा से भारत का 
(वमी सीमा पर जागरूक प्रहरी रहा हे । देश विभाजन 
| बाद ते यहद उत्तरदायित्व पूर्वी पंजाब पर था पड़ा है । 
। qh ग्राक्रमण का उल्ले सामना करना ओर उसके प्रद्दारों 
क्रत छाती पर सहना पढ़ा है। सवभावत: पाकिस्तान 
उसे agas AL बवर आक्रमण की चिनगारियों से पंजाब 
से जन |[य ग्रठूता नहीं रह सका । पाकिस्तान के इस आक्रमण 
लोग ladaa के ३४० सील लम्बे सीमान्त प्रदेश पर ्राथिक 
हे हैं। lea गहन प्रभाव पड़ा है । उद्योगों तथा कृषि, 
चुनी पार की इससे जो भीषण हानि हुई है, उसका 
TAU eia अनुमान भी ART लगाया जा सका। 


ने गे गो पर प्रभाव 

E | पंजाब उद्योगों और विशेषकर लघु उद्योगों की दृष्टि 
है बहा ही ससद्ध राज्य है । पाकिस्तानी श्राक्रमण के 
पवा WET २०,३४८ छोटे ओर ११४ बड़े कारखानों को 
स्या RAN पहुँचा हे । इन उद्योगों सें कामं करने वाले 
[दूर की संख्या १,२८,४३४ हे | इनकी उत्पादन 
[पिता प्रतिमास १०.७७ करोड़ रुपया बताई जाती है। 
हि के परिणामस्वरूप कुछ उद्योग तो पाकिस्तानी 
| प्राक्मण के बुरी तरह शिकार हुए हैं और कुछ की 
पादन quar शिथ्रिल हो गई हे । दोनों ही दृष्टियों से 
| सिरो को आघात लगा है । उद्योग सम्बन्धी ब्यापार भी 
नमिः Maru शिथिल रहे हँ । इस श्राक्रमण से पंजाब के 
| पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो चुकसान हुआ 
य पुरा अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका 
| गो को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए अब पंजाब 
i, है ने कुछ उद्योगों को कर-मुक्क कर दिया है । सरकार 
| 2०० रुपय ३ प्रतिशत ब्याज पर, १०,००० रुपया 
O Aaa ब्याज पर और २१ लाख रुपया १० से 

गेम करने वाले कारखानों के लिए दिया है । 

१ प्र प्रभाव 

lt सें कृषि उत्पादन की आवश्यकता जहां 
महत्वपूर्ण होती है, वहां युद्धकाल सें कृषि को ही 


“दोनि पहुँचती हे । पाकिस्तान की घुसपैठ र 


| लोग 
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आक्रमण से फसलों को बड़ी मात्रा सें नुवसान पहुंचा 
है । अम्मृतसर के १८७, फिरोजपुर के ६०७ और गुरदासपुर 
के ३३० गांवों सें फसलों पर भारी बमबारी से नुकसान 
हुआ हे । इस नुकसान का अनुमान १.६८ करोड 
रुपया लगाया गया है । 

सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए 
बड़ी ही उदारता दिखाई है। सरकार ने अनेक करों में 
छूट दी है, जेसे भूमिकर और पानी । उन गांवों को 

हां बम वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हुश्रा है, 

कर सुक्र कर दिया गया हे | ट्यूबवेल तथा अन्य आव- 
श्यक उत्पादन साधनों के लिए पर्याप्त सहायता देने का 
भी वचन दिया हे । कृषि के प्रोत्साहन के लिए श्राव- 
श्यक कदम उठाये जा रहे हैं Tat एक ओर सरकार 
अनाज की ्रावश्यकता का AGHA कर आवश्यक साधन 
उपलब्ध करने में जुटी हुई हे, दूसरी ate जनता में भी 
अन्न उपजाश्रो की भावना प्रबल होती जा रही हे। 

फिरोजपुर, युरुदासपुर थोर ngaat जिलों में ही 
कपास के कुल उत्पादन का ३३.१३ प्रतिशत, चावल के 
कुल उत्पादन का ३४.४७ प्रतिशत seat जिलों से आता 
हे | तात्पर्यं यह हे कि कुल पेदावार के 5 भाग पर लड़ाई 
का भ्रत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा है । यहां २९ से लेकर 
१००%, तक नुकसान हुआ है । 

राज्य आपातकालीन कल्याण समिति को प्रभावित 
नागरिकों व सैनिक परिवारों की सहायता का काय सौपा 
गया है । नागरिक सुरक्षा के लिए १ करोड़ रु० ब्यय की 
स्वीकृति दी गई हे । होमगार्ड की ब्यवस्था दृढ़ कर दी 
गई हे । घी कै सिवाय दूध भौर दूध की वस्तुओं की 
बिक्री समस्त राज्य में बन्द कर दी गई हे, ताकि सेना के 
लिए दूध की उपलब्धि में कोई कमी न रहे | युद्ध में 
झारे गये ड्राइवरों की सह्दायता के लिए ५००० To की 
सहायता दी जा रही है, जनता की श्रनेक स्वयंसेवी 
संस्थाएं इस कल्याण कार्य में सहयोग दे रही हैं। 


शरणाथी समस्या 
पंजाब सरकार ने शरणार्थियों को बसाने और उनका 


कारोबार चलाने के लिए करीब १० करोड़ रुपये की 2 


( शेष पृष्ठ ६१० पर ) 
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यदि आप जानना चाहते दै 


| ११५५५५५८४३ र्या ला २५५५०५०८०० we | 
$ 


स्वस्थ जीवन कि 
; a 
| सम्पादक श्री राधाकृष्ण नेबटिया 4 से आप क्या लाभ उठा सकते हैं? | हु 
| प्रबन्ध सम्पादक : श्री धमचन्द सराबगी Tq > oe उपयोगी सामग्री होती | ता 
| | ऐ्लगा 
| से आपको परीक्षा में | बान 
| à fa क्या मदद | १ 
| एक प्रति ४० १० वाषिक ४) रुपया मात्र el मिलती है ? "आ 
स्तार 
| साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए कविता, i. 
| ` कृद्दानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद्‌ की गतिविधि तो ue 
| पढ़े । आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन जाइए । 
| . विज्ञापन देकर लाभ उठावे । सहयोगी बन्धु अपनी नवीन दस नये पैसे के टिकट भेजकर 
Boat हमें भेजे । १६६४ की विषय सूची बुक 
: पोस्ट से मंगा लीजिये । 
। कार्यालय :-- a 
Dn E 
जेन हाऊस, ५१ एस्लेनेड ईसट, कलकत्ता Fast सम्पदा 


२८/११ शक्तिनगर,दिल्ली-६ । oy 


ANA | 
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ष्ट कौ जीवन रेखा--रेल 
है | go राम सुभग fag 


| ° भरत में रेल युग का आरम्भ १६ ATA, १८१३ 


हैँ? | क्षेत्र । उस दिन देश के पश्चिमी भाग में बम्बई और 
होती. | परमा के बीच ३३ किलोमीटर लम्बी लाइन पर पहली 

| गाडी चली । श्राज सारे देश में रेलवे लाइनों का 
मदद java बिछ गया हे और एक केन्द्रीय व्यवस्था के 


धीन १७,००० किलोमीटर में फैले भारतीय रेलों का 

| बिस्तार की दृष्टि से संसार में दूसरा स्थान हे । 
श्रपने देश में रेलवे, सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा 
रौर सर्वाधिक सफल उपक्रम हे। भारतीय रेलों के पास 
| १ हजार करोड़ to से भी अधिक की परिसम्पत्ति हे। ये 
| aja अपना खर्च पूरा कर लेती हैं, बल्कि सामान्य 
jis को लाभांश के रूप सें लगभग १०० करोड़ रु? 
प्रदान भी देती हे । रेलों में १२ लाख से श्रधिक स्त्री 
| ॥शैर पुरुष काम करते हैं । रेले अपने कर्मचारियों के लिए 
दा (फान, मुफ्त इलाज, मनोरंजन श्रोर अवकाशगृद जेसी 

Baaai के साथ-साथ उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 

दि पैमाने पर छात्रवृत्तियां देती है । 

“४ | देश में पुर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक 
We लाइनों का जाल बिछा हुआ है । इनसे न केवल 
gh के श्राश्रिक और सामाजिक जीवन को, बल्कि ma- 
गमक एकता को daa मिलता है । रेलों ने ग्रव तक जो 

Mg किया है, उसकी अपेत्ता श्रागामी वर्षो में उन्हें कहीं 

i 4 धिक कठिन काम करना होगा | 

| शुरू शुरू में हमारे देश सें प्राइवेट कम्पनियों द्वारा 

वे लाइनें बनाई गयीं ओर उन पर उन्हीं का स्वामित्व 

। भारत से रेलों का निर्माण मुख्यतः यहाँ से कच्चा माल 

7. थौर इ'गलेण्ड से तैयार माल भारत के बाजारों 

|, eit के उद्देश्य से किया गया, यद्यपि सामरिक 

Sasi का भी ध्यान रखा गया था । ब्रिटिश 

Sa में ही रेलों का राष्ट्रीयकरण शुरू हो गया था 

भी यह तस्वीर भारत के स्वाधीन होने पर द्दी एरी 

| i, रे देशी । रेले वस्तुत: राष्ट्र की जीवन-रेखा बन गयी 
वे हमारे देश सें परिवद्दन का प्रमुख साधन हैं। 


रेलों को एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रसंग 
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लगभग ८० प्रतिशत माल यातायात और ६० प्रतिशत 
यात्री-यातायात रेलवे से होता है। इस समय भारतीय 
रेलों में ३॥ लाख से अधिक माल डिब्ये, १२ हजार से 
अधिक रेल इ जन और ३० हजार से afas सवारी feed 
है । लगभग १० हजार गाड़ियां चलती हैं, जिनमें प्रति- 
दिन ₹ लाख सीटरिक टन माल ढोया जाता है और 
ko लाख यात्री सफर करते हैं । 

१६३० के जमाने की आर्थिक मन्दी, द्वितीय Aza- 
युद्ध और बाद में देश के बटवारे ने रेल प्रणाली को दुर्बल 
बना दिया था । केवल घिसी-पिटी और जर्जर परिसम्पत्तियां 
बच रही थीं | इस प्रकार, स्वतन्त्र भारत को एक अस्वस्थ 
रेल-प्रणाली विरासत में मिली, जिसे विक्रासमान wd- 
ब्यवस्था की परिवहन-सस्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के 
लिए महत्वपूर्ण काम करना था । श्रपनी स्थिति को शीघ्र 
सुधारने और परिसम्पत्तियों को सुधार करने के साथ ही 


में यातायात में एकाएक जो वृद्धि हुई, उसे संभालने के 
लिए भी जल्दी से जल्दी एक समन्वित कार्यक्रम पर 
JAT करना पडा | 


योजना काल में क्षमता दुगनी हुई 

पहली पंचवर्षीय योजना से एक साल पहले १३४०- 
९१ सें प्रारम्भिक माल यातायात ९३० लाख मीररिक टन 
था, जो १६३३-६४ तक बढ़कर १३२८ लाख मीटरिक 
टन हो गया । ढोये गए माल के हिसाब से रेलवे की परि- 
चहन-क्षमता सें १०७ प्रतिशत वृद्धि हुई । 


यात्री यातायात भी बराबर बढ़ता रहा। १३५०-९१ 
में रेल ले सफर करने वाले यात्रियों की संख्या १२ 
करोड़ थी । १३६३-६१ में यह संख्या बढ़कर १८६ कर 
हो गयी । गाडियों में भीड़ कम करने के लिए कई गाढि 
का चालन-चेत्र बढ़ाया गया है और नह गाड़ियां 


दौसरे दर्ज के यात्रियों की सुविधा के लिए अब 
शयन-यान भी चलाये जाने लगे हैं। जो यात्री Eee 
किलोमीटर से ऊपर सफर करते हैं, उन्हे इन डिब्बों में 
सोने की जगह दी जाती है ओर इसके लिए उनसे अति- 
रिक्त किराया नहीं लिया जाता | जो यात्री ओर अधिक 
आराम चाहते हैं, उनके लिए दो-टायर वाले feed सें 
गर्दै दार शायिका की व्यवस्था हे, जिसके लिए उनसे कुछ 
अतिरिक्त प्रभार लिया जाता हे। इस वर्ष के ग्रन्त तक 
शयन-यानों की तादाद बढ़कर बड़ी लाइन पर ३४० और 
मीटर लाइन पर २१७ हो जाएगी। श्रगले aq बढ़ी 
लाइन पर तीसरे दर्ज के १२० और शयन-यान उपलब्ध 
हो जाएंगे | 


जनता गाड़ियां 

तीसरे दर्ज की ही सुविधा के लिए तेज जनता गाड़ियां 
चलायी जा रही हैं | इन गाडियो सें दो-टायर और तीन 
टायर वाले डिब्बे लगाए जाते हैं, जिनमें यात्रियों को सोने 
की जगह दी जाती है। तीसरे दजे के जो यात्री कुछ 
अतिरिक्त देने को तेयार हों, उनके लिए वातानुकूल यात्रा 
सुलभ हो गयी हे । इस समय देश के प्रमुख नगरों के 
बीच तीसरे दजे की वातानुकूल गाड़ियां चलायी जा रही 
हैं, जिनमें बेठने के लिए कुसियों की व्यवस्था है । 


तेज रफ्तार 


यात्रा में आराम के बाद, यात्री स्वभावतः यह चाहते 
हैं कि खासकर मुख्य लाइनों पर गाडियो की रफ्तार तेज 
हो । पद्दली अ्रप्न ल से बहुत-सी गाड़ियां तेज की गयी हैं 
और इस दिशा में आगे भी प्रयास जारी रहेगा। इस 
महीने से दक्षिण-पूर्व रेलवे के एक खण्ड पर सवारी 
गाड़ियों को डीजल इ जन से चलाने का परीक्षण किया 
जा रहा है । जब ये गाड़ियां डीजल gaa से चलने 
लगेंगी, तो न केवल उनकी रफ्तार बढ़ जाएगी, बल्कि 
में अधिक डिब्बे भी लगाए जा सकेंगे और इस प्रकार 
feat में कम भीड़ होगी । 


रेल बिजली योजना का काम भी तेजी से किया जा 
रवी क्षेत्र के कई श्रधिक ब्यस्त खण्डों पर बिजली 


= 
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रेल गाड़ियां चलायी जा रही हैं और आगामी a i 
देश के पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वी भागों के कहे शौर 
खण्डों पर बिजली गाड़ियां चलने लगेंगी। १३६६ 
अन्त तक ३२०० किलोमीटर लम्बे मार्ग सें ८३०० fal. 
मीटर रेल पथ पर बिजली गाड़ियां चलने लगेंगी | za 
साथ ही डीजल इ'जन से गाड़ी चलाने की योजना प 
भी तेजी से श्रमल किया जा रहा हे। चालू योजना में 
लगभग ८००० किलोमीटर बड़ी और मीटर लाइनों पर 
डीजल इ जन से गाड़ी चलाने का विचार हे। 
रेलें इस बात की पूरी कोशिश कर रद्दी हैं कि जरूरत 
के सामान देश में ही तेयार कर लिये जाएं। रेलों को 
जितने भाप रेल इ'जनों की जरूरत होती हे, उनकी qk 
चितरंजन रेल इ'जन कारखाना कर Tal है। कुछ समय से 
इस कारखाने में श्रब आधुनिकतम किस्म के ए० सी 
बिजली रेल इ'जन भी बनाए जा रहे हँ । चालु योजना | 
के अन्त तक इस कारखाने सें प्रति मास ६ बिजली रेल | 
इ'जन बनाने की चमता हो जाएगी और aa चलका l 
वहां प्रति वषे १५० बिजली रेल zao aan fel || 
जाएंगे। वाराणसी में डीजल रेल इ जन तयार करने क! | कि 
जो नया कारखाना खोला गया है, उसमें १६६७-६४ i 
प्रति वर्ष १९० डीजल इ'जन तैयार करने की दमता 
जाएग । पेरम्बूर इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में उन सभी किला 
के डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी भारतीय val ‘ a 

आवश्यकता होती है। इस फेक्टरी में श्रब बिजली गा | 

> हैं । अब हम भाप रब | 

के डिब्बे मी तैयार किए जा रहे हैं ।अब हम a | 

इ'जन और सवारी डिब्बे निर्यात करने की स्थिति मे 


पहुँच गए हैं । anit A 
देश के भीतरी भागों से निर्यात के लिए a 
= at जी 


अधिक ऐसी वस्तुएं रेल द्वारा बन्दरगाहों me! | 
a zs a 
a ee जिन पर रेल भाडे में काफी रियायत दी ७१ | 


सम्पदा 


का Pr 
qt 
एक ग्राहक बनाना आपकी फी, 


| पगोस्लेविया भारत 


१ इहां ब्रिटेन ओर अमरीका से आर्थिक सम्बन्ध शिथिल 


S 
x | ते रहे हैं, वहां पूर्वी यूरोप से सम्बन्ध afas घनिष्ट हो 
[पर | हे हैं राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन की पूर्वी यूरोप की 
ry | यात्रा ने इन सम्बन्धो को दतर कर दिया है। एक 
[प | aan के अनुसार रूस और यूगोस्लेबिया के तकनीकी 
विशेषज्ञों का एक संयुक्र कमीशन मिलकर यह विचार कर 
हरत | हा है कि अफ्रीका रौर एशिया के देशों सें ६ संयुक्त 
ia | उद्योग स्थापित किए जांय। वस्त्र-उद्योग, बिजली का 
पि | इका सामान और उपभोक्काय्रो के व्यवहार की सामग्री 
7 बनाने वाले उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्‍न देशों 
ato | Raat की जायेगी । इन उद्योगों के सम्बन्ध सें प्राथमिक 
जना | पर्चा १९६६ में समाप्त द्वो जायेगी ओर तब भारत और 
[रेत | ृगोस्लेविया के संयुक्त उद्योगों के सम्बन्ध में नया 
लक! | देम उठाया जायगा । इस आश्य के संयुक्त ATT पर 
fea | भारत के ध्यापार मंत्री श्री मनुभाई शाह ने भी हस्ताक्षर 
ने का Who हें । 
: त्क | ने 
aad भारत और यूगोस्लेविया के ब्यापारिक स 
स निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । उदाहरण के लिए दोनों देशों का 
+a | सर ब्यापार १३४४ से १६६४ तक करीब ४३ लाख 
aut पै बढ़कर २० करोड़ रु० तक पहुँच गया है | पिछले वर्ष 


>¬ | भरत ने यूगोस्लेविया से १०.१ करोड़ का माल मंगाया 
| भौर ९.१ करोड़ का माल भेजा । १8६९ के पहले ७ 
Wt में भारत सें श्रायात ८.8 करोड़ रुपये और 
निर्यात ८ करोड़ रुपये की वस्तुओं का हुआ है । इससे 


q भी | 

जाती | है स्पष्ट है कि परे वर्ष सें यह ब्यापार १४ करोड़ रुपये तक 
‘ | इषे जायेगा । 

ES | सके भी 
as 'अतिरिक्क अन्य अनेक वस्तुओं के लिए 


| पो देशों सें समझौता हो रहा है। भारत की कुछ 
| SSH युगोस्लेबिया का सहयोग प्राप्त है । 


|... रत भी स्वयं य॒गोस्लेविया में रेलवे देगन निर्माण 
Raa खोलेगा और दूसरी ओर यूगोस्लेविया भी 
खाद्य पदार्थ, चमड़ा तथा परिधान निर्माण के 
में सहयोग देगा। दोनों देशों के श्रधिकारी मिल- 


बढ़ते moa सहयोग की क 
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A 


t 


कर भावी योजनायं बनायेंगे, जिससे दोनों देशों के विकास 
सें परस्पर सहयोग प्राप्त किया जा सवे, । 


aq agaia किया जाता हे कि दोनों देशों में न 
केवल व्यापार ६ करोड़ डालर की HAG ८ करोड़ डालर 
हो जायगा, बल्कि ब्यापार में विविधता भी आ जायेगी । 


भारत ने यूगोस्लेविया से जिस आवश्यक सामग्री 
और उत्पादन की मांग की है उनमें समुद्री जद्दाज मुख्य 
हँ । श्री मनुभाई शाह ने ७ जहाजों का श्राडर दिया है । 
gad से ३ मालवाही जहाज होंगे और ४ यात्रियों के 
far । इन सात जहाजों के कारण हमारी जहाजी क्षमता 
५ लाख टन बढ़ जायेगी । १ हजार किलोवाट का 
ट्रोसमीटर और १ हजार टेलीवीजन सेट भी यूगोस्लेविया 
से भ्रा रहे ei दोनों देशों की संयुक्क समिति परस्पर 
मिलकर इस निर्णय पर विचार करेगी कि किस देश की 
क्या आवश्यकता है WT उन्हें पुरा करने के लिए दोनों 
देश परस्पर क्या सहयोग कर सकते हैं । इस समिति के 
सदस्य और दोनों सरकारों के मंत्री समय २ पर मिलकर 
विचार करते रहेंगे । 


यगोस्लेधिया लुब्रोकेटिंग आयल, पेट्रोलियम पदार्थ 
रसायनिक द्रब्य, सीसा, जस्ता, श्रलोइ धातुएँ, ट्रे क्टर 
रोलर बीयरिंग, भूमिगर्भ टेलीफोन और केबल, अखबारी 
कागज तथा अन्य यांत्रिक सामग्री भेजेगा । इसके बदले सें 
सें भारत आयरन और मेंगनीज ओर, अभरक, चाय, काफी 
काजू , औषधियां, बिजली का सामान, काटन वेस्ट, जूट 
नारियल की जटा, कपड़े, ऊन, फाउन्टेन पेन, छोटे aga, 
दन्त मंजन, पकाया हुआ चमड़ा, हस्तकला की वस्तुए, 
वस्त्र उद्योग की मशीनें, रेलवे का सामान, TS, मछली, 
फल ओर सब्जियां आदि भेजेगा | 


ag आशा की जाती है कि दोनों देशों में परस्पर 
सम्बन्ध दृढ़ से दृढ़तर होते जायेंगे। 
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तेल ओर विदेशी मुद्रा 

अनेक वर्षो से भारत सरकार यह प्रयत्न कर रही है 
क्रि कच्चे तेल के मूल्य में विदेशी कम्पनियाँ काफी कमी 
| क । इसके परिणामस्वरूप समय २ पर कुछ न कुछ 
। कमी कराने में हमें कुछ सफलता भी प्राप्त gg ह। कुल 
| | सिल्लाकर मूल्यों में की गइ इन करौतियों से लगभग दो 

| करोड रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई हे । 
| दूसरी तरफ भारत सरकार तेल शोधक कारखानों का 
उत्पादन बढ़ाने का भी निरन्तर प्रयास कर रही है। 
| जम्ब सें तेल शोधक कारखानों को मई, १६६९ से 
अ'कलेश्वर में निकाले गये कच्चे तेल की सप्लाई २२४० 
जक मीटरिक टन से बढ़ाकर प्रतिदिन ३ हजार टन कर दी गई 
है। १३६६ के प्रारम्भ से इसे बढ़ाकर प्रतिदिन k हजार 
/ मीटरिक टन कर दिया जायगा। इसके कारण भी ८.९ 
. करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो चुकी है । 
उड्डयन पेट्रोल की सप्लाई के बारे में भी एक समझौता 
क्रिया गया है जिससे १.४ करोड रुपये की विदेशी ga 
= की ब्रचत होगी । ज्यों २ तेल शोधन के सरकारी कारखाने 
अपना उत्पादन बढ़ाते जायेंगे, eat २ विदेशी मुद्रा में और 


-हुमाथू कबीर 
पियन उद्योगों पर अमरीका का आक्रमण 
मारे अनेक भ्र्थशास्त्री भारत में विदेशी पू'जी के 
योजन का विरोध कर रहे हँ । विदेशी पृ'जी केवल 


ड ही है । श्रमरीका के अरबों रुपये यूरोपियन 
देशों में उद्योगों में लग रहे हें । अमेरिकन TA के 
श में प्रवेश के सम्बन्ध निम्नलिखित तथ्य 
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मशीनरी और इस्पात तथा यातायात a ली. 


नियों ने यूरोप में अपता पू'जोनिवेश १७० करोइ पत 
से ११४० करोड़ डालर तक बढ़ा लिया हे और शब यह 
आशा हे कि १९७४ तक AG रकम २४०० करोड़ दाल 
at जायेगी | कोई ८०० बड़ी से बड़ी अमेरिकी कम्पनिया 
पश्चिम यूरोप में २००० उद्यमां की मालिक हे | १६६४ 
मेँ अमरीका ने विदेशों सें अपने पू जी-निवेश से ५३०७ 
करोड़ डालर का मुनाफा बनाया | 

किन्तु यूरोप में भी भारी मात्रा सें अमेरिकन 
पू'जी के विनियोग पर आशंकायें प्रकट की जाने लगी हे 
कि कहीं अमेरिका यूरोप के उद्योग पर छा तो नहीं 
जायेगा। 

राष्ट्रपति देगाल ने ag शिकायत उचित द्वी की है कि 
यरोप-निवासी इस तथ्य पर बहुत ही आपत्ति प्रकट की 
है कि हालांकि श्रमेरिका विदेशों में अपने जारी किये गये 
कागजी डालरों का बड़े पेमाने पर निवेश करता है, परतु | 


] g सम 
| fe 
| fa एक 
| aaa मि 
AREK 
na 
भवर 
naa प्र 
या 
पमी क 
गे a 


चाहता हे । 
रुपये की कमी नहीं 

एक तरफ हम कहते हैं कि लोगो i 
है दूसरी ओर एक अनुमान के प्रनुसार केवल महारा | 
राज्य में लोगों ने मोटर गाडी खरीदने के लिए 
४,६३,६६,३१० go डिपाजिट के रूप में जमा करा दिया 
है । यदि अन्य राज्यों का भी agaa लगाया जायत | 
यह रकम १०-५५ करोड रुपये से कम न 
ने डिपाजिट जमा करने का तरीका मोटर गा 
saga अब्यवस्थित बिक्री को रोकने के लिए नि a 

किन्तु डिपाजियों की संख्यायें बताती हैं © “4 
को इसमें बहुत सफलता नहीं हो रही | 
भारत और ब्रिटेन में व्यापार 

भारत ओर ब्रिटेन सें परस्पर व्य 
निम्नलिखित है 

ब्रिटेन से भारत में कुल maa १६६४ 
करोड रुपये का हुआ | इसके विपरीत सा 
१८७.८ करोड रुपये का हुश्रा। AANT 


[पार की 


| 


ge मोडे खाश्रो 


a कनाडा की एक खाद्य संस्था ने (ea सें अन्न संकट 
nay | ड़ मस्या का एक नया दल बताया है। इस संस्था के 
नियां | ही रसायन विशेषश श्री बेनवर्क ने बताया है कि यदि 
१३१ age एकड़ कृमियों (Insect) का उत्पादन करें तो 
१०० | ससे मिलने वाला प्रोटीन गोमांस से अधिक उपलब्ध 
शे सक्ता है। सौभाग्य से कृमियों की ६ लाख जातियां 
ua aè जिनसे खाद्य ओर उसका प्रोटीन मिलना 
गीहे फ़ है ga कृमियों से औषधि के रूप में भी 
नहीं [ata प्राप्त किया जा सकता हे । उक्र विशेषज्ञ के अनुसार 
for और अफ्रीका की अनेक जातियों सें fram, 
हे कि (एमी कीड़े, झोंगुर, दीमक श्रौर gate आदि कोडे भी 
a | जाते हैं । 
) खे | नियंत्रण व्यर्थ रहा 
परन्तु | 


| नेशनल काउन्सिल आफ एपलाइड इर्कानामिक 
|| ने बचत को रखने के दो तरीकों के बारे में जाँच की 
|| सके अनुसार १६४३ सें यदि एक सौ रुपये का सोना 
| (जाता तो १३६२ में उसकी कीमत ४१० २० पूजी 
OP इसका अर्थ यह है कि बचत करने वाले को अपनी 
[Ro प्रतिशत amaf व्याज प्राप्त होता । दूसरी 

(यदि वह डाकखाने में इतना रुपया जमा होता तो 
(२०० से भी कम रुपया प्राप्त होता । इसका अर्थ यह 
A ॥ उसे केवल ४,४ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मित्नता। 
$ fr का उद्देश्य यह था कि स्वर्ण क्री खपत 
| है, मूल्य न बढ़ने पावें और उसकी चोर बाजारी न 
यह परिणाम आशा के विपरीत रहा हे। जुलाई 
में सोने की कीमत ११२.४० रु० प्रति १० ग्राम 


| tay बाद जुलाई १९६४ में इसके मूल्य १३४.१० 


pe गये हें । 

Pt में बयोबृद्ध डायरेक्टर 

hh a केस्पनियों के ३२० डाइरेक्टरो के सम्बन्ध सें 
भिर पड़ताल की गई थी । इसके अनुसार ३० वषं से 
SS दायरैक्टरों की संख्या ८.३ प्रतिशत थी । ३१ 
ie आयु के डाइरैक्टरों का अनुपात २४.२% 
A i वर्षे के आयु के डायरेक्टरों का अनुपात ३४.३ 
` UER से ६४ वर्ष तक की आयु के डाइरैक्टरों 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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का HAUT २० प्रतिशत श्रौर ६४ वर्ष से ऊपर के डाइरेटर 
११ प्रतिशत थे। कुल डाइरेक्टरो में ४१ साल से नीचे और 
ऊपर के डाइरेक्टर बराबर २ संख्या सें थे ox प्रतिशत 
कम्पनियों में वयोवृद्ध,डाइरेक्टरो का बहुमत था । 

कम्पनी कानून के श्रनुसार कोई भी वृद्ध ब्यक्गि (ax 
वर्ष से अधिक) शेयर द्वोल्डरों के प्रस्ताव के विना डाइरैक्टर 
agt चुना जा सकता किन्तु आज हरेक कम्पनी अपनी 
साधारण सभा सें शेयरों के बहुमत के आधार पर अत्यन्त 
बृद्ध आयु के ब्यक्तियों को भी डाइरैक्टर चुनवा लेती हे । 
इसीलिए ag कानून ब्यर्थ-सा सिद्ध दो रहा है । कम्पनी 
कानून में नया संशोधन इसी कमी को दूर करने के लिए 
प्रस्तुत किया गया हे । 


विदेशी मुद्रा से बचने के लिए प्रयत्न 

राष्ट्र की रक्षा में उद्योगपतियों के योगदान की चर्चा 
करते हुए फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामस के 
जनरल सेक्रेटरी श्री जी० एल० बन्सल ने इस बात पर 
विशेष बल दिया है कि हमें यथा सम्भव बिदेशी वस्तुओं का 
उपयोग श्रपने उद्योगों और ब्यवहार सें नहीं करना 
चाहिए एक उद्योगपति का करीब २॥ करोड़ रुपये का 
माल पाकिस्तानी श्राक्रमण के समय पाकिस्तान ने जब्त 
कर लिया था । यह मात्र वह था जो विदेश से श्रा रहा 
ali उस उद्योगपति ने श्री बन्सल से पूछा कि क्या श्रब 
२॥ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय का लाइसेन्स उन्हें 
फिर मिल सकता हे । श्री बंसल ने उनसे प्रश्‍न किया कि 
कितने विदेशी माल के बिना उनका काम किसी तरह नहीं 
चल सकता । उद्योगपति ने हिसाब लगाकर बताया कि 
१० लाख रुपये का सामान तो उन्हें अवश्य चाहिए। 
श्री बन्सल ने उन्हें सलाह दी कि वह १० लाख से 
अधिक के विदेशी माल के लिए श्राग्रह ही न करें । अपनी 
आवश्यकता स्वदेश सें निमित माल से ह्वी पूरा करें। यह 
उदाहरण देते हुए श्री बन्सल ने उपभोक्ताओं को भी यह 
परामश दिया कि वह यथासंभव उद्योगों में निमित | 
वसतुश्रों की जगह स्थानीय वस्तुओं से ही काम चलाने | 
का प्रयत्न करें । जेसे टूथ पेस्ट और पाउडर के मंहगा होने 
पर दातुनों से ही काम चलाने को आदत हमें डालनी | 
चाहिए । FEE 


भारतीय ग्रर्थशञास्त्र--लेखक-श्री सत्यदेव देराश्री 
तथा श्री लच्मीनारायण नाथूरामका । प्रकाशक--ल दत्ती 
नारायण अग्रवाल, श्रागरा--३ । एृष्ट संख्या ८5७, मूल्य 


१२.४० To l 

प्रस्तुत ग्रन्थ भारतीय अर्थशास्त्र की ऊंची कचं 
के लिए लिखा गया है । भारत के श्राथिक विकास की नई 
से पिछले कुछ वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं । आर्थिक 
प्रवृत्तियों, गतिविधियों और समस्याश्रों की दृष्टि से 
प्रत्येक वर्षे पहले से महत्वपुर्ण सिद्ध हो रहा है । इसलिए 
यह आवश्यक है कि sama की पुस्तकों में पूणत: 
नवीनतम प्रवृत्तियों श्रौर संख्याग्रो की जानकारी दी जाय । 
विद्वान लेखकों ने इस संस्करण में यही प्रयत्न किया है । 
१३६१ के पहले मद्दीनों तक की संख्याय और सूचनायें 
देकर za बुहृद्‌ ग्रन्थ को अधिक उपयोगी बना दिया गया 
है। अनेक प्रकरण नये सिरे से जोड़े गये हैं और बहुत से 
प्रकरणों में संशोधन किया गया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में भारतीय अर्थशास्त्र की प्राय: सभी 
आर्थिक्र-कृषि, उद्योग, वित्त, प्रकृति, जनसंख्या, राष्ट्रीय 
श्राय, खाद्य समस्या, सिंचाई, भूमि सुधार, सहकारिता, मुद्रा 
_स्फीति और मूल्य, श्रम, बैंक, परिवहन तथा पंचवर्षीय 
योजना श्रादि बीसियों प्रकरणों के अंतगत भारतीय अर्थ- 
शास्त्र की मुख्य प्रवृतियो को विस्तृत चर्चा की गई है । 
विद्वान लेखकों ने गम्भीर श्रध्ययन और कठिन परिश्रम के 

` बाद यह ग्रन्थ लिखा है। उन्होंने प्रत्येक प्रश्न पर अपने 
विचार ही देने की अपेचा देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियो के 

. विचार संकलित किए हैं । इसलिए इस एक पस्तक के पढ़ने 
: P से द्वी पाठक को बीसियों विद्वान अर्थशास्त्रियों के विचारों 
न दो जाता है । सरकार द्वारा समय-समय पर नियत 
बज्ञ समितियों की रिपोर्टा का भी सार दिया गया है 
तः यह एक पुस्तक न होकर बोलियों उत्कृष्ट ग्रन्थों 
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का संग्रह बन गड्ढे है। इस कारण अर्थशास्त्र a Bang 
इससे बहुत लाभ उठा सकते हें । विवादास्पद के 
अनेक, सत देकर पाठक को स्वतन्त्र चिन्तन को प्ररणादी | 
गई है । ४ 
यह ग्रन्थ जिस शेली ले लिखा गया है उसके कार || 
यह पुस्तक as की सब आर्थिक ग्रवृत्तियों, विचारधरा्रे |, 
अर गतिविधियों का एुक्र विस्तुत इतिहास बन गई । 
सरकार की आर्थिक नीतियों से लेखक प्रभावित dad है, 
यद्यपि अनेक स्थानों पर लेखकों ने अपना सत wg 
प्रयत्न किया हे WNT इस प्रकार पाठकों को केवल सरकारी |: 
विचारधारा का अंध अक्क बनने का प्रोत्साहन नहीं दिया 
गया | हमारा कहना यह नहीं है कि लेखकों की विदा | 
दिशा से मतभेद नहीं हो सकता । सद्दकारी खेती के दिप । 
सें दिये गये तर्को को agada समझ लेना एकांगी ee लक 3 
कोण है ga प्रकार सूरतगढ़ और जैतसर जैसे बढ़े एग | 
के समर्थन से भी मतभेद प्रकट किया जा सकता है | 
विकास योजनाओं के आकार को कुछ कम करे श्र 
लेखकों ने निश्चित शब्दों में विरोध किया है। यै | भार 
विचारणीय हे । 4 
विद्वान लेखकों ने विभिन्न प्रमुख aika 
के विचार अनेक स्थलों पर संकलित किए हैं। १ 
देश का दुर्भाग्य ही है कि प्रमुख अर्थशास्त्री fel , 
मौलिक पुस्तक नहीं लिखते, इसलिए अंग्रेजी छ || ; 
ही उद्धरण देने पड़ते हैं । इम वह दिन देखो ब 
कि जब प्रमुख अर्थशास्त्री राष्ट्रभाषा में ही म | 
और मौजिक ग्रन्थ लिखेंगे और डन हिन्दी ea 
उद्धरण अंग्रेजी तथा अन्य भाषाशरों में दिये जाग f 
क्या हिन्दी भाषी राज्यों के अर्थशास्त्र 
इस दिशा में कोई प्रयत्न कर गे ? 


सम्पादक री 


गु (वेद्‌ अंक) 2 
रुकुल पत्रिका--( दी वि 


दत्त वेदालंकार । प्रकाशक--गुरुकुल के 
हरिद्वार । मूल्य १.४० रू० | 


$ के सम्बन्ध x w लेख प्रकाशित होते हैं । 
शो प | qi अक वेदिक साहित्य के सम्बन्ध में प्रकाशित हुआ 
wa, | इस अनेक गंभीर विद्धत्तापूर्ण ज्ञानवर्धक लेख पढ़ने 
मिलेंगे | श्री जगदीशचन्द्रजी का वेदों में आध्यात्मिक 
By (त, श्री जगन्नाथ का श्री अरविन्द का वेदभास्य, 
emai pagk AZ का भारतीय संस्कृति का ग्राधारसूत az 
गई है। [हि संस्कृत लेख अध्ययन और परिश्रम पूर्वक लिखे गए 
सते ह, | श्री वीरसेन का याक alte विज्ञान गम्भीर अध्ययन 
। देने क्ष पर प्रबुसंघान के लिए प्रे रणा देता है । श्रीसुधीरकुमार व 
सरकारी ॥ मनोहर विद्यालंकार के लेख भी श्रध्ययनपुर्वक 
हीं दिय प्ले गए हें ओर वेद के रहस्यों को खोलने में सहायक 
| विचा || ऋषि रह्स्य तो विद्वान लेखक की विद्वत्ता, अध्ययन 
के विए || परिश्रम का सूचक है । वस्तुतः यह लेख नहीं है, एक 
thas है, जो वेदिक साहित्य के विद्यार्थियों के लिए निस्संदेह 
Matt हे । इस तरह यह विशेषांक गुरुकुल कांगड़ी 
fies ages निकला है। विद्वान सम्पादक को 
Pas के सम्पादन के लिए बधाई | 
। य | भारत १६६४-प्रकाशक--भारत सरक.र का प्रकाशन 
WM, ओरड सेक्र ट्रीएट दिल्ली-६ । मुल्य ३.४० रु०, 
शा संख्या ३६६। 


हैं। ग | प्रस्तुत ग्रन्थ सें भारत के संबंध में पर्याप्त जानकारी दी 
BS SS . a 
दिदी Rt भारत का भूगोल, सरकार का संगठन, शिक्षा 


VERN, सांस्कृतिक, वेज्ञानिक, स्वास्थ्य संबन्धी प्रवृत्तियों 
वाहते! िष-साथ आर्थिक चेत्रों के सम्बन्ध सें काफी भ्रधिक 
म | जानकारी प्रस्तुत ग्रन्थ में दी गई है । व्यापार, 
i) पिम, कृषि, विभिन्न वर्षों के बजट, भूमि सुधार, सिंचाई 
स Rasi आदि के संबंध सें प्रामाणिक जानकारी भी 
art Ta में सिल्लेगी । संसद ने १६६३ में कौन से महत्व- 
५ गून बनाये और १३६३ की महत्वपूर्ण घटनायें क्या 
— भी इस ग्रन्थ से हम जान सकेंगे । अर्थशास्त्र के 
ग भ > पत्रकारों तथा लेखकों के लिए यह संग्रह बहुत 
वि | दोगा । यदि सरकार का प्रकाशन विभाग यह 
> र्‌ कि अंग्रे जी के साथ ही हिन्दी संस्करण का 
ae, À Wet जाया करे तो अंग्रोजी पुस्तक की बहुत 
jd मेकेत्ता होन रहे | 
लो A थक जमत्‌-(दीपात्रली अंक)--सम्पादक-- 
नारायण वाजपेयी । १० बेकरी रोड, gza 


Eh 


$ पर १६३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कलकत्ता-२२ से प्रकाशित | पृष्ठ संख्या १२४ । आकार 
२०२० | इस AE का मुल्य २) रु० | 


सदा की भांति इस वर्ष भी दीपावलि के श्रवसर पर 
आर्थिक जगत्‌ का यह विशेषांक प्रकाशित हुश्रा है। इसमें 
अनेक आर्थिक विषयों पर महत्वपुर्ण लेखों का समावेश 
किया गया हे । इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं--सड़क 
परिवहन, चाय, चीनी, मोटर, श्रक्षमुनियम, वनस्पति, 
चमडा श्रादि उद्योग, कम्पनी कानून, विदेशी विनिमय, 
बोनस विधेयक, आर्थिक विकास, भौतिक नीति आदि ।इन 
लेखों के लेखक अपने-अपने विषयों के प्रामाणिक अनुभवी 
विद्वान्‌ हे । भारत की वतेमान आर्थिक प्रवृत्तियो को 
जानने सें ag अंक सहायक सिद्ध द्दोगा । 

(पृष्ट x58 का शेष) 

उपयु क्व उद्योगों के श्रतिरिक्क कपडे के उद्योग नई 
प्रणाली के अनुरूप काफी संख्याओं में प्रारम्भ क्रिये गये. 
हें । इसके साथ ही चीनी उद्योग, रासायनिक, सीमेन्ट 
आर कागज की मशीनरी के उद्योग भी स्थापित हुए हैं । 
१६४७ में भारत को स्वतन्त्रता मिलने के बाद ही भारत 
श्रौद्योगिक विकास में श्रत्यन्त रुचि ले रहा है ओर इसका 
प्रमाण बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना है । जूट मिल मशी- 
नरी, कागज मशीनरी, चाय सशीनरी श्रादि अनेकों नये 
हल्के उद्योग प्रारम्भ हुए हैं, वहां दूसरी ओर भारी उद्योग 
भी इनसे पीछे नहीं हैं । इनमें अनेक वस्तुएं तो ऐसी हैं 
जो भारत में पहली बार ही निमित की गइ । 

इन उद्योगों की रु थापना एवं विकास के फलस्वरूप 
इन्जीनियरिंग उद्योगों का उत्पादन १३६४ में करीब ७०० 
करोड़ रुपया है, जबकि १६४१ सें यह २०० करोड़ रुपया 
था । उद्योगों की उक्त संख्याश्रों के अतिरिक्त भारत ने इस 
क्षेत्र में जो प्रगति की हे, वह उद्योग के प्रशिल्पिक प्रशिक्षण | 
आर अनुभव की है । इन वर्षो में इन्जीनियरों और तक- 
नीकी विद्वानों और प्रशिहिपियों की संख्या बहुत श्रधिक बढ़ 
गई है। अनेक बड़े-बड़े उद्योगों में हजारों युवक प्रशिक्षण | 
प्राप्त कर रहे हैं | नेट वायुयान तथा अन्य युद्ध सामग्री के 
उद्योग भी बहुत विकसित हो गये हैं। इस प्रकार 
विदेशों पर आयात की निर्भरता निरन्तर कम होती जा | 


रही है । 
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श्रंम-संमस्यां 
श्रम-संगठनों की अपनी 
समस्या 


श्रम संगठन श्रम समस्याश्रों का समाधान करने का 
प्रयत्न करते हैं, किन्तु श्रम संगठन स्वयं भी समस्या का 
रूप धारण करते.जा रहे हैं । देश के विविध भागों और 
विविध उद्योगों में अनेक श्रमिक संगठन काये कर रहे हैं । 
प्रत्येक संगठन अपने को ही प्रतिनिधि संस्था मानता हे । 
एक-एक कारखाने सें परस्पर प्रतिस्पर्धी श्रनेक संगठन 
विद्यमान हैं । कोन सा संगठन वास्तविक प्रतिनिधि हे और 
कौन सा नकली, यह निश्चय करना कठिन हो गया हे । 


श्रम मंत्रालय की श्रोर से ट्रेड यूनियन एक्ट के 
aaga रजिस्ट्रार सब संगठनों की जानकारी मंगाता है 
कि संगठन के कुल कितने सदस्य हैं, नये कितने बने, 
कितनों ने सदस्यता छोड़ी, आय ब्यय का क्या हिसाब है 
ate | किन्तु कठिनता यह है कि बहुत से यूनियन या तो 
पूरी जानकारी देते नहीं अथवा गलत जानकारी देते हैं। 
एक यूनियन ने वर्ष के प्रारम्भ में २४) रुपये शेष बताए 
थे। वर्ष में १४७६ रुपये की आय और १४७६ रुपये का 
ही खर्च बताकर के वर्ष के अन्त में भी २४ ) रुपये शेष 
बताये | एक दूसरी यूनियन ने वर्ष के प्रारम्भ और अन्त 
| में दोनों में १०१ रुपया शेष बताया । १४७७ रुपये की 
श्य और १४७७ रुपये का खर्च बताया गया। छोटे यूनि- 
यन श्रपने सदस्यों में से किन्ही दो को थाय-ब्यय के निरी- 
चण का श्रधिकार देते हैं । इन सब स्थितियों को देखकर 
श्रम सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना था 
 किट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को किसी संगठन को रजि- 
ES न करने का भी श्रधिकार दिया जाये | 


एक दूसरा प्रश्न ag है कि यूनियनों के हिसाब-किताव 
a ही जांच पड़ताल कौन करे। अमी तक की ब्यवस्था 
तोषजनक नहीं रद्दी । प्रतिनिधि यूनियन एक दूसरे के 
ब को गलत बताते हैं । सरकारी श्राडिटर ही हिसाब- 
देखें, इसको भी यूनियन नहीं मानना चाहेंगे, 
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यद्यपि वे स्वयं निजी उद्योगों के आय ब्यय हे ॥ 
काम सरकारी एजेंसी को देने का अनुरोध करते है क | AG 


पूजी में स्वामित्व 


पृ 

औद्योगिक सम्बन्धों को मधुर बनाने के लिए बह 2 ail 
आवश्यक है कि श्रमिकों की उद्योग के साथ satya | दद 
हो । इसके लिए अनेक विचारको ने यह सुझाव दिया ३ रहम 
कि अन्य अनेक देशों की तरह भारत में भी श्रमिकों क्षे | में रह 
उद्योगों की पुजी सें हिस्सा दिया जाय और इसके लिए | भरत 
प्रत्येक उद्योग अपनी पूजी का नियत प्रतिशत श्रमिकों को | भायव 
शेयर लेने में सुविधा दे । श्रमिकों को मिल्ने वाले बोनस | हो जा 
का एक भाग शेयरों के रूप सें दिया जाय । इस सुझाव | ; 
पर भारत सरकार का म मंत्रालय विचार कर रहा है। afi 
अभी तक केवल ६ प्रतिशत कम्पनियों ने पूजी Far |, न 


मित्व में भाग लेने की सुविधा श्रमिकों को दी है । 
श्रमिकों को पू'जी के शेयर केवल निजी उद्योगों | 
ही दिए जा सश्नते हैं, क्योंकि सरकारी उद्योगों में गे 
समस्त शेयर सरकार के ही हाथ में द्वोते हैं । उन उद्या | 
में श्रौद्योगिक सम्बन्धों के सुधार के लिए क्या किया जाग 
ag भी विचारणीय है । फिर यह भी विचारणीय हेहि 
१-१० प्रतिशत श्रमिकों के थोड़े शेयर ले लेने से भरो j 
गिक सम्बन्धों सें कहां तक सुधार दो सकेगा ) | 


त्रिपक्षीय श्रम-सम्मेलन 


a 
R e क at | 
त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में यद्यपि मुख्य विषय 


तथ if 


ब्यय ही कम होगा । उद्योग के प्रबन 
योग के सम्बन्ध में पहले सरकारी उद्यो हमें एकता त 
उपस्थित करना चाहिए । किर श्रमिक संघ में ५ P 
है, इसलिए प्रबन्ध में उनका सहयोग स 
(शेष एष्ट ६०८ पर) 


i ५ | स्थल के गर्भ में पाताल - वि 


पृथ्वीतल पर श्रभी तक कितनी ही जमीन ऐसी हे 
१ जो उपजाऊ बनाई जा सकती हे । साइबेरिया के 
ne | age में भी खेती करने के प्रयत्न जारी हैं । सहारा की 
भूमि में भी खाद्यपदार्थ पैदा करने की कोशिश की 


4 
या है १ ` 
aa | a रही हे । चेत्रफल की दृष्टि से सहारा का मरुस्थल 
fee | भारत से तिगुना बढ़ा है और अ्रमरीका से ड्योढ़ा है। 
कों को | यवश यदि इस मरुस्थल की भुमि सुजला सुफला 
बोनस | है जाय तो विश्व में खाद्यान्नों की कमी न प ,ने पायेगी। 
gur इस मरु की खोज में निकले हुए साहसी यात्री 


हा है। | apa नहीं लोटे । कोई भी वाहन इस भूमि को लांघ 

क खाः [हर नहीं जा सकता | श्राकाशमार्ग से जाने वाले विमान 

गी इस सरु के किनारे-किनारे पर ही उढ़ते हैं। २० 

गों म॑ | जार मील घेरे के इस भू-भाग के गर्भ सें न जाने क्या- 

में गे |पमाया हुआ है ! 

vay (१९,००० फुट नीचे समुद्र 

af || इस सरु सें प्रवेश करना कोई खिलवाड़ नहीं हे। 

da Pat पानी की एक वू'द भी नहीं मिल सकती, र तो 

रौर जहां ग्राकाश पर छाये हुये बादल भाप बन कर उड़ 

| गते हैं, वहां पानी gets लिए भला कौन जाय १ 

५ ea वैज्ञानिकों ने सहारा के रेगिस्तान में भी पानी का 

| फ लगा ही लिया । सदारा के गर्भ सें, १०,००० फुट 

| घे, पानी के विशाल समुद्र दोने की बात ज्ञात हुई है । 

| ऐका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए १६१४ में 

a i Mun फ्रान्स के वेज्ञानिकों ने सहारा के वायब्य में 

हु | थित “रीमरेल” नामक स्थान पर प्रयोग किये । लगातार 


i $ माइ प्रयत्न करने पर मसस्थल के गभे से खौलते 
aie | | a पानी का एक विशाल फौवारा-सा आकाश की 
at | a an १० हजार गैलन प्रति मिनट के हिसाब से 
“ao से पानी लगातार ऊपर ग्रा रहा था । इस 


i को ठंडा कर मीठा बनाने के प्रयत्न भी उन दैज्ञा- 

al || (३ होरा किये गये और वह्दी पानी अब खेती तथा 

4 ३ काम था रहा है। इस फौवारे के चारों ओर एक 
iy 

SRR gq लगा दिये गये हैं । 


र a 
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सन्‌ १६६२-६३ में और भी २४ स्थानों में “बोअ- 
रिंग” कर १९ महीना में पातालगंगा को पथ्वीतल पर 
लाने के प्रयत्न सफल हुए हैं । अब इस भू-भाग में 
२,६४,००० गेलन पानी प्रति मिनट बह रद्दा हे । मरु- 
स्थल का एक भाग तो लगभग हरा-भरा हो चुका है। 
जहां पानी श्रांखों से दिखाई न देता था, वहां पानी के 
बड़े gag बहने लगे हैं Taga तथा उद्यानों से ag 
भाग श्राज खिल उठा है । श्रब सैकड़ों मील तक फेली 
हरियाली दिखाई देती हे । 


सहारा में मुफ्त पानी 

सहारा के रेगिस्तान सें स्थित “तुगार” क्षेत्र में aa 
प्रति वर्ष हर १० मील के फासले पर प्याऊ रखे गये हैं । 
aaga जहां पानी श्रनमोल था, वहां पानी बंट रहा हे 
श्रौर ag भी सबों को मुफ्त। समुद्र सें २०० मील दूर 
सहारा के मरुभूमि में श्रलजीरिया की सरकार ने आदि- 
वासियों की टोली को ६०० एकड़ जमीन देकर, उनका 
एक उपनिवेश बना लिया है । प्रत्येक परिवार को ७० से 
७ खजूर फे वृत्त, १० अंगूर की बेले, दो-दो भ्रंजीर और 
शक्करपाले (जर्दालू ) त्था जैतून के पौधे लगाने के 
लिए दे दिये गये हें । इसके अतिरिक्त गाजर, आलू तथा 
साग-तरकारियों की काश्तकारी के योग्य बनाने के fag 
उन्हें कृषि-शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया हे। ७ वर्ष 
में उन्हें खजूर से आमदनी होने क्षगेगी तब तक awit- 


रियन सरकार ने उन्हें २० डालर माहवार भरण-पोषण 


का aa देने का निश्चय किया है | 


IGARA तूफान 
माइकेल नामक वैज्ञानिक ने चिलचिलाती हुए रेत के 
मैदान में एक तीन मील लम्बा और दो मील चौडा हरा- 


भरा बगीचा लगा दिया है । इस बगीचे के चारों ओर 


१२ कुट ऊंचे “युकेलिप्टस” (नीलगिरी) के Tq खड़े हें 
जो बगीचे की आंधी-तूफान से रक्षा करते हैं । इस मरु 


भूमि में तूफानों का कोई अन्त नहीं । प्रलयकारी तूफानों ._ 
का ताण्डव शुरू होने पर समतल धरती की तरह रेत के 
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उंचे-ऊंचेटीले निर्माण हो जाते हैं और टीलों की जगह 
मैदान | तुफानों की गति भी प्रचण्ड होती है । माल से 
लदी हुई गाड़ियों को भी यह घास-फूस की तरह श्रासानी 
से उड़ा ले जा सकता | 
अब सरुभूमि के इन नवनिर्मित उद्यानों से लोग बाग 
छुट्टियों में “पिकनिक” के लिए जाते हैं । यहां के Rat 
का जी-भर ग्रास्त्राद लेते हैं । यहां के खेतों में साल में 
१० बार लेट्यूस और चार बार गाजर की फसल ली 
जाती है । इसके ग्रज्ञावा खजूर रौर साग-सरकारी तो 
सालभर मिलती ही रहती हे । माइकल बुले ने इस 
जमीन में पान की बेलें और गुलाब की क्यारियां भी 
लगा दी हैं । वर्षो से तपती हुईं जमीन को पानी मिलने 
पर वह afas उवेरा श्रौर फल्नवती हो जाती हे ऐसा 
विज्ञानवेत्ता मानते हैं Ra भर कडी धूप सें तपने वाली 
आर रात को Set हदो जाने वाली जमीन वनस्पति के लिए 
अनुकूल होती हे । 
लीबिया का तेल का प्रदेश 
Rall के मद्स्थल से सरे हुए लीबिया देश में, तेल 
की खानों के इदं-गिदे इकट्ठा होने वाला कचरा तथा 
तेलसंथुक्ग मिट्टी, कुछ उवेरको के साथ मिलाकर, रेत की 


qari से जमीन की रेत जरा भी नहीं Raa पाती और 
फसले श्रच्छी मिलती हैं । यह प्रयोग वेज्ञानिकों ने कर 
हि tN Ne ` Sy 0 
देखा है । पहिले ही वर्ष में बोई राई वनस्पतियां पांच 
फुट ऊंची बढ़ीं । इस तरह श्राज लीबिया सें एक हजार 
एकड़ का विस्तृत सुन्दर बगीचा निर्माण हुआ है । 
(‘> 95 क तेत्र ~ 
, "कोलम बेघर” नामक चते से इसी तरह जमीन 
तयार कर VNA कपास की फसलें लेनी शुरू हो गई 
हें । १९ वर्ष पूर्वं लगाये हुए adi की कटाई इन दिनों 
इमारती लकड़ी के लिए की जा रही हे। र 
इतनी हजारों एकड़ जमीन भी इस भीषण मरूस्थल 
में खेती के काम आने पर भी यह पूरे मरुस्थल के 
भाग के बराबर भी नहीं हैं । 
इस जगगप्रसिद्ध azea सें सर्वप्रथम तेल की खाउँ 
मिलीं, तत्पश्चात खेती का आरम्भ हुआ और ga तो 
वहां खनिज पदार्थ भी मिलने लगे हैं । वैज्ञानिकों को च 
हट छ q 2 
वेश्वास है कि इस मरुस्थल में असंख्य खनिज पदार्थों 


ti ल संग्रह è th 


दसवें 


a ` ~ 
सतह पर फला हे । उस पर वृक्ष लगाने से सस्स्थल के 


(3B ६०६ का शेष) 
श्रस-ससस्या 

इसी प्रकार बोनस आर dams भत्ते के सम्बन्ध है | भी 
सरकारी उद्योगों को आदुर्श उपस्थित करना चाहिए। 
बोनस की योजना अत्यन्त ्रव्यवाहदारिक है। सरकार a 
श्रमिकों का पक्ष लेती हे, इसलिए श्रमिक ae ane 
विचारों को सी स्वीकार नहीं करते । दूसरी थोर श्रमिक 
प्रतिनिधियों ने भी उद्योगपतियों पर अनेक श्राहेप किए। 
वे स्वयं अनेक उद्योग बन्द कर देते हैं, बोनस के सम्बन्ध 
में झगडे पदा करते हैं, इसलिए दोनों wi में सन्धि की 
मर्यादा समाप्त हो रद्दी है । 

इस पारस्परिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप के बाद 
श्रम मंत्री श्री संजीवेया की अपील पर वर्तमान संकट पं 

~ A ~A es ~ ` ~ 

उद्योग और श्रम दोनों ने राष्ट्र को पूर्ण सहयोग देने का 
वचन दिया । सम्मेलन ने एक प्रस्ताव द्वारा त्रिपदी 
समिति स्थापित करने की मांग की जो उद्योग और श्रम 
A e fi ah OS ` ~ f 
की वतमान कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेगी | 
प्रस्तावित बेरोजगारी बीमा योजना का स्वागत करते हुए 
यह प्रश्‍न विस्तार से विचार करके लिए स्थायी समितिको 
सोंप दिया गया। 


भारत 
की 

उद्योग 

नीति 


IES ESR 
भारत सरकार ने १३४८ में जो उद्योग 
नीति निर्धारित की थी, १३४३ में 


हमारी उद्योग-नीति का आधार ह। 
इसलिए उद्योग नीति को समभगे कै 
लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बहुत 


लाभदायक होगा | $ 
मूल्य : डाक-व्यय सहित ५५ ' 


a खक पती 
“सस्पदा?? के ग्राहक को अफ 

लेखक : ग्राहक संख्या लिखने और, © 
न. पै, का टिकट भेजने पर छि 

रामनरेश लाल क्र मेज 


यती मूल्य सें यह पर 
जाएगी | Ato पी० सेन 
जाएगी । - 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, 


di Fal 
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संशोधन के बाद से वही आज भी. 


IE 
टर 


कुळ देश की : कुछ विदेश की 


= 

युद्ध विराम के बाद 

युद्ध के बाद विरास सन्धि को भी १२ महीने से भी 
smal बीत गया है, किन्तु ग्रब तक भी पाकिस्तान उसका 
हीक-ठीक पालन नहीं कर रहा हे । विशेषकर राजस्थान में 
वह विराम सन्धि का उल्लंघन करता जा रहा हे । काश्मीर 
कै घुस्ब क्षेत्र में संधि का उल्लंघन जारी है। भारत ने 
संयुक् राष्ट्र संघ के Tasi को संदा इसकी जानकारी दी 
है| श्रब सुरक्षा परिषद ने. नवम्बर को फिर एक प्रस्ताव 
द्वारा दोनों देशों से विराम-सन्धि का ठीक रूप से पालन 
करने को कहा है । 

इससे पद्दले पाकिस्तान सदा यह प्रयत्न करता रहा 
कि सुरक्षा परिषद्‌ विराम सन्धि के साथ-साथ काश्मीर के 
प्रन का भी समाधान कर ले । किन्तु भारत सरकार ने 
यह मत प्रकट किया कि जब तक बिराम-सन्धि का ठीक- 


॥ ठीक पालन नहीं हो जाता, तब तक किसी राजनैतिक 


fa की चर्चा करना अनावश्यक है । भारत ने बड़ी zat 
| के साथ अपना यह स्पष्ट विचार प्रकट किया कि काश्मीर 


| भारत का श्रभिन्न और श्रविभाज्य अंग है । यह भारत 


फा आन्तरिक प्रश्‍न है, इसलिए सुरक्षा परिषद को इस 
गरन पर विचार करने का ग्रधिकार ही नहीं है । भारत के 
es रुख का परिणाम यह हुआ कि सुरक्षा परिषद में 
जो प्रस्ताव पास किया गया, उससें किसी राजनेतिक पहलू 
à चर्चा नहीं थी | केवल विराम-सन्धि के पालन के लिए 


he किया गया था । देखना यह है कि पाकिस्तान इस 


पराम-सन्धि का पालन कहाँ तक करता है । उसने न केवल 


| युद्द-विराम काल सें कुछ और भूमि पर अधिकार कर लिया 


* बल्कि नये युद्ध की बढ़ी तैयारियां भी कर रहा है । 


| प्र 
| ù णालबहादुर शास्त्री ते यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध 


bf ~ 
04 कै बाद पाकिस्तान : ने जितने क्षेत्र पर AAT 
है 


7 i? उस पर हम श्रवश्य अधिकार करे गे । दूसरी 
| हे हे, कि पाकिस्तान को जम्मू कारमीर की सीमा से 
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अवश्य निकलना होगा । पाकिस्तान की ग्राक्रमणात्मक 
कायंवाहियों और भारत की दढता के कारण स्थिति अभी 
तक श्चनिश्चित हे । किसी भी क्षण विराम समाप्त द्दोकर 
युद्ध की afta तीव्र हो सकती हे । 
अन्न-स्वाधलम्भन 

अमेरिका के भारत विरोधी रुख से विवश होकर 
भारत सें अन्न की दृष्टि से स्वावलम्बन की एक ay लहर 
aa पड़ी है। घरों, खेतों, कोठियों ओर सरकारी इमारतों 
के सहन सें सब्जी और AFA उत्पादन की ब्यापक लहर 
का प्रभाव कुछ महीने के बाद ही स्पष्ट होगा, किन्तु इससे 
देश सें एक नह दृढ़ संकल्प की प्रबृत्ति का सूत्रपात हुआ 
है । इसके साथ ही सप्ताह सें एक समय भोजन न करने 
का व्रत भी ब्यापक रूप से समस्त देश में लिया जाने 
लगा हे । इधर अमरीका ने और १ लाख टन गेहूँ पी० 
एल ४८० के श्रन्तर्गत देने का निश्चय किया हे। 

भारत के प्रधानमन्त्री ने स्वर्ण वाण्ड की जो श्रपील 
प्रकाशित की है, इसके श्रन्तगंत ४ नवम्बर तक ४१४६ 
किलो आम सोना एकत्र हो चुका था । यह आशा से बहुत 
कम हे । 
इण्डोनेशिया व रोडेशिया 

इण्डोनेशिया में अब तक भी विद्रोह पूणत: शान्त 
नहीं हुश्रा है । विद्रोही कम्युनिस्ट यद्यपि परास्त दो गये 
हैं तथापि किसी किसी छेत्र सें अब तक भी सशस्त्र काय- 
वाही जारी हे । वहां की जनता में कम्युनिस्टों के प्रति 
विरोधी भाबना बढ़ रही है हे । चीनी दूतावास पर श्राक्र- 
मण इसका एक प्रमाण है । हजारों कम्युनिस्ट गिरफ्तार 
किये जा चुके हैं । 

डा० सुकर्णं विवश हो गये दीखते हैं .। सैनिक 
अधिकारी जो चाहते हैं, वही. उनके नाम से करते हें । 
चीन सरकार इण्डोनेशिया से बराबर विरोध प्रदर्शित करने 
लगी हे। 

दक्षिणी अफ्रीका में रोडेशिया सें भी स्थिति सुज 


` नहीं रही है । वहां की गोरी सरकार एक ऐसा संविधान 


बनाना चाहती है, जिसमें बहुसंख्यक अफ्रीकी जनता को 


कोई अधिकार नहीं fram । ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री उसे 


स्वतन्त्र करने से पहले भ्रफ्रीकी जनता को अधिकार 


०१०६ 
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| का ग्राश्वासन चाहते हैं । फिलहाल स्थिति पर विचार 
करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति कर दी गई है । 
aza सें भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह हो रद्द है। 


सिन्धुघाटी के लिए ८ करोड़ 
भारतीय संपद ने सरकार के पाकिस्तान को सिन्धुः 
घाटी के लिए ८ करोड़ रुपये की किस्त देने की काफी 
आलोचना की गई ag भी कहा गया कि जब भारत की 
नदियों में पानी कम है, तो पाकिस्तान को इस वर्ष पानी 
कम दिया जाना चाहिए । < 
अमेरिकन. सरकार के सहयोग से ट्राम्त्रे (बम्बई 
के निकट) सें जो रासायनिक कारखाना कायम किया 
गया था, वह अक्टूबर के पिछुले सप्ताह में चालु हो गया । 
उसमें अमोनिया खाद का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है | 
इस कारखाने में प्रति वषं ९७ हजार टन यूरिया श्रौर 
३ लाख ३० हजार टन AEA फासफेट खाद तेयार की 
जा सकती है । | 
बड़े शहरों में राशन 
भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम ने 
घोषणा की है कि १० लाख से श्रधिक जनसंख्या के नगरों 


१ लाख व १० लाख के बीच की जनसंख्या वाले नगरों 
में १ महे १९६६ तक राशनिंग जारी किया जायगा । पहले 
aq तारीख १ नवम्बर थोर १ मार्च घोषित की गइ थीं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अन्न की वसूली, राशनिंग 
की ध्यवस्था श्रभी तक ठीक रूप से नही कर पाई है। यह्‌ 
भी सम्भव है कि मंत्रीसण्डल में स्वयं इस प्रश्‍न पर मत- 
भेद हो । l 

« 0 
जहाजी माल का संघप 
पाकिस्तान सरकार ने पिछले युद्ध के feat सें भारत 


लिया था । भारत सरकार ने घोषणा की है कि यदि 

पाकिस्तान ने ag मात्र नहीं जौटाया तो हम भी इसके 
प्रतिकार स्वरूप कोई कदम उठायेंगे। भारत ने पाकिस्तान 
के नहाजों को जो युद्ध के दिनों में भारतीय बन्दरगाहों पर थे, 


में १ जनवरी १६६६ तक राशनिंग जारी कर दिया जायगा। | 


के श्रनेक जद्दाज या भारत को आने वाला माल जब्त कर 


_सञ्री परिणाम भुगतने होंगे, फिर भी केन्द 
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रोक लिया है। इन पर ३० हजार टन का =) 
ara ari पाकिस्तान इससे बहुत वम १३ हजार 
जद्दाज रोक सका है | 


at यूरोप में वित्तमंत्री 
भारत सरकार के वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी भारत से 
पूर्वी देशों की यात्रा पर रवाना हो गये है । उनका पहला 
कार्यक्रम चेकोस्लेवाकिया में जाने का था। वहां भारत 
उद्योगों के साथ सहयोग प्राप्त करने में बहुत सफलता] 
मिली है । चैकोस्लेवाकिया में घडे भारी उद्योग gag 
तरद्द संगठित हैं । उसने भारत को पहले भी औद्योगिक 
योजना के लिए ६३ करोड़ से अधिक दिया है । वित्तमंत्री 
के.साथ नई बातचीत के परिणाम स्वरूप अब अनेक नये 
उद्योगों में भी अब उस का प्रशंसनीय सहयोग मिलने का 
निश्चय हो चुका है । 
मास्को में 
चैकोस्लेवाकिया के बाद वित्तमंत्री मास्को गये हैं। 
रूस ने उन्हें पहले भी अपने देश में निमंत्रित किया था 4 
कुछ महीनों से रूस ने अधिक सहयोग का ग्राश्वास | 
दिया है | अब सब योजनाओं को निश्चित रूप RUT 
रहा है । 


स्तानी 
टने 


-a 
पंजाब की क्षति 

( पृष्ट ६६७ का शेष ) 
आवश्यकता का अनुमान लगाया हे। श्राज र 
बहुत से शिविरों में act हुए हैं । युद्ध विराम T ad 
लागू नहीं हुआ है शान्ति स्थापित होने 2 दी 
ब्यक्कि वापिस जाने को तैयार हो जायेगे, किन्छु of 
और ठिकाने नष्ट हो गये हैं, उनको वापिस भेज 


a शरणार्थी 


पि 
पंजाब सरकार तथा जनता को दी यथ. 


के बिना यह कार्य सरलता से नहीं किंग eal 


केन्द्र को मी,इसके लिये आवश्यक व्यवस्था 


ri Collection, Haridwar 


a जहाँ करोड़ों लोग शांति के एक सूत्र में बंधे हें । 
| जहाँ अनेक धर्म ओर सम्प्रदाय एक संस्कृति में गुंथे हैं । 


ऐसा उदार ओर मिला-जुला है हमारा यह | 
भारतीय समाज | इसे सुरक्षित रखने के लिए 


a कौन अपना सर्वस्व न्योछावर करने में पीछे 
ह रह सकता है। याद रखिए,इस समाज में जो 
a आपका स्थान है,वही है आपके पड़ोसी का । 
वस्था दी E eee 2222 


“|एक महान देश हमारा | 
है. एक महा एक मंहान राष्ट्र 


a |i 
गी | | ७ 


—————————<— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri q 
SAMPADA—November ?65 रजि. क शै ११) 
m ण्या 


दिन-भर चुस्त रहने के लिए | 
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डॉ सीं एम | 


कपड़ों की सुन्दरता angad) का प्रतीक 
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स्वतन्त्रता पूवं युग में भी जनता के सामाजिक AN Y 
ग्राथिक कल्याण के लिए भारत की योजनाएं और कार्यक्रम 
थे । पर उनमें मौलिक निबेलता थी कि उनका सम्बन्ध 
जनता की अपेक्षा सरकार के साथ अधिक था । 
स्वतन्त्रता आई और इसके साथ नव-जागरण और 
जनता की योजनाएं--जनता के लिए और जनता के द्वारा । 
इसके परिणाम स्पष्ट थे, अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती 
वस्तुएं तथा अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन | 


डालमिया उद्योग समूह 


निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पादन करने 

का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन स्तर को 3चा करने 

में सहायक हो । हम यह कामना न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति 

के बाद से, किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं । j 
यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे बढ़ रहे ¬. 
हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन अधिक उज्ज्वल, 

एव नव-प्रभात नये क्षितिज से युक्क होगा । 


5 > 
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रजा garg शूरार aio fao, रामपुर (So प्र०) 

दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल क॑० लि., रामपुर (उ. 9.) 


“राष्ट्र की सेवा में सन्निहित 
डालमिया उद्योग-समूह 


A दिल्ली | T 


मुख्य कार्यालय-४, सिन्धिया हाउस, नर्य 
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निणीखळत चिन्छ, 


ऐसा कोन सा तथ्य है ' 


जो आप को किसी ६ 
एक वस्तु विशेष की अपेक्षा ५ @ > 
दूसरी खरीदने में प्रोत्साहित करता है। * or i of 
E Bo 8 25 BRICS 
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D 40 h SS | | 
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उपादेयता 


~q gir यह सभी आवश्यक हैं। पर इन सेभी 


है < उपर एक तथ्य और है 
; जिसे हम निर्णायक चिन्ह कह TERE A « 


oe ey और वह है वस्तु का “नाम” १.४ 9 iy 


; ड yo दी ग्वालियर रेयन aA $ 

| 9 सिल्क मेन्यू (वीविंग) कं० Rio न्य रह De SR ee 
Pi ड :४* ` बिरलानगर, ग्वालियर RD ee oe 
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एक सप्ताह के 


इस मास के प्रारम्भ के आठ दिनों में कुछ समाचार 
निम्नलिखित हें :--- 

यद्यपि पुरे अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, तथापि गेर-सरकारी 
प्रनुमानों के अनुसार कम से कम देश के एक चौथाई भाग 
पर ग्रकाल की विभीषिका छा गई है । इसका असर ३ 
करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ेगा । 
॥ एक्‌ अनुमान के अनुसार इस वर्ष लगभग ३० लाख 
[एन की अनाज की कमी होगी । यदि श्रब भी वर्षा at गई 
| घोर वितरण की ब्यवस्था ठीक रही तो भी ३०-४० लाख 
न्‌ की कमी रहेगी । 

aia, मध्यप्रदेश और उड़ीसा सदा से बचत वाले 
| पष्य रहे हैं, किन्तु इस वर्ष सें ये राज्य भी कमी 


204: 


A 


२० | पाले राज्य बन रहे हैं । पद्दले. मध्यप्रदेश प्रति ag ४-६ 
२ | ताखटन ग्रनाज बाहर भेजता था, पर इस वर्ष उसे भी 
४१ | 3 

t | ४.१ लाख टन अनाज मंगाना पड़ेगा | 

BY न FS 
p उड़ीसा ओर राजस्थान को क्रमशः तीन ओर पाँच 


| षेए टन अनाज दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ेगा । उत्तर- 
पेश की गति भी ६-७ लाख टन अनाज मंगाये बिना 
| हों होगी । राजस्थान सें २७ में से २० जिलों में दुभिक्त 
J भयावह स्थिति उत्पन्न at गइ हं | करीब १६००० 
‘ We तक हरियाली का नाम नहीं रहा । एक अनुमान 

अनुसार महाराष्ट्र को लगभग १९ लाख टन, गुजरात 
२० लाख टन, केरल को १२ लाख टन, बिद्दार, To 


कुछ, समाचार FIP sE} 


बंगाल और मैसूर को भी क्रमशः ४९ और ७ लाखे टन 
अनाज मंगाने की ब्यवस्था करनी होगी | ER 
दिल्ली सें ८ दिसम्बर से राशन जारी "हो रहा” है । 
फिलहाल प्रत्येक को १२ sya श्रनोजे प्रतिदिन के ' हिसाब 
से मिला करेगा । ६॥ लाख परिवारों को राशन काडी बाटे 
जा चुके हैं । कोई ब्यापारी अपने घरेलू! उपयोग Hee 
भी १० क्विंटल गेहूँ और १० faze चावल? ae अधिक 
न रख सकेगा | PF iS WHIT PS WIS 
राष्ट्रीय स्तर पर अन्नः वसूली का प्रश्‍न अभी तक 
विचाराधीन भी नहीं हे। ish [9 
वर्षा करे कम होने के कारण नदियों औरेःतत्यला ब्रो) में 
पानी कम रह गया हे । बड़े-बड़े बांधों, में पनी ,की, कमी 
के कारण बिजलीघर बन्द दो. रहे-हैं, शोर ,इसूणिफु उद्योगों 
को न पानी मिल रहा है Wea बिजली, खेत 
भी नहरी पानी न मिलने से सूः हेहै Eee 
भाकरा बांध सें Ro. फुट पानी कम, हो. ग्या ह 
बिजली की कमी के कारण दिल्ली को २० सेगावाट नांगल 


फैक्टरी को ३० मेगावाट, बिजली कम: कर दी, ग 2 


क EE 
tle 


टौती कर 
स्वयं पंजाब सें भी २% Es E; 5 
इसके परिणामस्वरूप राज्य सैं श्राद्यो गिक उत्पादन भी २० 


प्रतिशत कम होने की सुस्भावना हे । 


राजस्थान के गांधीसागर से पानी तर फलत $ बुजली E 
S] 85 | Be a 
ukr से ६० प्र शत बिजली खर्च a 
क दी गई हे । #किएछ एक जिर EDS कि pirs 
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मद्रास में १ नवम्बर से थमल fatal FIA में २० 
प्रतिशत और पनबिजली के चेत्र में २९ प्रतिशत कटौती 
कर दी गइ है | मध्यप्रदेश में १ नवम्बर से घरेलू व 
औद्योगिक प्रयोग के लिए बिजळी के खचे में १० प्रतिशत 
कटौती कर दी गई है,। 

उद्योगों में २० प्रतिशत कटौती पहले ही कर दी गह 
थी । दुकानों व ब्यापारिक संस्थानों को ७ बजे ही काम 
बन्द करने के लिए कह दिया गया है । गांधीसागर का 
बिजलीघर ३४००० किलोवाट बिजळी प्रतिदिन उत्पन्न 
करता था, थब केवल २१००० किल्लोवाट पैदा कर रहा हे । 


हीराकुड बांध में पानी १० फुट तक नीचे उतर 
| गया है । 

अनेक राज्यों में तो पीने तक का पानी दुलंभ हो 
wer है। 

पाकिस्तान के भारत पर श्राक्रमण और भारतीयः 
सेनाश्रों की विजय के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी 
जमनी आदि मित्र संघ के देशों ने भ्रपनी प्रतिज्ञात राशि 
भारत को देने पर पुनर्विचार करने ae उसे स्थगित करने 
कै निश्चय प्रकट किये हैं । इस कारण विदेशी मुद्रा की 
स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है । सैनिक सामग्री ही नहीं, 
ब्यापारिक समभोतों के श्रन्तगंत आने वाला माल भी 


भारत में अब नहीं भा रहा । अनेक योजनाएं स्थगित 
करनी पढ रही हैं । 


१९४७ से NE तक २६.३४ अरब go की विदेशी 
_ BAT १३६ काख टन अन्न मंगाकर खर्च कर चुके हैं । 
भिन्न-भिन्न देचों और सं० रा० सं० की संस्थाओं से 
अब तक हम ३३.२६ अरब रु० के ऋण ले चुके हैं, फिर 
भी १३ नवम्बर तक हमारा विदेशी मुद्राकोष सिफ ३ ४.७० 
करोड़ रु० शेष रहा है । 
fied बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सब प्रयत्न के 
_ बावजूद हमारा निर्यात ३०३ करोड़ रु० से ज्यादा नहीं 
ag सका है। 
: ये सब समाचार एक पच के हैं, एकांगी हैं, भारत की 
ति के समाचार यहां नहीं दिये, यइ कहकर हम वस्तु- 
ते की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमने जो प्रगति की है 
पर हम प्रसन्न हो सकते हैं, किन्तु हमें यह नहीं 
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भुलना चाहिए कि ag प्रगति हमने निरन्तर १ 


र | 
= वषे se | ggat 

कठिन परिश्रम, त्याग और अरबों रुपया खर्च का me ag r 
किन्तु फिर भी यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं है | ae ॥ 
| | gard : 


प्रमाण उपयु क्क समाचार हैं । ये समाचार हमारे 


की स्वयं कठोर टीका हैं । n 


इन सब-समाचारों के बाद हमारे सामने एक दो प्रश्‍न 
बृहदाकार धारण करके उपस्थित होते हैं । क्या हमारे 
प्रयत्नों में कोई भारी कमी रद्द गई है ? क्या हमारी योज. 
नाश्रों की नीति में ही कोई मौलिक दोष हे ? 
इन दोनों प्रश्नों पर देश के विचारको, भर्थशास्तरियो 
आर प्रशासकों तथा सावेजनिक कार्यकर्ताओं ने भ्रपनी- 
अपनी दृष्टि ओर अपने-अपने विचार के अमुसारचिन्तन किया 
है और अपनी-अपनी समक के अनुसार सुझाव भी दिये 
हैं । ये सुझाव परस्पर विरोधी है । एक की सम्मति में 
योजना का उद्देश्य समाजवाद--कृषि, उद्योग और ब्यापार 
श्रादि का राष्ट्रीयकरण की स्थापना-- दोनी चाहिए, दूसरे की 
सम्मति में योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की समृद्धि होग 
चाहिए और इसके लिए निजी उपक्रमों को प्रोत्साहन देना 
चाहिए । समाजवाद ध्येय नहीं, साधन हे, इसलिए उसे 
उतना हवी age देना चाहिए । एक राशनिंग का समर्थन |, 
करता है तो दूसरा राशनिंग को भनेक आपत्तियों व कणे | 
का मूल कारण बताता है । एक विचारक कृषि तथा ग्रामो- 
थोगों को gaa देना चाहता है, तो दूसरा केन्द्रीकृत ag 
पृ'जीगत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देता है। af 
विकास के लिए भी बढी नदी योजनाएं, कृषि का ती | 
करण और बड़े-बड़े सामुहिक फार्म आदि का परामश + | 
वाले श्रथंशास्त्री भी हैं और इनका मौलिक विरोध © 
वाले भी । sate देश के सामने प्रस्तुत प्रश्नों पर दर | 
विचारक एकमत नहीं है । वे योजना की नीतियों uh 
उद्देश्यों के सम्बन्ध में परस्पर विपरीत विचार रख | 
हमारी नम्र सम्मति में योजनाओं का मुल उद्देश्य 
सर्वो गीण समृद्धि है। निजी उद्योग, सहकारिता य! 
करण सब उसी के साधन हैं । जब दम साधन * 4 
समझ लेते हैं, तभी मूल उद्देश्य पीछे रहजात a | 
हमारी दृष्टि स्पष्ट नहीं रहती । भारत सरकार | 
अर्थ-नीति अपनाकर समन्वय करने की न 


राष्ट्र | 
राष्ट्रीय” | i 
ध्य q 


है, किन्तु अब तेक की गतिविधि पर एक ष्टि 
| aa तै यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सब दृष्टिकोणों को 
त्त करने के प्रयत्न सें ag सफल नहीं ggl व्यावहारिक 
at छोइकर उसने Raa नीति श्रपनायी है। योज- 
gat की असफलताओं का यद एक बड़ा कारण है । 
gigit का आदर्श बहुत अच्छा हो सकता है, परन्तु 
एकै कारण एक अनिश्चित और अस्थिर स्थिति पैदा हो 
ई है श्रौर क्ृषि-उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टाएं असफल द्दो 
ही हैं । एक तरफ सरकार ग्रामोद्योगों के विकास का नारा 
हाती है, दूसरी ओर ag चावल कूटने और सूत कातने 
ही नई आधुनिक मिलें खोलना चाहती है । एक तरफ वह 
व २ में बिजली का जाल फैलाना चाहती है दूसरी ओर 
जली उत्पादन पूर्ण न होने के कारण उद्योगों को श्राव- 
खक बिजली भी नहीं दे पाती । इसका श्र्थ यइ है कि 
परकार के उद्देश्य और नीति में परस्पर समन्वय और 
एकरूपता नहीं है । 
विकास योजनाओं की श्रसफलता और देश में आर्थिक 
कट का दूसरा मुख्य कारण है सरकारी कमंचारियों की 
योग्यता और कठिन श्रम के प्रति अरुचि । स्वयं योजना 
॥शयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय सरकारी 
Rahat की सुस्ती श्रदूरदशिता तथा अयोग्यता की 
We विशेष ध्यान खींचा है । सरकारी मशीनरी ही जड़ हो 
ह हे । उसमें योजना के प्रति उत्साह का श्रभाव है श्रौर 
{सी कारण ag जनता का सहयोग लेने में सवेथा असमर्थ 
| देश के कृषि संकट का एक बढ़ा कारण यद्दी दूषित 
| कारी मशीनरी है । सरकारी श्रफ्रसर गांव २ में जाकर 
। छान के साथ श्राव्मसात्‌ नहीं होना चाहते । किसान को 
| Ment को अपनी समस्या नहीं समझते । लम्बी २ 
। Ngat में उनका सारा दिन बीत जाता है । स्वयं कृषि 


| नरी श्री सुनह्मण्यम के शब्दों में “थोडे से अफसर दी 
| hea चैयर की भांति कभी इस कुर्सी कभी उस कुर्सी R 
- ॥ x Wasa हैं । बड़ी २ वैज्ञानिक और टेक्नीकल योजना 


A ऐसे २ ग्रफसर चलाते हैं जो स्वयं ज्ञान-विज्ञान से 
ù a कोरे होते हैं। ऐसे लोगों द्वारा पास की हुईं 
R TE ऐसी ही होती हैं, जैसी दफ्तर के क्लक द्वारा 
"गया डाक्टरी नुस्खा ।” श्री सुब्रह्मण्यम ने श्रागे यद 
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भी कहां “ऐसे उदाहरण तो अनगिनत होते हैं, जहां घोड़ों 
की जगह गधे जोत दिये जाते हैं । केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय 
में ही oy प्रतिशत अधिकारी ऐसे हैं, जिनकी न तो कृषि 
की एष्टभूमि हे और न ग्रामीण दृष्टि | वे सभी शहरों सें 
पले-बढ़े प्रशासक हैं ।” 

वस्तुतः स्वयं योजना भिन्न २ सम्मतियो के बावजूद 
बहुत बुरी नहीं है । उसका क्रियान्वयन ही गलत हे श्रौर 
इसी कारण जन-साधारण का सरकारी योजनाओं पर विश्वास 
उत्पन्न नहीं होता और वे योजनाएं जनता का सहयोग 
प्राप्त नहीं कर पातीं । सामुदायिक विकास के अधिकांश 
कमंचारी बावूगिरी और क्लर्की करना चाहते हैं । पंजाब के 
एक बड़े अ्रधिकारी डा० तुलसीराम ने भाषण देते हुए ag 
रहस्योदू्घाटन किया है कि पंजाब सचिवालय का दमला 
उत्तरप्रदेश के सचिवालय के श्रमले से दुगना है जबकि 
उत्तरप्रदेश की आबादी पंजाब से चौगुनी है । प्रशासनिक 
ढांचे में एक घडे भारी परिवर्तन की आवश्यकता है, .तभी 
सामुदायिक विकास, सहकारिता और पंचायतों के कार्यक्रम 
ठीक तरह से काम कर सकते हैं और जनता का पूर्ण 
सहयोग विकास कायं में मिल्न सकता है । यदि इस भारी 
त्रुटि को दूर किया जा सके तो निस्संदेह अन्न संकट दूर 
हो सकता है; विदेशी मुद्रा पर हम कम निभेर कर सकते 
हैं; सिंचाई योजनाएं कुछ अधिक फल ला सकती हैं, 
दुभिक्ष अनावृष्टि आदि के परिणामों की भयंकरता कुछ 
कम की जा सकती है। तभी जन-साधारण भी श्रन्न के 
सदुपयोग और श्रधिक परिश्रम द्वारा योजनाश्रों को aKa 
बनाने में सहयोग दे सकता है । 


सूती मिलें ओर सरकार 
महाराष्ट्र तथा दूसरे राज्यों के वस्त्र उद्योग सें एक 
नया संकटहँखड। हो गया है । बहुत सी मिलें बन्द हो रद्दी 
हैं या किसी समय भी उनके बन्द होने की आशंका की 
जा रही है। इसका प्रभाव श्रमिकों पर भी पड़ रहा a 
बम्बई में विधानसभा में दिये गये एक वक्तव्य से सालुम 


होता है कि अब तक मिलें बन्द हो जाने से १४८२३ श्रमिक _ म 


बेकार हो चुके हैं । इसलिए श्रमिक संगठनों की ओर से 


ag मांग की जा रही है कि सरकार स्वयं इन मलो को 
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आपने प्रबन्ध और नियंत्रण सें ले ले तथा श्रमिकों में 

बेकारी बढ्ने से रोके । उसने कई मिलों को ava नियंत्रण 

में ले भी किया हे ओर कुछ को लेने वाली हे। किन्तु 

प्रश्‍न यह हे कि मिलो सें ऐली स्थिति उत्पन्न क्यों हुई ? 
श्रमनेताओं के कथ्रनानुसार स्थिति का कारण 

प्रबन्ध ऊर्ताओं की अयोग्यता, भाइ भतीजावाद या नफा" 
खोरी--जाली विक्री, जाली खरीद, अनापशनाप ब्यय 

आदि हें । यदि यह कारण हों तो इसमें सन्देह नहीं कि 

योग्य प्रेबन्धकर्ताओं के erat में मिलें सोंपने पर स्थिति 

सें कुछ सुधार हो सकता हे, किन्तु !येदि' इस संकर के 

कारण कोई दूसरे द्वों--उत्पादन ब्यय की अधिकता, 

कपास आदि कच्चे माल की कमी, श्रमिकों के वेतनो की 
अधिकता अथवा बाजार में मांग की कमी तो दसें सन्देह 

है कि रारकार इन मिळो को अपने हाथ में लेकर स्थिति 

| में एक रात में ही कोई चामत्कारिक परिवर्तन कर सकेगी। 
शोलापुर व नागपुर की मिलो पर आजकल सरकारी 

| नियंत्रण है । स्वयं सरकार उनका प्रबन्ध करती हे, किन्तु 
ag भी मिलों को अधिक घाटे सें न चलने देवे के लिए 

श्रमिकों को कम दर पर वेतन दे रही हे । चार are feat 

को सरकार ने हाल दी में अपने प्रबंध में ले: लिया हे 


देखना यह हे कि सरकार श्रमिकों की मांगो की रक्षा करते 
हुए इन मिलों की व्यवस्था सें क्या सुधार करती. है। 


उद्योग के प्रतिनिधियों के कथनानुसार -इस संकट का 

मुख्य कारण बाजार सें मांग का अभाव है। संहगाइ 
लगातार बढ्ने के कारण लोगो की क्रयशक्रि कम हो रद्दी 

हे श्रोर स्वभावतः उनमें कपड़ा खरीदने की. सामर्थ्य कम 

हो रही है । वे श्रनाज को ही प्राथमिकता दे रहे हैं । भिलें 
ऐसे दिनों Haat से या बाजार से | रुपया लेकर श्रपने 
-गोदामों को रोक रखने में समर्थ होती थीं, किन्तु aa 
आयकर के अधिकारियों के द्वारा. अधिक जांच पड़ताल 
(आर सल्लाशी के कारण. रुपया लेने का यह स्रोत भी 
उद्योग के,लिपु.करीब 2 सूखता जा रहा. हे । fad बैंक 
भी वरको को अधिक रुपया ऋण न देने के आदेश. जारी 
. ळकर रहा-है | दूसरी तरफ ARUS अत्ता लगातार वट कर 
| #उद्मादनजयय सें वृद्धि कर रहा है। कपास भी संहसी 


etal st रही है । इसलिए निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव 
की श्राशंका है । प्रश्न यह 


है कि इन परिस्थितियों 
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a 


सें यदि श्रम प्रतिनिधियों की सलाह मानकर 
faut का संचालन अपने हाथ 
वस्त्र उद्योग की स्थिति सुधर 


र सुती 
लेती हतो क्या 
जायगी आर श्रमिको à 


बेकारी का भय दूर हो जायगा अथवा सरकार देश के कर 
दाताओं पर We alas बोझ डालकर सूती मिलों क्षे 
चलाना Ga 


गि? आज की स्थिति सें सरकार भी 
ढाना हमारी aa सस्मति में पसन्द नहीं 


होल ही में वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी ने संसद म 
एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि सार्वजनिक 
ऐसे उद्योग हैं, जो प्री इमता से काम नहीं 
हें । इसके कारण बताते 
के कोयला, Ta, जिप्सम, विदेशी 
सदा की कमी ओर ओद्योगिक अशान्ति रादि के कारण 
सरकारी उद्योग अपनी पूरी 
नहीं कर पा रहे धोर अने 
ऐसी स्थिति सें यदि सरकार सूती frat को मी श्रपने 
प्रबन्ध सें ले ले तो क्या यह दृरदर्शिता, ब्यावहारिकता 
तथा. श्रमिकों के लिए हित-चिल्ता की बात होगी ! 
शोध पर व्य 
आजकल के ओद्योगिक वि 
कि हम वेज्ञानिक शोधकार्य पर अधिक से अधिक्र ध्यान द। | S 
भारत सरकार के शोधकार्य में अधिकाधिक ध्यान दग कै | 
MATE अब भी इम अन्य देशों से बहुत पाछ EE |` 
की तालिका से मालूम होता है कि चीन भी इस eu 
हमसे अधिक आगे है। वहां प्रति ब्यक्ति शोधकाय पर तीन 


| 
रुपये खर्च होता है, जवक्रि भारत में कुल एक Wl, 
प्रति व्यक्ति शोध पर 


दन क्षमता का प्रयोग 
ऐं सं हानि हो रही है। 


q 

N 
t 
~ 


सें यह बहुत अवश्यके 


देश ay ० 
१०६ 
अमेरिका १९६१-६२ रह ₹ | 
ब्रिटेन 20 27 eo 
स्वीडन k १९० | 
भारत p ३ १० 
“चीन १६६०-६१ go ९९ 
.आस्ट्रे लिया १३८-१९ 8६९९ 
ख्स Aa 
से % 
` चीन जैसा देश जिसकी आबादी भार तीव गुर 
'पौने दो गुनी है, शोध पर हमसे प्रति | aa 
द गति 


अर्थात कुल & गुना खर्च करता g l बयां 
aaka maa को प्राप्त कर सकेंगे? 


Jo हुए हैं । किन्तु इस अवधि में ही उसने देश के 


॥॥ त. डि गाल और फ्रांस का आर्थिक विकास 
gia कै राष्ट्रपति जनरल डि गाल के सप्वर्षीय शासन 
jagi फ्रांस ने विश्व की राजनीति सें एक aga स्थान 
fan है, जिसकी उपेक्षा न अमेरिका कर सकता हे 
न ब्रिटेन, वहाँ फ्रांस की आशिक स्थिति सें भी बहु 
gan हुआ है । आज पांच में से एक फ्रांसीसी के पास 
प्री कार हे । स्वीडन के सिवा, जिसकी प्रति ब्यक्ति 
qa समस्त यूरोपियन देशों की प्रतिब्यक्कि श्राय से अधिक 
आरी है, किसी भी अन्य देश सें कारों के स्वामियों का 
qua फ्रांस से कम है। इन दो वर्षों को छोड़कर फ्रांस 
ins विकास का अलुपात पांच से सात प्रतिशत रहा 
|| जनरल डि गाल के शासनकाल सें जीवन-निर्वाह ब्यय 
प्न मार्केट के देशों की तुलना में सबसे कम बढ़ा हे । 
at अवधि सें फ्रांसीसी सिक्का फ्रांक ज्यादा मजबूत दो 
गा हे। अवमूल्यन की नीति पर चलने के कारण आज 
हाँ ६०० करोड़ डालर का सोना व डालर एकत्र हो गये 
। बिमान-उद्योग और तेल व गेस-उद्योग का विकास 
iza गति से हुआ हे । श्रलजीरिया में इन उद्योगों का 
fra इस शासनकाल सें हुआ है । सहारा के मरुस्थल में 
पेरिका व ब्रिटेन के विरोध के बावजूद अणुत्रमों के 


` स्फोट में सफलता पाकर फ्रांस भी बढ़ी शक्कियों सें गिना 


Mame । कामन मार्केट की स्थापना सें फ्रांस के 
गेरदार नेतृत्व ने उसे बहुत बलशाली बना दिया हे । 
फिन के प्रवेश को उसी का आग्रह रोक पाया हे और 
Wat डि गाल की नीति पर कामन माकेट का भविष्य 
र करता हे । पिछले चुनाव में ऐसा महत्वपूर्ण sate भी 
९९ प्रतिशत मत प्राप्त नहीं कर सका और उसे निर्णायक 


j Fa Ñ फिर खड़ा होना पड़े, यह इस बात का प्रमाण 


कि नेता की लोकप्रियता स्थिर नहीं रहती । किसी भी 
से या गर्व से वह सम्मान खो बैठता है। 


| भेष कारपो रेशन आफ इण्डिया 


eaa MAT कारपोरेशन को स्थापित हुए केवल 


ae सें अपना विशेष स्थान बना लिया है । 


| SS में देश में कुल तेल की बिक्री में इस कारपो- 


फो प्रतिशत ६.३ था, जो ५३६४-६४. के अन्तिम 


USTA ४ 
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तिमाही सें बढ़कर १४.६ प्रतिशत at गया है। इस समय 
इस कारपोरेशन के पास तीन रिफ़ाइनरियां हैं । गोहाटी 
की रिफाइनरी बहुत सन्तोषजनक काम कर रही है । इस 
एक वर्ष सें इसकी उत्पादन क्षमता १ लाख टन बढ़ गई 
है । यह योजना है क्रि प्रति ag इसकी क्षमता बढ़ाकर ११ 
लाख टन कर दी जाय । पेट्रोब्रियम गेस प्लांट लगाकर 
यह रिफाइनरी २ करोड़ Fo का लाभ कमाने लगेगी | 
बरोनी की रिफाइनरी भी अपनी क्षमता ३० लाख टन 
तक करने जा रही है, जबकि आज १० लाख टन की 
क्षमता पर काम कर रही है । कोयली रिफ़ाइनरी की 
उत्पादन क्षमता भी २ करोड़ टन से बढ़ाकर १६६६ तक 
३ करोड़ टन की जा रही है । इन रिफ़ाइनरियों के लिए 
कच्चे तेल का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा । इस दिशा में 
श्रायल एण्ड नेचरल Ta कारपोरेशन द्वारा गुजरात के तेल- 
कूपों से प्रतिदिन ३३०० टन की बजाय ४८०० टन कच्चा 
तेल निकाला जाने लगा है । gaa रिफ़ाइनरी के 
सम्बन्ध में समझौते की बातचीत चल रही है । उसकी भी 
सफलता की श्राशा R | 
लज्जाजनक | | ! 

पी० एल० ४८० का प्रश्न आजकल देश सें बहुत 
विवादग्रस्त हो चुका हे । आत्म सम्मान और ARN- 
निर्भरता का तकाजा हे कि हम श्रमेरिका पर निर्भर न रहें, 
किन्तु दूसरी ओर देश सें अनावृष्टि आदि के कारण जो 
भारो संकट पैदा हो गया हे, उसे भो नजरग्रन्दाज्ञ नहीं 
कर सकते | विवश होकर हमें अमेरिका से अनाज मंगाना 
ही पड़ रहा है । खाद्य मंत्रालय की यह युक्ति कुछ समक 
में आजाती हे, परन्तु पी० Lao ३८० के अन्तर्गत हम 
ऐसा भी सामान मंगा रहे हैं, जो बहुत कम आवश्यक है 
रौर वस्तुतः उसके बिना कोई कठिनता नहीं होती | भला 
इस पर कौन विश्वास करेगा कि हमने १8६३-६४ सें 
२.६ करोड़ २० के लिपस्टिक ही मंगाये हें । एक सूची के 
अनुसार हमने अमेरिका से wast के अतिरिक्क निम्न- 
लिखित सामान करोड़ रु० में मंगाया है :-- 

पेय द्रव्य ११.१२, कपडे व टेरिलिन ४. २, 


xgaa-gaa मालूम हुआ है कि श्रमेरिकन राष्ट्रपतिने ११ला. 
टन अनाज के जल्दी ही लदान के आदेश दे दिये हैं। 
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वनस्पति घो, तेल, चरबी ४८. ३, सिगार ६. ६, 

शानदार मोटर गाडियाँ २.८०, और रासायनिक 

साबुन व “रंगार सामग्री ८. ८ २ 
स्रोतः--पहले तीन पदार्थ इकानामिक सव आफ्न 
फ़ार हैस्ट एशिया यू० ने० प्रकाशन १६६४ और रागे के 
तीन पदार्थ बुलेटिन कंट्रोजर आफ़ ट्रे ड-ञअयात व निर्यात 
से उपयुःक्क Raa सामग्री धनियों के लिए ही मंगाई जा 
रही है । इस सामग्री को मंगाने का तो ्रौचित्य किसी 

तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता | 

यह हमारे लिए कम लज्जा की बात नहीं कि हमारा 
देश प्रति ब्यक्कि अमेरिकन अनाज सबसे श्रधिक मंगाता 
है। भारत में २.७० डालर प्रति safe अनाज आता है, 
जबकि जापान में १.९९, थाइलेण्ड में १.६३, बरमा में 
२.४३, अफगानिस्तान सें ३.०३ We लंका में ३.६४ 
Slat का अनाज श्राता है । ce 


अनाज के छ; शत्रु विनोबा 
मनुष्य के ६ fig हैं : काम, क्रोध, लोभ, ale, मद, 
मल्सर । ये तीन प्रकार के हैं : राजस, तामस श्रौर सात्विक | 
अन्त के शत्र ओं में भी राजस हैं-जूट और कपास । 
तामस हैं--चाय और तम्बाकू । सात्विक हैं, गन्ना और 
मूंगफली | 
पहले पुवं बंगाल में जूट होता था । पाकिस्तान at 
गया, तब वह श्रलग हो गया । जूट की fea 
saan में थीं, लेकिन जूट रहा नहीं । भारत सरकार ने 
aasa की मित्रों के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल 
में जूट उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया । परिणाम ag 
त हुआ कि दुगनी मिलें हुई! और दुगना जूट हुश्रा । माल 
क दूना हो गया तो दाम गिर गया, किसान को पेसा भी 
_ नहीं मिला और इधर अनाज कम्त हुआ | बिहार में भी 
wat कम है और बंगाल में भी। लेकिन जूट दोनों 
mg है । श्रनाज का दूसरा रजोगुणी शत्रु हे, कपास। 
परदेश के लिए कपास बढ़ाश्रो तो उसमें जमीन जाएगी, 
खेती के लिए कम होगी । 
तमोगणी शत्र, हैं, चाय और तम्बाकू । मुजफ्फरनगर 
दरभंगा ने सब जगह तम्बाकू लगा दी है। अच्छी 
जमीन तम्बाकू में जा रद्दी हे। वह बन्द करनी 
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चाहिए । वैसे ही चाय हे चाय परदेश जा ah ३० | भम 
अच्छा है । उससे डालर मिलेगा । लेकिन उससे । f 
हमारे लोगों को चाय छोड़नी होगी । `| 

सात्विक शत्र, हैं, गन्ना और मु'गफल्ी । गन्ना अरी 
चीज है, क्योंकि उससे शक्कर बनती है। वह खाने बो | 
चीज है । लेकिन शक्कर ज्यादा बनी तो वह nee की 
दुश्मन बनेगी | गढला कम पड़ रहा हे और भारत में गला 
बढ़ रद्दा है। हमें डर हे कि आगे चलकर कहीं गन्ने धोर 


~ € में 
सम्पदा १५बे वष में 
इस अंक के साथ सम्पदा के १४ ब 
पूणं हो रहे हैं । आगामी अंक से नई 
विशेषताओं ओर नये स्तम्भों के साथ 
सम्पदा प्रकाशित हुआ करेगी । 


पाठक उत्सुकता से प्रतीक्षा कं | 
व्यवस्थापक सम | 


गन्ना गरले की जगह || 


mea की लड़ाई न fee जाय ! र नेर वहां सै | 
आर परदेश को शक्कर भेजना YS दो जाय श pe 
अनाज मंगवाना पडे तो यह सौदा HET | जदै!| 


: ची 
भी अच्छी चीज है, क्योंकि खाने ye 
लेकिन उसका रोगन बनता है, वारनिश BS | 
परदेश जाता है । aa भी ज्यादा बने तो ? a | 


उस 
होगा। जूर का कुछ उपयोग है । कपात हि । wae” jag, 
उपयोग है । चाय का उससे कम soe का थोडे fe 


कतई उपयोग नहीं । चीनी और मुगफ 
माण में उपयोग है । तो, जितना जरूरी न गा 
इन्हें बोया जाय । गांत के लिए जरूरी क 
करे [| फिर बची हुई जमीन उसमें anà ॥ 


y aldad किस तरह कम की जाय ? 


बिए |, एस. एम. दहाणुकर 


अच्छी । हमारे विद्यमान 'ग्राधिक संकट के दो मुख्य पहलू हैं, 
ने की faig खर्च में वृद्धि आर विदेशी विनिमय की कठिना- 
Yat fat मुल्य वृद्धि से समुदाय के, गरीब व अमीर, सभी 
गन्ना [प्रभावित हुए हैं । इससे कदाचित मध्यम वर्ग को सबसे 
ay प्रधिक कष्ट भोगना पड़ रहा है । इन दोनों कष्टों के निवा- 
एके लिए हम एक नियोजित आधार पर अर्थ ब्यवस्था 
hate करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि (क) Sa राष्ट्रीय 
aga तथा (ख) प्रति safe आय में वृद्धि हो सके 
शैर (ग) लोगों को रोजगार मिल सके। 

प्रथम दो योजनाओं के परिणाम और तीसरी योजना 


0 | मध्यावधि समीक्षा हम सबको ज्ञात at चक्री है। 
प ७ 

र Wan चौथी योजना की रचना पर विचार कर रहे हैं। 
R |परी राष्ट्रीय आय जो प्रथम योजना (१६५१) की शुरू- 
थि (त में ८,८५० करोड़ zo थी, गत १४ वर्षा में बढ़ कर 


Hla १५,००० करोड़ रुपये हो गई है। चौथी योजना के 
थम प्रारूप सें इसे १३७१ तक बढ़ाकर २४,००० करोड 
ये करने की श्राशा ब्यक्क की गई थी । राष्ट्रीय आय की 
त वृद्धि को आर्थिक स्थिरता के साथ प्राप्त करना है तथा 
[ऐको बाहरी सहायता पर कम से कम निर्भर रहना हे | 
परे शब्दों में, हमारी श्रथब्यवस्था की स्वचलित अवस्था 
"त करने के लिये हमको और एक कदम उठाना पड़ेगा। 
| Masi का विचार है कि हम पांचवीं योजना के अन्त 
[MT १३७६ तक इस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे । 

नियोजकों ने प्रति व्यक्ति आमदनी और औद्योगिक 
| भा कृषि उत्पादन की afg दर बढ़ने की बात कही 


in 


id 


प मने बेशक इन दोनों चेत्रों सें प्रगति की है । हमारे 
| Set का उत्पादन जो १६४१ में करोड ४० लाख 
| | गया चालू वष के दौरान में बढ़ कर ८ करांड ८० लाख 
१ हो गया है । इसी तरह औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा 

रीय आय लगभग दुगुनी हो गई है और प्रति ब्यक्रि 
में भी बृद्धि दर्ज की गई हे। 
शो पी बढ़ गई 
Mi नियोजन के पिछुले १४ वर्षो में हम अ्रधि- 
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। यदि केवल आंकड़ों पर ही विचार किया जाता है तब ' 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विकास योजनाओं पर 
एक विवेचनात्मक दृष्टि 


कांश लचयों को प्राप्त नहीं कर पाये हैं, फिर भी कुछ प्रगति 
करने में इसे जरूर कामयाबी मिली हे । इसलिए श्राम 
safe के लिये aa आशा करना ठीक होगा कि वह आज 
पहिले की श्रपेक्ता सुखी होगा । लेकिन दुर्भाग्य से बात 
ऐसी नहीं हे । जब आप उससे बात करेंगे तो वह अपना 
aa पूरा करने तथा अपनी किसी तरह गुजर-बसर करने 
में होने वाली कठिनाइयों का रोना ही रोयगा। वह निर्वाह 
खर्च में हुई असामान्य वृद्धि को कोसेगा। यह वृद्धि खास- 
तौर से पिछले वर्ष बढ़ी तीव्रता से ggl थोक भाव का 
दर्शकांक जो १६४४-१६ में ६४ था, १९६३ सें बढ़कर 
१२८ हुआ और अब १६० से भी अधिक हे । सभी खाद्य 
पदार्थो का दर्शकांक जो १६५४-९६ में ८७ था, १६६३-६४ 
सें बढ़कर १३७ sal श्रौर अब १६१ से भी अधिक हे ! 
इसी तरह निर्मित चीजों का द॒शंकांक १३४३ में ९६ था, 
वह १६६३-६४ में बढ़ कर १३१ हुआ और वह इस वषं 
१४४ हे । निर्वाह खचं में हुई इसी वृद्धि से सभी लोग 
परेशान हैं । सुद्धा के रूप में लोगों को उनकी आ्रामदनी सें 
जो भी वृद्धि हुईं दो, लेकिन उससे उनको निर्वाह aa में 
हुई वृद्धि को पूरा करने में मदद नहीं मिली है । 

हमने जो प्रगति की हे, ag वस्तु हमारी जरूरतों को 
परा करने के लिये काफी नहीं हे। हमारी आबादी बढी 
तेजी से बढ़ रद्दी है इसलिये, यदि हम यह भी मानलं 
कि हमारी वेयङ्किक जरूरत स्थिर हैं, फिर भी इन जरूरतों 
को परा करने के लिये चीजों की कुल जरूरत बढ़ जायगी | 
साथ-साथ, योजना ब्यय के कारण अधिक मुद्रा प्रसार में 
साती जाती हे और वह जनता को खर करने के लिये 
मिलती है । इस उपलब्ध श्रतिरिक्त सुदा के कारण लोगों 
की मांगें भी बढ़ गई हैं । उदाहरण के तौर पर, जो. व्यक्ति 
पहिले गुड़ खाता था, अब वह चीनी खाना चाहेगा । इसी 
तरह मोटे अनाजों के रथान पर अब गेहूँ थोर चावलों को 


मांग ata लगी हे । 
क्रय शक्कि में कमी 


इस प्रकार पैदा हुईं मांग विभिन्न पदार्थो सें हुये 


NRT 
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हमारे उत्पादन से कहीं ज्यादा है । अतः निरे आंकड़े जिन्हें 
हम उत्पादन में हुईं वृद्धि का प्रतीक मानते हैं, पेदा हुई 
मांग को पूरा करने में काफी पीछे पढ़ते हैं । ऐसी अव- 
स्थाओं में मांग और पूति का नियम काम करने लग जाता 
है । जब मांग ज्यादा होती है और उसको पूरा करने के 
fad सामान अपर्याप्त होता है, उस समय उन चीजों की 
कीमतें बढ़ने लगती हैं । इसी स्थिति को, कभी-कभी Fo 
के मूल्य में गिरावट होना भी बताया जाता है । यह गिरा- 
हि az हमारे दोनों आन्तरिक व बाहरी लेनदेन में होती है। 
। उदाहरण के तौर पर, यदि १३१४ में रुपये की कीमत को 
| १०० मान लिया जाता है तो श्राज वह केवल ६० 
ही रह गई है । १६६४ में तो गिरावट की दर करीब 
| १२ प्रतिशत तक की रद्दी है, जबकि इसी अ्रवधि में 
अमरीकी डालर की गिरावट की दर १.३%, इग्लेंड 
के पौंड की 2.2% और जर्मनी के माक की २.२% 
रही है। इस स्थिति से दमको इस बात का उत्तर 
५ िजजाताहे कि दमको नियोजित विकास के लाभ 
क्यों दिखाई नहीं देते हें । इसी कारण जनता में असन्तोष 

और निराशा फेल गई हे । 


बड़ी-बड़ी योजनाएं 
हमने उत्साह में आकर नियोजन के जरिये उच्च लच्य 
प्राप्त करना निर्धारित fear और इसके लिये हमने काफी 
बढ़ी-बढ़ी निधियों को पू जीगत agi पर खर्च किया, जो 
फलप्रद नहीं हुईं । उदाहरण के तौर पर हमने ८०० करोड़ 
रुपये से भी श्रधिक रकम को बड़े-बड़े फौलादी प्लान्टों 
. पर खर्च कर दिया और करीब ४१० करोड़ रुपये बोकारो 
के एक बढ़े फौलादी कारखाने पर ad करने का प्रस्ताव 
किया गया है । हमने ६० करोड़ रुपये से भी अधिक रकम 
को भोपाल की हेवी इलेक्ट्रिकल्स परियोजना पर खर्च कर 
दिया है लेकिन श्रभी तक उसका वार्षिक उत्पादन केवल ७ 
. करोड़ रुपये का द्वी है। इसी तरह की ग्रन्य योजनाएं भी 
: हैं, जैसे कि रांची का हेवी इन्जिनियरिंग प्लान्ट, जहां पर 
काफ़ी बढी पू जी रुक गई है, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत 
थोड़ा मिलता है | aa यह बात मालूम हो गई है = 


3) 


नुसार केन्द्र सरकार की १२ m i ie 
हुई १,१०१,१३ करोड़ रुपये की पू'जी 
६४ वर्ष सें देश को २१.११ लाख 
हानि हुईं है । इसके बदले हम इस ता पभाव 
भाग को छोटी-छोटी परियोजनाश्रों के लिये उपयोग a 
सकते थे, जिनसे जल्दी प्रतिफल मिल सकता था ओर 
दित सामानों की सांग के अनुसार बडे प्लान्टो पर पोर 
नाबद्ध पूजी लगाई जा सकती थी । उदाहरण के तौर 
भोपाल की सारी परियोजना पर एक बिलकुल विभिन 
प्राकार से विचार किया जा सकता था और उसे कायी. 
न्वित किया जा सकता था । सबसे पहिले, यह जसी 
नहीं था कि सभी घटकों की, जिन्हें यहां संस्थापित fen ise 
जा चुका है, एक ही साथ स्थापना की जाय। आजकत ह त है, 
जमाने सें, खास कर सुरक्षा की इष्टि से, सभी बे. |. 
बड़े घटकों को एक साथ रखना लाभप्रद नहीं देत 
है । मूल्य वृद्धि की वर्तमान संकटपूण स्थिति पैदा ma 
इस तरह की बढ़ी-बड़ी रकम लगाना भी एक कारण 


है 


पर १६६ रा 


बार फेल 
धिका 


प्रयत्न विफल रहे 
लगभग दो वषं पहले 
पर काबू पाने के लिये कुछ नये | 
कोशिश की थी । उठाये गये उन कदमों में ie | । निर 
निधियों को रखवा लेना, ब्यापार और उद्योगकोदी | र 
वाली ऋण सम्बन्धी सुविधाओं पर प्रतिबन्ध amal MI 
खपत सामानों की उस समय विद्यमान कीमतों व) 
रखना शामिल था । लेकिन इन कदमों के PA i 
नीय परिणाम उपलब्ध नहीं हुये । इसलिये, ail 
स्थिति का विश्लेषण करते हुए अपने १९६२ तोक) 
वार्षिक बजट सें कराधान सम्बन्धी FF क it 
किये, जिनसे एक ओर तो उत्पादन बढ़ाने प | 
सके और दूसरी ओर निजी बचतों wor a ati) 
सरकारी खजानों में जमा किया जा समै नि a ay À 
प्रस्ताव वस्तुतः श्रपरिपक्व थे, इसलि s a 
सुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने की ee got atj 
प्रगति नहीं दिखाई है । वस्तुतः जोक ; 


F रोग के चिन्हों पर gat लगाने के समान होते हैं, 


रोग के मूल कारण का उपचार ही नहीं किया जाता 


प्रावहीन कन्ट्रोल 
प्रभावों की दशाओं झै अन्तर्गत सरकार ने (क) 


| नियमित करने, (ख) मूल्य निर्धारित करने, 
Ja (ग) माल सामानों के वितरण का प्रबन्ध करने के 
"ह्यो कदम उठाये हैं । नियमन सम्बन्धी इन सभी कदमों 


gang से नई-नई समस्याएं पैदा होती हैं और स्थिति 


dont बिगड़ जाती है । जनता के सभी वर्गा में ag- 
Hada जाता है और कन्ट्रोलों को श्रमल सें लाना 


Rams रूप से कठिन हो जाता हे। इन सब क्रियाश्रों 


A 
Tl प्रधिक उत्पादन बढ़ाने की दिशा में उत्साह नष्ट पदा 


[रण 


ता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती हे रोर 
“haz बढ़ता जाता हे । 


विदेशी विनिमय 


परेशानी का दूसरा कारण है विदेशी विनिमय का 
भाव । इसके कारण at सकते हैं हमारे निर्यात कार्य के 
रे में गलत sei या अत्यधिक खच या उस पर 
afte निर्भरता | इम अपने कर्ज की किश्तों और उसके 


पाज को श्रदा नहीं कर पा रहे हैं । अतः स्थिति पर काबू 
ने के लिये सरकार को कुछ तात्कालिक कदम उठाने पडे 
[| उसने अयात को बड़ी सख्ती के साथ कम कर दिया 


aOR Reade इस तरह के कदम जरूरी होते हैं, लेकिन 


a a 
qal ait 


| एकी सार्थकता केवल एक अस्थायी कदम के रूप में द्द 
[पती हे । यदि इनको काफी समय तक जारी रखा गया तो 


j E सास ग्रवांच्छुनीय परिणाम पैदा होने लगते हैं । ऐसे 


दु व ग्र 


मती ^ 
at 


नेक उद्योगों को, जो आयात किथे जाने वाले कच्चे माल 


। रनिभेर करते हैं, अपना उत्पादन कम करना पड़ेगा | 
न्‍ | ऐप फलस्वरूप कामगरों की छंटनी होती हे और कीमतें 
भी बढ़ ज्ञाती हें । 


या चक्र चलास्रो 


उत्पादन बढ़ाने के लिये हमको नये सिरे से ही सोच- 
e 
र करना होगा na: ग्रधिकतर उत्पादन के मार्ग में 


| मान अवरोधों को खत्म कर देना चाहिये और उत्पा- 


कै प्रोत्साहित करने वाली ag नीतियों को अपनाना 
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चाहिये । हमको कन्ट्रोज्"ों को धीरे-धीरे कम करने और 
श्रन्त में उन्हें खत्म करने की दिशा में सोच-विचार करना 
चाहिये । इसे एक सुनियोजित कार्यक्रम के जरिये २-३ 
सालों में पूरा किया जा सकता है | जब कन्ट्रोल हटा लिये 
जायंगे, तब कुछ समय के लिये अनियंत्रित चीजों. की 
कीमतें बढ़ सकती हैं । कीमतों की इस वृद्धि के साथ 
उत्पादको को श्रधिक लाभ मिलेगा । इससे ऐसी अवस्थाएं 
पैदा हो जायंगी, जिनसे लोगों में स्वतः अधिक उत्पादन 
करने की इच्छा पैदा होगी | इससे देश के सभी उद्यमशील 
safe कार्यरत हो जाएंगे | जब ये सभी लोग ब्यस्त होकर 
उत्पादन करने लगेंगे, तब सामान और सेवाएं काफी मात्रा 
में उपलब्ध होने लगेगी ओर उनकी कीमतें गिरने लगगी | 
संसार के विभिन्न देशों में समय-समय पर ऐसी ही स्थिति 
ऐदा होती रहती है । ऐसी स्थिति हमारे यहां भी पैदा 
होगी | हमको सिर्फ साहस कर इस नीति को श्रमल में 
ही लाना है। कठिनाइयों और अब्यवस्थित लगने वाली 
प्रारंभिक अवधि से गुजरने के लिये हमको जरा तैयार 
रहना पड़ेगा । 
कर बहुत ऊ चे 
उत्पादन को हतोत्साहित करने वाला दूसरा कारण है 
निगमित और वैयक्तिक कराधान की उच्च सतह | इ ग्लेंड 
siz अमेरिका में भी कराधान की सतह ऊंची हे, 
लेकिन भारत में समकक्ष श्राय वर्ग द्वारा अदा किये जाने 
वाले कराधान की तुलना में वह कुछ भी नहीं है । एक 
ब्यक्ति जो इमानदारी से प्रयत्न कर धनाजन करता है, उसे 
अपनी कमाई के अ्रधिकांश भाग को करों के रूप में राज्य 
को दे देना पड़ता हे । लेकिन च्‌'कि मानव स्वभाव के 
अनुसार इस प्रकार की स्थिति के लिये कोई तेयार नहीं 
होना चाहेगा, इसलिये इस बात पर ध्यान देना जरूरी हे 
क्रि जो ब्यक्ति इमानदारी के साथ प्रयत्न कर कुछ धन 


कमाता है, ag उस कमाई के कुछ भाग को अपने लिये 

बचा सके | जब उसे ऐसा करने का आश्वासन मिल जाता 

हे तब हमें उससे aq कहने की आवश्यकता "नहीं रह 

जाती है कि वह कोई निर्माण काय अथवा उत्पादन प्रवृत्ति 

शुरू करें । फिर तो वह ऐसा कार्य स्वयं ही करता है। | 
किसी भी व्यक्ति के लिये यह संभव हे कि वह भारत 

सरकार द्वारा जारी किये गये अल्पबचत प्रमाणपत्रों फे 

. (शेष पृष्ठ ६४६ पर) ` ` | 
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_बैंक-पृष्ठ _ > 
स्टेट बेंक क्या हे, क्या करता हे ! 


दस वर्ष पूवं उस समय के सबसे बड़े ब्यापारिक बैंक 
इम्पीरियल बैंक आफ इ'डिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और 
इस प्रकार स्टेट बैंक इ डिया अस्तित्व में या । यह 
देश के ८४ भारतीय बेंकों के लिए पथनिर्देशक का काम 
करता है site Sat में जमा होने वाली कुल पूजी की 
इष्टि से इसका स्थान तीसरा है । सरकारी बैंक होते हुए 
भी इसके कुछ निजी शेयर होल्डर भी हैं। ३२ प्रतिशत 
शेयर भारत के रिजवे बैंक के पास हैं और शेष १३०० 
निजी शेयर होल्डरो में बांटे हुए हें । 
` स्वाधीनता-प्रा्ति के बाद सरकार ने एक देहाती 
सवक्षण समिति नियुक्त की थी । इस समिति 
ने अखिल भारतीय गोदाम निगम और 
राष्ट्रीय सहकारी बाजार संघ की स्थापना की सिफारिश 
की | किसानों और छोटे उच्चोगकर्ताश्रों को सहकारी बाजार 
समितियों और सहकारी बैंकों के द्वारा कम ब्याज पर 
ऋ दिलाने की ब्यवस्था करने के लिए समिति ने जोर 
दिया कि सरकार द्वारा अ्रनुप्राणित और सरकार की 
हिस्सेदारी में चलाये गये बॅक की स्थापना की जाए । 
ब्यापारिक बैंक केवल ऐसे स्थानों में काम करते हैं, 
जो आधिक दृष्टि से सम्पन्न हों और जहां पर बैंक में प'जी 
जमा कराने के साधन पहले से at, ताकि वे अपना सुनाफा 
बढ़ा सके | इसके विपरीत स्टेट बैंक कम विकसित जेत्रों में 
ब्यापार की परिस्थितियों को agga बनाने, औद्योगिक 


विकास और कृषि सुधार में सहायता देता 
समय की प्रतीक्षा में रहता है put राउत 


» 
से जाम उठाया सा सके। ब्यापारिक बैंक ऐसी जमानत 


a का मुनाफा इन्हीं साहकारों की जेब से ८ 
प में था। स्टेट बैंक : Sa रूप 

की एक ही 
योग्य हों और 
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मालिकों का इनमें कुछ-न-कुछ दांव पर लगा हो। ae ग्र 
इसकी ब्याज-दुर aga ही कम हे, इसलिए इन छरे | ते परग 
उद्योगकर्ताश्रों का मुनाफा बढ़ता रहता है । ai 
१३९४ सें देश के कुल १३०० छोटे उद्योगो ३ कुछ व 
खाते इस बॅक के पास थे । पांच सालों में यह | anit 
संख्या बढ़ कर ६००० से अधिक हो गइ और धीरे-धीरे | gas 
बढ़ती जा रही हे । भारी मशीनों, भवन निर्माण इत्यादि धा, उ 
के लिए मध्यम-अवधि-ऋण-योजना हे, जिस के अन्तत | शक्ति 
ऋण की aga दस साल तक में की जा सकती है। | haa 
इस योजना में उधार की रकम की कोई सीमा निर्धारित | ह होः 
नहीं है । छोटे उद्योगकर्ताथो के पथप्रदर्शन के लिए बैक हे 
पास इ'जीनियर तथा अन्य श्रधिकारी भी हैं । Iaf 
नई योजना | उसक 
ग्राम उद्योग परियोजना योजना आयोग की एक को || १-वष 
स्कीम १६६२ में शुरू हुईं इल परियोजना के त्ता उस्पा 
ग्राम उद्योगों की स्थापना इस प्रकार से होती हह | १९६ 
स्थानीय कच्चा मात्र इस्तेमाल में श्रा जाए और तया | १७ ; 
माल भी वहीं पर खप जाए । स्टेट बैंक ग्राम औद्योगिई | १क 
नगरियों के उद्योगों को धन देने के लिए राजी हो गया | मत 
हे । इस प्रकार के ७६ ग्राम उद्योग मार्गदर्शक केन्द्र ६। | योज 
उत्तरीय चेत्र सें, तीन मार्गदर्शक केन्द्र ERAT कै | वाट 
निकट सोलन में, जम्मू में कथुआ के स्थान पर | प्रतिः 
उत्तर प्रदेश न्द्‌ के स्थ aes 
are hee 4 शिखर jaa स मा 
भेजने या उनसे मंगाने होते हैं तो यह बैंक यद के a | 
करता है । इसी तरह सहकारी संस्थाश्रों के le | यता 
वसूली का काम भी मामूलीदरों पर द्वोता हेरि a 
बॅक यह काम निर्धारित दर पर करते थे । [न el | जार 
कृषि-विपणन के विकास में बैंक का बहुत योग fart? | बि 
है । पाठक जानते हैं कि गोदाम IN है। | ' 
अर्थात्‌ बाजार ब्यवस्था का एक श्र G aai] A 
केन्द्रीय गोदाम निगम की शेयर पूजी म ne a| = 
लगाया है। बैंक गोदाम में जमा किए गए hee f को 


(शेष ges ६४६ पर) - 


| द्योग 
| हारि उच 


| विद्यत्‌ का 


अन्य विकासोन्सुख देशों की तरह भारत में भी त्तेजी 
प्रगति करने के लिए बिजली शर पर्याप्त परिवददन-सुवि- 
gat का दोना आवश्यक है । प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने 
gg वर्ष पुवं कद्दा था : “श्राज आर्थिक उन्नति के सभी 
कामा की बुनियाद विजली है । जिस प्रकार १८ at 
शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने मशीन-युग ला दिया था 
था, उसी तरइ २० वीं शताब्दी की बिजली क्रांति ने हमें 
शक्ति-चालन के युग में पहुँचा दिया है aa त-शक्ति-- 
जिका उपयोग उद्योगों, रेलों और अन्य नानाविध कार्यो 
मैं होता है, हर चीज पर द्वावी है ।” 

भारत के योजना-निर्माताश्रों ने देश की, ताप INT 
| गलविद्य त-शक्ति के विकास को प्राथमिकता दी है। 
उसका परिणाम भी बहुत शानदार है । १६२१ में पहली 


Que प्रतिशत उत्पादन 


बी. | (-वर्षीय योजना के प्रारम्भ में भारत की विद्य त- 
न्तत उत्पादन क्षमता २३ लाख किलोवाट से श्रधिक नहीं थी । 
३6 | १३६१ में दूसरी योजना की समाप्ति पर यह क्षमता बढ़कर 


१७ लाख किलोवाट हो गई थी । तीसरी योजना का लक्ष्य 
| १ करोढ़ २७ लाख किलोवाट क्मता का है। जब यद 
मता हो जायेगी, तब भारत अपनी पहली १ वर्षीय 
योजना से पूव-काल की श्रपेत्ता १ करोड़ ४ लाख किलो- 
वाट बिजली अधिक पैदा करने लगेगा यानी उसमें ४४० 
प्रतिशत की वृद्धि qr जायेगी । 


अमेरिका का सहयोग 

at भारत की जिन योजनाओं में अमेरिका ने सहा- 
| पता दी हे, उनके चालू हो जाने पर तीसरी योजना के 
| जेषेय की पूर्ति की दिशा में बिजली का उत्पादन ५.८० 
लाख किलोवाट अर्थात ६ प्रतिशत बढ़ जायेगा | 
बिहार राज्य की दामोदर घाटी के कल-कारखानों की Ñz- 
We वाले इलाके में चन्द्रपुरा बिजलीघर का आपचारिक 
उद्घाटन १४ नवम्बर को हुआ | ४,२०,००० किलोवाट 
Ñ ज्षमता वाजा यह भारत का सबसे बढ़ा ताप-बिजलीघर 
= mi बिजल्लीघर के १,४०,००० किलोवाट के at zal- 
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Raa RUE 
स्पात सीमेणट 


बैण्डल का बिजली घर 


जेनेरेटर अब भी चालू हैं, जो देश में अपनी किस्म के 
सबसे बड़े जेनरेटर हैं । तीसरा जेगरेटर भी अगल्षे वर्ष के 
प्रारम्भ में चालू हो जायेगा । 
चन्द्रपुरा के निकट awa में एक श्रन्य ताष- 
बिजनीघर बनकर तैयार होने वाला है। पश्चिमी बंगाल 
क्रे उस बिजलीघर से ३,३९,६०० किलोवाट बिजली पैदा 
होगी और उसकी गिनती दक्तिसी एशिया के सबसे बढ़े 
बिजलीघरों में की जाएगी | 
आसाम राज्य का shaa पनबिजलीषर भी इस 
वर्ष की समाप्ति से पूर्वे ही चालू हो जाएगा। वहाँ से 
२७,००० किलोवाट बिजली पेढा होगी और उससे 
आसाम के विशाल प्राकृतिक साधनःसोतों के विकास सें 
मदद मिलेगी । 
मैसूर राज्य में २६ जनवरी ३१ को १४ लाख किलो- 
बाट की विशाल शरावती पनबिजली योजना का उदूघाटन 
करके किया था । इन सब जेनरेटरों के चालू हो जा 
शरावती दक्षिणी एशिया की एक सबसे बढी बिजर्ल 


योजना हो जाएगी । o0 


———————x«<3_— i i= — 
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अशुशक्कि का विकासं 


भारत के थणुशक्कि विशेषज्ञ और थणुशक्ति आयोग , 


के प्रधान डा० एच० Ho भाभा ने बताया है कि १९६८ 
से भारत प्रति वर्ष २० करोड़ किलोवाट का श्रणुशक्ति 
रियेक्टर स्थापित करने लगेगा । कृषि, उद्योग औषधि 
झादि में उपयोग के लिए आधुनिकतम ay उपकरणों 
की आवश्यकता श्रनुभव की जा रही है । 
रक्षामंत्री के कथनानुसार इस वर्ष के अन्त तक श्राबडी 
के कारखानौं से प्रथम भारतीय Sa बनकर तैयार दो 
जाएगा | 
स्पात का ५वां कारखाना 
जापानी विशेषज्ञों का एक दल भारत में लोहे के 
पांचवें कारखाने के लिए स्थान की जांच पड़ताल कर TAI 
हे । आशा यह की जाती हे कि यह दल विजगापट्टम की 
ही सिफारिश करेगा । इससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका 
के विशेषज्ञों ने भी यही राय दी थी । किन्तु राज्यों की 
अपनी प्रतिस्पर्धा के कारण यह भी सम्भावना है कि 
निश्चित स्थान की घोषणा तब की जाएगी, जब छुठे कार- 
खाने के लिए होसपिट के स्थान का भी निश्चय हो जायेगा। 
एक प्रश्‍न यह हे कि स्पात-उद्योग को कोयले के चेत्र में ही 
खोल्या जाय, या AAA दूसरे स्थानों पर उत्पादन ब्यय 
अधिक बढ़ेगा | 
मध्यप्रदेश प्रशासन बस्तर के पास नया कारखाना 
खोलने पर जोर दे रहा है | 


लोह उद्योग का राष्ट्रीकरण नहीं 
भारत सरकार के इस्पात तथा खान मंत्री श्री संजीव 
रेडी ने संसद में यह स्पष्ट किया हे कि निजी चेत्र फे 
इस्पात कारलानों का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का 
अभी कोई इरादा नहीं हे। उनके विस्तार के कार्यक्रम को 
सरकारी व निजी चेत्रों के संयुक् उद्योग में बदलने का भी 
wat कोई ख्याल नहीं है | 
इसी संबन्ध ag मालूम हुआ हे कि सरकार ने टाटा 
तथा इंडियन श्रायरन को श्रपने कार्य का cary करने 
की अनुमति दे दी है । इस सम्बन्ध में दोनों ने सरकार से 
जी बढ़ाने, विदेशी मुद्रा के लिए ब्यवस्था करने तथा 
बिजली अदि की सुविधाश्रों के लिए बातचीत शुरू कर 
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दौ है । ये दोनों कम्पनियां विदेशी सुद्धा के लिए | लौ 
देशों से स्वयं बातचीत करेंगी | | 

टाटा sie इ'डियन श्रायरन की योजना उत्पादन को 
दुगना (४० व Ro लाख टन) करने की हे | इस कार्य पे 
करीब ३० करोड़ रुपया ब्यय होगा, जिसमें १८ करोड़ ₹० 
की विदेशी मुद्रा ब्यय होगी । 


सीमेंट से कन्ट्रोल उठे 

सीमेंट निर्माता संघ के अध्यक्त, श्री गजाधर सोमानी 
के कथनानुसार सरकार से जो समझौता gm है, उसकी 

ha z 

कुछ मुख्य शर्त निम्नलिखित हैं--- 

१. १, जनवरी, ६६ से सीमेंट पर से सब कन्ट्रोल 
उठ जाएंगे। 

२. सरकारी बड़े कामों के लिए सीमेंट का मूल्य 
१० रुपया श्रौर जनता के लिए १६ रुपया प्रति टन 
बढ़ेगा | 

३. ४० किलोग्राम सीमेंट की बोरी ७,७१ रुपये की 
बजाय ८.११ रुपये पर थोक बिक्र ताश्रों को बेची जाएगी | 
इसमें उत्पादन कर भी शामिल है । यदि सरकार ने रेलवे 
भाड़ा और उत्पादन कर बढ़ा दिया तो मूल्य कुछ भौर 
बढ़ जाएंगे | 

४. मूल्य वृद्धि से जो लाभ होगा, वह शेयर होल्डर 
सें एक साल तक वितरित नहीं किया जायेगा और इसके 
बाद स्थिति पर पुनः विचार किया जायेगा | 

४. सीमेंट के वितरण का काम उक्क सीमेंट èal- 
सियेशन श्रपने हाथ में ले लेगा, जबकि यहद काम आर 
स्टेट ट्रेंडिंग कारपोरेशन करता है । 

६. सीमेंट के ब्यापारी श्रनुचित रू 
at, इसकी जांच पड़ताल के लिए एसोसि 
ब्यवस्था करेगा । 


qa नफाखोरी 4 
aga पूरी 


हदो किं 
“सम्पदा? के पाठकों को शायद यद्द ae 


सीमेंट ऐसोसियेशन ने पदले २६ रु० प्रति टन oe | 
करने की मांग की थी, किन्तु ममते के परिणा |: 
१६ रु० की वृद्धि पर ag सहमत दो गये हैं। ० 


नी 


kK MS aan SST 
Oia कोने lard 9९६५ तक कुछ उद्योगों में निगम की ओर से 
| यहा मुंदर सुंदर मकान, खड़े हें। आज भारत के कोने कोने में नये नये उपनिवेश कप TT अर 
निर्माण हो रहे हैँ। लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होता जा रहा हेँ। सेहत की नई 


। 
] भावास योजनाओं के किए „7 ०" i 
नई सविधाएँ उन्हें प्राप्त हो रही हैं। और हाँ, इस प्रगति में जीवन वीमो निग ई सहकारी आवास तथा 


॥ राज्य सरकार को ऋण रु. ५९,०२,२२,००० 
2 । वित्तीय संध्याओं को ऋण ह. १५,०९,३४,००० | 


| 

रु. ७,९९,७८,१०० 

का भी कुछ हिस्सा हँ! 3 me agi ९ essere | 
राज्य सरकारों को ऋण देकर, वर्ष-प्रति-वर्ष, निगम आवास योजनाओं, स्कूलों तथा «| लोए ओर Mere `. __. ८ ९. १५५४५१२००९ 


अन्य कल्याणकारी योजनाओं पें सहायता पहुँचा रहा है। इतना ही क्यों, परिवहन, * आपका हित ही. हे er 


फृपि आदि विकास कार्यों में भी वह हाय बेटा रहा है । निगम, प्रतिदिन, ३० लाख BATT उत्तरदायित्व 
शपथा से अधिक रकम विविध उद्योगों में लगाकर जीवन-स्तर ऊँचा उठा रहा È Sey ` 


लाइफ़ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ़ इन्डिया 
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कुछ देश की : कुछ विदेश की 


इस महीने में युद्ध-विरास कहने को तो कायम हे, 
लेकिन पाकिस्तान युद्ध-विराम का उल्लंघन निरन्तर किये 
जा रहा है । राजस्थान के बादमेर इलाके में उसकी सेनिक 
गतिविधि बहुत ज्यादा रही है । खेमकरण, पुछ तथा 
अन्य इलाकों में भी युद्ध-विरामका उल्लंघन होता रद्दा। 
भारतीय सेना भी पाकिस्तानी श्राक्रमणों का मुकाबला 
करती रद्दी है । संयुक्र राष्ट्रसंघ के निरीक्षक पाकिस्तान की 
सेनिक गतिविधियों को रोकने में अब तक cane सिद्ध 
हुए हैं । भारत ने इसकी शिकायत बार-बार उ थान्त से 
की है। 
रूस व अमेरिका में 
भारत-पाक GIG के सम्बन्ध में इस महीने रूस के 
प्रधानमंत्री श्री कोसीजिन के निमंत्रण की चर्चा बहुत रही 
हे। भारत के प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री और 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति मार्शल अयूब दोनों ने इस निमंत्रण 
को स्वीकार कर सिया है | प्रश्न यह है कि क्या वहां दोनों 
राष्ट्र नेता किसी समभौते पर पहुँच सकते हैं ? काश्मीर का 
प्रश्‍न सबसे अधिक विकट हे। भारत के प्रधानमंत्री श्री 
लाजबददादुर शास्त्री ने सभी तरह की सम्भावित आशंकाश्रों 
को दूर करने के लिए यह स्पष्ट घोषणा कर दी 3 कि 
काश्मीर भारत का थभिन्न अंग है और भारत किसी भी 
| शक्ति के दबाव से अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा । 
. हां, भारत और पाकिस्तान के मध्य में सब विवादग्रस्त 
.. प्रश्नों पर वह पाकिस्तान से वार्ता करने को तैयार हे। 
aa पानी, ब्यापार, ऋण, अरपसंख्यकों की स्थिति और 
. पारस्परिक सम्बन्ध आदि । इस स्थिति में पाकिस्तान श्रौर 
. भारत में समझौता किस प्रकार सम्भव हे, यह विचार का 
बिषय हे, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ain ही 
मीर हे । रूस में चर्चा के बाद दोनों राष्ट्र नेताओं का 
विचार अलग-अळगं अमेरिका जाने का भी है। वहां भी 
| देशों के पास्परिक सम्बन्ध क्रिस तरह सुधरें, यही 


ने का जो सवाल उठ खड़ा हुआ हे, उसे 
गी शास्त्री जानसन भट सम्भवतः कुछ सद्दायक 


> 


चर्चा का विषय होगा । अमेरिका में भारत को सहा- 
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आर्थिक राजनैतिक घरनाओ =f 


पर एक संत्षिप्त दष | बत" 
सिद्ध द्वोगी ॥ | qo 4 
गंभीर अन्न संकट और महंगाई । 


ma भारत की दृष्टि से श्रन्न संकट सबसे रषि 
चिन्तनीय विषय बना हुआ हे। विदेशी और विशेषकर 
अमरीकी अन्न का भारी आयात भ्रभी बन्द नहीं zm 
किन्तु देश में मंहगाई निरन्तर बढ़ रही हे । स्वयं सरकार 
की परिस्थितियों से विवश द्वोकर मंहगाई की ओर कदम 
बढ़ा रही है। भारत सरकार ने केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली 
और चौदद्द न्य राज्यों में गेहूँ की चीजों के मिल्न और 
खुदरा भावों में कुछ वृद्धि करके १४ नवम्बर १३६१ से 
दाम किर निर्धारित किये हैं। आयातित àg के दामों में 
वृद्धि होने के फलस्वरूप यह वृद्धि की गई है। 

इसके maada १९ नवम्बर, १६६४ से श्राटा-सिलों 
में बनने वाले गेहूँ के सामान के मिल के दामों में प्रतिः | 
क्वि २ रु० की वृद्धि की गई है | | 


रोडेशिया की पहेली 
रोडेशिया का प्रश्‍न अजीब sawa पैदा कर रहा है। | 
ag ब्रिटेन का एक आधीन राज्य है किन्तु उसकी गोरी | ii 
सरकार ने ब्रिटिश सरकार से विद्रोह कर एकतरफा खा” 
घीनता की घोषणा कर दी है और ब्रिटेन की महारानी 
द्वारा fae गवर्नर की जगह अपना ही गवर्नर वि ४ 
कर दिया है । इस गोरी सरकार द्वारा स्वीकृत संविधान |G 
वहां की बहुसंख्यक अफ्रीकी जनता को कोई अ्रधिकार ही 
नहीं दिये गये । अफ्रीका के बहुत से देशों ने गोरी सक 
के विरुद्ध सैनिक बल प्रयोग तक करने की धमकी दी । पो 
संयुक् राष्ट्रसंघ ने भी संसार के सब देशों से रोडेशिया है | क 
आथिक बहिष्कार करने की अपील की है । ब्रिटिश सर 
भी रोडेशिया की गोरी सरकार का दमन करना ci) 
है । उसकी वायु सेना की गतिविधियां भी eT l 
हैं । राष्ट्रमंडल के अक्रीकी देशों ने बिदेन को. कही | ३ 
तक दे डाली है कि यदि वह गोरी सरकार का 4 
कर सका तो वे राष्ट्रमंडल से ही अलग दो. जाएंगे। 


(शेष एष्ठ ६६७ पर) 


i न-संख्या और अन्न समस्या 
` fa, ate एस० तिवारी 


U ~ 
[ गतांक से आगे | 


झि (पलों में असफलता 

पकर | भारत सें १९९१ में ७० प्रतिशत व्यक्ति ओर १९६१ 
ol ॥६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य सें संलग्न थी, फिर 
कोर || धाज हम भूखे हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सर्व- 
si प्रम खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए “अधिक अन्न 
a nat? आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। १३४० से 


ग्रौर x 


py तक की अवधि में यह ज्ञात हो गया कि खाद्य- 


: zat की समस्या को निरपेक्ष रूप में नहीं FARA 

३ शासता । आन्दोलन विफल रद्दा। लोगों ने इसका 

o छागत नहीं किया । क्योंकि उन्हें लाभप्रद प्रतीत नहीं 

a |्रा। तब १९९२ से सामुदायिक विकास योजनाओं को 

men किया गया जो बहुसुखी कार्य प्रणाली को लेकर 

५ ला है तथापि इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा 
Waa कि यह सी सफलता प्राप्त नहीं कर सका। 

है। | तीसरी योजना भी लगभग पूर्ण होने पर आई है, 


गरी सका सहत्वपूर्ण उद्देश्य था “खाद्यान्न सें स्वावलम्बन 
a | करना |? किन्तु ३७०० करोड़ Go की पहली, 
गनी १२०० करोड़ की दूसरी ओर ११,२१० करोड़ की तीन 
युक्त it} उपरान्त भी हम स्वावलम्बन की स्थिति 
[में [Ragan तो दूर cal, नियमित श्रायात की सहायता 
ही |पेभी समस्या को सुलभा नहीं सके । द्वितीय योजना में 
at [MMT आयात का श्रनुमान २४० करोड़ रु० का था 
है। [FU वास्तविक आयात ७३० करोड़ रु० का ga 
at | IR २४० प्रतिशत अधिक आयात करना पड़ा । इसी 


can 

_ Wt योजनाओं में कुल मिल्लाकर २४१० करोड़ 
| 4 sty पर ब्यय द्दो चुके हें, किन्तु हम उस स्थिति से 
| गिर गये हैं, जहां योज़ना बनाते समय थे । कृषि 


wax 
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आज की गम्भीर समस्या पर 
स्वतंत्र विस्तृत अध्ययन 


पर किए गये प्रत्येक योजना में व्यय और उत्पादन के 
आंकड़ों से ज्ञात होता है कि केवल धन राशि का ब्यय 

उत्पादन नहीं बढ़ा सकता-- 
५०-१३५१  ४६-१६५६ ६०-६१ से ६३-६४ 
उत्पादन ४१२ लाख टन ६४८ लाख टन ८०० 
ला. टन 


Too 
a. टन 
प्रथम योजना द्वितीय तृतीय 
३५७ करोड़ ८३४ करोड़ १४६० करोड़ Fo 
इतने ब्यय पर भी १६६४ के पहले ६ माह से हमें 
३ मि० टन आयात करना पढ़े और बाद के ६ माह में 
यह मात्रा बढी ही हे, फिर भी आज बाजार में अनाज 
उपलब्ध नहीं है । खाद्यान्न विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन 
के अनुसार पिछले तीन वर्षा में हमने इस प्रकार MNA 


ब्यय 


किया-- 

१३६२ ३६.४ लाख टन १४१.१ करोड़ Fo 
१६६३ ४५.६ लाख टन १८३.६ करोड़ Fo 
१३६४ ६२.७ लाख टन २६६.२४ करोड़ Fo 


देश में खाद्यान्न वृद्धि के लिए किया जाने वाला ब्यय 
अतिरिक्त है। १६६४ से खाद्यान्न समस्या ने जो रूप 
धारण किया हे, उसे gama के लिए सरकार अनेक 
उपाय करती रही है । १६६४ सँ लगभग १०४,००० 
उचित मूल्य वाळी दुकाने खोली गई और आज लगभग 
१०,००० दुकानें कार्य कर रही हैं, किन्तु अनाज के 
अभाव में ये ब्यथ हैं । 

यह निश्चित किया गया है कि सरकार ४ मि० टन 
गेहूँ और २ मि० टन चावल का स्टाक आंतरिक ओर 
ग्रायात खोतों द्वारा एकत्रित करेगी । भंडारों की क्षमता 
गतवर्ष में १७.७८ लाख टन से बढ़ाकर १८.४७ कर दी 
गई और ४.७ लाख टन हेतु गोदाम निर्मित किए जा रहे 
हैं तथा बाद में १०.४२ लाख टन आर क्षमता बढ़ाई 
जाने हेतु प्रारम्भिक प्रयास किए जा रहे io 

रासायनिक खाद का ल॑च्य तृतीय योजना में ८ ला 
टन था, किन्तु अभी कृष्णमाचारी जी ने सूचित किया 


S 


न ==". 
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केवल ४ लाख टन उत्पादन हो सकेगा । उन्होंने aq भो 
बताया कि मांग अधिक हे और पूर्तिकम | इससे स्पष्ट 
है कि आरोप गलत है कि हमारे किसान खाद का उपयोग 
नहीं करते हैं । 


चौथी योजना में 

चौथी योजना का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया है, 
उसके पहले दो उद्देश्य इस प्रकार हैं-- 

(५) ग्रामीण जनसंख्या की श्राय वृद्धि तथा खाद्यान्न 
व कच्चे माल की पूर्ति वृद्धि हेतु इस प्रकार प्रयास किया 
जाना चाहिए, जिससे कि प्रतिवर्ष १ प्रतिशत की दर से 
आर्थिक विकास हो सके | यदि संभव हो तो कृषि उत्पादन 
इससे भी श्रधिक किया जाए। 

(२) इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उर्वरक 
तथा रासायनिक खाद, कृषि संयंत्र, पम्प, डीजल इ जन, 
Fae के उत्पादन को औद्योगिक विकास में उच्चतम 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 

उल्लेखनीय बात यह है कि पिछुली ३ योजनाश्रों ने 
हमें सिखा दिया कि खाद्यान्न सें स्वावलम्बन इतनी शीघ्रता 
से प्राप्त नहीं किया जा सकता हे और इसलिए इसका 
उल्लेख लचय के रूप में करना ब्यर्थ है । 

उपयु क्र ल्य की पूर्ति हेतु चौथी योजना सें क्षि 
व सिंचाई कार्यक्रम पर ४१०० कसेड रु० ब्यय करने का 
प्रावधान हे । केवल सरकारी चेत्र सें कृषि पर ३४०० 
करोड़ ब्यय किया जाएगा, जो योजना की कुल राशि का 
२१.८ प्रतिशत हे अर्थात्‌ वर्तमान योजना की राशि से 
लगभग दुगना किया जाएगा । राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने 
१३७०-७१ तक खाद्यान्न उत्पादन का WIT १२० Aro 

टन रखा है, उवरकों में नाइट्रोजन के लक्ष्य से, जो तृतीय 
योजना में ६.९ लाख टन था, २० लाख जा ATT 
लगभग तिगुना, फास्फोटिक्स का २.१ लाख टन से १० 
 लाखटनजोकिलगभग चार गुना है ओर सिचाई का 
च्य २० मि, एकड़ से बढ़ाकर ३३ मि. टन रखा गया है। 
किन्तु पिछुळे अनुभव बताते हैं कि हमारे as 
` कभी पूरे नहीं हुए । जनसंख्या की 
के वृद्धि को देखते हु 
और भी असम्भव दीखता है । सामान्य रूप से a 
प्र्येक वर्ष में हमने उत्पा Su 
र दुन का & प्रतिशत 


क 


इससे हम बहुत कुछ शिक्का ले सकते हैं । 
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अन्न आयात किया gal प्रतिवर्ष जनसंर 
प्रतिशत वृद्धि और जोड़ दी जाए तो कमी ७ 


लक, ‘a : 
हो जाती है ? जनसंख्या के नियंत्रण के sf 
सक्षेगी क्योंकि 


शत रही है, किन्तु १९६०-६५ से ६३- 
aman स्थिर रहा है । पिछली अवधि 


प्रतिशत बढ़ी, उसी अवधि सें खाद्यान्न Ry र. 
कमी बा याजा विक है । शक त 
कम उत्पादन के कारश भी 9 ४. 

हमारे देश में कृषि के कम उत्पादन के अनेक काण | ?- ` 
बताए जाते रहे हें--जेले अशिक्षित किसान, wag] © 
अभाव, बीज का अभाव, यंत्रीकरण न होना, उवेरकका 4 : 
अभाव आदि । किन्तु एफ० To glo के gay a i 
विशेषज्ञ ए० डब्लू वाई० योग ने बताया कि जापान fad ठ 
दूसरे एशियाई देश की अपेक्षा डुगनी उपज प्रापका | > 


है, यद्यपि वहां पर अनेक sagai हैं जैसे- 
१. वहां पर उपज करने का मौसम छोटा होता है। 
२. भूकम्प ओर तूफान अनेक बार बाधा qgan | 
करते हैं । 
३. उवेरकता भी कम है | 
४. कृषि पर जनसंख्या का घनत्व भी aft’ | 
आदि | किन्तु वहां पर ्रनेक विधियों को A bea 
कर उत्पादन बढ़ाया जाता है, fH पाइ 
निम्न उल्लेखनीय हैं-- 
१. युद्धोपरांत सरकार ने ८० प्रतिशत 
एकड़) भूमि, भूहीन कृषकों को बेच ढी! 
२. उत्तम बीज, 
३. सिचाई और निकासी में गहनता लाकर 
४. यंत्रीकरण, gq पी 
९. उवेरको का अत्यधिक प्रयोग-वी पा a | 
ग्राम ॐ, || 
क्टर के पीछे २०३ सिड 
yy में ३० É 
किया जाता है, जबकि नीदरलेंड में "at ७ 
X में E; 
में ९३ तथा अमेरिका में १३ ह 
जाता हे । 


(१,६ ° | 


p उपाय 

कृषि मन्त्री श्री सुव्रह्मणम ने चौथी योजना सें कृषि 

(हि के हेत निस्त विधियां अपनाने का विचार व्यक्त किया- 
पायलट क्रियायं--किसानों को नमूना बनाकर 


t एक | श्रधिक उत्पादन की प्रेरणा देना, 

रै तक | २ भू सर्वेच्षण--जिससें यह भी ज्ञात किया जाएगा 
प्रति. कि हमें किस प्रकार के प्रशिक्षित ब्यक्रियों, यंत्रों 
यादन खादों की जरूरत है | 

स्या | ३. ब्रीज उत्पाइन--इल gg एक निगम की स्थापना 
Ei की जा सकती हैं, जिसमें विशेषज्ञों की सेवायें 

ली जा सकेगी, 
, उपज का संरक्षण, 


, उन्नत साधनों का प्रयोग, 
, साख सुविधायें 
, ्रचुसंधान शाल्लायं जो कि अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान 


के सहयोग से ज्ञान प्राप्त कर सक 
, पशु ओर मछली उद्योग का विकास 
उपयु क्र विधियां ठीक हैं किन्तु इस समस्याका 
दान खोजने के पूर्व उसके मूल दोषों को gear और 
हँ दूर करना आवश्यक है । अनेक दोषों में से कुछ 
॥एतो हमारी अर्थव्यवस्था के ही हैं जिनका कृषि से 
Ma सम्बन्ध नहीं हे जेसे- मुद्रास्फीति, घारे की 
बता, करों की बढ़ती गति, काला धन, बेंकों के द्वारा 
aif जाने वाले ऋण सँ कमी, caw नियंत्रण, ऊंचे नोटों 
पता PUT की ्रफवाह, खुला व्यापार न होना, भू-सीमा 
save आदि जो अनिश्‍चितता की स्थिति उत्पन्न कर 
NGA की प्रेरणा को कम करते हैं । 
इसके अतिरिक्त उत्पादन में कमी लोगों में मनोवज्ञा- 
[ea से भय की भावना भर देती है जिससे संग्रह को 
साइन मिळता है । जुटिपूर्ण क्षेत्रीय विभाजन और 
nt a लाभ कमाने की वृत्ति भी काफी महत्वपूर्ण 
El प्रशासनिक विफलताएं तथा ग्राम्य ऋणता की 
W श्र'खला में लाये जा सकते 
i A का क्रियान्वयन 
ha, Ya सें सबसे बढ़ा दोष प्रयोगात्मक नीतियों 
गू करने का हे । थोडे ही समय में अनेक नीतियां 
को जाती रद्दी हें । कुछ समय तक अन्न के स्वाव- 


G MA o 


जा 


fao 


प्रति । 
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aa पर जोर दिया जाता रहा, फिर अन्न के राजकीय 
ब्यापार का प्रयास किया गया | सहकारिता को प्रोत्साहन 
देने हेतु अन्न ब्यापार का सहकारिता द्वारा किए जाने पर 
जोर दिया जाना, पी० Tato ४८० की नीति, राज्यवार 
संभाग बनाना, विभाजित पद्धति अपनाना, करट्रोल की 
नीति न होते हुए भी श्रावश्यकतानुसार कुछ समय के 
लिए आंशिक कन्ट्रोल व राशनिंग की नीति सभी प्रयोगों 
की श्रखला हे ओर इसी गड़बड़ में कोई भी पद्धति व 
नीति वांछुनीय परिणाम नहीं दे सकी । 


आंशिक कण्टोल 

वर्तमान समय सें जो आंशिक कंट्रोल की नीति श्रप- 
नाई गई है वह हानिप्रद सिद्ध ददो रही है । गेहूँ की अपेक्षा 
चावल We ज्वार के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं तथा बाजार 
में उनकी आवक नहीं है । इसी कारण से अन्य वस्तुओं 
के मुल्य भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जो अंततः अन्न का 
मूल्य और बढ़ाते हैं । वास्तव में आंशिक कंट्रोल सफलता 
से काम नहीं कर सकता--यद्द सरकार को भी महंगा 
पड़ता है और जनता को भी । 

खाद्यान्न का सूचक अंक ४४.४ प्रतिशत बढ़ गया है, 
जबकि सामान्य निर्देशांक केवल २४.१ प्रतिशत बढ़ा हे । 
इस मूल्य वृद्धि के श्रनेक बुरे परिणाम होते हैं । बाजार में 
सबसे बडी बात है कि खाद्यान्न की आवक नहीं हे । उप- 
भोक़ा स्थिर मूल्य चाहता है ओर उत्पादक को उचित 
मुल्य मिलना चाहिए किन्तु वास्तव में सीमितता उत्पन्न 
की जाती हे । परिणामस्वरूप मुल्य वृद्धि होती है । अनाज 
के द्वारा ही सामान्य जीवन ब्यय निर्धारित होता हे । अभी 
सवेक्षण से पता लगा कि औसत भारतीय श्राय का ६८ 
प्रतिशत खाद्यानों पर ब्यय करता है, अतः श्रन्य वस्तुओं 
के मूल्य बढ़ने लगते हैं और सुद्धा स्फीति की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है । Wa: सरकार ने १०० करोड़ Fo की 
पुःजी से अन्न ब्यापार निगम की स्थापना की है । इससे 
अपेक्षा की जाती है कि ag खाद्यान्न की नियमित पूर्ति 
उचित मूल्यों पर करेगा जिससे मूल्य सटोरियों और 
संग्रह कर्ताओं की इच्छाबुसार प्रभावित न होते रहें | इस 
उद्देश्य के लिए एक बड़े प्रशासनिक यंत्र के साथ-साथ दो 


अन्य बातें आवश्यक हे 


। तत मत त र र र रि 
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१. थोक व्यापारी और सटोरियों पर कड़ा नियंत्रण 
जिससे कि वे राज्य द्वारा क्रय को प्रभावित न कर सकें। 
२, घ्यावहारिक मूल्य नीति जो कि उत्पादकों को 
संग्रह के स्थान पर बेचने की प्रेरणा दे । 
अभी तक शासन इन दो में से. एक भी बात पूरी 
नहीं कर पाया है। न तो ब्यापारियों पर कोई वास्तविक 
नियंत्रण दी हुआ है और न उचित मूल्य नीति ददी अप- 
नाई जा सकी है । मंडी में अनाज की श्रावक नहीं 
है । इसके पीछे आंशिक कंट्रोल की नीति तो कारण हे द्द 
साथ दी अन्य वस्तुश्रों जैसे सीमेंट, लोहा, खाद, कपड़ा, 
तेल, faa आदि के मूल्य ऊंचे द्वोने के कारण उत्पादक 
को अनाज के ऊंचे मूल्य भी लाभप्रद प्रतीत नहीं होते। aa 
काले बाजार सें और श्रधिक मूल्य लेना चाहता हे। इस 
कारण यह प्रयोग भी कितना लाभदायक होगा संदेह 


ही हे। 


योग्यता का अभाव 

कृषि प्रशासन सें ganisa की श्रावश्यकता सदेव 
स्वीकार की ज्ञाती रही है किंतु कोई सुधार नहीं होता । 
कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु कई dend स्थापित 
की गई हैं जेसे विकास, कृषि, सिंचाई, सामुदायिक विकास, 
सहकारिता विभाग, किन्तु इनमें सामंजस्य और सहयोग 
का ग्रभाव है । परिणामस्वरूप धन श्रधक ब्यय होता है 
और उपलब्धियां नहीं के तुल्य । 


प्रशासनिक सामंजस्य केंद्र और राज्यों के मध्य भी 

वांछुनीय हे । यह एक राष्ट्रीय समस्या है, क्षेत्रीय और 

राज्य की सीमायं, इसके सुलमाने सें बाधा ही उत्पन्न करती 

हैं । विस्तार अधिकारी श्रौर अन्य कार्यकर्त्ता भी किसानों को 

श्राधुनिक तरीकों से कृषि करने हेतु प्रेरणा तो नहीं दिला 

. सके बल्कि जैसा कि श्री सुब्रमण्यम का कथन है, गांव के 

ae ` किसान ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को निरादर की भावना 

से देखते हें । कृषि स्नातक शहरी वातावरण के ata हैं 

और केवल सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर वे गांवों से 
` सामंजस्य स्थापित नहीं कर पति | 


साख सुविधा देने में भी अनेक प्रकार का भेद कृषक 
सूस करते हें यथा वह समय पर उपलब्ध नहीं होती । 


ce 
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यह सब प्रशासन की कमजोरियां हैं जिन 


आवश्यक हे | 
यह आरोप कि कृषि हेतु उचित धनराशि + | fi q 
नहीं थी या नहीं होती, सही नहीं हे क्योंकि एक बड़ी रि | ही 
इस हेतु ब्यय की जाती रही है । वास्तबिक दोष है a t * 
सनिक प्रबंध में योग्यता का अभाव । हमारे पास एली tesa 
n 


बहुत है सिंचाई हेतु, किन्तु वह किसानों को समय पर | ape: 
मिल नहीं पाता है । साख उपलव्ध है, अधिक उत्पादन 
के तरीकों का gd ज्ञान है, किन्तु कृषकों को उनका ता 
समय व सुविधा sgan उपलब्ध नहीं हो पाता है । हं 
द्द स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि कृषि सें विनियोजन शौर 
उत्पादन का प्रत्यक्ष व सीधा सम्बन्ध नहीं है la 
Input और Output का संबंध agi हे । कृषि में उन्नति 
प्राप्त करने फे लिए संगठित प्रगति ही एक alga 
विघि है। 
दो दृष्टिकोण 

कृषि उत्पादन की समस्या को सुलझाने के लिए हॅम 
दो इष्टिकोणों से अध्ययन करना होगा-- 

१. दीर्घकाल्लीन इष्टि से-लोगों को पूणं थारवासम 
दिया जाना चाहिए क्रि पूर्ति सें नियमितता रहेगी ak 
किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, जिससे संग्रह e 
हतोत्साहित हों । इसके साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम 
को भरसक तीब्रता से और प्रभावपूर्ण विधि से करते eT | 
चाद्विए। एक ऐसे सामाजिक वातावरण को जनम दिए 


बिना, जिसमें अधिक संतानोत्पादन करना हेय व घृणा al सेः 
दृष्टि से देखा जावे, प्रजातांत्रिक विधि में परिवार नियंत्रण | दा 
नहीं द्दो सकता--- i à x 
२. अल्पकालीन दृष्टि से अनेक उपाय gia 4 | में सम 
लाये जा सकते हैं-- a i à 
(क) किसी भी प्रकार खाद्यान्न का एके बड़ी an | (क 
ब्यापार | Ri 


एकत्र करना चाहिए, जिसके लिए अन्त 

प्रयास कर रहा है | 
(ख)सट्टेबाजी और एकाधिकारी प्रवृत्तियों की 
(ग) संग्रह कर्त्ताश्रों को कठोर दंड । 
(शेष ए ६४० पर) 


दम | 


pe 


i daa बीमा का 


ह्री धीरेन्द्रकुमार सिन्हा 


Wey | 0 

T a ae yy Be Sra 
शि | वृष्टीयकरण के LEG कारण 
शा.  भारतवर्ष में जीवन बीसा का इतिहास दूसरे उद्योगों 
पानी {asa पुराना adi है । सवे प्रथम रचू १८१८ सें 
ray | प्रोरिएन्टल जीवन बीमा कम्पनी की स्थापना हु थी । 
दन | राष्ट्रीयकरण के समय तक इख क्षेत्र सें २४३ कम्पत्तियां 
लाभ | कार्य कर रही थीं । इनका कार्य कई कारणों से श्रसन्तोष- 


हमें | जनक था । प्रथम, इनका कार्य क्षेत्र केवल शहरों सें ही 
शौर | ग्रधिक था । दूसरे, इनके द्वारा बी गा कोष का विनियोजन 
aa | उचित रूप में नहीं किया जाता था, जिससे एक ओर कस्प- 
नति | fat ग्रसफल हो जाती थीं और दूसरी ओर बीमादारों 
नीय | कञो हानि होती थी । सन्‌ १९४५ से १६५९ तक के ca 
व९ की अवधि में ₹१ कम्पनियां असफल हो चुकी थीं। 

इक्रा प्रमुख कारण यह था कि बहुत सी कम्पनियों के 
हो प्रधिकारीगण बीसा निधि का स्वयं उपयोग कर लेते थे या 
` ॥ ग्रपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि को कजे दे देते थे । राष्ट्रीय- 
A करण के पूर्व करीब २९ कम्पनियों ने बीमा कोषों को उड़ 
और (दिया था। इसके कारण कुछ को न्यायालय से कारावास 
aa | एवं आर्थिक दंड भी दिया गया था। उदाहरण के feat 
aa | भारत बीमा कम्पनी में २.२४ करोड़ रुपये का गोलमाल 
हना | USF दूसरे कम्पनी के सुख्य संचालक ने २,४ करोड़ 
ए VÀ का गब्न कर लिया था। पार डियन 
a जीवन बीमा कम्पनी के ६ अधिकारियों को $ २ लाख 
aul सये के गोलमाल के कारण ३ वले से ४ वर्ष तक का 
{auaa दिया गया था । तीपरा प्रथुख कारण यह था क्रि 

; ` इन कम्पनियों का संचालन ब्यय बहुत श्रधिक था १३५१ 


| पे समावेशक ब्यय (अनुपात ओवर औल एक्सपेस) प्रीमि- 
| पम् से प्राप्त कुल श्राय का २७.२% था, जो सन्‌ १8४१ में 
| बडेकर ३३.४०/ हो गया था । इसी प्रकार नवीकरण ब्यय 
| अनुपात (रिन्यूअल एक्सपेंस रेशियों) भी ग्रधिक था । 
Vike में ag नवीकरण व्यय कुल प्रीमियम आय का 
१७२७ था, जबकि १९३८ के बीमा अधिनियम के 
6 अनुसार अधिकृत अनुपात १४ % निर्धारित हुआ all 
| ऐष्टीयकरण के पश्चात की स्थिति 
उपर दिये गये कारणों के आधार पर समू १६९६ में 


ससचर १६२ 
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राष्ट्रीयकरण : एक मूल्यांकन 
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जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण क्या गया और 
इस कार्य के लिए जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई, 
जिसे देश भर में इस ब्यवसाय का एकाधिकार प्राप्त है। 
राष्ट्रीयक्रण के पश्चात जद्दीं तक बीमा निधियों की सुरक्षा 
की समस्या थी, ag पूर्ण रूप से हल हो गई, क्योंकि सभी 


जीवन बीमा पत्रों को सरकार की गारंटी प्राप्त हे । परन्तु 


देखना चाहिए । बीमा निगम ने लगभग ६६ Of fata 
का विनियोजन सरकारी प्रतिभूतियों में कर रखा है, जो 
सुरक्षित तो है, पर अधिक लाभप्रद नहीं | नियम के ag- 
सार केवल ४०%, निधि का ही विनियोजन सरकारी प्रति- 
JAN में करना आवश्यक है | 
ग्रामी में 
हां तक saama का ग्रामीण जेत्रों में विकास का 

सम्बन्ध है, निगम की प्रगति संतोषजनक ऋद्दी जा सकती 
है । निगम द्वारा प्रति ay कुल ब्यवसाय का लगभग 
३०% ब्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रह हे, जबकि 
राष्ट्रीयकरण के पूर्व मुश्किल से ७% ब्यवसाय किया जाता 
था । निगम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का श्र्थ ऐसे स्थानों 
से है, जहां कि जनसंख्या ४,००० से कम हे । इसी प्रकार 
कुल ब्यवसाय में भी वृद्धि तीब्रता से हुई है। राष्ट्रीयकरण 
के पर्व १३११ सें निजी कम्पनियों ने केवल २६४ FUE 
ae) का बीमा क्रिया था, जो राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद 
१६५७ में २८३ Bits हो गया थो ओर १६६३-६४ में 
७०३ करोड़ उद्देश्य पूर्ति रुपये हो गई । 

परन्तु केवल कोषों की TIT और व्यवसाय की वृद्धि 
से क्या यह समक लेना उचित होगा कि जीवन बीमा 
निगम ने इस ब्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की 
पर्ति कर दी 0 या इसके लिए दूसरी बातों को उदाहरणाथ 
लीन पालिसी अनुपात, समावेशक ब्यय AGU तथा नवी- 
करण व्यय श्रनुपात आदि को देखना BAAS होगा, जो 
सही रूप सें एक बीमा कम्पनी की चमता या सफलता का 
परिचायक होते हैं ) अगर जीवन बीमा निगम के पिछले 


नाश 
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ग्राठ वर्षा के कायं काल कां अध्ययन इस दृष्टिकोण से 
किया जाये तो इसी नतीजे पर पहुँचंगे कि निगम ने दक्षता 
में भ्रब तक कम प्रगति की है । कुछ चेत्रों में तो राष्ट्रीयकरण 
Saga से भी स्थिति को श्रोर गम्भीर बताया जा रहदा है । 
AN z “सत्य `R x 
लोन पालिसी अनुपात (लेप्स रेशिओ) 
लीन पालिसी अनुपात ष्यवसाय की उत्तमदा को 
दर्शाता हे । इससे पता चलता हे कि जो बीमे क्रिये जाते 
हैं, वे स्थायी हैं या नहीं । बीसादारों ने इच्छा से बीमा 
कराया है या नहीं, क्योंकि जब बीमादार अपनी इच्छा 
ओर सामथ्यं से बीमा करायेंगे तो अपनी पालिसियो को 
भी हम चालु रखेंगे और बीच में बन्द होने का श्रनुपात कम 
होगा। परन्तु जब केवल अभिकर्ताश्रों के दबाव या उनके 
द्वारा अपनाये गये गलत नीतियों के कारण बीमा कराते हैं, 
तब वे पालिसियों को चालू नहीं रख पाते ओर यह ag- 
पात बढ़ता जाता है । निगम द्वारा इस ओर कम ध्यान 
दिया गया है कि उत्तम पालिस्ियां ही स्वीकार की जाएं । 
निगम फे प्रारम्भिक काल में यह अनुपात निजी कम्पनियों 
के योग से कम था, परन्तु अब तो इसमें निरन्तर वृद्धि 
होती जा रही हे। १९५९ में निजी कम्पनियों का सम्मि- 
faa लीन अनुपात ७,१% था, जो राष्ट्रीयकरण के बाद 
१९९८ में १,१९ तक गिर गया था, परन्तु १६४३ सें 
ag Bret ६ हो गया और उस समय से निरन्तर बढ़ 
हर ee । 2 è rs oy ९.६% CE था 
१६३३-६४ में बढकर ८.२%, र A i aae 
कारण यह है कि अभिकर्तागण ahg 5 Be or 
j ia: व्यवलाय के न्यून- 
a sy न कै प्रयत्न में पालिसियो के स्थायित्व 
सकती है =a कि ag 
5 वी धक भाग केवल 
वष के ह दो at में किया जाता है । सन्‌ १३३० से 
१३६१ तक के मासिक signet 5 = 
inc. ae हू ee से यह ज्ञात 
Mee 0 से अधिक व्यवसाय 
केवल वर्षे के श्रंतिम दो माह में ही होता है। खेद की बात 
दै कि सन्‌ १६४३ Ñ ही निगम ने मुख्य श्रभिक्र्ताशरो को 
2 साय का कम से कम 
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are से अधिक भाग अगस्त साइ तक कर लें | 
at “ct As l कन 
इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला | केवल पि र 
SAS ae “¢ ~ ` yn Me™ छु 
दो वर्षा से वर्ष के अग्रिम दो महीनो सें होने वाले भ्य ji 
का अजुपात पहले से कुछ कम होने लगा है anig 
a a 
सावेशक व्यय SATB ता we Cay 
समावेशक व्यय (SRNE एक्सएंस) अनुपात 
समावेशक ब्यय अनुपात किसी बर्ष सें प्री 


रुप सें प्राप्त कुल राशि का संपूर्ण लंचालन ब्यय के 


सम्बन्ध दर्शाता हे) निगम ने इस चेत्र में भी 


+ Sa = 
नहीं की है । वेसे तो यह राष्ट्रीयकरण के पर्व की कम्पनियों 
के सम्मिलित अनुपात से कम हे हि 
की तुलना में बहुत अधिक हे 
में यह अनुपात २६.३% और १६१४ सें ३३ z % ५ 
q Ro AR १६९४ स ३३.४% था, 


जो राष्ट्रीयकरण के बाद १३१७ सें २७.२% १६४८ में 
२९.२%, १६६० सें २८,४, १९६१ सें २०% ओर 
१६६३-६४ में २७.१% हो गया हे । राष्ट्रीयकरण aad 


सम्मिलित अनुपात अधिक होने का प्रधान कारण यह था 


— A 
q 
q 
At 
al 
(cal) 
4 
=e 
aj 
ली 
5 a 
ay 
H 
H 
“a 
ap 
H, 
=z 


कि लगभग ८८ कम्पनियां ऐसी थीं, जिनका ब्यय अनुपात 
९०% से लेकर 200% तक था । परन्तु उसी समय ४४ 
कस्पनियां ऐसी भी थीं, जिनका ब्यय अनुपात २५% से 
कम था । इनसें से २० कस्पनियां तो ऐसी थीं, जिनका 
व्यय अनुपात तो १४% के ही लगभग था । वास्तव में 
निगम को इस स्तर की Tear प्राप्त करनी चाहिए । 
नवीकरण व्यय (रिन्य अल ऐवसपेस) अनुपात 
नवीकरण व्यय अनुपात नवीकरण प्रीमियम के रूप 
में प्राप्त कुन श्राय का वह प्रतिशत है, जो पालिसियों को 
चालू रखने में ब्यय किया जाता है। tar कहा जाता है 
कि वास्तव में यही अनुपात किसी जीवन बीमा कम्पती 
की दक्षता को orm करता है, क्योंकि समावेशक ब्यय FT 
पात व्यवसाय सें वृद्धि होने से बहुत तेजी से बढ़ता है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि नये व्यवसाय में अभि: 
कर्ताओं को धिक कमीशन दिया जाता है तथा अन्य ख 
जसे डाक्टर की फीस इत्यादि भी चुकानी पढ़ती है जि 
मोह प्रीमियम की राशिका अधिकांश भाग ब्यय हो जाता 
हे । इसमें संदेह नहीं कि इस saati राष्ट्रीयकरण बादर 
निरन्तर कमी हो रही हे, क्योंकि १३११ में यह अब 
(शेष पृष्ट ६३८ पर) 


H 


|: 


सम्प | | 


हजारों वर्षो से ag एथ्वी की मिट्टी की उर्वराशक्ति 
५ 


| f लाभ उठाता रहा है । विश्व सें भारत ही एकमात्र 


| हे 

j ऐसा देश नहीं जिसकी मिट्टी की उवेराशक्रि का हास हो गया 
| है। लेकिन, वह एक ऐसा देश अवश्य है जो अन्य अनेक 
| राष्ट्रों की तुलना सें सिट्टी सें बहुत कम उवेरक डालता 
i है। भारत सें रालायनिक उवेरक की खपत एक एकड़ के 
i पीछे एक किलोग्राम हे, जबक्कि फ्रांस सें यह खपत २७.१७ 


~ 


किलो ग्राम प्रति एकड़, पश्चिमी जर्मनी में ६९ किलो ग्राम 
) प्रति एकड़, नीदरलेड सें ५२.२४ किलोग्राम प्रति एकड़, 
j जापान सें ६४.६१ किलोग्राम प्रति एकड़ तथा अमेरिका 
में (जहां कृषि के लिए भूमि का इस्तेमाल होते अभी ४०० 
| वर्ष भी नहीं हुए हैं) ६०४ किलोग्राम प्रति एकड़ हे । 
| भारतीय किसान इतना कम उवेरक क्यों इस्तेमाल 
करते हैं ? इसके तीन मुख्य कारण हैं । समग्र रूप में, 
भारत में अब सी कृषि के लिए परम्परागत तरीकों का 
उपयोग किया जा रहा हे और किसान लोग रासायनिक 
उवरको की उपयोगिता को नहीं समभते हें और यदि वे 
समकते हों तो भी भारत में रासायनिक उवेरको की 
| सप्लाई बहुत कम श्रौर महंगी तथा भारत में उत्पादित 
| होने वाली रासायनियक खाद अपर्याप्त है, जिससे काफी 
| मात्रा सें यह उरक विदेशों से आयात करने पड़ते 
हैं । रासायनिक उर्वरक संयन्त्र स्थापित करने के लिए 
आवश्यक मशीनें भी विदेशों से ग्रायात करनी पड़ती हें 
श्रौर ये काफी महंगी होती हैं । अ्रतएव, रासायनिक 
उवेरक का उत्पादन करना प्रारम्भ सें अत्यन्त ब्यय साध्य 
काय सिद्ध होता है । लेकिन, दूसरी ओर इसका उत्पादन 
मेना तथा विदेशों से ओजन-सामग्री और उर्वरक यात 
er We भी अधिक खर्चीला होता है । 
कितना कस ? 
इस समय भारत में ३८ करोड़ ४६ लाख एकड़ भूमि 
रे कृषि होती है जिसमें से ७ करोड़ १ लाख एकड़ भूमि 
सिचाई को ब्यवस्था है ga विशाल भूमि सें, जिसमें 
प ४०,००,००० टन रासायनिक THE खपने 
SS हस केवल २.४ लाख टन उर्वरक का उपयोग कर 
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ara का रासायनिक उर्वरक उद्योग 
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रहे हं! इसमें से भी अधिकांश भाग विदेशों से आयात 
किया जाता हे । 

रासायनिक उर्वरकों की इस भारी कमी को दूर करने 
के लिए श्रसेरिकन सहयोग से एक द्र तगामी कार्यक्रम 
प्रारम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत १६६८ तक रासायनिक 
उवेरकों का उत्पादन करने वाले चार बड़े-बड़े कारखानों 
का निर्माण सम्पन्न gt जाएगा । इस समय भारत सें ₹ 
रासायनिक उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन शुरू हो चुका है । 
इन ६ रासायनिक उर्वरक संयंत्रों सें एक विशाल्तम संयंत्र 
zea स्थित रासायनिक उर्वरक संयंत्र हे, जिसके निर्माण 
पर ३ करोड़ १४ लाख डालर की लागत आई हे। यह 
कारखाना ६ नवश्बर को उत्पादन प्रारम्भ कर चुका है । 

arag नगर से १७ मील की दूरी पर संयंत्र एस्सो 
और बर्मा ga के तेल शोधक कारखानों के निकट दी 
स्थित है । ये दोनों तेल शोधक कारखाने संयंत्र को रासा- 
यनिक खाद के निर्माण हेतु आधारभूत कच्चा माल-नेप्था 
और गैस सुलभ करेंगे | यह संयंत्र ३,३०,००० टन 
नाइड्रो-फास्फोरस के रूप सें प्रति वर्ष ३० हजार टन 
नाइट्रोजन और ४४ हजार टन फास्फेट का उत्पादन करेगा । 
नाइड्रो-फास्फेट सें नाइट्रोजन का अंश १२.३ प्रतिशत 
तथा HERZ का अंश भी १२.६ प्रतिशत रहता है । इसके 
अलावा उक्त संयंत्र यूरिया नाम उवरक का भी उपादन 
करेगा जिसमें नाइट्रोजन का अनुपात ४६प्रतिशत तक 
रहता हे । 

ag रासायनिक उर्वरक संयंत्र समस्त एशिया सें 
अपने ढंग का श्रद्वितीय संयंत्र दोगा । अमेरिका ने इस 
रासायनिक उर्वरक संयंत्र के निर्माण हेतु ३३ करोड़ ७८ 
लाख डालर की आर्थिक सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास 
एजेन्सी के माध्यम से सुलभ की है । इसके अलावा पी.एल. 3 
४८० कोष से भी १३.४ करोड़ रुपए का ऋण स्थानीय 
मुद्रा सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति हेतु प्रदान किया 
था । संयंत्र के निर्माण का ठेका अमेरिकी और भारतीय 
फर्मो को दिया गया, लेकिन योजना पर नियंत्रण योजना 
सार्वजनिक क्षेत्र की है--फरटलाइजर कारपोरेशन आफ 


——————<——— =". 
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इण्डिया के द्वाथों में हे । 
आज ४३७ एकड भूमि में नाना प्रकार के आकार- 
टावर, चमकते हुए गोल आकार तथा पाइप-दृष्टिगोचर 
होते हे जहां कुछ समय पूर्व समुद्र की वायु से स्पन्दित 
als के वृक्ष ही दृष्टिगोचर होते थे, श्राज वहां उंचे-ऊंचे 
j क्रोन और भवन दिखाई पडते हैं । 


यह अनुमान लगाया गया है क्कि एक टन रासायनिक 
उर्वरकों के प्रयोग से कृषि-उत्पादन में १० टन की वृद्धि 
हो सकती है । इस आधार पर, यदि ट्राम्मे में उत्पादित 
समस्त रासायनिक खाद महाराष्ट्र राज्य के कृषि-उत्पादन 
में १३४०,००० टन की वृद्धि हो सकती हे । राष्ट्रब्यापी 
आधार पर यह आशा की जाती है कि १६६६ तक राष्ट्र 
के कुल कृषि-उत्पादून में २ करोड़ ८० लाख टन तक की 
वृद्धि हो जाएगी । gad से लगभग ४० प्रतिशत वृद्धि 
का श्रेय रासायनिक उवरकों को प्राप्त होगा। 


ट्राम्बे जेघ्ती रासायनिक फेक्टरी खड़ी करने के लिए 
३० से लेकर ३४ करोड़ रुपये तक को पूजी चाहिए। 
उन रासायनिक उवरझं का ग्रायात करने के लिए, जिनका 
निर्माण भारत में नहीं होता, हर वर्ष २ करोड़ रुपये से 
लेकर ३० करोड़ रुपये तक की धनराशि खर्च होती हे । 
ऐसी भोजन सामग्री की खरीद करने के लिए, जो पर्याप्त 
उवंरकों का उपयोग किए बिना नहीं उत्पन्न की जा सकती, 
हर वषं १५० करोड़ रुपये श्रौर खर्च करने पडते हैं । इस 
प्रकार गणित आर तक दोनों का यह तकाजा है कि भारत 
में और अधिक रासायनिक उर्वरक संयंत्र! का निर्माण 
किया जाए । 
यदि ये प्रयास सफल हो जाते हैं तो १६७१ तक 
भारत ३० लाख टन रासायनिक उवेरक का उत्पादन करने 
लगेगा । १३६३-६४ की तुलना aq आंकड़े लगभग 
२० शुने हैं । यद्यपि इससे भी समस्त श्रादश्यकता की 
ति नहीं दो सकती फिर भी सामान्य परिस्थितियों घे 
अपनी जरूरत लायक अन्त उत्पन्न करने की इष्टि से यह 
TAT पर्याप्त होगी | 


जीवन बीमा निगम... 

(पृष्ठ ६३६ का शेष) 
३७,३% था, राष्ट्रीयकरणके बाइ १६४७ सें f हार 
१.८३%, १६९६ से १:.३२% १९६१ में १२.४२१, 
ओर १६६३-६४ में १२.४६% हो गया हे । परन्तु फिर 
USE आवश्यकता हे, क्योंकि 


2 


A 


यकरणके पृदकी प्रतिष्ठित 
कम्पनियोंकी Gad कम ही हे । उदाहरणके लिए न्यू 


ट्री 


अभी भी निगमकी दक्षता राष्ट्र 
इ डियाका नवीकरण ब्यय अ्रजयुपात सन्‌ १६४४ में केवल 
8.१% ही था । aa कभ से कम निगम को इस स्तर 
की दक्षता प्राप्त करनी ही चाहिए aa तो इस 
क्षेत्र में किसी तरह की प्रतियोगिता भी नहीं रह गई है। 
निष्कष 

इन सब तथ्यों के आधार पर यह कहना गलत न 
aut तक श्रपने 


` 


होगा कि जीवन वोमाका राष्ट्रीयकरण 
लक्ष्योंको प्राप्त करनेसें कम सफल हुआ हे। इसके लिए 
यह आवश्यक है कि निगम सभी प्रकारके नियंत्रण रखे। 
अशभिकर्त्ताशं द्वारा किए जाने न्यूनदस ब्यवसाय के वार्षिक 
awh साथ-साथ चौमासिक लच्यका भी निर्धारण करे। 
इसके साथ उनको दी जाने वालो वर्तमान पारिश्रमिक 
qafad परिवर्तन करना भी आवश्यक है । किसी पालिसी 
के प्रथम वर्ष पर उन्हें जो पारिश्रमिक दिया जाता है, $i 
तीन वर्षा में दिया जानी चाहिए । इससे वे लोग कम a 
कम तीन ad तक पालिसी को लीन होने से बचाये रखी 
का प्रयत्न करेंगे तथा बीमादारों को अधिक सेवां afia 
कर सकेंगे । इससे अतिरिक्त निगम को अपने विभिन्न खग 
में भी आवश्यक कटौती करनी nèg, जिससे 7 
अनुपात सें कमी ददो । 


का एक नया ग्राहक बनाना 
आपका परम कत्त व्य है | 
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k ति पथ पर जहाजी उद्योग 


व तो उद्योग भारत सें निरन्तर उन्नति कर रहे हैं, उनमें 
gat उद्योग का विशेष स्थान हे । समय-समय पर इसके 
वाइन लय बढ़ाये गये हैं, फिर भी ag उद्योग पने 
seit को पार करता जा रद्दा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 
ga १२ लाख MT टन रखा गया था, परन्तु योजना 
१ भ्रवधि को समाप्त होने के पहले ही उसने १५ लाख 
पसे श्रधिक वृद्धि कर ली है ! पिछले दिनों में लायड के 
हाजी उद्योग अंक के प्रकाशन में जद्दाजी विकास का 
ian देते हुए एक तालिका दी गई है । इससे मालूम 
॥ है क्रि ब्यापारी जहाज के मालिक देशों में भारत का 
पान सतरहृवां हे । विश्व सें कुल १६० मिलियन टन के 
a जहाज हैं । इसमें सबसे पहला स्थान ब्रिटेन का 
, दूसरा स्थान संयुक्त राष्ट्र अमरीका का हे। लाइबिरिया 
Iiau स्थान हे ate भारत का सतरहवां | लाइईविरिया 
गो जहाज हैं, उनमें अधिकांश की मालिक कस्पनियां 


शी हैं । इसी लिये वहां जहाजो की संख्या अधिक है। 


aa उद्योग की ag तालिका निम्नलिखित है: 
विभिन्‍न देशों में जहाज 


देश के नाम zÑ कुल संसार में 
प्रतिशत 

१, ब्रिटेन २१४३० १३.४२ 

२. अमेरिका २१५२७ १३.४२ 

३. लाईबिरिया २१३8 १०.३४ 

४, नावे १५६४१ ३.७९ 

१, जापान ११६७१ ७,४६ 

१. रूस ८२३८ ९.१४ 

५. ग्रीस ७१३७ ४.४५ 

5. इटली ४७०१ ३.९२ 

२. पश्चिमी जमनी ९,२७९ ३.२९ 
९१९८ ३.२४ 
४,८६१ ३.० 
४४६४ २.७८ 
४२९० २.६७ 
२,५६२ १.६० 
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१. स्पेन 


२१३२ १.३३ 
१६. कनाडा १८२६ १.१४ 
१७, भारत १५२३ ०.३% 
१८. अर्जेन्टाईना १,२८३ ०.८० 
१३, ब्राजील १२४३ ०.७३ 
२०. पोलेंड १०४० ०.६५ 


यदि लाइबिरिया और पनामा को उक्क गणना से 
निकाल दिया जाये तो भारत का स्थान जहाजो के स्वामी 
देशों सें पन्द्रहवां होता हे । इन दोनों देशों में विदेशी 
कम्पनियों ने अपने जहाज रखे हैं, क्योंकि वे अपने देशों में 
भारी करों ले बचना चाहते हैं । 


भारत अपने जहाजी उद्योग के विकास पर गवे कर 
सकता है, किन्छु वस्तुतः संसार के जद्दाजी उद्योग में उसकी 
स्थिति aga अच्छी नहीं है । कुल संसार के जहाजों में 
परिमाण के अनुपात से भारत का स्थान केवल १% 
A 
बेठता है । इस स्थिति का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन में 
इस उद्योग पर कठोर नियंत्रण या बाधा TET है। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ काल में भारत के 
पास कुल ३,७०२,३७८ टन के जद्दाज थे । इनमें से भी 
आधे से ्रधिक जहाज केवल तटीय ब्यापार करते थे । इस 
योजना की समासि पर भारत के पास ४७३,८८० टन कै 
जद्दाज हदो गये । दूसरी योजना के अन्त तक इनकी मात्रा 
८,४७,८३३ रन हो गई | 
पहली पंचवर्षीय योजना 


तटीय समुद्रपार कुल 
का आरम्भ न 


दिसम्बर ३१, १६५१ २१७ १७४ ३३१ 
दिसम्बर ३१, १९५९२ २२१ २५६ ४७८ 
प्रथम योजनावधि में 
कुल लक्ष्य ३१२ २८१ ६०७ 
दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के अन्त सें 
१ दिसम्बर, १६६० ३१४ १२8 

४६६ 


द्वितीय योजना में कुल लचय BRE 


ES 
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तीसरी पंचवर्षीय का आरम्भ 


दिसम्बर ३१, १३६४ ३६१ ३०७ १,३०४ 
तीसरी योजना के अन्त 

तक WaT ३२% ७६१ १०८६ 
तीसरी योजना के 

संशोधित लच्य — — १,३०० 


शेष संसार को देखते हुए भारत की प्रगति संतोष- 
जनक है । पहली प चवर्षिय योजना की अवघि में भारत 
की जहाजरानी का विकास २.२% इुश्रा था, जबकि कुल 
संसार की प्रगति ३.८% थी । दूसरी प'चवर्षीय योजना 
की अवधि सें भारत ने १२.३% उन्नति की, जब विश्व 


EN 
n 
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की जद्दाज रानी सें केवल ९.३% का विकास =e 
गति तीसरी योजना की अवधि सें जारी र दु 
वर्षो में भारतीय जद्दाजी उद्योग ने १३.३% 
है । कुल विश्‍व सें डन्न 


श्रा। यही 
दी । इन चार 


उन्नति दो 
ति का अनुपात ४.३ प्रतिशत है। 


दी 


|] 
१६४ ६ 


í श्रौर न 
pa alá 


योग साव 


तीसरी योजना के बनाते समय जहाज रानी कोस 
१०८४८६०० टन रखा गया था, लेकिन इस लक्ष्य को 
भी बहुत कम समभ करके लक्ष्य १३ लाख कर द्य 
गया। सौभाग्य से यह लक्ष्य भी पहले चार वर्षों में ही (पकार 
पूर्ण हो गया । नीचे लिखी तालिका से मालूम होता है छि AT : 
भारत ने विश्व के सुकाबले में किल aqua से श्रपने | खादी 
जहाजी उद्योग सें उन्नति की हैं :--- 


भारत विश्व 
वर्ष कुल प्रास टन (हजारों में) वृद्धि प्रतिशत ga ग्रास टन (हजारों में) वृद्धि mag 
१६५१ ३७२ पट, ८७,२४८ जा 
१६५६ ४८० २१.० १०,२०० २०,१ 
१९६१ ८१८ ७८,८ १३,३१६ २६१ 
१३६३ १,२११ २१.१ १४९,८६३ ७३ 
१६६४ १,४४८ १९.६ १५३,००० ४.६ 
१३६९ १,१२३ .२ १६०,३३२ ४.० 
१९६९ में भारत की ओर विश्व के जहाजों की तुलनात्मक संख्याएं नीचे दी जा रही हैं: 
टनों के क्रम से भारत की संख्या १६६४ रनों में (आस इजारों सें) संसार संख्या १६६४ टन हजार ay 
१००-—_— ५०० ay २२ १७३७० ४९१८ 
Yoo— ooo ३७ २८ ३३३२ ३०८०८ इस्‌ 
१०००-२००० ३८ २७ ३३९८ ४,००३ 
२०००---४०० ० २२ ६१ ३८३१ ११६५१ 
४०००-६००० २४ २७३ २०२७ १०,२०१ 
१०००--०५००० ७३ १२२ ३४१३ ३१३११ 
5०००-— १०,००० २४ २ 
oo SA a ३१३ ua ee 
१०००-२०००० q १% ६४३ ११३१३ 
क २००००-२४००० ११ २३७ eee १२२६९ 
न २१०००--३०००० १ २८ JOO ७६३१ 
३००००-४०००० १ ० ५३१ 
३०००० और अधिक -- 2 a, ut 
a or ११२३ बन 
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fa ate | 
' (दी के प्रगति के दस वर्ष 


| १६४३ तक खादी पर न सरकार का कोई नियंत्रण विकेन्द्रीकरण के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार 
aa (ae न वह इसमें विशेष रुचि लेती थी, यद्यपि मंत्री देना है। नीचे की तालिका बताती है कि पिछले दस वर्षो 
को ka खादी पहनने वाढे कांग्रेसियों का था। खादी में रोजगार की संख्या ३.७६ लाख से बढ़ कर १७,८३ 
दिया योग सार्वजनिक निजी संस्थाओं के द्वाथ में था । १९१३ लाख पहुँच गई । 

हो (प्रकार ने खादी ग्रामोद्योग विकास के लिये खादी 
है हि प्रोधोग बोडं की स्थापना की । चार वर्ष बाद इसका 


रोजगार (हजारों में) 
वर्ष कातते gat wa कुल 
वाले गाले 
१३५३-५४ ३४८.० १३.२ ११.४ ३.७८.६ 
१३४४-१९ ४७४,१ २३.४ १४.१ २१७.६ 
१३१२-४६ २३६.२ ४३.६ १७.७ ६९७.४ 
१३५६-७ ७८६.४ ६०.१ ३१.२ ८८०.७ 
१३४७-९८ १००३.२ ७३.४ २६.२ १,१३१.६ 
१३४८-१३ १२१२.४ ०.३ ६७.० १,३६३.१ 
१९५६-६० १४११.१४ १११.८ ७५.८ १,६०७.१ 


इस कमीशन की संस्थाएं प्रत्येक राज्य सें हैं । केन्द्रीय 
पशन इन राज्य संस्थाओं को आर्थिक सहायता देता है। 
६० के कागून के अन्तर्गत उत्पादन और बिक्रीका 
मं बहुत सी सहकारी समितियां करती Zi केन्द्रीय 


२ (या, यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। ११३० ६१ O aa aos 

H श Far कुल योजला १९६१-६२ १९३७.१ १२४.७ ८४.४ १,७४६.२ 

j बट का सतक १६६२-६४ १६४.१ १४६.६ 5४.७ 9,985.8 
at ४.८२ ०.४४ 

र K y Y 9.22 जब कार्य का विस्तार हो तो यइ स्वाभाविक है कि 
iN ना ` ००० र 


काम करने वाढी . संस्थाएं भी बढें । १६४३-४४ सें खादी 
का काम करने वादी संस्थाओं की संख्या १६६ थी। १० 
वर्ष बाद इनकी संख्या बढ़ कर १६१४ हो गई अर्थात्‌ 
इनसें ७६८ % की वृद्धि हुईं। इन १६१४ में ६७४ 
संस्थाएं तो सहकारिता के आधार पर संगठित हुई थीं। 
नीचे की तालिका से इनकी वृद्धि का क्रम CE at 


Natt योजना (अनुमानित) ३२.०४ ०.७८ 

| इसका अर्थ यह है कि तीन योजनाश्रों का कुल ब्यय 
॥॥११० करोड़ रुपये है, तो खादी ग्रामोद्योग कमीशन 
भे पने कार्य विकास के fac १६१.२२ करोड़ रुपया 
[पिता । साचै १६ ६३ तक इस राशि में से १४३.१७ करोड 
[res हो चुका था । इस रुपये का काफी उपयोग हुआ 


हे ऊ जायेगा। 

भौर age कार्य बहुत आगे बढ़ गया g | १३४३-९४ से रजिस्टरड सहकारी कुल 
| We करोड़ गज खद्दर डुना गया था तो दस साल बाद साल ae समितिया 

| ३२-६३ सें खद्दर का उत्पादन बढ़कर ८.३६ करोड़ गज T = ee 
E पहुँच गया । मुल्यों की दृष्टि से यह संख्याएं क्रमशः १९९२-१२ ३० ३२ २३२ 
| 0३ करोड़ रुपये और २१.२२ करोड़ रुपये थीं। सभी १३१४-९४ À ६० ३०४ 
योगे उत्पादन के कार्य को बढ़ाया गया और आज ३६९९-९३ i a १६६ YUN 

~ ® 

| "वि एक लाख गांवों सें खहूर का कारोबार दो रहा है। १३१६-१ o? २३६ २२ 
| हह आमोद्योग का मख्य उद्देश्य उथोगों कै १३९७-५८ ३११ f 
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किसी उद्योग के विस्तार का ग्रथे केवल उत्पादन सें 
वुद्धि नहीं है । उत्पादन के साथ-साथ बिक्री का सी बढ़ना 
अनिवार्य है । १६१३-४४ सें खादी की बिक्री १.३ करोड़ 
रुपये की हुईं थी, लेकिन कुछ पिछले वर्षो में बिक्री पन्द्रह 
गुना बढ़ कर २०.३७ करोड़ रुपये की हो गई । बिक्री की 
अच्छी ब्यवस्था से खादी की बिक्री को प्रोत्साहन मिला 
है । दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बंगलोर सें 
कमीशन के अपने इम्पोरियम हैं । इनमें नह से नई किस्म 
की खादी बिकृती है। बेचने की ब्यवस्था भी बहुत आधु- 
निक है। बम्बई के इस्पोरियम सें ही २.२१ करोड़ रुपये 
की खादी बिक्री । दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन सें 
भी एक करोड़ रु० की खादी बिकी । बंगलौर इम्पोरियम 
में ही बिक्री संख्या पिछले चार वर्षो सें ८॥। लाख से बढ़ 
कर करीब ३२ लाख हो गई । कलकत्ता और मद्रास के 
इस्पोरियमों में बिक्री की संल्याएं क्रमशः करीब ३.५० लाख 
आर ३.१८ ala से बढ़ कर चार वर्षों सें ३२ लाख और 
२३.९० लाख रुपये हो गई' । 
इन इस्पोरियमो ने जनता में खादी. के प्रतिरुचि उत्पन्न 
ay z की व्यवस्था और कला पुरणंता ने खादी को 
अधिक लोकप्रिय बनाया हे । इसका सबसे बड़ा लाभ गांवों 
के कातने वालों और बुनकरों 
कातन वाला और बुनकरों को मिढा है, जिनका ग्राधु- 
निक उद्योगों में बहुत कम भाग होता है। खादी sat 
कमीशन ने कातने थौर चुनने के तरीकों में भी 
किया है sh कुछ सुधार 
या है श्रोर उन्हें नये प्रशिक्षण देने की दिशा सें भी कः 
शा में भी कई 
कदम उठाये हैं । ०० 


बिहार ही क्यों ? 


बिहार के लिए मेने तूफान की बात कही, तब मेंने 
3 आधार से कहदी थी। एक तो यह कि यहां सामुहिक 
परिवार हैं । बिहार में अभी सामूहिक परिवार टूटे नहीं हैं 
शों में दूट रहे हैं। तो amza याने परिवार- 
का जरा-सा विस्तार करना है। 
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२--बिहार में ज्यादा-से-म्यादा भूदान 
a 


काफी जमीन बांट दी गयी है । बिहार के ७ 2 dl: | a 
३६ हजार गांवों सें भूदान ea है ह 
दान का संदेश उडा उ = ने ae ae Ja 
a =% \ oS 
३--बिहार सें खादी का काम बहुत अच्छा चला हे | उड़ी 
वे गांव ग्रामदान हो जाते हैं तो बिहार में १२-१३ जा शिति 
गांव एकदम ग्रासदान सें आ जाते हैं । 

५ a sie विचार था, कि यह गौतम बुद्धका | चलत 
प्रदेश है । उनका जमाना अभी गया नहीं हे। किसी झी | दोस 
धार्मिक कार्य का आरम्भ “बुद्धावतारे वेवस्वतते मन्व्तरे/__ | लन. 
इसले होता हे । केचे 

इन सब आधारों पर हसने सोचा कि बिहार में ग्राम. | जाती 
दान का काम श्रच्छा होगा । दो 

विनोबा 

ग्राम-निर्माण जरूरी हे aft 

हमने सम्पदा के गतांक में यह विचार प्रगट किया॥ | साथ 
कि ग्रामदान के तूफान को सुचारू रूप से और तीव्र ग aa 
से चलाना है तो ग्राम निर्माण का कार्य साथ-साथ चलन | करने 
चाहिए । सर्वोदय संघ के अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी है | होन 
भी इसी का समर्थन करते हुए लिखा है। cs 

“यदि भारत वर्तमान विश्व की चुनौती का डट भे | कमि 
सामना करना चाहता हे तो हमें विषमता, शोषण शौ! | ल 
दकियानूसी विचारों पर खड़े अपने सामाजिक र als 
ढांचे को बदलना पडेगा । ग्रामदान आन्दोलन ने यह दि ae 
दिया है कि सम्पन्न लोग (हेब्स) विपन्न लोगों (ह ' me 
नाटूस) के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते č | A 
उनकी देखभाल शुरू कर सकते हैं। उसने एक TET 
दिखा दिया है, जिसके जरिए गाँव के सभी साध i a 
उसके विकास के लिए gazsi किया जा सकत, 0 | K 
बाहर से जो साधन प्राप्त हों, उनका भी सारे त 9 हे 
उपयोग किया जा सकता है । | ष्य 

“इसलिए यह भी बहुत जरूरी हे कि आ राज 
दानी गांव जमीन के वितरण और seats क्र 
की योजना तैयार करने आदि में पुरी ताकत ue का जा 


faa 
“आमदान-तूफान का काम और ग्राम नि 


साथ-साथ चलना चाहिए। यददःकाम आसानी 


|. ana कि ग्रामदानी ग्रामों के निवासी इन दो कामों के 
लिए सक्रिय बनें । जब लाखों मस्तिष्क ओर लाखों हाथ 
सक्रिय बनते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। इस 
उद्देश्य को अपने सामने रखकर पश्चिमी बंगाल थर 
ag, | उड़ीसा के सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने बड़े पेमाने पर प्रशिक्षण 
शिविर खोलने की ब्यापक योजना बनायी है । 


जञ 

a “एक-एक शिविर चार-पाँच दिन या एक सप्ताह तक 

za | चलता है । इन शिविरों में ग्रामदान के बाद ग्राम-निर्माण 

प्री क्री | की समस्याओं पर विचार-विनिमय होता है। तुफान ग्रांदो- 

pl लन की महत्ता पर भी जोर दिया जाता है भर आस-पास 
कै क्षेत्रों सै तूफान खड़ा करने के लिए योजनाएं भी बनायी 

ग्राम- | जाती हैं ।” 

_ | दो प्रमुख आवश्यकताए 

नोबा इसमें सन्देह नहीं कि dia उद्योगीकरण करने और 
कृषि को घनीभूत बनाने की आवश्यकता हे; लेकिन इसके 

याग | साथ ही ag भी मानना पड़ेगा कि देश के असंख्य भूमि- 

rat | हीनों को काम देना भी उतना ही महत्वपूर्ण और तत्काल 

बत्ती | करने लायक काम है । भारत में आयोजन का काम ऐसा 

गरीने | होना चाहिए कि उससे उन्नत तकनीकों के आधार पर 

विकेन्द्रित व असंगठित व परम्परागत उद्योगों का शनेः-शनेः 

टक | क्रमिक रूप से नवीनीकरण करने सें सुविधा हो। मारा 

| श्री waa विकाल होना चाहिये, विस्थापन नहीं । 

क २, हमारी भ्रर्थ-व्यवस्था में बड़ी गहरी दरारें रही हैं। 


ग्रायोजन सें सर्वप्रथम ag माना जाता है कि मुल्य स्थायी 
रहेंगे। यदि मूल्य काबू से बाहर हौं, तो सभी प्रकार के 
आर्थिक आंकड़े अपनी सार्थकता खो देते हैं । योजना के 


जाता है। मूल्यों को स्थायी रखना नियमित और सुनि- 
रिचत पुरति- विशेष कर परमावश्यक वस्तुश्रों की पूर्ति पर 
निभेर करता है । यदि पुर्ति अनिश्चित हो तो मूल्यों को 
शायद ही काबू सें रखा जा सके। एक आयोजित अर्थ- 
प्यवस्था सें निश्चित और सुनिश्चित पूति सामाजिक तंत्र 
| राजनीतिक और सामाजार्थिक तंत्र की योग्यता पर निर्भर 
। भरती है। जहां एक तो असंतुलित हो और दूसरा ऐसे 
a “eat के वश सें हो, जिनमें समाजवादी मूल्यों के प्रति 
शायद हो कोइ सद्दानुभूति हो तो बेसी अवस्था में एक 
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- आयोजित प्रयास में जिस प्रकार के अनुशासन की आव- 


' होती । इस प्रकार एक दुश्चक्र बन जाता है । 


आकार को लेकर सभी प्रकार का तके-वितके निरर्थक हो. 
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श्यकता होती है, उसके लिए कोई विशेष गुजाइश नहीं 


— उ. न. Faz 

चरखे का चमत्कार 
हिन्दू-सुस्लिम एकता के लिये गांधी जी ने २१ दिन 

का उपवास रखा था। उपवास के अन्तिम दिनों सें 
वह इतने gaa हो गये थे कि डाक्टरों ने उन्हें 
aag दी थी कि ag aal न कातें। श्री सी० एफ० 
CUZ ज ने महात्मा जी को चरखा न कातने का अनुरोध 
किया। गांधी जी ने कहा, मेरे लिये चर्खा मेरी दैनिक 
प्रार्थना है । भारत के करोड़ों दरिद्र नारायणों के लिए में 
यज्ञ-रूप से चरखा कातता हुँ, यह भेरी खुराक है उसे 
में केसे छोड़ सकता हूँ । तुम लोग सुरे तकियों के सद्दारे 
बेडा दो, चरखा मेरे सामने रख दो ओर ठीक ३० सिनट 
बाद मेरा TH चाप्र देख लेना । | 
महात्मा जी के आग्रह पर तकियों के सहारे उन्हें बेडा 
दिया गया ओर गांधी जी ने कातना शुरू किया। डाक्टर 
अन्सारी घडी लेकर सामने a रहे । ठीक ३० मिनट बाद 
गांधी जी रुक गये और डाक्टर अन्सारी से रक्तचाप देखने 
को कहा । डाक्टर अन्सारी ने रक्तचाप में बिगाड़ के स्थान 
पर सुधार पाया । इसे सिवा एक चमत्कार के ओर क्या 


जा सकता है ? ; 
— विचित्र तारायण शर्मा 


१) रु० न्यूनतम 

खादी के कत्तिनों एवं बुनकरों की भलाई एवं कल्याण 
हेतु इस वर्ष २.अक्टूबर से एक महत्वपुणे निश्चय की | 
घोषणा की गई है । खादी के कत्तिनों को अब २ अक्टूबर | 
से एक रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी मिलेगी । अभी 
तक यह श्राठ राने मात्र की थी। 


पंचायतें भी शोषक 
समाजवाद में सारी सत्ता सरकार के हाथ में हो जा 
है तो वह लोकतंत्रात्मक नहीं रद्द पाता । वोट दिया, इर 


लिए सरकार के द्वाथ में सत्ता आयी । इस तरह a 
बाद, 'राजसत्तावाद? (स्टेटिज्म). हो जाता है। समाज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर राज सत्तावाद में बहुत थोड़ा फके है। वह ध्यान में 
नहीं आता और कुल सत्ता सरकार के हाथ में दे दी जाती 
है। परिणामतः लोक जीवन जकड़ कर समाजवाद दूर रद्द 
जाता है। 

इसके विकेन्द्रीकरण के लिए ग्राम-पंचायत की करुपना 
आई । कल्पना तो भ्रच्छी थी, लेकिन उसमें भी राजनेतिक 
पक्ष बैठ गये क्योंकि वह सत्ता का टुकड़ा था, सेवा का 
नहीं । लोग प्रेम और सत्य द्वारा आम-समाज बनाते तो 
चह सेवा का रूप लेती | लेकिन ऊपर से सत्ता नीचे आई, 


इसलिए यह सत्ता का केन्द्र बनी । म्युनिसिपेलिटी, कार- 
पोरेशन, जिल्ला परिषद्‌, ग्राम पंचायत से लेकर श्रसेग्बली 
पार्लियामेंट तक सत्ता की द्वी सीढ़ी बन गे । सत्ता हथियाने 


वालों ने सोचा कि ग्राम पंचायत तो पहली सीढ़ी है, तो 
सत्ता हथियाने में उन्होंने साधन के तौर पर उसका उपयोग 
किया | 

आज जिस ढंग से ग्राम-पंचायत का काम सोचा 
जा tal है, वह “विकेन्द्रित शोषण-योजना? होगी । और 
“विकेन्द्रित होने से ज्यादा कारगर होगी। सरकार MA- 
पंचायत द्वारा शालन को विकेन्द्रित करना चाहती है। वह 
उद्‌ श्य, यह गुण आमदान सें भी ग्रा जाता है। किन्तु 
प्राम-पंचायत के दोष उसमें नहीं आते। -_निनोबा 


DAsSJFIO 


एक महान देश i 
देश हमारा 
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| का विकास : आयात में कमी 


ग्रायात और निर्यात का सन्तुलन हरेक देश बनाये 
रखने के लिए age रद्वता है । यदि यह सन्तुलन श्रनुकूल 


| zat तो प्रतिकूल तो नहीं द्दोना चाहिए । यह प्रयत्न 


gas देश करना चाइता है। निर्यात को बढ़ाना सिर्फ 
gaa बस की बात नहीं है । निर्यात की मात्रा अनेक ऐसे 
तत्वों पर भी निर्भर करती है, जो अपने वश में नहीं होते । 
उदाहरण वे. लिए सरकार द्वारा श्रायात पर प्रतिबन्ध, 
ग्रधिक चु गी, दुनिया के बाजार सें अन्य देशों से प्रति- 
सर्धाव्मक मूल्य, प्रत्येक देश में स्वावलम्वन की भावना 
और राजनैतिक कारण । इसलिए निर्यात को लगातार 
बढ़ाने की बजाय आयात पर नियंत्रण अधिक सरख ओर 
स्वाभाविक है । 

भारत सरकार वस्तुतः पिछले १०-१४ वर्षा से जहां 
निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रदी है, वहां आयात को 
भी यथासम्भव कम करने का प्रयत्न कर रही है । आयात 
कप करने का सबसे सुख्य साधन अपने देश में ही उन 


oman वि 
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सामग्रियों का उत्पादन है, जो भारी मात्रा में विदेशों से 
आयात होती हैं । इस इष्टि से भारत के उद्योगों ने जो 
प्रयत्न ga ११ वर्षो में किया है, वह बहुत प्रशंसनीय 
है । भारत की अपनी आवश्यकताएं, जनसंख्या बढ़ने और 
जीवन-स्तर ऊंचा होने के साथ-साथ बढ़ रद्दी हैं । इसलिए 
यह बहुत सम्भव है कि कुछ वस्तुओं का आयात मात्रा 
में कम न हो, किन्तु Ga देश में खपत को देखते हुए उनका 
प्रतिशत बहुत कम हो गया है | भारतीय उद्योगों ने अपना 
उत्पादन बढ़ांकर कुल खपत में विदेशी वस्तुओं का अनुपात 
बहुत कम कर दिया है । १३४०-४१ में विदेशी साइकिल्नों 
का अनुपात कुल खपत का ६२.४ प्रतिशत था, जो १६६४ 
में गिरकरर.१ प्रतिशत रह गया। इसी तरद्द सीने की 
विदेशी मशीनों का अनुपात ४१.१ से गिर कर ०.७ रह 
गया है । नीचे की तालिका से येह स्पष्ठ हो जायेगा । 
इसमें कुळ खपत, कुल आयात श्रौर विदेशी आयात का 
प्रतिशत दिया गया है :-- 
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नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव कृषि पुनर्गठन के सम्बन्ध सें था । ५० जवाहरलाल 
नेहरू ने बहुत बल के साथ इसका समर्थन किया था और 
चौधरी चरणसिह आदि कृषि विशेषज्ञों के सुझावों को 
भी सुनने से इन्कार कर दिया था। इस प्रस्ताव में कहा 
गया था: 

“कृषि का भावी ढांचा संयुक्त सहकारी कृषि का होना 
चाहिए, जिसमें खेतों को daz खेती के लिए इकट्ठा कर 
लिया जाएगा, हालांकि खेत पर मिलकियत किसानों की 
रहेगी और अपने-अपने खेत के हिसाब से उन्हें मुनाफे सें 
हिस्सा मिलेगा । इसके अलावा, जो खेतों पर खुद काम 
करने चाले हैं, उनकी श्रपनी जमीन हो या न हो, उन्हें 
उस संयुक्त खेत में श्रपने-अपने काम फे मुताबिक हिस्सा 
मिलेगा । संयुक्त खेती की शुरुआत से पुर्व, पहले कदम के 
रूप में, सारे देश में सेवा सहकारी समितियों को संगठित 
कर देना चाहिए ।” 

नागपुर कांग्रेस के बाद संयुक्त सहकारी कृषि हमारा 
नारा बन गया था । मानो यही नारा देश कै आर्थिक 
संकट को दूर कर देगा | उस समय जिन विचारको ने इस 
प्रस्ताव को श्रब्यावहारिक बताया था उन्हें श्रावेश में आकर 
निहित स्वार्थ तथा प्रतिगामी तक कहा गया । यह ठीक है 
कि इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों सें स्वतन्त्र पार्टी के 
कुछ ऐसे सदस्य भी थे, जिन्हे प्रतिगामी कहा जा सकता 
हे । किन्तु सभी ग्रालोचक प्रतिगामी नहीं थे । उनकी 
सम्मति में संयुक्त सहकारी कृषि अभी ब्यावहारिक नहीं 
थी । सहकारिता का विरोध ag भी नहीं करना चाहते थे, 
` किन्तु संयुक्त कृषि के चेत्र में सहकारिता के प्रयोग को वह 
` ग्यावहारिक नहीं मानते थे । 
ओ अनेक वर्षों के agaa और परीक्षणों के बाद आज 
ओ- यद्दस्पष्ट दो रहदा हे कि सहकारी खेती के परीक्षण सफल 
नहीं हुप, न इनसे कृषि उपज बड़ी है और न प्रति-एकड़ 
उत्पादन । खेती के अन्तर्गत waa की वृद्धि में सी 


संतोषजनक सुधार हुआ हे । सरकार ने 
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संयुक्त सहकारी कृषि की शिथिल प्रगति 
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समस्त स्थिति पर विचार करने के लिए È. समिति 
नियुक्त की थी । उसने अपनी रिपोर्ट सें बताया है कि सहकारी 
खेती कार्यक्रम अपनी बिल्कुल दी प्रारम्भिक स्थिति में है । 
इल क्षेत्र सें बहुत कस प्रगति हुई हे । सारे देश सें सहकारी 
खेती का प्रस्ताव जानने में अभी १०-१५ वर्ष और लग 
जायेंगे । 

गाडगिल समिति ने चौथी पंचवर्षीय योजना से 
कम से कम १० हजार नइ कृषि सहकारी समितियों की 
स्थापना का सुझाव दिया है । हमारी नम्र सम्मति सें यह्‌ 
सुझाव भी अव्यावहारिक है । जब तक मानव स्वभाव की 
उपेक्षा की जाती रहेगी, तब तक स्वेच्छा से किये गये 
प्रयत्न इस दिशा में लफल होंगे, इसमें सन्देह ही है। 
तीसरी पंचवर्षीय योजना सें ही मार्ग-दर्शन परियोजना के 
रूप सें ३२०० सहकारी समितियां अर्थात्‌ प्रत्येक जिले में 
करीब १० लाख समितियां स्थापित करने का लक्ष्य 
रखा गया था, लेकिन १६६४ के Ara तक हम २००० 
समितियां भी स्थापित नहीं कर सके ओर ag समितियां 
भी कितना वास्तविक कार्य कर रही हैं, यद्द नहीं कहा जा 
सकता । मानव का स्वभाव है कि वह अपनी चीज खुशी 
से किसी को नहीं देना चाहता । इसलिए वह खरीद, क्रय” 
विक्रय, गोदाम, यातायात की सुविधा में तो सहकारिता का 
लाभ उठाना चाहता है किन्तु अपनी जमीन पर न किसी 
को खेती करने दे सकता है और न किसी का नियंत्रण 
स्वीकार करना चाहता हे । आदर्श न भी द्वो तो भी मागत 
की इस दुर्बलता को आप agar दूर नहीं कर सकते | 


सम्पदा 
संयुक्त सहकारी कृषि-अंक 


कृषि|सहकारिता पर विविध दृष्टियों सै श्रा j 
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विकास में विदेशी पू जी 
| भारत में आज विदेशी पू'जी से mfås विक्रास हो 
| wie । कुछ विचारक इसमें विदेशों का agaa प्रभुत्व 


बढ़ जाने का खतरा देखते हैं, परन्तु किस देश में विदेशी 
i पू'जी ने आर्थिक विकास सें सहयोग नहीं दिया १ भारत 
to | स्थित अमेरिकन राजदूत श्री चेस्टर बर्स के शब्दों में-- 

“प्राय: प्रत्येक समृद्ध देश ने विदेशी पूजी श्रौर 
विदेशी तकनीकियों का सहयोग aga विकास के लिए 
प्राप्त किया है । एक बहुत बड़ी सीमा तक श्रमरीकी रेलवे 
का निर्माण ब्रिटिश पू'जी से हुआ हे । अमेरिका के रासा- 
यनिक उद्योग का निर्माण फ्रांस की सहायता से हु है | 
श्रमेरिका के आधुनिक उद्योगों का आधार ही हजारों 
विदेशी यन्त्र, इ'जिनोयर, वेज्ञानिक और तकनीकी रहे 
हैं । ्राज भी अमेरिका में १० अरब डालर विदेशी पुजी 
लगी हुई है। 

“पश्चिमी यूरोप ने युद्ध के बाद अमेरिकन पूजी से 
ही श्रपना निर्माण किया है । यही हाल जापान का है। 
गत महायुद्ध की श्रवधि में रूस को भी श्रमेरिका ने १२ 
MA डालर ऋण या अनुदान दिये हैं । युद्ध के बाद 
हमने श्रन्न और सहायता के रूप में रूस को २९ करोड़ 
डालर दिये हैं । 

“sq तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है 
कि बिदेशी पूजी और इ'जिनीयरों व तकनीकियों के 
इस प्रवाह ने अमेरिका, यूरोप या जापान की सर्वा गीण 
स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप किया है। इसी तरह भारत 
को भी विदेशी पृ'जी से किसी दबाव का खतरा नहीं है ।” 


आत्मनिभरता 
आत्मनिर्भरता का यह अर्थ नहीं है कि हर चीज हम 
अपने भप करें । मेंने एक बार ais बीबरबुक से कहा 
था कि बिरेन बर्किधम सें केले नहीं उगा सकता । श्रात्म- 
भरता का यह अर्थ नहीं है कि अन्य देशों के साथ कोई 
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सहयोग न किया जाए । सोवियत संघ, जापान श्रादि 
जिन देशों ने आात्मनिभेता प्राप्त की है, उन सभी ने अन्य 
राष्ट्रों के साथ सहयोग किया है । उन्होंने अन्य देशों से 
नमूने, तकनीकी ज्ञान और साज-समान दि खरीदा है, 


उधार लिया है ओर कभी-कभी तो उसकी केवल नकल 
हो सकती हे । 


में तो केवल ऐसे सहयोग सम्बन्धी समझौतो का 
विरोधी हूँ जिनसे हम पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं श्रथात 
ऐसे समझते, जिनमें यह कहा जाता हे कि हम किसी 
डिजाइन में सुधार नहीं कर सकते या तेयार माल का 
निर्यात adi कर सकते या उसे किसी लड़ाई में इस्तेमाल 
नद्दी कर सकते या किसी चीज का श्राविष्कार नहीं कर 
सकते । मेरे विचार से कोई सहयोग सम्बन्धी समझौता 
तो ऐला होना चाहिए जिसके अनुसार हम किसी दूसरे की 
सेवाएं किराये पर ले सके । हमें खुद दी मालिक 
रहना चाहिए और वह सहयोग ऐसा होना चाहिए कि 
इसकी आवश्यकता जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी 
समाप्त हो जाए। सहयोग का अर्थं कोई श्रार्थिक व तक- 
नीली श्रधीनता नहीं होनी चाहिए और न राजनीतिक 
पराधीनता, इससे जो लाभ हो, वह हमारा होना चाहिए । 
श्री कृष्ण मेनन 


अमेरिका में गरीबी को परिभाषा 

१६२६ सें ४१ प्रतिशत श्रमेरिकनां की आय ३०० 
डालर से कम थी । १६४७ सं यह प्रतिशत गिरकर ३२ 
रह गया । श्राज यह प्रतिशत गिरकर fas २० रद्द गया 
इस तरह ak asi की श्रवधि में गरीबों का प्रतिशत ढाई 
गुना कम हो गया । इस अवधि सें लोगों की आमदनी 
भी लगातार बढ़ती जा र्दी हे। ४००० डालर (सरकारी 
दुर से २०००० २०) कमाने वालों की संख्या ४० से 
७४ प्रतिशत बढ़ गइ हे । 

सेरिका में गरीबी की परिभाषा भी समय-समय पर 
बदलती रद्दी है । इस शताब्दी के प्रारम्भ सें १००० डालर 
की आमदनी जीवन ब्यय के लिए पर्याप्त समझी जाती 
थी । १३३० सें २००० डालर तक की आमदनी गरीबी 
समभी जाने लगी । जीवन स्तर ऊंचा हो रहदा है और 
अधिक आय की जरूरत बढ़ती जा रही है राष्ट्रपति जानसन 
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ma ४-४ व्यक्तियों के परिवार के लिए ३००० डालर 
तक (१४०००) की आय को गरीबी गिनते हैं। कुछ 
लोगो की सम्पति ४००० डालर सें गरीबी मानी जानी 
चाहिए । इस गति से १० वर्षे बाद ००० और इस सदी 
के अन्त तक १०००० डालर की आमदनी वाला भी 


गरीब साना जाएगा | 
रूस में अन्न व मांस की कमी 
हम अनाज के कम होने के लिए भारत सरकार की 
नीतियों को दोष देते हैं । किन्तु सरकार की ब्यवस्था और 
परिस्थितियों की प्रतिकूलता को नहीं समकना चाहते। 
साम्यवादी विचारक सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि 
सरकार प्रगतिशील क्रांतिकारी कदम उत्साह से नहीं 
उठाती | वह सम्पन्न वर्ग के प्रभाव में आ जाती हे । इस 
आलोचना का सबसे बढ़ा उत्तर यह हो सकता है कि केवल 
साम्यवादी प्रगति द्वी नहीं, परिस्थितियां देश के श्रार्थिक 
स्थिति पर गम्भीर प्रभाव डालती हैं । रूस Fa विशाल 
प्रदेश सें जहां न भूमि की कमी है और न वेज्ञानिक साधनों 
की, मौसम की प्रतिकूलता के कारण अनाज कम हो रहा है 
र उसे करोड़ों रुपयों का अनाज विदेशों से मंगाना 
पढ़ता है । 
अब समाचार मिना है कि रूस पश्चिमी देशों से ata 
तथा दुग्ध जन्य पदार्थ मंगाने लगा हे । हंगरी और चैको- 
स्लेवेकिया wife साम्यवादी देशों ने रूस को मांस देने में 
असमर्थता प्रकट की है । रूस शौर अन्य साम्यवादी देशों 
में मांस के अचानक अभाव का तात्कालिक कारण पशुओं 
ï महामारी का फलना बताया जाता हे । पशुओं में पेर 
व सुख की बीमारी ब्यापक रूपसे फेल रही हे । इस बीमारी 
. के कारण न उनका मांस बढ़ पाता है और न वह दूध, ही 
दे पाते हैं । यह बीमारी तब तक रहती है, जब = ae 
` व्याने लायक नहीं हो जाता । हंगरी और चेकोस्लेवाकिया 
भी इस ब्यापक बीमारी से am नहीं 
। पश्चिमी योरोप के देशों में qaqa 
नहीं है । वे रूस को उक्क वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में भेज 


ब्यापार का सम- 


किए जाने के लक्षण दिखाई दे रहे है। निजी 
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gami पर आज भी अपेक्षाकृत अधिक xy 
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अन्य डेरी पदार्थो का उत्पादन हो रहा है । 
F [लि सशी री q गेज्ञग गु" 
TTS SJUA द राजगार 
पैनसिववेनिया, वेस्ट वर्जीनिया 
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चौर न्यू इ'गलेणइ 
मशीनरी के प्रयोग से १ ३६० 
प्रति श्रमिक उत्पादन १८ 
प्रतिशत बढ़ गया हे, किन्तु दूसरी ओर १० लाख 

से ge होना पढ़ा है। अब उद्योगों 
के साथ फिर रोजगार कुछ-कुछ बढ़ने लगा है। 


ine `~ Ne 


जना के पहले चार वर्षों में 
(२९ से अधिक कर्मचारियों व 

भारत सें रोजगार १२०.६ लाख 
से बढ़कर १४० लाख हो गया । इन वर्षा में निजी क्षेत्र की 
बजाय सरकारी क्षेत्र में रोजगार ज्यादा बढ़ा है। इन दोनों 
क्षेत्रों में प्रतिशत वृद्धि १९.८ और २७.१ हुई है। ait 
के लिवाय सभी उद्योगों सें श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। 
ब्यापार सें ४८ प्रतिशत, नौकरी सें २६.६ प्रतिशत, 


बिजली, गेस, पानी आदि सें २६.६ प्रतिशत और निर्माण 
कार्य में २९ प्रतिशत रोजगार बढ़ा है । 
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सरकारी व निजी क्षेत्रों सें 
श्रमिकों वाले संस्थानों सें 


a w 


यदि आप जानना चाहते है 
कि 
से आप क्या लाभ उठा सकते हं! 
में कैसी उपयोगी सामग्री होती 
है ? 
से आपको परीक्षा में क्या मर्द 
मिलती है ? 
तो 
दस नये पैसे के टिकट भेजकर 
१९६४ की विषय सूची बुक 
पोस्ट से मंगा लीजिये | 
__पैनेजर सम्दा 


स्‌ 
म्प 
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| व्रगोस्लाविया की आर्थिक प्रगति 

-* 

२६ नवस्वर को १६४३ सें द्वितीय युद्ध के दौरान नये 
। प्रगोस्लाव राज्य की घोषणा की गई थी । इख नये राज्य 
| स्थापित किये जाने की घोषणा ऐरटी-फासिस्ट कौंसिल 
द्वारा स्वतन्त्र किये गये जाजसी नगर सें की गयी थी । ag 
नये युगोस्लाविया की प्रथम संसद्‌ थी । 

नूतन युगोस्लाविया की प्रथम सरकार स्वातन्त्र्य 
सेना के प्रधान सेनापति, जोसिप घोज टीटो के नेतृत्व सें 
बनाई गयी थी । उस समय इस भावी राज्य को लोकतां- 
त्रिक आधार पर चूगोस्लाविया के Ba, कोट, स्लोविनी, 
मैसिडोनियन और माण्देनीग्रि लोगों के एक संघ वे 
में बनाने का फैसला किया गया । इस नये राज्य तें राष्ट्रीय 
ग्रौर सामाजिक समानता को बुनियादी सिद्धान्त माना 
गया । संसद्‌ ओर सरकार का काम करने वाले निकायों 
की स्थापना की गई । इन निकायों ने जनता और निय- 
मित सेना की सहायता से देश की अन्तिम स्वतन्त्रता के 
लिए dag जारी रखा। 


यदि कोई विदेशी श्राजकल यूगोस्लाविया यात्रा पर 
जाये तो उसके लिए यह कल्पना करना कठिन होगा कि 
युद्ध के तुरन्त बाद २० वर्षा पूर्व यह देश किस तरह का 
था। यहां बने लगभग एक हजार कारखानों में से प्रत्येक 
का निर्माण युद्ध के बाद ही हुआ था । इस बीच अनेक 
औद्योगिक शाखाएं, दर्जनों जल और तापीय बिजली घर, 
नये नगर, आधुनिक age और रेलवे लाइनं जो युद्ध 
पुवे के युगोस्लाबिया सें नहीं थी, बनाई गई हैं । इस देश 
को समूचा स्वरूप बदल गया हे, जिसका श्रेय समस्त 
जनता के प्रयत्नो और परिश्रम को प्राप्त है । गत वर्षे 
यगोस्लाविया के उद्योगों ने १७ लाख -टन इस्पात, २० 
MA टन से अधिक कच्चे तेल, ९० लाख टन कृत्रिम 
खाद, ४० हजार यात्री कारें, लारियों और बसों, १० 
TN Fat, २ लाख ९० हजार टेलिविजन A, ९ 
शाख से ग्रधिक रेडियो सेटों आदि का निर्माण किया। 


| गई सामाजिक पद्धति 
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विकास किया गया । इल पद्धति के अन्तरगत एक ऐसे 


साशेल टीटो 


सिद्धान्त को जन्म सिल्ला, जिससें प्रत्येक बात का निर्णय 
स्वतस्त्रतापूर्वक ate सामूहिक तौर पर श्रमजीवी लोगों 
द्वारा कारखानों में अपने स्वशासित निकायों में किया जाता 
है । यही सिद्धान्त अन्य उच्चमों, संस्थाओं, कम्यूनों और 
गणतन्त्र तथा संघ सरकार की समाश्रों में लागू किया 
जाता है । इसका मतलब यह gal कि जहां कहीं gaal- 
afis यगोस्लाव समाज से सम्बन्धित कोइ बात याती 


S C 


है, तो उस पर सामूहिक रूप से, सार्वजनिक तौर पर संस- 
ia पद्धति द्वारा निर्णय किया जाता ला 
यगोस्लाविया सें इस प्रकार का प्रगतिशील विकास 
उसी समय सम्भव हो सकता हे जबकि वहां पूरी स्वांधी- | 
नता और शांति स्थापित हो । युगोस्लाविया उन निगु टीया 
देशों सें से है जिनने यहद महसूस कर लिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय. 
शांति और समानता की प्राप्ति संयुक्क कार्यवाही आः 
सबकी सहमति से किये गये कार्यो से ही की जा सकर्त 


भारत से १ निष्ठता 
यूगो स्लाविया और भारत के सस्बन्धों 
(शेष BS ६४२ पर) 


HSS 
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दक्षिण भारत में प्रगतिशील चीनी उद्योग 


दक्षिण भारत के राज्य चीनी उद्योग के चेत्न में बहुत 
पीछे गाये हैं, किन्तु वे जिस गति से आगे बढ़ रहे हि 
उससे यह सन्देह होता है कि उत्तर भारत के लोग इस 
उद्योग में बहुत पिछड़ जायेंगे । महाराष्ट्र में ही पिछले 
१० वर्षों में (१९४५-९९ से १६६४-६५) गन्ने क्री खेती 
का क्षेत्र १८७०० एकड़ से बढ़कर ३४२००० एकड़ दो 
गया है और गन्ने का उत्पादन १० लाख टन से बढ़कर 
१२० लाख हो गया है । प्रति एकड़ भी गन्ने का उत्पादन 
२६.४ टन बढ़कर ३४.२ टन हो गया है | इसके परिणाम- 
स्वरूप महाराष्ट्र में जब गन्ने का उत्पादन क्षेत्र कुल भारत 
का केवल ४.६ प्रतिशत हे, गन्ने का उत्पादन १० प्रतिशत 
तक हे । भारत में प्रति एकड़ saa गन्ने का उत्पादन 
१४४ टन है । गन्ने को किस्म भी महाराष्ट्र में अच्छी हे-- 
१२ प्रतिशत, जबकि उत्तरप्रदेश में ३.० से १०.२ प्रतिशत 
मिठास है । १३६४-६४ में महाराष्ट्र में कुल चीनी 
६,२४,००० टन पैदा हुई हे, जो कुल भारत के उत्पादन 
(१३६४-६४) का २० प्रतिशत है। यदि इस उद्योग को 
अधिक सुविधाजनक प्रोत्साहन दिया जाय, तो महाराष्ट्र का 
चीनी उद्योग बहुत अधिक उन्नति कर सकता है | 
महाराष्ट्र के चीनी उद्योग के अध्यक्ष ने सरकार से 
यहद मांग की है कि जब उत्तर भारत की मिलो को औसत 
उत्पादन में श्रतिरिक्क चीनी पर छूट मिलती हे, तो ati 
भी मिलनी चाहिए । इसी तरह निर्यात की नह चीनी 
पर गन्ना कर भी वापस होना चाहिए | ऐसा कर ही एक 
वर्ष में १ करोड़ रुपया होता हे । यह कर गन्ने के किए 
कार्य पर लगाया जाता है, लेकिन सरकार को पिछले तीन 
. वर्षो में इस कर से जहां ४,८३ करोड़ रुप 
` है, वद्दां उसने विकास पर केवल १२ लाख रुपया खर्च 
किया है । यदि यह रुपया उद्योग को वापस thea जाय 
ह उद्योग के विकास में लग सकता है। 
[रत में चीनी का उत्पादन 
१६६४-६५ में (३१ अक्टूबर ६४ को समाप्त) 


_ उत्पादन ३२.६० लाख रन हुआ हे 
7G उत्पादन ६,8० लाख टन अधिक हुञ्र led 


ये की आय हुई 
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१३६३-६४ के अंक निम्नलिखित हैं: 

(zat सें) उत्पादन | 
उत्तरप्रदेश ११०४ हजार ३३ | 2४ 
महाराष्ट्र ९४७ हजार २१ | 
भ्रांध्र २३८ ,, १ ठा 
बिद्दार ॥ ११ ३ | मुख्य 
मद्रास 
Be Xo; ? ६ a [ 
मसूर १२० y १ सजिः 
पंजाब ane 3 
गुजरात ४२ ,, २ 
अन्य राज्य OR 0] ३ 
कुल भारत २९७७ १०० 


जन-संख्या ओर अन्न समस्या 
(पष्ठ ६३४ का शेष) 
(घ) गुप्त धन निकालने हेतु प्रभावपुर्ण र ठोत 
कार्यवाही । 
(च) गेर सरकारी क्षेत्र का भी विकेन्द्रीकरण | 
(छ) श्राय, लाभ, वेतन तथा मजबूरी का नियमन। 
(ज) मुल्य नीति में मौलिक सुधार | 
(क) राष्ट्रीय आधार पर समस्या को सुलमीते की _ 


प्रयास करना, अतः क्षेत्रीय विभाजन श्रादि नीतियों ह 
परिवतेन | हदन 
अंत सें जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए का ले 
प्रयास किए जाना चाहिए, वहां खाद्यान्न उत्पादन १ a qe 
पार के क्षेत्र को खुले ब्यापार की नीति के रूप में am? EN 
लिए उचित वातावरण निर्मित करने का प्रया इर ह श्र 
चाहिए, क्योंकि, कंट्रोल कभी भी दीर्घकालीन E xf 
आधार नहीं बन सकते और सदैव अरष्टाचार की a Š 
में सहायता पहुँचाते हैं । ag कार्य सरकारी E 
साथ-साथ जन सहयोग के द्वारा दी संभव है ee al Ti 
तानाशाही शासन ही इससें सुधार ला स | R 


तो वास्तविक प्रजातांत्रिक स्वरूप दी स्थापित जा 
या एकदम उसका श्रभाव । इतना स्मरण, & 
कि मध्यम भाग सदैव ही स्वर्णपथ नहीं दीता । 


EY 


aa 


रचनात्मक राजनीति (जमनालाल बजाज के लेखों 
व भाषणों का संग्रह) --सम्पादुक--श्री रामकृष्ण बजाज | 
मुख्य विक्र ता--सस्ता साहित्य मण्डल, कनाट सकस, 
ag दिल्ली । पृष्ठ संख्या २२०। मूल्य Fo ४.०० 
सजिल्द | 

एक दीघेकाल तक श्री जमनालाल बजाज भारत की 
उन राजनैतिक और सामाजिक सार्वजनिक प्रवृत्तियों सें 
महत्वपूर्ण भाग लेते रहे हैं, जिनका संचालन म० गांधी 
करते थे । खादी, अ्रछूतोद्वार, हिन्दू सुस्लिम एकता, हिन्दी 
का प्रचार, गोसेवा आदि कार्य तो अधिकतर श्री बजाज के 
ग्रपने निरीक्षण में ही चलते रहे । 

उनके कार्यों और जीवन के विविध पहलुश्रों पर 
विस्तार से प्रकाश डालने के लिए जमनालाल बजाज ट्रस्ट 
ma तक दस पुस्तकें प्रकाशित कर चुका हे | रचनात्मक 
राजनीति दसवीं पुस्तक है। इसे चार खणडों में बांटा गया 
है: -१. झत्युपत्रों के संग्रह से उनकी इच्छाओं और 
धामिक भावनाश्रों का परिचय मिलता है । २. राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन के प्रसंग में प्रकट किये गये उनके विचारों का 
संग्रह दूसरे खण्ड में: किया गया है । तीसरे खण्ड में 
हिन्दी प्रचार और चौथे खण्ड में जयपुर-सीकर सम्बन्धी 
लेखों, विचारों व भाषणों का संग्रह है । इन सब के 
पढ्ने से पता चलता है कि श्री बजाज किसी शिक्षा संस्था 
में उच्च शिक्षा न पाकर भी कितने विचारशील, जागरूक 
और धार्मिक थे तथा विभिन्न समस्याओं पर थपनी पैनी 
दृष्टि से विचार करते थे । गांधीजी की श्राध्यात्मिकता का 
भी उनपर पूर्ण प्रभाव था । 

ज्वालामुखी-ले० श्री अनन्त गोपाल शेवड़े । 
प्रकाशक सस्ता साहित्य मण्डल, कनाट सकस, नहँ 
eat । पृष्ठ संख्या : १८६, पूल्य ३.४० रू०। 

प्रस्तुत उपन्यास भारतीय इतिहास के उस RATT 
अध्याय की पुष्ठ भूमि पर आधारित है, जिसे इम स्वाः 


दिसम्बर द 
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घीनता संग्राम का श्रन्तिम चरण कह सकते हैं । १६४२ 
का स्वाधीनता ग्रांदोलन यद्यपि स्वयं स्वल्पकालीन था, 
किन्तु इससे उसका महत्व कम नहीं हो जाता । म० गांधी 
के नेतृत्व में “भारत छोडो! 'करो या मरो' के नारों ने देश 
में जो प्रचण्ड ज्वाला जलाई, उसी का यथार्थ वर्णन इस 
उपन्यास के नायक WAT कुमार के रूप में लेखक ने किया 
है । देश प्रेम की अग्नि राष्ट्र में जब प्रदीप्त हो जाय, तब 
वीर युवक कितनी कठिन तपस्या व व्याग करते हैं, इसका 
उत्साहवर्धक व प्रेरक वर्णन लेखक ने किया हे । कल्पना 
के पंख पर seat घटनाचक्र को जटिल श्रौर Saga पूर्ण 
बनाने का प्रयत्न लेखक ने नहीं किया । सीधे सादे सत्य 
पर आधारित वीर युवक के व्याग और बलिदान की यह 
सरन कद्दानी है, किन्तु लेखक नायक के कथोपकथन या 
विचारपृर्ण आत्म चिन्तन और श्रपनी पत्नी को लिखे पत्र 
या मुकदमे में दिये गये azsa के द्वारा पाठक को राष्ट्रीयता 
का जो सन्देश देना चाहता है, वद्दी इसकी प्रधान कथावस्तु 
भी है और वही इसका उद्देश्य भी है । अनेक स्थलों पर 
कुछ कुतूहल भी उत्पन्न होता है, अंग्रेज सरकार के तीव 
दमन के प्रति घृणा भी होती है, वीर श्रभय के त्याग 
और दृढ़ संकल्प को देखकर श्रद्धा भी उत्पन्न होती हे। 
अभय की फाँसी व बिजया की मत्यु करुण रस का संचार 
करती हे, परन्तु जब अभय की मां १४ अगस्त १६४७ को 
भारत के स्वाधीन होने का समाचार सुनती है; तब पाठक 
के हृदय में बुढ़िया की तरह प्रसन्नता की एक लहर हिलोर 
मारने लगती है । यहीं इस उपन्यास का अन्त दो जाता 
है । 

बेसिक स्टेटिस्टिक्स राजस्थान--यद्द छोटी सी, 
परन्तु ज्ञातब्य सामग्री से पूर्ण पुस्तक राजस्थान के आधिक 
और सांख्यिकी संचालनालय ने प्रकाशित की है । इससें 
राजस्थान की अधिकांश प्रगतियों तथा गतिविधियों के 
अंक एक स्थान पर दे दिये गये हैं, जेसे जनगणना, 
भूगोल, प्रति व्यक्ति व राज्य की आय, कस्बे, कृषि, वन, 
पशु, सहकारिता, उद्योग, श्रम, बक, ASA, शिक्षा, विकास 
योजना आदि | पुस्तक के अंक बहुत tet 
पड़ताल के बाद संग्रहीत किये गये हैं । दुःख और ie 
की बात यह हे कि राजस्थान निवासियों के लिए, जहां 


उ” 
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शिक्षितों सें एक प्रतिशत भी हिन्दी से अनभि नहीं है, 
यह पुस्तक अंग्रे जी में प्रकाशित की गई है । शायद इसका 
लच्य राजस्थानियो के बजाय दक्षिण भारत के हिन्दी 
जानने वाले अंग्रेजी पढ़े लिखे ही हैं । क्या यह राजस्थान 
के करदाता पर ब्यर्थ बोफ नहीं है ? 
तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रगति-प्रतिवेदत i:e- 
६४--य्रह पुस्तक भी उक्क विभाग द्वारा प्रकाशित की राई 
हे । यह प्रसन्नता की वात हे कि यह हिन्दी का प्रकाशन 
है । इस पुस्तक में योजना के अन्तर्गत होने वाली श्रार्थिक 
सामाजिक, शिक्षा, चिकित्सा श्रादि विविध चेत्रों में प्रगति 
की बिशाल प्रामाणिक जानकारी दी गई हे । श्रार्थिक 
प्रवृत्तियों पर परिचयात्मक भाग विशेष उपयोगी हे। 
कुछ Bel ने इसकी उपयोगिता बढ़ा दी हे। राजस्थान के 
ग्रार्थिक विकास में रुचि लेने वाले राजस्थानी तथा योजना 
की प्रगति के जानने के उत्सुक सभी भारतीय इससे लाभ 
उठा सकते हें । 
हारवेस्ट श्राफ ग्लोरी (भ्रग्रेजी में)--प्रकाशक : 
पड्लिकेशन्स डिविजन, ales सेक्रे टरियट, दिल्ली । 
मूल्य ०,४० Fo | 
_ झनवाण्टेड चेस्पियन्स (अंग्रेजी सें) --प्रकाशक 
वहा । मूल्य ०.२५ Go | 
प्रथम पुस्तक में पाकिस्तान-भारत युद्ध का वर्णन और 
भारतीय वीरता की गौरव गाथा का संक्षिप्त वणन द्या 
गया है । यह युद्ध केसे काश्मीर में पाकिस्तानियो की घुस- 
पठ से प्रारम्भ हुआ, पाकिस्तान ने भारतीय भूमि पर केसे 
आक्रमण किया और भारत के वीर सैनिकों ने अपने र्क 
से किस रण कुशलता, देशभक्ति और अवे बलिदान की 
m k ma dha परिचय दिया है । वीरों, 
; दृश्यों शर + Yt A 
दत चित्रों i रा an! A 3 È 
है। छपाई सफाई बहुत भ्रच्छी हे) ई 
` दूसरी पुस्तक में जर z ENA 
मीर ane बह कप oo E EN 
काश्मीर की समस्या पर सद pe 
ती fons a eile 
ae मस्तान के पक्ष की वक्राने 
m E a से अच्छी तरह धज्जियां 
हैं | कार्पार के प्रश्न पर इसमें सुन्दर प्रकाश डाला 


L 
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यूगोस्लाविया की प्रगति ` ` `` ` $ 
(एष्ट ६४६ का शेष) उत्त 
अनेक वर्षा से घनिष्ठता बढ़ रही है । दो महत्वपूर्ण घटनाओं 
भारतीय प्रधान मंत्री शास्त्री और राष्ट्रपति तरा र 
की यात्राओ्ं ने इसे और भी बढ़ा दिया है । प प्रतिशत 
fag शिक सहयोग विगत दस वर्षो से इन देशों ३ मध्य ge 
हक वा = प्राथ & 
जारी है। भू. पू. प्रधान मन्त्री नेहरू और यूगोस्लाव राष्ट्र. | मानव 
पति टीरो के सध्य जो Hegel सम्पक स्थापित थे, aa | इ 
परिणाम स्वरूप अतीत सें अनेक लाभदायक पहलों ay | श्रधिक 
सुझावों, सिद्धान्तों और आादर्शो का प्रादुर्भाव हुआ, | gate 
जिन्होंने न केवल भारतीय और यूगोस्लाव सम्बन्धों के | fsa 
विकास को ही प्रभावित किग्रा, बल्कि इन दोनों देशों की |) इसी 
विदेश नीतियों के संयोजन सें भी इनसे सहायता fat) | 
इस वर्ष दोनों देशों में जो सम्पक* स्थापित हुए हैं, उन्होंने 
यह साबित कर दिया है कि भारत और युगोस्लाविया में 
स्थापित संबंध ऐसी बुनियाद पर कायम हैं, जो प्रारम्भ पे 
ही इस बात को प्रत्याभूत करते हैं कि ये सम्बन्ध ail 
चलकर Se भी उन्नति करेंगे । ॥ 
भारत परण सरकार ने १३४८ में जो उद्योग ५ 
नीति निर्धारित की थी, १६१६ में |" खु 
की संशोधन के बाद से वही थान भी | क 
हमारी उद्योग-नीति का आधार है ३. च 
उद्योग इसलिए उद्योग नीति को समभे É 5 
an लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बढ | रा 
नात लाभदायक होगा | Ru र 
x मूल्य : डाक-व्यय ated नका 
“सम्पदा” के ग्राहकी कोर |. इ 
लेखक : आहक संख्या लिखने और T प 
रामनरेश लाल LEP NES ay i ह | ` 
यती मूल्य सें यह 3 प्री | ५, ह 
जाएगी | वी० पी० सै” प, र 


जाएगी | 


अशोक प्रकाशन मन्दिर 


२८/११ शक्तिनगर, दिल्‍ली ८ 


है ज्यों की श्राथिक गतिविधि 


उत्पादन कुल का १६ 
WH प्रतिशत माना जाता है, किन्तु उत्तरप्रदेश सें सम्पूर्णं उत्पा- 


सपर व का केवल ९ प्रतिशत उद्योगों से प्राप्त होता है। इसके 
मध्य |प्राथ हमें यह भी स्मरण रखना चादिए कि उत्तरप्रदेश की 
राष्ट्र मानव शक्ति अन्य राज्यों से श्रधिक ही है । 


उनकै इसलिए उत्तरप्रदेश की श्रोद्योगिक स्थिति और भी 
श्रौर | भ्रधिक चिन्तनीय है । पिछले कुछ वर्षा से उत्तरप्रदेश के 
sa, | उद्योगपतियों और राज्य प्रशासन का ध्यान ओद्योगिक 
हो के विकास की ओर ग्राकृष्ट हुआ है। राज्य के उद्योग मंत्रालय 
[की नेइसी दृष्टि से एक बहुत मदच्वाकांक्षापूणं कार्यक्रम 


Tat | gad भारत में उद्योगों का 
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उत्तर प्रदेश की ओद्योगिक आवश्यकताए 


प्रस्तुत किया हे । इसका लच्य ७ प्रतिशत विकास करना 
है, जबकि तीसरी योजना सें केवल ३ प्रतिशत प्रगति हाई 
थी । १६७०-७१ तक यदि हम २०० करोड़ रुपयों की 
श्राय का अतिरिक्त लक्ष्य बनायें जो उत्तरप्रदेश Aa बडे 
राज्य के लिए अधिक नहीं हे तो भी et ओ्द्योगिक 
विकास के लिए ६०० करोड़ रुपया विनियोजन करना 
पढ़ेगा इस दृष्टि से राज्य के उद्योग *त्रालय ने जो 
विस्तृत योजना प्रस्तुत की है, ag निम्नलिखित तालिका 
से स्पष्ट होती है :-- 


र 
st उत्तरप्रदेश में उद्योग विकास की योजना 
4 कुल व्यय विदेशी मुद्रा शक्कि की श्रावश्यकता रोजगार की अनुमानित कुल 
ail (लाख रुपयों सॅ) आवश्यक व्यय (किलोवाट सें) सम्भावनाएं उत्पादन 

D (लाख रुपयों में) (लाख रुपयों में) 
थोग १. खनिज qzi ४०,०० १९,०० ९१,००० ४०,००० ३६,०० 
६ पॅ OLR. लुगदी और 

a कागज ०,०० १६,०० ४०,००० ४,२०० १,०० 
के ३. चीनी और 
हुत शराब ४०,०० २,०० ८,७०० २३,००० ३६,०० 

| १, रासायनिक 
q. | पदार्थ १५२,०० ९०,०० ३५०,००० ६०,००० ११०,०० 
पी ॥ १. इ जीनियरिंग 
A | पदार्थ १८४,०० ७०,०० २४३,००० ९१,००० १६५,०० 
ही FE ५१,०० १८,०० २३४,००० २७,००० १७,०० 
पत्नी | * विविध aioe wi ३,३०० २,८०० &,०० 

`. लघु उद्योग Ug ao १,०० ६६,००० १०,००० a, 


६००,०० 


aX 


S दिसम्बर ह 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———— 


p 


१,०००,०० ३७८,००० 


MESS | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल में समस्त देश का ६ % है और 
जन संख्या की इष्टि से १६% | इस दृष्टि से उत्तरप्रदेश 
की सरकार ने ag मांग की है कि चौथी पंचवर्षीय योजना 
में उद्योग पर जो कुल ब्यय किया जाय, उसका ११% तो 
उत्तरप्रदेश में ही क्रिया जाना चाहिए । योजना आयोग ने 
औद्योगिक विकास के लिए १२.६६ अरब रुपये का व्यय 
awa निर्धारित किया है। इसलिए उत्तरप्रदेश को औद्यो- 
शिक विकास के लिए ६०० करोड़ रुपया अवश्य मिलना 
चाहिए । 
उत्तरप्रदेश की सरकार ने श्रपनी मांग को बल देने 
के लिए यह भी कहा है कि पूर्वी उत्तरप्रदेश और पद्दाडी 
प्रदेश आर्थिक दृष्टि से और भी पिछडे हुए हैं । इसलिए 
इधर श्रधिक ध्यान देने की जरूरत है । यह मी दुर्भाग्य 
की बात है कि उत्तरप्रदेश में लोहा, कोयला श्रौर तेल 
आदि उपलब्ध न होने के कारण आर्थिक भविष्य की सुवि- 


धाएं कम मिल रद्दी हैं । इसलिए कृषि विकास पर अधिक 
बल देने की जरुरत ओर उसके लिए रासायनिक खाद के 
उद्योग पर भ्रधिक विनियोजन करना होगा । चीनी उद्योग 
की प्रगति के लिए गन्ने का उत्पादन बढ़ाना होगा और 
इसके लिए रासायनिक खाद परम थावश्यक है। एक 
AJAA के AJA उत्तरप्रदेश को ४ लाख टन नत्रजन 
और १॥ लाख टन फासफेटिक खाद की प्रति वर्ष आवश्य- 
कता है । किन्तु राज्य में अब तक बहुत कम रासायनिक 
खाद तैयार होता है । इसी तरह इतने बड़े राज्य में सीमेंट 
बनाने का केवल एक कारखाना है, जो ४४ हजार टन 
सीमेंट प्रतिवर्ष तैयार करता है, जबकि राज्य सें ३० लाख 
टन सीमेंट की खपत हो सकती है । सीमेंट के लिए कच्चा 
माल राज्य में उपलब्ध है । भ्रावश्यकता यह हे कि इस 
उद्योग में विनियोजन के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध की 
जाय । इसी तरह राज्य में कांच उद्योग के लिए भी काफी 
गु जाइश है । ait तक भारत कै कुल उत्पादन का ३६% 
कांच इस राज्य में तेयार होता है, किन्तु इस उद्योग जे 
राज्य में और भी विकसित करने की संभावनाएं हैं। 
eit उत्तरप्रदेश का मुख्य उद्योग है, किन्तु इसमें भी 
` दु्षिण भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है । गन्ने की 
= छोई और शीरा नेक उद्योगों के काम में ग्रा सकते हैं। 
बिजली का उत्पादन भी राज्य में बहुत बढ़ाया जा सकता 
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है। निजी उद्योगों के भी विकसित होने के al; n 
सम्भावनाएं विद्यमान हैं । यदि सरकार इधर ध्या या . 


३ Ñ 

योजना आयोग उत्तरप्रदेश के साथ न्याय कर a 
सन्देह नहीं कि डसि के श्रोद्योगिक विकास का | (वर्थ 
भविष्य ग्रति उज्ज्वल हो जाय | ०७ |. छु 
पंजाब ae 
उद्योगों को युद्ध स्तर पर सहायता |. 
३ यु J स्तर प्र सहायता प्रतिशद 

हाल की लड़ाई के कारण सीमा क्षेत्रों के जो लोग | ऋण १ 
उजड़ गए थे, उन्हें सहायता पहुँचाने तथा फिर से बसाने | उपर है 
के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। लड़ाई | २०) | 
के कारण पंजाब के उद्योगों का काम-कान ठप्प पढ़ गया | सम्बन्ध 


था । पंजाब के agaa, जालन्धर, लुधियाना, फिरोजपुर गा 


ओर कपुरथला जिलों में लड़ाई से बहुत ज्यादा नुकसान | के-का 
हुआ है । जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य | alee 
सिर्फ औद्योगिक उत्पादन को ही सामान्य स्तर ए |. 
लाना नहीं है, बल्कि इनसे मजदूरों को भी काम मित q: 
सकेगा | a 
i , fag 
सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि GM |. सा 
के इन ६ जिलों के कारखानो को आर्डर की कमी कै करण | मागेगा 
किसी तरह की कटिनाई न द्दो। इसके लिए इस A जटिल 
विचार किया जा रहा है कि सरकारी विभाग का | लड़कि 
माल सप्लाइ करने की aged मांगें अग्रिम पेश कर। | पानी: 
७ 5 A 
पंजाब सरकार के उद्योग विभाग ने कहा है कि A मौसम 
मामलों में कारखानों ने टेंडर भरकर भेजें हैं है 4 त 
~ हें ~e ८ 4 | || 

आड र नहीं दिये गए हैं, उनमें पंजाब कै eo ar i 
5 A e क्‌ 

यह सुविधा दी जाए कि वे टेंडरों में दी गई सि 
ल्य पर मालं | स्थान 
कीमत के gaat १० प्रतिशत श्रतिरिक्त सूर Se |. 
सप्लाई करें । उनके इकार करने के बाद दी ६ 4 ` 
Ra 


खानों को suse दिए जाएं । 

रेलवे मण्डल ने निश्चय किया 
जालन्धर, लुधियाना, फिरोजपुर, कपूरथल 
जिलों के स्टेशनों पर पड़े माल को समय पर 3 
लिए ६ सितम्बर से ३० सितम्बर तक की श्रव दि 
विलम्ब शुल्क लगा हो, उसको पुरा-पूरा ule 


3 कि quads | 


रदास | 
pag aa | 


qui! 


k आए । रेल अधिकारी इन जिलों के कारखानों में तेयार 
y | gaat नियत स्थानों पर शीघ्र से शीघ्र पहुँचाने की 
का | वस्था करे गे । 

७ | . छोटे उद्योग ऋण  संस्थाश्रों से जो ऋण लेते हैं उन 
पर faa बैंक आफ इंडिया जमानत देता हे। इस 
योजना कें अन्तर्गत १० हजार To तक के ऋण के ७० 
प्रतिशत तक की, १० हजार से २१ इजार रु० तक के 
ऋण के ६० प्रतिशत तक की और २९ हजार रु० से 
पाने | उपर के ऋण के ९४ प्रतिशत तक की (अधिक्रतम १ लाख 
दाई | ३०) रिजर्व बेंक गांरटी देता है । इन उद्योगों को ऋण 
गया सम्बन्धी रियायत भी दी जा जा रही है । 


TN गंगानगर We भाखढ़ा नहर में पर्याप्त पानी न आने 
पान | कै-कारण राजस्थान में खड़ी फसले सूख गई हैं, पर 
‘a | पाकिस्तान को पानी बराबर दिया जाता है | 


va | पंजाब में प्याप्तों के लिए पानी 
हरियाना में यह लोकोक्ति है कि यदि कोई श्रजनवी 
श्रादर पूर्वक आप का, अभिनन्दन करे तो वह अवश्य ही 


aa |. ति 

a प्यासा होगा और ag भ्रभिनन्दन के पश्चात्‌ पानी 
3 मांगेगा । इस चेत्र में पीने के पानी की समस्या इतनी 
‘a जटिल है कि agi रहने वाले लोग उन गांवों में अपनी 


| लड़कियों का विवाद करने से हिचकिचाते हैं, vet पीने के 
| पानी के कुएं न हों । सिरसा के कुछ भागों में गमियों के 
मौसम सें पीने का मीठा पानी बहुत दूर से ऊंटों पर 
बाद कर लाया जाता है । यहां कुछ स्थानों पर पानी की 
गहराई १२० फुट है और हो सकता है कि हजारों रु० 
| खच करने के पश्चात भी जो जल प्राप्त हो, वह मीठे के 
| थान पर नमकीन ही हो | 

लोगों के लिए पीने के जल की जरूरत बुनियादी 
| हस्व रखती है, बल्कि इसका प्रबन्ध खुराक से भी ज्यादा 
SUL केन्द्र द्वारा वर्ष १६४४ में गांवों सें पानी 
पं Rag करने की at योजना बनाइ गई थी, पंजाब सरकार 
तसें प्री fase ले रही है । पंजाब में हिसार, 
| pers, रोहतक तथा aksi आदि के कह A ऐसे 
। व्वा पीने का पानी आबादी के समीप नही मिलता था 
| र पानी बहुत ही खारा और नमकीन हे । इसके 
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अतिरिक्त तहसील भिवानी में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां 
शुष्क ऋतु में पानी की इतनी कमी हो जाती है कि अधि- 
कारियों को लोगों के पीने के पानी की जरूरतों को पूरा 
करने के लिए विशेष पग उठाने पढ़ते हैं या लोग घर 
बार छोड़कर बहुत दूर के गांवों में चले जाते हैं, जद्दां पीने 
के पानी का उचित प्रबन्ध होता है। 2 

इन क्षेत्रों के लिए पानी साफ करने की उचित ata 
नाएं तैयार की गई हैं, जिनके आधीन नहरों,के गन्दे पानी 
को साफ करके भ'डार किया जाता है और फिर इस 
केन्द्रीय जलाशय से नलों द्वारा साफ पानी गांवों के चुने 
हुए स्थानों पर पहुँचाया जाता है | जहां नहरों का पानी 
बहुत दूर है, वद्दां नल कुएं बहुत agug पर लगाये जाते 
हैं, ताकि पीने का अच्छा तथा मीठा पानी प्राप्त at सके । 
जहां इस तरीके से भी काम न चले, वहां गहरे खुले Hat 
से पानी नलों द्वारा पहुँचाया जाता है । 


राजस्थान में अकाल को छाया 

राजस्थान में अक्राल दर दूसरे-तीसरे वर्ष झा धम- 
कता है । उसका पश्चिमी चेत्र विशेष रूप से इस दैवी 
प्रकोप का शिकार होता है । 

इस वषे AHA की छाया काफी गहरी है । गत १४ 
वर्षा में इतना भीषण अकाल नहीं पड़ा । राजस्थान के 
लगभग आधे गांव अकाल और अभावग्रस्त हुए ÈI 
अकाल की ब्यापकता इसी से प्रकट है कि राजस्थान के 
कुल २६ जिलों में से २० जिलों के १३,८१४ गांव अभाव- 
ग्रस्त हैं, अकाल पीडित हैं । चूरू, बीकानेर, जैसलमेर 
और war सर्वाधिक पीडित जिले हैं । अकाल और 
अभावग्रस्त लोगों की सहायता के लिए सरकार को अवि- 
aa विस्तृत योजनायें बना-लेनी चाहिए ॥ e o 

भारत सरकार ने gua और अमेरिका की तेल 
कम्पनियों के साथ एक समझौता किया हे । इसके अनुसार 
मद्रास में एक तेल संशोधनशाला खोली जायेगी । भारत 
सरकार को यह भी आशा है कि इन कम्पनियों के साथ 
खाद तथा पेट्रो केमीकल्स का भी. कारखाना खोलने के 
सम्बन्ध सें कोई समझौता at जायेगा | यदि २० फरवरी 
हुआ तो सरकार अन्य कम्पनियों से 


तक समता नहीं 


- बातचीत करेगी । = (Pie Ai 


f Ro 


oe eS 


ce लाह ममि न त 
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(पृष्ठ ६२६ का शेष) 
रपतीदों पर भी उधार देता है ताकि किसानों को श्रपनी 
जरूरतों के कारण अपनी पेदावार aed दामों पर न बेचनी 
पडे भौर वे माल की कमी के समय बाजार के ऊंचे दामों 
से लाभ उठा सके | 

बॅक का इरादा विभिन्‍न ग्रामों में Se की ४६ 
शाखाएं खोलने का है। ये शाखाएं aga के तौर पर 
मागंदर्शी केन्द्रों के रूप में होंगी और हरे शाखा को केवल 
एक ब्यक्ति चल्लाएगा | वह उधर की विभिन्न आवश्यक- 
ताश्रों का अनुमान लगाएगा और इसके लिए धन जुटाने 
के बारे में अपनी fewest पेश करेगा । हां, उसके काम 
' की देखरेख क्षेत्रीय मेनेजर करेगा | इस स्कीम का उद्देश्य 
सीधा ग्रामीणों को कृषि विकास के लिए धन मुहैया करना 
है। अद्ध -शहरी क्षेत्रों में बैंक काफी इद तक पहुँचे हुए 
हैं ग्रामीणों से सीधे सम्पक' में आने का यहद बैंक का 

सर्वप्रथम प्रयास हे । 
एशियाई बिकास बेंक i 
एशियायी बॅक की स्थापना का अब निश्चय हो चुका है । 
इसका चाटेर बेंकांक में ३१ राष्ट्रों के सम्मेलन सें स्वीकृत 
हो गया! इसका उद्देश्य एशिया के अविकसित और 
विकासोन्मुख देशों को आर्थिक विकास कें लिए कम ब्याज 
पर रुपये को ब्यवस्था करना है। इसकी स्थापना daz 
राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव कै अनुसार की गई है । इसकी 
“पूजी १०० करोड़ डालर होगी । इस बैंक का केन्द्रीय 
कार्यालय set हो, ag प्रश्न श्रभी विचाराधीन था। 
agave इसके लिए १२ मंजिला भवन मुफ्त बनाने को 
तैयार था । उधर जापान २० करोड़ डालर पू'जी देने को 
तैयार था । अब एक समाचार से मालूम हुआ हे कि 
मनीला (फ्रिलिपाइन्स) में इसका केन्द्रीय कार्यालय बनेगा । 
इस बेंक की पू'जी में अमेरिका २० करोड़ डालर देगा। 
ब्रिटेन भी एक करोड डालर (एक संभावना के अनुसार १ 
करोड़ स्टिंग) लगाना चाहता हे । भारत ३३ लाख डालर 
जी लगायेगा । नीदरलैण्ड, अफगानिस्तान, बर्मा, 
feat, श्री लंका,  मजयेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, 
चीन (matar) आदि देश भी इस बैंक के लिए 
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इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे। रूस भी इसमें सहयोग | 
देना चाहता है । कनाडा और आस्ट्रेलिया भी क्रमशः | 
७॥ और २॥ करोड डालर पूजी लगा रहे हैं। विभिन्‍न 


देशों की सरकारे जब इसके लिए सन्धि पर हस्ताक्षर कर | , 
लेंगी, तब यह बॅंक चालू हो जायेगा । “उ 


इस बैंक का संचालन एक बोर्ड करेगा । इसमें २० | 
प्रतिशत मत सब सदस्यों में समान रूप से बांटे जायेंगे | 
और ८० प्रतिशत मत विनियोजित पू'जी के अ्रलुसार । 
इस बैंक पर इस प्रकार श्रमेरिका का ही अधिक प्रभाव | दक्षिण 
रहेगा । इस कारण कुछ क्षेत्रों सें आशंकायें भी की जा संघर्ष 
रही हैं । यदि श्रमेरिका ने ही इसकी नीति का संचालन के कर 
करना है तो यह सन्देह भी किया जा सकता है कि यह aiy 
बैंक राजनेतिक दबाव से ga नहीं होगा । बैंक पर श्रपना स्थल, 
प्रभाव स्थापित करने के लिए ही एक समाचार के अनुसार | किन्तु 


ब्रिटेन श्रपनी पूजी को १ करोड़ डालर की बजाय नहीं | 
a है | नदद 
१ करोड़ स्टर्लिंग करना चाहता है । kizi 


दो भारत विरोधी बैंक “fae 
एक समाचार के agan ब्रिटेन के दो बेंकों--चार्टड | : 
बैंक और मरकेण्टाइल बैंक ने पाकिस्तान के रक्षा कोश में रत 


एक-एक लाख So दान दिया है । ये दोनों बैंक पाकिस्तान | क्यु 
की अपेक्षा भारत में दस गुना कारोबार करते हैं, किन्तु | अपने 


उन्होंने भारत को सहायता न देकर पाकिस्तान को | अब त 
सहायता दी है । क्या भारत सरकार इन बेंकों पर भारत | हस्त 
में कारोबार करने पर कोइ प्रतिबन्ध न लगावेगी ? । रूस 
x» A | 
कीमतें केसे | 


(एष्ठ ३२४: का शेष) 
जरिये करीब ७ प्रतिशत का बिना कर का प्रतिफल प्राप्त 


कर सके । staa कर सतहों की दृष्टि से यह प्रतिफल 
करीब १० प्रतिशत का at जाता है । इस प्रकार के प्रमाण- 
पत्रों में रकमें लगाने सें कोई जोखिम भी नहीं है। लेकिन 
यदि उसी safe को किसी निगमित क्षेत्र के किसी उत्पा- 
दुक उद्योग में रकम लगाने के लिये राजी करा लिया जाता 
है, तो उसे अपनी पू'जी के मूल्य-हास का जोखिम उठाना 


पड़ता हे । उसे प्राय: वर्षों तक डिवीडेणड के रूप में प्रति” 
फल प्राप्त करने के लिये बाट देखनी पढ़ती है। यदि). 
दमको सर्वागीण उत्पादन में वृद्धि करनी है तो कराधान 
की वतमान सतद्दो को काफ़ी कम करना जरूरी हे । _ 


पू'जी दे रहे हैं। कम्यूनिस्ट चीन, इन्डोनेशिया और टर्की | 


| x 
| बाद: 
| जा र 
| रहदा ह 
| रद्दा है 
| भार 


( 


यात्रा 
को च 
स्थिति 
करता 
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कुछ देश की कुछ विदेश की 


की 

पृष्ठ ६३० का शेष 
पग (एष्ट ६३ ) 
[शः 


को सहायता देना चाहते हैं । बहुत सम्भव हे कि आगामी 

वर्ष (१३६६) के श्रारम्भ से पुर्वं ही रोडेशिया के रंगमंच 

पर भीषण संघर्ष शुरू हो जाए अथवा रोडेशिया की गोरी 
| सरकार ही पदच्युत हो जाए | 


| वियतनाम 
अंतर्राष्ट्रीय संकट का दूसरा केन्द्र वियतनाम हे । यहां 
दक्षिणी ओर उत्तरीय वियतनामों में श्रनेक वर्षा से विकट 
dag चल रद्दा है। संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका उत्तरी वियतनाम 
“के कम्युनिस्टों से दक्षिणी वियतनाम की रक्षा के लिए पूरी 
| कोशिश कर रहा है । अब तो उसने अपनी सब प्रकार की 
| स्थल, जल और वायु सेनाएं भी was में पहुँचा दी हैं, 
| किन्तु अमेरिका को कम्युनिस्ट दमन सें सफलता बिल्कुल 
नहीं मिल रही । उत्तरो वियतनाम को चीनी कम्युनिस्ट 
| सरकार पूरी सद्दायता दे रही है। वियतनाम अमेरिका की 
5 | प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बन गया है । ag यहाँ कम्युनिस्टों को 
में. परास्त करके दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युनिजम अथवा 
दाने कम्युनिस्ट शक्कियों का प्रसार ही रोक देना चाहता हे, किन्तु 
हन्तु | अपने देश से हजारों मील दूर ग्रपिरिचित प्रदेश में उसे 
को | अबतक सफलता नहीं मिली । भारत भी अमेरिका के 
[रत हस्तक्षेप के विरोध में है । 
__ रूस और चीन 
। रूस और चीन की सरकारों में ख श्चेत्र के पतन के 
| बाद भी परस्पर सम्बन्ध नहीं सुधरे, अ्रपितु वे बिगढ़ते ही 
| जा रहे हैं । उत्तरी वियतनाम को रूस जो सद्दायता पहुँचा 
| रहा है, उसमें भी चीन इसलिए कुछ बाधा उपस्थित कर 
“ रहा है कि वहां रूस का प्रभाव न बढ़ जाए । 
भारत और अमेरिका 
गाता | : श्रमेरिकन कांग्रेस के प्रतिनिधि भ्राजक भारत की 
यात्रा कर रहे हैं । वे यद्ध जानना चाहते हैं कि क्या भारत 
E चीन के नये श्राक्रमण का खतरा है ) यदि है तो उस 
Rafa में भारत अमेरिका से किस सहायता की अ्रपेक्षा 
| करता हे । यों श्रमेरिका ने भारत को दी जाने वाली सहा- 


। 

| 

। ` दूसरी थोर दक्षिण अ्रफ्रीका ओर पुतंगाल रोडेशिया 
| 

| 


4 l (दिसम्बर "६२ 


यता स्थगित करके भारत के सामने एक विकट समस्या 
पैदा कर दी है | अमेरिकन रुख के कारण ही अन्य मित्र 
देश भी सहायता देने सें संकोच कर रहे हैं । विश्व बैंक 
का प्रतिनिधि मण्डल भी भारत श्राते-आते रुक गया है | 


पी. एल. ४८० 

इस मद्दीने के शुरू में भारत और अमेरिका के बीच 
एक समकोते कार्यक्रम के श्रन्तगंत भारत को २ लाख टन 
और गेहूँ बेचे जाने की ब्यवस्था की गहे है ॥ 

इस समझते को मिलाकर भारत को श्रब तक कुल 
३ अरब २ करोड़ ३२ लाख डालर (१४ अरब ४२ 
करोड़ Xo लाख २०, मूल्य की श्रमेरिकी क्रषि-वस्तुएँ देने 
की ब्यवस्था की गई है । 

अमेरिका तथा अन्य मित्र देशों से अनाज के निरन्तर 
श्रायात का यह अर्थ नहीं कि पिछले वर्षो में भारत के 
श्रपने भ्रन्नोत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुईं हे। १३४०+ 
११ में भारत में ₹ करोड़ टन अनाज पैदा हुआ था, जो 
बढ़कर १३६४-१३३९ में ८ करोड़ ७१ लाख टन हों गया, 
इस प्रकार इस अवधि में भारत के अन्नोत्पादन सें ३ 
करोड़ OX लाख टन यानी ox प्रतिशतं की she हुई । 

पहले के समभौतों पर हस्ताक्षर के समय. प्रचलित 
भावों को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि 
पी-एल-४८० के अन्तर्गत किये गये विविध समभोतों तया 
सम्बन्धित संशोधनों के श्राधीन भारत को कुल मिलाकर 


३,२३,८७,००० रन गेहूँ; १७,४८,१०० टन चावल 
१०,६७,३०० टन मक्का और मोटा अनाज; २३,६३३,००० 
गांठ कपास; काफी बडी मात्रा में तग्बाक, सोयबीन का 


तेल, ढिब्बाबन्द फल और पनीर; तथा १०,०० टन बिना 
चिकनाई वाला सूखा दूध, गाढा दूध तथा पूरी चिकनाई 
वाला सूखा दूध उपलब्ध किया जायेगा । 


Glo Tao ४८० का वितरण 


राशि प्रतिशत 

कुल ३०२.६ करोड़ डाबर o 
ऋण भारत सरकार १६४.२ ,, ,, E E 
आनुदान . ,, $८.5 ,, 99 २६.०० 


BA, का अपना खच ३८.२ ,, 
निजी उपक्रमों को ऋण २१.७ ,, ,, 
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'आंयकर में कमी 

वित्त मंत्री श्री टी टी कृष्णमाचारी ने पिछले महीने 
में कद्दा हे कि अगर कर की वसूली में सुधार हुआ तो 
आयकर की दर को श्रौर भी घटाना सम्भव हो सकेगा। 
इस साल सरकार ने जानबूझकर कर की दुर घटाई हे। 
आयकर कमिश्नरों को कर-वसूली में इस प्रकार का सुधार 
करना चाहिए कि राजस्व अनुमान के अनुकूल दो । कर- 
ढांचे सँ संशोधन करते समय इस बात का ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि ष्यय-कर श्रधिक कारगर बने और अर्जित 
आय पर कर की दर घटे | असल में धन कमाने पर दण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, ब्यय करने पर दण्ड दिया जाना 
चाहिए । अगर कोई safe अधिक धन कमाता हे तो उसकी 
बचत से समाज को लाभ होगा । लेकिन खर्च पर अंकुश 
लगाना जरूरी हे, क्योंकि श्रपब्यय से समाज में असमान- 
ताएं आती हैं । 

जब Go रा० अमेरिका करोड़ों श्ररबों ₹० विदेशों को 
सहायता के रूप में दे रहदा हे, तब भी ag स्वयं जनता पर 
कर घटाते रहने की नीति स्वीकार कर रहा हे । राष्ट्रपति 
जानसन ने जिस बजट पर हस्ताक्षर किए हैं, उसमें ४६० 
करोड़ डालर कर कम कर दिये गये हैं । सोटरो पर १ से 
१० प्रतिशत कर कम किये गये हैं, तो टैलिफोन-काल, 
जेबर, फर, खेल के सामान तमाखु श्रादि पर से कर 
बिलकुल समाप्त कर दिये गये हैं । यदि भारत सरकार भी 
| इस दिशा में सोचे, तो यहद स्वाभाविक है | करों में कमी 
५ से उद्योगों को प्रोत्साहन ही मिलेगा और शेयरों के गिरते 
मूल्यों पर भी रोक बगेगी। 
 रलोंमेंदुलाई 

चालू वषं में भारतीय tat के सम्मुख १ करोड़ टन 
सामान की अतिरिक्क gag का लच्य था, जबकि आशा 
हे कि इस वर्ष gag में इससे भी श्रधिक बृद्धि होगी । 
ओ- यह संतोषजनक समाचार है । रेल मण्डळ् के अध्यत्त श्री 
o anaf ने बताया है कि पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 
सेना के लिए रेलों का बहुत यातायात हुआ, जिससे 
सामान्य यातायात में काफी बाधा आइ, लेकिन फिर भी 

तीय रेलों ने सितम्बर के श्रन्त के ६ महीनों में ६० 
से भी ज्यादा अतिरिक्त सामान डोया, जबकि 


मला... 
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सारे साल के लिए १ करोड़ टन की अ्रतिरिक्त हुलाई का 


लक्ष्य था | कोयले की ढुलाइ में सबसे ज्यादा ३२ लाख | 


७० हजार टन की वृद्धि हुईं । इस्पात कारखानों के सामान 


यातायात में ९ लाख १० हजार टन की वृद्धि हुई और | 
निर्यात के लिए ३ लाख १० हजार टन श्रतिरिक्त लोह / 


अयस्क की ढुलाइ हुई | 

श्री क्रपालपसिंद ने aq प्रकट किया है कि संसद में 
रेलमन्त्री ने अपने बजट भाषण में रेलों के माल याता- 
यात में एक करोड टन की वृद्धिका जो लक्ष्य रखा था, 
वह पूरा dt नहीं होगा, बल्कि उससे ज्यादा सामान की 
SUIS हो सकेगी । अगर वर्तमान क्रम जारी रहा तो वर्ष 
के अन्त तक माल यातायात सें १ करोड़ २७ लाख Yo 
हजार टन की ढुलाई की वृद्धि हो सकेगी। 


लोहा उद्योगका राष्ट्रीयकरण नहीं 

ब्रिटिश सरकार के वित्तमंत्री ने बताया है कि ब्रिटेन 
सें फिलहाल लोहे उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया 
जायेगा । नये चुनावों के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई 
निर्णय किया जायेगा । 'सम्पदा” के पाठकों को शायद यह | 
स्मरण हो कि बहुत वर्ष पहले मजदूर सरकार ने लोह 
उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया था, परन्तु. उसके बाद 
श्रनुदार दल ने इते फिर निजी उद्योगों के हाथ में सौंप ' 
दिया | श्रब मजदूर सरकार फिर राष्ट्रीयकरण करने में 
संकोच कर रही है । | 

¬ दिसम्बर १३६९ में भारत और रूस के बीच एक | 
नया पंचवर्षीय ब्यापार समझौता हुआ है। बिजली के 
aga, रेफ्रीजिरेटर, [वातानुकूल यन्त्र, मशीनी औजार, 
गेजेट, बेटरियां, औद्योगिक यन्त्र, मोटर गाड़ियों के प्जे, 
साइकिल att मोटरगाडियो के व्यब और aga, टायर 
रौर हल्की इ'जीनियरी का भ्रन्य बहुत सा सामान नये 
ब्यापार समझौते के भ्रन्तर्गत भारत से रूस सामान | 
खरीदेगा । 

“>भारत सरकार ने यह स्पष्ठ किया है कि स्वर्णबांड 
की अवधि ३१ जनवरी १६६६ से श्रागे नहीं बढ़ायी 
जाएगी । १४ वर्ष बाद स्वर्णबांडों का सोना शुद्ध रूप से 
वापस दे देगी । यद्द आशंका निराधार हैँ कि सरकार सोना | 
वापस देने में टाळ मटोल करेगी । 


सम्पदां | 
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भारतीय सेना का विश्व में स्थान 


' ब्रिटेन की सामरिक श्रध्ययन संस्थान की ७-वीं वाषिक 
रिपोर्ट में विश्व की सेनाओं की संख्या-शक्ति पर प्रकाश 
डालते हुए कद्दा गया है कि संख्याबल की दृष्टि से भारत 
की सेना दुनिया सें चौथे नंबर पर है । 

दुनिया में सबसे बड़ी सेना, जिसकी संख्या 
३१,४०,००० हे, रूस कै पास है । अमरीकी सेना में 
२६,६०,००० सैनिक हैं । चीन की सेना तीसरे नम्बर 
पर हे, उसमें २४,८६,००० सैनिक हैं | भारत की सेना में 
८,३६३,००० सेनिक हं | 

इसके saat अन्य देशों की सेनाएं इस प्रकार हैं-- 
फ्रांस १,९७,००० alas, ब्रिटेन ४,४०,००० सेनिक 
पश्चिमी जर्मनी ४,३२,००० सेनिक, पाकिस्तान १,८८००० 
सैनिकों तक । रिपोर्ट में कहा गया हे कि भारत श्रपने 
कुल उत्पादन का ४.७ प्रतिशत प्रतिरक्षा पर ब्यय कर 
रद्दा हे। 

इसके अ्लाबा श्रमरीका राष्ट्र के कुल उत्पादन का 
८.६ प्रतिशत और केन्द्रीय सरकार के कुल खच का ९३ 
प्रतिशत प्रतिरक्षा पर खर्च करता है। 

अन्य देशों के आंकड़े इस प्रकार है-- 


९ 

देश कुल उत्पादन का सरकार के खर्च 

प्रतिशत का प्रतिशत 
ब्रिटेन ६.७ २६ 
फ्रांस. क सी RR 
प० जर्मनी x कै 
जापान १.१ BY 
इन्डोनेशिया ३.६ ‘ 
इजराइल १०.७ ३१ 
Ba २.७ a 
पाकिस्तान ३.२ i 


' ' भारत की अणुत्रम बनाने की दमता के बारे में रिपोर्ट 


'सें कहा गया है कि १६७२ तक भारत इतना प्लूटोनियम 


| सकता है कि उससे प्रति वषे २३० AUTA बन 


' दिसेम्बर १६५ 


जा सकते हैं । १६७२ तक जापान की प्रति वर्ष थणुबम 
बनाने की क्षमता ३२ हो जाएगी, जबकि स्वीडन की ३२, 
इटली की १२०, पश्चिमी जमंनी की १७० तथा चेको- 
स्लोवाकिया की ३२ होगी । 


संस्थान के एक विशेषज्ञ श्री बीटन ने कद्दा है कि एक 
साधारण किस्म के श्रणबम के लिए ४ किलोग्राम प्लूटो 
नियम की आवश्यकता द्वोती है । ४ मेगावाट (naa) 
से एक किलोग्राम प्लूटोनियम बनाया जा सकता है। 
ट्रास्बे का रि-एक्टर ४० मेगावाट (थरमल) का हे । 


श्री बीटन ने कहा हे कि इसी आधार पर इस निर्णय 
पर पहुँचा गया है कि अगर भारत ने उस शक्कि का प्रयोग 
अणुशस्त्र बनाने में करने का निणंय किया, तो वह एक वषं 
सें दो अणुबम बना सकता हे । रिपोर्ट में यद्द भी कहा गया 
हे कि भारत ४ नये ay रि-एक्टर या तो स्थापित कर 
रद्वा हे या स्थापित करने की तयारी में है । 


इन नए रि-एवटरों की अ्रणुबम बनाने की क्षमता इस 
प्रकार होगी--तारापुर रि-एक्टर ७६ बम, राजस्थान R- 
एक्टर ४० बम, मद्रास AY बिजलीघर ८० बम प्रति वषं। 


Med समस्या : दो सुझाव 

अन्न समस्या को दल करने के बहुत-से तरीके हो 
सकते हैं और उन तरीकों में आपस में बहुत मतभेद भी 
हो सकता है । उदाहरणस्वरूप एक विचार यह है कि अन्न- 
उत्पादन बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय यह होगा कि बडे 
बडे फार्म धनाढ्य लोगों को दे दिये जायं, जो कि उनमें 
काफी पसा लगा सके | इसलिए इस तरह का एक प्रस्ताव 
किया गया है कि राजस्थान में “पाइलट प्रोजेक्ट' के रूप में 
४-१ हजार एकड़ फे कई निजी मालकियत वाले फार्म 
खोले जाएं | 

दूसरा एक सुझाव भारत सरकार की तरफ से ऐसा 
आया है कि राज्य सरकारें इस तरह के. भूमि सम्बन्धी 
सुधार-कानून waa में ला सकती हैं, जिनसे जमीन. कै 
मालिकों को इस बात का आश्वासन रहे कि उनका मालि- 
काना हुक भविष्य सँ भी कायम रहेगा आर जिससे वे 
विश्वास के साथ अन्न का उत्पादन बढ़ाने के काम में 
लग सक | १ E कि 


eO 
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चन्द्रलोक पर पहुँचने का भारी प्रयत्न 
` मनुष्य को इस दशक में चन्द्रमा पर पहुँचाने के लच्य 
की पूर्ति के लिए अमेरिका में सरकार और गेर-सरकारी 
उद्योगों द्वारा मिल-जुल कर राष्ट्र-ब्यापी प्रयत्न किया जा 
रद्दा है। बढ़ी-छोटी २०,००० से अधिक कम्पनियां ग्रन्त- 
Raa का डिजायन तैयार करने और उसे बनाने के लिए 
Bat थर छोटे-छोटे करारों के पेचीदा कामों में लगी हुई 
हैं। चन्द्रमा की यात्रा-योजना के क्रियान्वित होने तक 
अमेरिका के सभी १० राज्यों में ३००,००० से अ्रधिक् 
स्त्री-पुरुष इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में श्रपना योगदान 
कर चुके ala | 
चन्द्रमा की युग-परिवतेनकारी यात्रा के लिए १०८ 
मीटर Ga त्रिखण्डी 'संटन-५? whe की श्रावश्यकता 
होगी । इसे उसके प्रक्षेपण-मंच पर ही जोड़ा जायेगा और 
उसमें ह घन भरा जायेगा | उसका वजन ३००० टन होगा, 
| यह वजन श्रणविक पनडुब्बी नोटिस” के बराबर होगा । 
' रूसका लुना ८ अन्तरित्त्यान चन्द्रमा तक जा टकराया 


स्वीडन में 
अन्य देशों में जहां रोजगार की समस्या सरकारों के 
सामने खड़ी होती हे, वहां स्वीडन में इससे बिल्कुल भिन्न 
समस्या है । यहां भौगोलिक या श्रन्य कारणों से बच्चे कम 
पैदा हवते हैं । इसलिए काम करने वालों की संख्या बहुत 
mati दाल ही में स्वीडन में एक संस्था 'मिस जाब? 
खोली गई है, जो लोगों को नौकरियां दिलाने में मदद देती 
. है। यहां हर समय प्रायः १७,४००० नौकरियां खाली 
पढ़ी रहती हैं। इसलिए सरकार विदेशी कर्मचारियों का 
बढ़े आदर से स्वागत करती हे। समाजवादी प्रणाली में 


- “गम यह भी gar कि विवाह से पहले काम सम्बन्ध 

स्थापित करने की प्रवृत्ति बढ़ गयी हे, मगर स्वीडन ही 
एक ऐसा देश हे, जहाँ इस प्रकार के लोगो का सामाजिक 
दकार नहीं होता हे। 
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इतिहास के get में सदा जिन्दा रहेगी ।” ६० ,००० 
मकान बनाने की योजना मंजूर करके देश के 00% ज्ञोगों 
और विद्यार्थियों के लिए रहने का स्थान मिलेगा। गरीब 
लड़कों की शिक्षा के लिए विद्यालयों के लिए ३% गरीब 
विद्यार्थियों को दाखिला देना अनिवार्यं कर दिया गया, 
दक्षिण के नीग्रो को मत देने का श्रधिकार मिला, एक अरब 
३० करोड़ डालर की बड़ी रकम गरीबी से लोद्दा लेने के 
fag मंजूर हुई ्रौर जनता के स्वास्थ्य की रक्ता के बिए 
चिकित्सा सेवाश्रों को श्रनिवार्य कर दिया गया। 


चीन द्वारा जाली नोटों का व्यापार 


फिलिपीन के afaa अधिकारियों का कद्दना है कि 
कम्युनिस्ट चीन उसके देश में जाली नोट चला war है। 
कम्युनिस्ट यह काम ब्यवसाय के रूप में कर रहे हैं । चीन 
सरकार अपने यहां इन जाली नोटों को छाप कर हांगकांग 
स्थित जासूसों द्वारा फिलिपीन के बन्द्रगाहों पर पहुंचा 
देती हैं । वहां से उसके एजेंट इनको 'ग्रलग-श्रलग नगरों 
में फला देते हैं । यहद कोरा ब्यवसाय ही नहीं हे, इसके पीछे 
साम्यवादी चीन की राजनेतिक चाल है इस जालसाजी 
द्वारा चीन फिल्निपीन की मुद्रा के प्रति जनता के विश्‍वास 
को चोट पहुँचाना wear है, जिससे वहां भ्राथिक असंतोष 
उत्पन्न करके साम्यवाद को लोकप्रिय बनाया जा ak | 


भारतीय वस्त्रों के डिजाइन नये रूप में 


तीन शताब्दी पुवं भारत में मुगल काल के दौरान 
कलाकारों द्वारा निमित डिजाइनों को सर निकोलस सेक्स 
की कपड़ों की फर्म ने अपने वस्त्रों के डिजाइनों में शामिल 
कर लिया है । उक्त फर्म के लन्दन मुख्यालय में masa 
इन डिजाइनों वाले वस्त्रों का प्रदर्शन किया जा रद्दा टै। 
कनाडा के श्री श्रार० बेनी के द्वारा तैयार की भारतीय 
वस्त्रों के चित्रों की एक किताब देखने के बाद स्वयं सर 
निकोलस ने इन उत्कृष्ट मुगलकालीन डिजाइनों का उपयोग 
करने की बात सोची थी | 


“श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री सेनानायक ने ष्यापारियों 


“को यह चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने राष्ट्रीय B; का 


ध्यान न रखा तो सरकार समस्त ब्यापार का ही राष्ट्रीय 
करण कर लेगी | 
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जवान शहीद हुए और बहुत 


से जख्मी । सच हे, हमारे, जवानों ने 
जान से अपना फर्ज अदा किया है । 


एक HE 


को He तोड़ जवाब दिया । लडाई 
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हान देश हू 


हमें भी उनके हाथ मजबत करने के 
जितनी हमने आज तक कभी नहीं को। 
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ओर से बताया गया, कि लैप्स रेशो बढ़ने का कारण गांवों 
T fa गम में बीमे का कारोबार था। ३६ प्रतिशत कारोबार गांवों में 
ही हुआ है lagi श्रमी तक बीसे के प्रति रुचि उत्पन्न पे 
नहीं हुईं है। गांवों में नया कारोबार जमाने के कारण | ° 
वर्ष से तुलना ब्यवस्था का खर्च भी बहुत बढ़ गया है । इसका दूसरा 
३१ मार्च १३६४ तक ३८८७ करोड़ रुपये का था, कारण यह भी है, कि ७० प्रतिशत कारोबार उन लोगों | 
८.६८ लाख पालिसियां जारी थीं। कुल कारोबार से हुआ, जो पहली बार बीमा करा रहे थे। इन लोगों में 
जबकि इसके विपरीत एक वर्ष पूर्व ये दोनों संख्याएं AË की स्थिरता के सम्बन्ध में विशेष उत्साह नहीं होता। | 
०३.२८ लाख और ३१७१ करोड़ थीं । लैप्स रेशो गत संसद सें यह भी श्रावाज उठाई गयी कि जीवन | 
षे ८.२ प्रतिशत था, जबकि १९६४ में ag गिरकर ७.९ बीमा निगम को अनेक विभागों में विभक्क कर दिया 
तिशत रद्द गया । इसी तरद्द प्रीमियम से आय भी गत जाय, जिससे वे परस्पर प्रतिस्पर्डा भी कर सकें। | 
दषं के १४६.७३ करोड़ रुपये से बढ़कर १६२.२४ करोड़ सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रस्ताव पर विचार | 
रुपये हो गई । कुल चाय १७६.६० करोड़ रुपये से बढकर दो रद्दा है दूसरा सुझाव यह था, कि अब क्योंकि लोगों | 
९०२.०३ करोब रुपये हो गई । की औसत आयु ag गई हे, इसलिए प्रीमियम की कर दर | 
एक्सपैंस रेशो गत वर्षके २७.४६ प्रतिशतसे बढ़कर फम कर दी जाय । इस प्रश्न का निश्चय भी जांच रिपोर्ट | 
७.५९ हो गया । इसी तरह नवीकरण खर्च का अनुपात तक आने के लिए स्थगित कर दिया गया है । 
भी १२.४६ प्रतिशत से बढ़कर १४.०६ प्रतिशत Et गया । Sir मन र 
इस वर्ष नया कारोबार ७०१ करोड़ रुपये का हुआ, जबकि 
figs वषं ७०३ करोड़ रुपये का हुआ था | 
संसद्‌ सें जीवन बीमा निगम के कार्य पर.जो aga 
है हे, उसमें आलोचना का उत्तर देते हुए सरकार की 
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रामतीर्थ मासिक 
सम्पादक--योगिराज श्री उमेशचन्द्र जी 


हिन्दी जगत्‌ में सुप्रसिद्ध ० यौगिक एवं प्राकृतिक 
्सा से रोगनिवारण प्राणायाम तथा मानसिक इलाज 

रोगनिवारण © योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता, योग- 
वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार, स्वानुभव ` 
० कहानियां ० अमौन तथा दीपावली विशेषाङ्क 


महीने में २०० से अधिक प्रृष्ठ संख्या ® डाक 
साथ केवल ४), ० एक प्रतिका ०-५० r, पेसे। 
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वो | देश को प्रतिरक्षा के लिए वस्त्रों का अधिक उत्पादन | 
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T अधिकारी, कपचारी व कारीगर देश के 
a | जन-जन के लिए हर किस्म का कपड़ा 
गा | + A ~ 
र मिल में तेयार करते हँ ! 
पोटे | 
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साड़ी, धोती, छींठ, azar, शटिग, 
मलमल, कोटिंग, वायलिन, खादी, 
दुसूती, चादर आदि 


कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हें !! 
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बेडला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग जनरल मिल्स 
b. लिमिटेड, दिल्ली. . | 
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प्राकृतिक शेड वाले प्लेन कपड़ों से मिलते-जुलते डो सी.एम. 
के रंगीन परदो का प्रयोग कीजिए। 


चमकीले पीले वासन्ती एवं नारंगी रंगो द्वारा उष्णता का 
वात्नावरण पेदा कीजिए । 
शयन-कक्षों के लिए महिलाओ की मनपसन्द फूल-पतियो 
की छपाई वाले व विविध रंगों वाले डो सी एम के सजावट कपड़ों की सुन्दरता व मजङ्वती का प्रतीक 
क कपड़ों का उपयोग कीजिए ।. दी दिल्ली sare एण्ड जनरल मिल्स क॑ छि०, 
द्‌ “}WT-DCM 3673 CH 
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